Le 


A 


9 


3 
आयुर्वेद का वेच्चानिक इतिहास 


A Y 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Evaa RING 


\ 


~ 


A 


ED 


4 


% 


x 


TY 
® 
=. a 
x em 
FR 
an, 
m 
२ 


| £ f ee ॥ श्री: ॥ 
ya रम जयकृष्णदांस आयुर्वेद ग्रन्थमाला E 
आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास | 


-5 
° 


आचार्य aad सामग्री à 
ए. एम. एस., एम. ए. ( संस्कृत-हिन्दी ), साहित्याचायं 
वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, डब्यगुणविभाग, ` gate 
- अध्यक्ष, चिकित्सा-इतिहास परिषद्‌ :. , £“ 
* भूतपूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, . . 
“काशी: हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ` - 


प्रकाशक . A 


चौखम्मा ओरियन्ठालिया 
do आ० चौखम्भा, पो० वाक्स न° ३२ 
गोकुल भवन, के. २७/१०९, गोपाल मन्दिर ले _ 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
टेलीफोन: ६३३५४ टेलीग्राम : गोकुलोत्सव 


शाखा--बंगलो रोड, & Jo बो० जवाहर नगर 
'दिल्ली-११०००७ फोन : २२१६१७ 
\ 
(© चौखम्भा ओरियन्टालिया 
द्वितीय संस्करण १९८१ 
मूल्य F ५०-०० 


अन्य प्रासिस्थान 
१. चौखरुभा संस्कृत संस्थान 
पो० बाक्स नश १३६ 
| जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
फोन : ६५८८६ 


२. चोखम्मा विश्वभारती 
पोस्ट बाक्स नं० १३६ 
. चोक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 
वाराणसी 
-फोन : ६५४४४ 


_ ३, चौखम्भा भारतो अकादमी 

` आर ग्रन्थों के प्रकाशक एवं वितरक 
गोकुल भवन, के. ३७/१०६ गोपाल मन्दिर लेन 
बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
फोन : ६३३५४ ^ 


A 


मुब्रक--विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 
« CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


G f 


| 
न्य 
ta 
4 


JAIKRISHNADAS AYURVEDA SERIES 
NO. 1 


AYURVEDA KA VAUNANIKA 


a 
० ITIHASA टर 
. _ (§CIENTIFIC HISTORY OF AYURVEDA ) 
Prof. P..V. SHARMA T 
A. M. S., M. A. ( Sanskrit-Hindi ), Sahityacharya 
Senior Professor & Head, Department of Dravya-guna, 
President, Society for History of Medicine, CORO 
Formerly Director, Postgraduate Institute of Indian Medicine, 
Banaras Hindu University, Varagasi. 
0) 56 
~ g 

रु == 


CHAUKHAMBHA ORIENTALJA २2 


£ _A House of Oriental and Anti‘juarian cas ` 
VARANASI ; 


CCO. Yasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


<> 


4 


, Publishersti ~ , | 


CHAUKHAMBHA .ORIENTALIA 

a P. O. Chaukhambha, Post Box No. 32 { 
Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane 
VARANASI-221001 ( India ) oy 

Telephone : 63354 Telegram : Gokulotsav 


Branch—Bungalow Road, 9 U. B. Jawahar Nagar 
DELHI-110007 Phone : 221617 


N 


© Chaukhambha Orientalia 
Second Edition 1981 
-.- Price: Rs. 50-00 


3 


Also can be had from ` , 

1. CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN ' 
Post Box No. 139 गे | 
K. 37/116, Jadau Bhawan 3 
Gopal Mandir Lane १ 
VARANASI-221001 ( India ) 
Phone : 65889 


2. CHAUKHAMBHA VISVABHARATI 
Post Box No. 139 
_, Caowk ( Opposite Chitra Cinema ) 
VARANASI-221001 
— . Phone: 65444 


~ a 


3, CHAUKHAMBHA BEARATI ACADE 
MY 
K. 37/109 Gokul Bhawan 
fie Mandir Lan र os 
/*ARANASI-22100, (India) °" सम ॐ 


वैद्यभूषण Go रामावतार मिश्र 
( श्रावण शुक्ल ८, To १६३६--आषाढ शुक्ल ३, To २० o8) - कक 


आयुर्वेद के संस्मरणीय इतिहास-पुरुष | < 
पूज्य पितृवर । > = 
सुमन यह इतिहास का 2 
जो गहन वन में पा सका | न at 
: शर्षित तुम्हारे युग-समचित ° a ae 
Ro चरणु पर श्रदासहित॥ ` = 


° MELERI VER = a २ 


(000. Yasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaar K. 


ड a 
A ` 


3 


. A 5 
Qa 
ल 
आचार्य प्रियत्रत शर्मा 
द 
Q 
3 ~ A ११ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


>> रे 


© 


UBAR 


आयुर्वेद विथ की प्राचीनतम चिकित्सापद्धति तथा भारत की अमूल्य 

ः सांस्कृतिक घहोहर है । वेदों से आयुर्वेद का अवतरण हुआ है और इसे अथर्ववेद 
का उपवेद कहा गया S| आज से प्रायः दो हजार वष पूर्व भारतवर्ष में आत्रेय, 
अभिवेश और धन्वन्तारे जैसे महान्‌ चिकित्सकों की परम्परा चल रही थी ओर 
काय-चिकित्सको तथा शल्यचिकित्सको. के अलग-अलग पीठ स्थापित थे | 
चिकित्सा-सम्बन्धी सिद्धन्तों के विनिश्वय के लिये इस काल में अपने देश में 
अन्तराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन भी होते रहते थे, जिसमें पश्चिम एशिया तथा 
मध्य एश्रिया के अनेक प्रतिनिधि माग लेते थे। उस काल में Perse का 

Sor में जो अभूतपूर्व विकासं हुआ वह निश्चय ही हमारे गॉरवद्यांली अतीत 
का प्रतीक है परन्तु , दुःख की बात यह हुई क्रि.मध्य काल में इस क्षेत्र, में कार्य 
करने वाले अन्य देझों के चिकित्सकों के साथ हम सम्पर्क नहीं रख सके जिससे 
बहुत sat में हमारे कार्य से इन विकासशील चिकित्सा-वैज्ञानिको की अज्ञानतो | 
ही रही और हमारी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया। - ' ` 


विभिन्न चिकरित्सापद्धतियों की कार्यप्रणाली में चाहे जो भी अन्हुर हो परन्तु 
सब का मुख्य उद्देश्य मानव के स्वास्थ्य तथा कल्याण की कामना ही है। स्वस्थ 
मानव उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है और रोगी रोगमुक्ति चाहता है 
उसका लगाव किसी एक चिकित्सापडूति से नहीं रहता। चिकित्सकों को पीडित. 
मानवता के सफल उपचार के लिए मिल कर कदम बढ़ाना चाहिये। - 


2 आयुर्वेद के सिद्धान्त चिकित्साविदो की संस्सषापरिषदों द्वारा 
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( १२) 
cans नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति” का उद्देश्य भी महान्‌ था और 
Cea हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः” की नीति भी दूरहषिपूर्ण-थी। इन्हीं 
कारणताओं ने आयुर्वेद की मित्ति को स्थिर किया और भाज भी करोड़ों की संख्या 
मे. अनेक देशों के नागरिक आयुर्वेद का लाम उठा रहे हैं | | 


हर्ष का विषय है कि स्वतन्त्र मारत में आयुर्वेद के पुनरुत्थान. के प्रयो में 
` प्रगति हो रही है और शिक्षा, अनुसन्धान, चिकित्सा तथा मन्थलेखन ग्रभृति सभी 
दिशाओं में कार्य हो रहा है 


प्राच्य विद्याओं की विख्यात नगरी वाराणसी के विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय में 
¬ आयुर्वेद के वरिष्ठ प्राध्यापक श्रीप्रियत्रत शर्मा द्वारा लिखित “आयुर्वेद का 
बैज्ञानिक इतिहास” का अवलोकन कर ग्रसबता हुई | वस्तुतः आयुवेद का इतिहास 
aa के चिक्रित्साञ्चा्न का इतिहास है और विभिन्न पद्धतियों के वीच की 
कूपमण्डूकतता से उपर उठ कर इतिहास को स्थिर करना चाहिये । आधुनिक 
वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर रचित यह मन्थ निश्चय ही चिकित्साश्ात्र के 
इतिहास-लेखन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जायेगा और इससे चिकित्सा- 
ara के इतिहास के तथ्यात्मक विश्लेषण में सहायता मिलेगी | <a 


_ आहा है, TA तथा अर्वाचीन दोनों ही वर्गों के चिकित्सा-इतिहासबिद्‌ | 
_ इसका समुचित लाभ उठायेंगे | 


| 
| 
| 
| 


ae करणसिंह 
श्रावणी पुणिमा स्वास्थ्य एवं परिवारनियोजन मन्त्री 
R? अगस्त, F ROY भारत 
नई दिल्ली 


4 द्वितीय संस्करण की . 
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१९७५ में धन्वन्तरित्रयोदशी के पावन पर्व पर इस ग्रन्थ का विमोचन भारतीय 
विद्याओं के आकर महामनीषी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के करकमलों द्वारा 
हुआ था । ठीक छः वर्ष वाद इसका द्वितीय संस्करण आविर्भूत हो रहा है ।, प्रथम 
सस्करण प्रकाशित होते ही देखते-देखते समाप्त हो गया और शेष अवधि पाठकों 


7 


३ 


” के लिए प्रतीक्षा के ही दिन रही । प्रयत्न करने पर भी इसके पुनः प्रकाशन में “ 


विलम्ब हुआ इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ । 


कालचक्र अनवरत चलता रहता है अतः कोई भी. इतिहास का ग्रन्थ जब तक 
लोक के सम्मुख आता है तब तक यह आगे निकल जाता है, फलतः वह अन्य दीछे 
पड़ जाता है । इस दृष्टि से यह दावा करना दुःसाहस है कि अमुक ग्रन्थ वत्तमान 
के अग्रतम क्षण को पकड़ सका है । यह तभी संभव है जब काल स्थिर हो जाय, 
तब शायद न लेखक रहेगा ओर न उसकी कृति । विगत छः वर्षों में , आयुर्वेद के 
* क्षेत्र में अनेक घटनाये ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय हुई हैं । ग्रन्थ का बाद्योपान्त 
GRUA कर यह प्रयत्न किया गया है कि इसे अधिकाधिक अद्यतन रूप दिया 
जाय और इसके लिए उपयुक्त घटनाओं का यथास्थान समावेश किया गया है! 


इस काल में एक विचित्र प्रवृत्ति यह देखने में आई कि राष्ट्रीय स्तर पर . 


विभिन्न चिकित्सापद्धतियाँ एक दूसरे से दूर हटती गईं, देशी चिकित्सापद्धतियों 
की केन्द्रीय अनुसन्धान-परिषद्‌ चार में विभक्त हो गई जब कि अत्तर्सष्ट्रीय स्तर 
पर इन पद्धतियो के जिज्ञासु एवं हितैषी विद्वानों ने एक साधारण मञ्च की स्थापना 
. की। देशी चिकित्सापद्धतियो की ओर विश्व-स्वास्थ्य-संघटन के अहकषित होने 

के कारण भारत में आयुर्वेद की राजकीय मर्यादा में प्रोन्नति gal अनेक राज्यों 
में देशी चिकित्सा के चिकित्साधिकारियों का वेतनमान आधुनिक चिकित्सा के 
चिकित्साधिकारियों के समकक्ष हो गया है । 


इस बीच आयुर्वेद-जगत्‌ के अनेक” महरपुरुषों का देहावसान हो जाने के. कारण 


समाज पर आघात पहुंचा । इनमें उल्लेखनीय हैं प्राणजीवन 
ब्र द्वारकानाथ भोर ठा० बलवन्त सिंह | इस आघात से हम she पं 
२० मई १९८० को वद्यरत्न Yo शिवशर्मा हमसे fags गये । आज a eo 
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परिषद और राजकीय शिष्टमण्डल उनके अभाव में फीके wag! उनकी _ 
उदात्तता, तेजस्विता एवं आयुर्वेद के प्रति समपितता चिरकाज्ञ तक स्मरणीय. 
रहेगी । जिस प्रकार इनका अस्तित्व उसी प्रकार इनका अभाव भी इतिहास की 
गति को प्रभावित किये बिना नहीं 'रहेगा-। | 
पार मैं सभी छात्रों, अध्यापकों तथा मनीषियों का आभारी हूँ जिन्होंने इस नवोदित 
` ग्रन्थ को हृदय से लगाया। आशा हैं, उनकी यह सदाशयता ,एवं सहानुभूति 
- निरन्तर बनी रहेगी । | अप 
प्रकाशक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कठिन समय में ग्रन्थ का 
ga: संस्करण प्रकाशित कर पाठकों की प्रतीक्षा का अन्त feat! To कपिलदेव 
fate जी भी धन्यवादा हे हैं जिन्होंने तत्परता से प्रूफ-संशोधन का कार्ये किया । 


> .बन्वन्तरित्रयोदशी - DSS त 
सं० २०३८ प्रियत्रत शमा 
२५ अक्टूबर १९८१ न 
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कुछ विद्वानों का आरोप है कि भारत में ऐतिहासिक अध्यय्रन का वातावरण , 

| नहीं रहा और भारतीय आचायों ने इतिहास को समुचित महत्व नहीं दिया किन्तु 

| यह तथ्य से विपरीत है। भारतीय वाङ्मय में इतिहास-पुराण को पंचम वेद माना 

| गया है। यही सिद्ध करता है कि इस विषय को वेदों जैसी महत्ता एवं प्रामाणिकता 

। प्राप्त थी | 

। प्राचीन काल में उपव्रृंहण की परंपरा भी स्वीकृत थी । ज्ञान निरन्तर प्रगति- 
शौल होता है और समय समय पर उंपवृंहित होकर युगानुरूप बनता चलता है l 
इस प्रकार वह प्राचीन होते हुए भी नवीन बना रहता है | उपवृंहण का यह कायें 
इतिहास और पुराणों से होता था--'इतिहासंपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंह्येत' | इतिहास 
और पुराण के बीच कोई स्पष्ट ' रेखा खींचना कठिन है तथापि इतिहास अस्तित्व 
परंपरा का धारावाहिक सरले चित्र है जवकि पुराण इस चित्र को तुलिका से विविध 
रंगों में रंग कर प्रस्तुत करता है | १ 
० इतिहास और पुराण केवल गंभीर अध्ययन-चिन्तन के ही'विषय न थे अपितु 
लोकजीवन के अंगभूत थे। चरक ने आतुरालय के संदर्भ में इतिहास-पुराण के ज्ञाताओं 
के सहयोग की चर्चा की है ।'* 
इतिहास और इतिहाह | 

इतिहास जबकि स्मृतिसंमत अस्तित्व-परपरा का बोधक है, इतिहाह ज्ञान- 3 

परम्परा का द्योतक है जो श्रृतिपथ से प्रवाहित . होती है । आयुवेद की संद्विताओं 

` में इति ह स्माह भंगवानात्रेय” 'यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः’ आदि से इतिहास 
का ही अभिप्राय है। यह सत्य है कि ज्ञान की धारा जब प्रवाहित होती Baa लोग 
उसी में अवगाहन करने लगते हैं और: यह भूल जाते हैं कि यह कहाँ से और किस १ 
मागे से आई है । भारत में इसी कारण श्रुति प्रंधात हो गई और स्मृतियां उसकी च 
अनुगामिनी “श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छय्‌' | इसके विपरीत, राजनीतिक इतिहास | 
में व्यक्तियों का महत्व, ही आवश्यक्ता से अधिक उभरता है और विचारों का 


६. स होवाचर्वंदं भगवोऽध्येमि यजुवंदे सामदेदसाथवंणं चतुथमितिहा 
वेदानां वेदम्‌--छन्दोग्य उपनिषद, ७।१।२ iis RENS 


( १६ ) | 
अनुशासन गौण पड़ जाता है । संभवतः यही ऐकान्तिक स्थिति पाश्‍चात्य मनीषियो को | 
iret करने में कारणभूत रही । वस्तुतः इतिहास ओर इतिहाह दोनों का समुचित | 

समन्वय आदर्श इतिहास का स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है । ओर स्पष्ट शब्दों में, | 
इतिहास केवल व्यक्तियों का जीवन या उनका ` कालोल्लेख नहीं है अपितु इनकी | 
~ पृष्ठभूमि में वत्त॑मान प्रेरक विचारों के विकास की श्र खला का अन्वेषण एवं विशदी- | 
करण भी है । मनुष्य ज्ञान के समुद्र में उतराता रहता है और इसी को वह समय | 
समय पर अपनी रचनाओं में प्रतिविम्बित करता है । अतः वैचारिक विकासक्रम का | 


अध्ययन ही इतिहास के अध्ययन का समुचित मागे है। 


अतीत पर कोई प्रामाणिक विवरण देने के पूवे उसका सही सही ज्ञान होना | 
आवशयक है । इसके लिए अनेक साधन उपयोग में लाये जाते हैं । इनमें निम्नां कित | 
प्रमुख हैं :-- | 
१. चाङ्मय-प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थों के सहारे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का | 
ल ज्ञान प्राप्त किया जाता है । ऋग्वेद से वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त | 
हुआ | वाणभट्ट की रचनाओं से सञ्राटू glada के विषय में महत्व | 
पूर्ण जानकारी मिली । पाण्डुलिपियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। | 

बावर पाण्डुलिपि का महत्व तो सतंविदित है ही । 3 | 

२. शिलालेख-प्राचीन राजाओं ने अपने उपदेश शिलाओ पर लिखवाये यथा vals | 
के धमलेख । राजाओं ने इसी प्रकार कवियों से अपनी प्रशस्ति |. 

लिखवाई । अशोक के धमेलेखो से ही उसके द्वारा स्थापित आतुरालयों | 

¢ . तथा पशुचिकित्सालयो का ज्ञान होताहै। 


| 
इतिहास के साधन १ | | 
| 


३. केलपत्र--राजा अपने अधिकारियों तथा सेवकों को दानपत्र के द्वारा भूमि आदि. 
का दान करते थे। इसमें दाता तथा ग्रहीता आदि का पुरा विवरण 

५. होता था, इससे इतिहास की प्रामाणिक सामग्री बनती है । 

४. सुद्रा- राजाओं के सिक्के उनके कालनिर्धारण तथा संस्कृति आदि के निरूपण. 
2 में सहायक होते हैं । पु 1 
५. उस्खनन--पुरातत्वज्ञो द्वारा संपन्न उत्खनन कायं के द्वारा समय समय पर जो 
3 सामग्री प्रकाश में आई है उसने इतिहास को नया प्रकाश दिया है| | ` 
मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा की खुदाई से सिन्धुघाटी सभ्यता का सजीव | 

3 fo £ चित्र प्राप्त हुआ: इसी प्रकार प्राचीन विश्वविद्यालयों के संबन्ध | 
\ | $: ( 7 ०, vasis h जनक SALE tizes By Sidananta eGangotri Gyaan Kosha a | 
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६. यात्राविवरण--समय समय पर विदेशों से यात्री आकर जो-तत्कांलीन विवरण 
८ ` देते हैं उससे भी इतिहास को एक आधार मिलता है यद्यवि अनेक 
बार यह शत-प्रतिशत सही नहीं होता I 


आयुवेद के सम्बन्ध में वाङ्मय सवंप्रमुख स्रोत है। कुछ लेखकों ने अपनी 


रचनाओं में तो अपने परिचय, काल आदि के विषय में जानकारी दी है किन्तु जिन 
रचनाओं में ऐसी सुचना नहीं है इनके भी आद्योपान्त अध्ययन से महत्वपूर्ण तथ्य 
प्राप्त होते हँ । शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। वैद्य राजाओं के साथ 
संबद्ध रहे हैं जिन्हें राज्य की ओर से आजीविका के लिए भुमि आदि भी दी जाती 
रही है । दानपत्रों से ऐसी जानकारी मिल सकती है । जहाँ तक उत्खनन का संबंध 


“है, इससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आये हैं । नालन्दा विश्वविद्यालय 


में निकला भट्ठीघर धातुविद्या (रसशास्त्र) के प्रशिक्षण का संकेत देता है । पाटलि- 
पुत्र कुञ्रहार ) की खुदाई से निकले 'आरोग्यविहार' से भी तत्कालीन आतुरालय 
का ज्ञान होता है। यात्राविवरणों का महत्व तो स्पष्ट ही है। मेगास्थनीरू, 
फाहियान, ह्वनसांग, इत्सिंग, भलबरुनी, इब्तवतुता, बनियर आदि विदेशी यात्रियों 
के विवरण ने आयुर्वेदीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है । इन 
यात्राविवरणों के अतिरिक्त राजाओं द्वारा स्वतः रखे गये रोजनामचा ( दे नन्दिनी ) 
व्रथा उनके पाषंदों द्वारा संकलित *विवरण भी अतीव महत्वपूर्ण हैं । इस संबन्ध में 
gesaat, आईन-ए-अकबरी, जहाँगीरनामा आदि प्रसिद्ध हैं । 


. सावभौम प्रभाव 


अन्य देशों में जब चिकित्सापद्धतियाँ जादू-ठोने तक सीमित थीं भारत वेज्ञानिक 
चिकित्सा के धरातल पर खड़ा हो चुका था। सिद्धान्तों के साथ साथ अनेक उपयोगी 
ओषधद्रव्यों का अन्वेषण एवं प्रयोग होने लगा था । अनेक दर्शनों का भी विकास हो 
चुका था। मेरी तो मान्यता है कि आयुर्वेद प्रत्यक्षसिद्ध शास्त्र होने के कारण एक 


` ओर वेद की प्रामाणिकता का साधन बना तो दूसरी ओर विविध दार्शनिक सिद्धान्तों 
की स्थापना में भी सहायक हुआ। दर्शन और विज्ञान का यह समन्वित उत्कष 


तत्कालीन विश्व में एक अद्भुत उपलब्धि थी जिसने सारे संसार का ध्यात अपनी ओर 


| , आकर्षित किया । सुमेर, बाबुल और अर्खुरो क्ली पद्धतियाँ तो आयुर्वेद से प्रभावित 
. थीं ही, यूनानी चिकित्सा के महान प्रवर्तक हिप्पोक्रेटिस, पाइथेगोरस आदि ने भी | 
_ आयुर्वेदीय सिद्धान्तो का ही आधार लेकर अपने विचार प्रस्तुत किये जे, भले ही a 
पात्य जगत्‌ के लिए नवीन ओरं विस्मयजनक हों किन्तु भारत के =e on 
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के माध्यम से यह ज्ञान उन्हे तये रूप में उपलब्ध हुआ । हकीमी चिकित्सा आयुवद 
मर यूनानी के मिलने से विकसित हुई जिसमें आयुर्वेद का योगदान अधिक है। 
देशभेद से इसमें थोड़ा रूपान्तर अवश्य हुआ । चीन के साथ तो भारत का प्राचीन 
¬= सम्पर्क रहा ही, दक्षिणपुर्व एशिया एवं सुदूरपूव में जो चिकित्सापद्धतियाँ चल रही 
हैं वह मूलतः आयुव दीय ही हैं । यही स्थिति तिब्बत और नेपाल की है । इस प्रकार 
जब साम्राज्य के विजेता परस्पर द्वेषान्ध या धर्मान्ध होकर युद्ध करें रहे थे, आयुवद 
शान्ति एवं प्रेम के द्वारा सारे विश्व में अपना सन्देश प्रसारित कर रहा था । 


शाश्वत धारा | 
अनादि काल से.आयुवँद की शाश्वत धारा प्रवाहित हो रही है । समय-समय पर | 
नये स्नोतों को अन्तर्भक्त कर यह उपवृंहित. होती और युगानुरूप रूप धारण करती | 
रही है । यही कारण है कि अद्यावधि इसकी उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं आया। 
प्राचीन और नवीन का सामञ्चस्य भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है । इसका स्पष्ट | 
उद्घोष गुप्तकाल में महाकवि कालिदास ने 'पुराणमित्येव न साधु सर्वे न चापि काव्य | 
नवमित्यवद्यम्‌! के द्वारा दिया । सांस्कृतिक पुनरुत्थान ओर मानवीय मूल्यों की पुन 
प्रतिष्ठा का जो समारंभ गुप्तकाल में हुआ उसकी झांकी हमें गुतकालीन वाग्भट की | 
रचनाओं ( अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदय ) में मिलती है । आयुर्वेद वस्तुतः स्वगं से 
पृथ्वी पर इसी काल में उतरा, देवताओं के स्थान पर मानव भिषक्‌ ने वागेडार | 
संभाली । किन्तु दुर्भाग्यवश यह उद्घोष चिरस्थायी न रह सका । विदेशी i 
आततायियों के आक्रमण और प्रभुत्व के कारण यह सांस्कृतिक अंकुर विनष्ट हो| 


गया । विद्वज्जन पुनः अपनी प्रज्ञा का बल खोकर आप्तोपदेश का सहारा लेने लगे जिससे 
स्वतन्त्र चिन्तन का मार्ग अवरुद्ध हो TAT! पाश्चात्य मनीषी एक-एक कर हस्तंगत 
ज्ञान-वराटिका को फॅकते चले गये, उससे सन्तुष्ट न हुए किन्तु हमने जो उपदेश | 
शंख प्राप्ट किया उसे आज ` तक बजाते चले आ: रहे हैं । यही पूर्व और पश्चिम की 
धारणा में अन्तर है। पश्चिम अतीत की ओर. देखता है किन्तु इसमें आसक्त 
नहीं होता उसकी हष्टि भविष्य की ओर उन्मुख होती है जबकि पूवं अतीत में ही 
निमग्न रहना चाहता है, भविष्य की भोर उसका ध्यान ही नहीं जाता । एक दृष्टान्त 
= से ग्रह स्पष्ट हो जायगा । लगभग २५००“ पुवं पाश्चात्य जगत्‌ भी भुतों और दोषों 
के सिद्धान्त में आस्था रखता था किन्तु धीरे-धीरे वैचारिक क्रान्ति के कारण या 
a सिदधान्त/८कै हाथ से छूट गया किन्तु. भारतीय आयुवद आज भी उसे उसी दुछि 


A देखा हे । भले i 
7 ay A aaa ब समाविष्ट, हुये हों किन्तु, Wale ड ५ 


(९) 
-महाप्राण आयुर्वेद 


फिर झी अपने आप में यह विस्मय का विषय है कि जब विश्व की सभी 
आचीन चिकित्सापद्धतियाँ समाप्तप्राय हो गईं आयर्वद आज भी हजारों वर्ष 
पुरानी नींव पर खड़ा ८० श्रतिशत भारतीय जनता की सेवा कर रहाहै। अनु- 
सन्धायको के लिए भी यह गवेषणा का विषय है कि आयुर्वेद की इस महाप्राणता 
का रहस्य क्या है ? बीच बीच में भयानक तूफान आये, इसे दफना देने की कोशिश 
की गई किन्तु यह ऐसा वचत्र निकला कि मरने को तैयार ही नहीं | हिन्दू राजाओं 
ने इसे संरक्षण दिया तो मुगल बादशाहों ने भी इसे अपना कर गुणग्राहिता का परिचय 
दिया । अंगरेजों ने भी इसे निरथेक समझ नष्ट करने की योजना बनाई किन्तु उन्हींके 


* 'मनीषी दूतों ने इसका गुणगान प्रारम्भ कर-दिया और क्रमशः इसने प्रसार प्रारम्भ 


किया जो अब तक चला आ रहा है । प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बंद्यों की नैतिक 
विजय का कारण रहा आयुर्वेद का वैज्ञानिक उत्कर्ष और उस पर आधारित इनका 
चिकित्साकौशल | अद्भुत चिकित्साकोशल के कारण वैद्यों ada और सर्वदा 
सम्मान मिला । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आयुर्वेद. को राजकीय sera 
दिलाने में वेद्यो का वेयक्तिक प्रभाव सदा आगे रहा है । भारत सरकार का सर्वोच्च 
“चिकित्सा धिकारी जेनरल पार्डी ल्युकिस कलकत्ता के कविराज विययरत्न सेन से अत्यन्त 


„ प्रभावित था जिसके फलस्वरूप न्उसने आयुर्वेद की उन्नति का मागे प्रशस्त किया । 


fafaa प्रदेशों में भी ऐसा ही हुआ । 


“निरन्तर प्रगति 


लोकसेवा पर वंद्यों का ध्यान बराबर रहा अतएव निरन्तर उसे समुच्चत करने 


“की चेष्टा रखते आये । अनुभवों के द्वारा जो नया योग सफल sare दता उसे 


“ग्रन्थ में निबद्ध कर प्रकाशित करते । विदेशियों के माध्यम से भी यदि कोई नया द्रव्य 

“या उपचार मिलता तो उसे अपना लेते । अहिफेन, चोपचीनी आदि का समावेश ऐसे 

„ही हुआ | इसलिए राजनीतिक स्थिति चाहे जो भी हो, आयुवद के क्षेत्र में सर्जेनात्मक 

“कार्य निरन्तर होता रहा । ऐसा कोई भी काल नहीं दीखता जब यह कार्य अवरुद्ध : 
हुआ हो । परंपरा में जो नवीन तथ्य स्वीकृत होते वे ग्रन्थ में निबद्ध हो जाते । इस 
THX समय समय पर नवीन ग्रन्थ Tag में आते रहे । 


आधुनिक काल के प्रारम्भ में तो यह प्रवृत्ति बनी: रही किन्तु आगे चल कर | 


` प्रतिक्रियाबाद ने जोर पकड़ा। परिणाम.यह-हुआ कि कुछ लोग पीछेतेसे ओर भागने. गगने 


“लगे और कुछ लोग आगे की और । इसी रस्साकशी या विवत्त में E . 


पड़ा है। are इतिहास ne सक लकी SR से 
एह उ सि सदा प्रगति की पक्षपातिनी रही Baas J Yaar nN 


| ( २०) 
शिक्षा लेनी चाहिए । अतीत को देखकर भविष्य का निर्माण करता चाहिए । आएं 
प्रवृत्तियों का आकलन कर वत्तंमान को उचित दिशा देना इतिहास के अध्ययन का 
मौलिक उद्देश्य है। इस दृष्टि से आयुर्वेद के क्षेत्र में इतिहास के अध्ययन की 
अनिवार्यं आवश्यकता है" i 


| 
५, = | 
पूर्वेवत्ती रचनायें . | 
१९ वीं शती के अन्त तक आयुर्वेद की सैद्धान्तिक विशिष्टताओं एवं चिकित्सा- 
चमत्कारों ने पाश्चात्य जगत्‌ का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित कर लिया 
था । फलतः अनेक ऐसे मनीषियों ने आयुर्वेद पर ग्रन्थ लिखे जो भावात्मक अधिक थे, 
` विवरणात्मक या विवेचनात्मक कम; अंतः उन्हे इतिहास की कोटि में रखना उचित ' 
नहीं होगा | फिर भी कुछ विद्वानों ने गंभीरता से इस क्षेत्र में अनुसंधानात्मक कार्य । 
किया जिनमें काडियर, जॉली और हानेले के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । इसी | 
Fat में, गोंडल के महाराजा श्री भगवतं सिंह जी का “हिस्ट्री आफ आर्यन मेडिकल | 
साइन्स' विदेश से ही छपा | इस शती.की भारतीय रचनाओं में गिरीन्द्रनाथ मुखोपा- | 
घ्यायकृत “हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन? सर्वप्रथम उल्लेखनीय है । इसकी योजना '. 
विशाल थी किन्तु तीन ही खण्ड प्रकाशित होकर रह गये, आगे का काम अधूरा रह | 
गया | कुटुम्बिया का 'ऐन्शिएण्ट इण्डियन मेडिसिन” बाद में आया जिसमें विषयक्रम'| 
से वस्तुव्यवस्था की गई किन्तु मूल स्रोतों की छानबीन न होने के कारण वैज्ञानिक | 
रूप नहीं उभर सका | अत्रिदेव के ग्रन्थ “आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास” का कलेवर तो | 
अवश्य Jed है किन्तु वैज्ञानिक विवेचन का धरातल उतना ऊंचा और _ नहीं । | 
इसके अतिरिक्त, मूल तकनीकी प्रवृत्तियों के विवेचन से अधिक राजनीतिक पृष्ठभूमि | 
पर बरू-दिया गया है जिससे मूल उद्देश्य अन्तहित हो जाता है । फिर भी अब. 
तक ये तीन रचनायें आयुर्वेदीय इतिहास के अध्येताओं के लिए अनिवायं संबल रहे. 
हैं । इधर; डाँ० प्राण-जीवन मानेकचन्द मेहता, डाँ० डी. वी. सुब्बारेडडी, प्रभाकर 
Ee el Rep ज्योतिभित्र तथा राजेन्द्र प्रकाश भटनागर के 
3 ger ख विभिन्न पत्रो में प्रकाशित । आयुर्वेदीय 
इतिहास के विविध पक्षों पर महत्वपुणं प्रकाश ger z शते नो i 


a 
a 


. प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषतायें 
Si P R की छानबीन कर प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा वैचारिक 


2 स जाड. कपन तिस, अमा सचुत० अतिहास अध्यंबत का | 
| SES स्वरूप भी यही है । प्र्तुत प्रत्य में यही पद्धति अपनाई गई दै अतएव इहे |. 


JERR 
'वेज्ञानिक इतिहास' की संज्ञा दी गई है । केवल तथ्यों को भर देने से और उनका 
काल अंकित कर देने से इतिहास नहीं बनता । 


॥ 
| * व्यक्तियों और उनकी रचनाओं की सूची कालसहित देना यही भव तक के afa- 
| कांश इतिहास-प्रन्यो की इयत्ता रही है । अधिक से अधिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का 
| निर्देश यत्र तत्र किया गया है । किन्तु इतिहास की चरितार्थता प्रवृत्तियों के विश्ले- 
| षण में ही है जो व्यक्ति और उसके माध्यम से समाज और युग को एक नवीन अर्थ 
प्रदान करता है। अतएव अधिक से अधिक सामग्रियों की खोज कर इसमें उनका 
- विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वाङ्मय के क्षेत्र में अप्रकाशित 
। पाण्डुलिपियों का भी यथाशक्य उपयोग किया गया है क्योंकि अभी तक आयुवेद का 
| प्रकाशित वाङ्मय अत्यन्त स्वल्प है अतः केवल उसके आधार पर.सच्चा इतिहास 
. नहीं बन सकता | 


२. इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता है रूढिमुक्त विचारोत्तेजक दृष्टिकोण। कहीं कहीं 

| कुछ ऐसे प्रश्‍न उठाये गये हैं जो कुछ विद्वानों को आपत्तिजनक प्रतीत हो सकते 

। हैं किन्तु ये बातें पूर्वपक्ष के रूंप में उठाई गई हैं जिनसे सत्य को उद्घाटित करने 
में सहायता मिल सके । उदाहरणाथ, शवच्छेद के संबन्ध में मैंने कुछ नवीत तक 
दिये हैं उन पर आग्रहरहित होकर मनीषियों को विचार करना चाहिये। ऐसे ही 
विचारोत्तेजक तकं अन्य स्थलों में भी मिलेंगे । मेरी मान्यता रही है कि भारतीय 

० परम्परा में आप्तोपदेश के कठोर*बन्घन ने मध्य काल में स्वतन्त्र चिन्तन का मागं 
wade कर दिया । अतः प्रस्तुत कृति का उद्देश्य आषं परीक्षा-प्रक्रिया ( द्विविधा हि 
परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानः-चरक) एवं उस पर आधारित स्वतन्त्र चिन्तन- 
पद्धति को प्रेरित करना भी है | 


३. आयुर्वेद-इतिहास के संबन्ध में सवंग्राही कोई ग्रन्थ इधर प्रकाश में नहा 
आया | aa का ग्रन्थ १९६० में प्रकाशित हुआ था । इन विगत पच्छ वर्षा में 
अनेक घटनाय हुईं जिन्होंने आयुवेद का कायापलट कर दिया | इन घटनाओं में 
प्रमुख हैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज की देहान्तडुप्राप्ि और 
पुनः स्नातकोत्तर आयुवेद संस्थान की स्थापना, भारत सरकार में आयुवंद सलाहकार 
की नियुक्ति, केन्द्रीय आयुर्वादिक अनुसंधान परिषद्‌ की स्थापना, स्वायत्त संस्थाओं के 
रूप में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा "एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्‌ तथा केन्द्रीय 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ की स्थापना? राष्ट्रीय चिकित्सापद्धतियों में आयुवेद की _ 
मान्यता, राज्यों में स्वतन्त्र आयुर्वेद निदेशालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों में स्वतन्त्र. 

_आयुर्वेदसंकाय के अभ्तर्गेत आयुर्वेद के शिक्षण की व्यवस्था आदि ae अवधि सें | 
_ प्रर्भुत वाङ्मय का भी सूजन हुआ ? अन्नुसंघान के क्षेत्र में भी हुए कार्यों के बिवरण. 
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प्रकाशित हुये । अनेक प्राचीन पाण्डुलिपियाँ भी संपादित होकर प्रकाश a आई r 
इन सबसे आयुर्वेद के कलेवर का विस्तार तो हुआ ही, उसके वातावरण में एक नये 
उल्लास का संची'र भी हुआ । इतिहास में इन सब का आकलन आवश्यक था। 
अतः प्रस्तुत ग्रन्य में १९७५ जून तक जो तथ्य दृष्टिगत हुय उनका यथासभव 
उपयोग कर इसे अद्यतन बनाने की चेष्टा की गई है। कुछ विशिष्ट समकालीनः 
व्यक्तियों के जीवन पर भी प्रकाश इसलिए डाला गया है कि भावी पीढी को उससे: 
मार्गदर्शन मिल सके | | 
४. अब तक के इतिहास-प्रन्थों की शेली कालक्रम से लिखने की रही है किन्नु | 
इसमें मैने दुसरी पद्धति अपनाई है । विषयानुसार वस्तु को व्यवस्थित किया गया है | 
जिससे प्रवृत्तियों के विवेचन में सरलता हो और विषय के विकासक्रम का अध्ययन | 
| 
| 


भी स्पष्ट रूप से हो सके । 


४. द्रव्यगुण के प्रकरण में अनेक द्रव्यों का तथा कायचिकित्सा-प्रकरण में अनेक | 
रोगों का इतिवृत्त भी दिया गया है क्योंकि वाङमय मात्र का उल्लेख कर देने से | 
gent इतिहास नहीं बनता | पूव॑वर्त्ती ग्रन्थों में इनकी चर्चा नहीं है । | 

६, आयुर्वेदीय इतिहास को सजीव बनाने में एक कठिनाई यह भी है कि 
पुरातात्विक या. वैयक्तिक चित्रों का प्रायः अभाव है । चरक, सुश्रुत की बात छोड, 
एक शती पूवे के विद्वानों के चित्र भी उपलब्ध नहीं होते । अकवर ओर जहाँगीर 
के चित्र तो मिलते हैं किन्तु उनके समकालीन भावमिश्र का कोई चित्र नहीं मिलता।' 
इतिहास में इनका भी महत्व है | अतएव मैंने यथासम्भव कुछ चित्र इसमें दिये हैं। 
यद्यपि यह उद्देश्य की दृष्टि से नगण्य हैं तथापि शिलान्यासवत्‌ इसका महत्व है 

) जिससे भावी लेखकों को प्रेरणा मिलेगी । े 


कार्तविखाग 


Sega काल (७ वीं शती ) तक प्राचीन काल माना है। ८ वीं शती से | 
मध्यकाल. टा प्रारंभ माना गया है। इस काल में अरबवासियों का भारत से. 
संपर्क महत्त्वपुर्ण घटना है । बाद में अफगान और मुगलों ने कब्जा जमाया। 
आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाय इस पर मतभेद है। कुछ लोग ईस्ट । 
इण्डिया कम्पनी की स्थापना से, कुछ लोग भारतं पर विक्टोरिया का शासन होने 

० और कुछ लोग कलकत्ता में मेडिकल कालेज की स्थापना से मानते हैं किन्तु मैते 
१९ वीं शती से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है जब यूरोपवासियों का इस देश सें | 

संपक हुआ,/“(४ वो शती के अन्त में पुत्तंगाली सामुद्रिक भारत में पैर रख चुके थे । 
oy वीं शती में डच, फ्रेख और aran पी अंग यम्रे)०इन (लोगो ओ सय | 


a 


१ ( २३) 
रोग और उपचार इस देश में प्रविष्ट हुये डाक्टर भी आये जिनका प्रवेश राजघरानों 
और रईसों में हुआ जिसे भारत में आधुनिक चिकित्सापद्धति का शिलान्यास कह 


सकते हैं । अतः इसी प्रवृत्ति को विभाजक रेखा मान कर मैंने भाइईमश्र ( १६ वीं- 
शती ) को आधुनिक काल में रखा है । 


धन्यवाद ज्ञापन 


किसी भी शास्त्र का इतिहास लिखना अत्यन्त gee ud . कठिन कार्य है । 
बिना अनेक विद्वानों की सहायता से इसकी पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । 
स्वभावतः इस ग्रन्थ की रचना में भी अनेक पूवंवर्ती कृतियों का उपयोग किया गया 
है; देश-विदेश के इन सभी मनीषियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ | 


< इस महायज्ञ में मेरे अनेक मित्रों एवं सहयोगियों ने भी हाथ aera है । समय समय 


पर उनके साथ विचार-विमशं में अनेक नये तथ्यों का स्फुरण हुआ है । इन सभी के 
के प्रति मैं हादिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । अनेक ग्रन्थों, शोधपत्रो एवं लेखों का 
उपयोग इस ग्रन्थ में मैंने किया है जिनका यथास्थल उल्लेख किया गया हे । इन 


` सभी के लेखकों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ । भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं 


परिवारनियोजन के कृतविद्य एवं मनीषी मन्त्री sto कर्णसिह का हृदय से आभारी हूँ 
जिन्होंने मेरा अनुरोध त्वरित स्वीकृत कर प्राककथन लिखा है । मेरे सहयोगी एवं 
शिष्य sto महेशचन्द्र पाण्डेय नेनपरिश्रमपूवेक ग्रन्थ की अनुक्रमणिका बनाई है इसके 
लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हुँ और आशा करता हूँ कि ज्ञानयज्ञ में उनको रुचि ऐसी _ 
ही जाग्रत रहेगी । पुस्तकालय के श्रीविश्वनाथ झा और कार्यालय के श्री देवनन्दन मिश्र 
तथा श्रीमहाराजनारायण सिंह ने भी सक्रिय सहयोग दिया है। अत्य भी जिन 
विद्वानों एवं मित्रों ने इस कायं में प्रत्यक्ष-अभ्रत्यक्ष रूपं से सहयोग दिया है वे सभी 
धन्यवाद के पात्र हैं । चित्रों के संबन्ध में अनुमति के लिए संबद्ध अधिकारियों को 
धन्यवाद देता हुँ जिनका उल्लेख यथास्थल किया गया है। अन्त में; चोखम्भा _ 
ओरियन्टालिया के अधिकारियों के प्रति शुभाकांक्षा व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसे 

कठिन समय में पुस्तक को सुन्दर खूप में प्रकाशित किया । छ 


क्षमायाचना i 


ग्रन्थ में सावधानी रखने पर भी डुद्रणसंबन्धी अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं | इनमें 
कुछ स्थूल अशुद्धियों का निर्देश ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट तथा शुद्धिपत्र में करे दिया | 
गया है, पाठक उसे अवश्य देखें । अन्य अशुद्धियों का परिमाजेन वि : कर | 
लेंगे, ऐसा विश्वास है । जहाँ तक वैचारिक त्रुटियों का प्रश्‍न है, उनके लिए 
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उत्तरदायी है और वह इनके -संबन्ध- मैं मनीषियो.की आलोचना एवं सुझावों का हृदय 
__ से स्वागत करेगा.। 


a | 


वत्तंमाने लेखकों की कृतियों का यथासंभव समावेश इस ग्रन्थ में करने का प्रयत्न ही 
किया गया है । फिर भी यदि कोई छूट गई हों या किन्हीं विद्वान का नाम रह गया | 
हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे | | 


; EN | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, | | त प्रियत्रत शमो ' 


२ अक्टबर, १६७५ 


ea 
४०३१ or 


el reine. दिक.» he pase 


विषयावलि 


$ 
प्रथम अध्याय-अनादि आयुर्वेद 
; आयुवदावतरण ००० ae १ 
वैदिककालीन आयुर्वेद fi we 
f: वेदोक्त ओषधियाँ 000 ae ४३ | 
| द्वितीय अध्याय--संहिता-म्रन्थ ` EE 
| प्राचीन काल प... प ५२. 
द मध्य काल.. Pe! Sco wee १९३ : 
आधुनिक काल 000 aes २०३ 0 4 
तृतीय अध्याय-च्याख्या-चाङ्मय i E 
प्राचीन काल e = २२२ d 
à मध्य काल 5 eRe 
आधुनिक काल EER, २३७ 
चतुर्थे अध्याय--कायचिकित्सा 3 
निदान T 
माधव न न 
नाड़ीविज्ञान छड न 
अरिष्टविज्ञान Cr 
चिकित्सा ARCS: 
योगसंग्रह | 


अन्य चिकित्साग्रन्य « | 
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पञ्चम अध्याय--द्रव्यगुण एवं रसशास्र 


द्रव्यगुण के मौलिक सिद्धान्त च्य 
A se eee 
कतिपय विशिष्ट द्रव्य कट 
द्रव्यगुण का वाड्मय. क 
वनौषधि-सर्वेक्षण हि टं 
भैषज्योद्यान एवं संग्रहालय si x 
शोधकायं 
भेषज-कह्पना 
TANITA ° 
षष्ठ अध्याय-अन्य अङ्ग 
मौलिक सिद्धान्त कड 203 
त शारीर I LC 
स्वस्थवृत्त as 5 
रसायन, 54८ 
वाजीकरण ene ००० 
अगदतन्त्र e ००० l eee 
त्यायवैद्यक is > 
भूतविद्या Sees sie 
प्रसुतितन्त्र एवं स्त्रीरोग sss ००० 
) कौमा रभृत्य ००० ००० 
तक, शल्यतन्त्र 000 5-65) 
§ शालाक्यतन्त्र 
के सेन्यचिकित्सा 555 ie 
पशुचिकित्सा ००० ००० 


विविध वाङ्मय ( कोष, इतिहास प्रभृति) "5 


सप्तम अध्याय--शिक्षण, अनुसन्धान, पत्र-पत्रिकायें 
i शिक्षण S ००० aca 
ee रह अनुसन्धान SSA ८०७ 


= पत्र-पत्रिकाय gow | 
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अष्टम अध्याय--व्यवसाय, मान्यता एवं संगठन 


व्यवसाय see see as ६ १ (A 
० मान्यता see eee ६ र < 
< संगठन ese ००० द्‌ पर ३ 


नवम अध्याय-सावंभोम आयुर्वेद 
विश्व की प्राचीन चिकित्सापद्धतियाँ ``" ००० दप 


आयुवेद का सावभौम प्रभाव १०० स 0006 
परिशिष्ट ही --- geo 
सन्दर्भ-सूची 554 SC ७०३ 
लेखक के सम्बन्ध में nese” ०० ७१७ 
अनुक्रमणिका 278 pi ७२१ 

S ० 
D 
१ 
3 ce = 
| ~ 
a 


6 १ = 
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Peel 2 IPO SNPS ee ०७० ५७, 
. 


ऐ० ब्रा० 


अग्नि० ७ 
अथवे० 
अनु० 

ao qo 
ayo ` 
qo go 
qo ge 
आ० To 
आ० qo 
आप० श्रौ० 
आफ्रेक्ट० 


ato sito 

Go 

ईशावास्य० 
go 

ऋ० 

uao सी० सी० 
To gto Fo 
Ño आ० 


_ ईशावास्योनिषद्‌ 


De 
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Eo «ee 


वनचर 


Fo Alo qo 


के० qo 
ato ge 
कौ० ब्रा० 
कौ० go 
fao 
गोऽ ब्रा० 


argo 
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Descriptive Catalogue of Sanskrit 
Medical Manuscripts, C. C. R. I. M, 
& H., New Delhi. £ 
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जैमिनीय ब्राह्मण 

तैत्तिरीय संहिता 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 

दरभंगा संस्कृत. विश्वविद्यालय 


पाण्डुलिपि 
पातञ्जल महाभाष्य 
स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काशी हिन्दू 
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म० भा० 
भेल० 

मा० नि० 


माकेण्डेय० * 


_ मुण्डक? 


या० Tyo 

To र० go 
रघु० . 
राघवन 

रा० ल० मि० 


बही 
qo go 
बाट० 


शारीर स्थान. 
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श्रीमद्भागवत - 

भावप्रकाश > 
महाभारत 

भेलसंहिता 

माधव निदान 

मार्कण्डेयपुराण 

मुण्डकोपनिषद्‌ 
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रघुवंश 

New Catalogus Catalogorum 


R. L. Mitra’s Notices of Sanskrit 
Manuscripts, | 
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वनौषधिदपंण 

George Watt’s Dictionary of the 
Economic Products of India. 
वाथुपुराण 


“ चिमात्तस्थान ` 


विष्णुपुराण 
वृन्दमाधव 
शतपथ ब्राह्मण _ 
'शॉकर भाष्य _ 
शतपथ ब्राह्मण 


शाङ्गधरसंहता 
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सु० सुश्रुतसंहिता 

qo = सूत्रस्थान 

A. B. O. R. I. Annals of Bhandarkar Oriental Reseafch 
Institute, Poona. 

A.S.C Asiatic Society, Calcutta. 

B. M. J. British Medical Journal. * 

B. O. R. 1, Bhandarkar Oriental Research Institute, 
Poona. 

B. O. R. Bihar and Orissa Research 
Society, Patna 

B.O.R. S. ‘ Bihar & Orissa Research Society, Patna, 

C. S. C. ` ` ‘Calcutta Samskrit College 

G. L. N. Nepal Raj Library, Kathmandu. 

G. 0. M, Government Oriental Manuscripts Library, | 
Madras. | 

I. A. = - Indian Antiquary. र 

ग, C.M.R. Indian Council of Medical Research. 

I. D. R. A. Indian Drug Research Association. 

I. छ. 0, Indian Historical Quarterly. 

I. J. H. M. Indian Journal of History of Medicine 

1, J. H. S, Indian Jounal of History of Science. | ` 

J B. O. R. S. Journal of Bihar and Orissa Research 
: Society. र | आर 

J. O. I. B Journal of Oriental Institute, Baroda. 

J. R, I. M Journal of Research in Indian Medicine. 

MJK श्री रणवीर पुस्तकालय, जम्म । 7 

उ - 
2 A A 


प्रथम अध्याय . 


© 


अनादि आयुर्वेद 


a IRE fe ICRI AGED 


| 
| 
| 
| आयुर्वेदावतरण 


| चरक ने आयुर्वेद को अनादि एवं शाश्वत कहा है क्‍योंकि जव से “आयु? 
| ,( जीवन ) का आरम्भ हुआ.और जब से जीव को ज्ञान हुआ तभी से आयुर्वेद की 
| सत्ता मारम्भ होती है।' सुश्रुत ने यहाँ तक कहा कि नहा ने सृष्टि के पूर्व ही 
|. आयुर्वेद की रचना की? जिससे प्रजा उत्पन्न होने पर इसका उपयोग कर सके । 
| इससे भी आयुर्वेद का अनादि सिद्ध होता है। सभी संहिताकारो ने बया से 
i| आयुर्वेद का प्रादुर्भाव वताया है तथा यह भी कहा गया है कि बह्मा ने आयुर्वेद की 
|) रक्तर्लोकमयी संहिता का निर्माण किया। यह सब भी सुष्टिकाळ से ही आयुर्वेद के 
| ऽअस्तिस्व की सूचना देते हैं। 
| , चरक के कथनानुसार ब्रह्मा से agia का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया; 
| प्रजापति से अश्विनीकुमारो ने और उनसे इन्द्र ने उस ज्ञान को ग्रहण किया ।3 दृक्ष 
| प्रजापति, अश्विनीकुमार तथा इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केवल मिथकीय इस संबन्ध 
| में अनेक विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं किन्तु जो भी हो, इतना अवश्य . 
| अतीत होता है कि संभवतः इन्द्र की परम्परा तक वह देवलोक तक ही सीमित था; " 
| उसका रूप प्रागैतिहासिक था। आयः भारतीय परम्परा सें विद्याओं का स्रोत अहह 
| से प्रारम्भ कर इन्द्र तक क्रमशः माना जाता है। इन्द्र के द्वारा इस ज्ञान का प्रसार 
i जब भूसण्डल में हुआ तब से इतिहास की शङ्का का प्रारम्भ माना जा सकता हे । 
Fores ee >> पता सि जज 
1३. asiaa: शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्‌ स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌ साव- 
| स्वभावनित्यत्वाच--च. सू. ३०२५ SE 
२. इह खळ आयुर्वेदो नाम यदुपगिमथवेंदस्याचुत्पाचेव प्रजा: श्‍लोकशतसहखम- 
| भ्यायसहख्ं च इतवान्‌ स्वयंभूः--सु. सू. १1३ : stig 
३. बरह्मणा हि यथाप्रोक्तमायवे 
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( २ ) 

विविध रोगों से आक्रान्त सभी वर्गों के प्राणियों के कथमय जीचन से ay 

होकर दयाळु महर्षियों ने हिमवत पाश्वं भ सभा की जिसमें यह निर्णय लिया गया 

कि इन्द्र से इस ज्ञान को प्राप्त किया जाय | इस दुष्कर काय के लिए भरदार | 
स्वेच्छया नियुक्त हुये और tel जाकर इन्द्र स कहा कि भूलोक में सयंकर व्याधि 
उत्पन्न हुई दै इनके TAT का उपाय वतळायं । इस पर इन्द्र ने भरद्वाज को aR, 
में ब्रहम-परम्परा से प्रवाहित शाश्वत, त्रिसूत्र तथा स्वस्थाठरपराचण जायुबद ब 
उपदेश किया | भरद्वाज ने यह ज्ञान आश्रय आदि महर्षियो को किया । आत्रेय र| 
पुनः अपने छुः शिष्यों---भग्निवेश, मेळ, जतूकण, पराशर, हारीत, area Sa 
दिया जिन्होंने अपनी-अपनी सहिताय वनाई । इनमें अग्निवश-साहता सगर 
यनी । ये संहितायें ऋषि-परिपद्‌ द्वारा अडुसोदित होने पर सें प्रचलित हुई i | 
इस आख्यान से तीन यःत स्पष्ट होती हँ--- | 

१. आत्रेय के काळ में अनेक भयंकर व्याधियों फेली थीं जिनका कोई T) 
उस समय तक ज्ञात न था जिससे सुधीसमाज चिंतित | 

२. आयुर्वेद का क्रमबद्ध विचार उसी समय से आरम्भ हुआ किन्तु वह सूत्र 

था, विकसित नहीं था i 

“३. त्रिस्क्न्व आयुर्वेद के विचार लिपिवड होकर संहिताओं के रूप जें fa 

हुये । इस प्रकार की संहिताओं से अग्निवेशसंहिता का स्थान ग्रथस था | 


| 
| 
| 
| 


चरकसंहिता के एक अन्य स्थळ पर भरद्वाज का नास 
सहपियों ने इन्द्र से सात ज्ञान प्राप्त किया ।-इस अंश को i 
हैं क्योकि भरद्वाज का कोई उल्लेख इसके वाद नहीं आता और न इनकी के 
शिष्य-परग्परा का ही उल्लेख है । संभवतः भरद्वाजवाला ग्रसङ्ग मतिसंस्कर्ता J i 
बाद में जोड़ा गया हो । - 


gaika में भी आयुर्वेदवतरण का ऐसा ही क्रम वर्णित है केवळ भ 
के स्थान पर धन्वन्तरि का नाम आया है। इन्द्र से धन्वन्तरि ने आयुवेद का चि 
आस कर अपने शिष्या सुश्रुतप्रद्धति को इसमें शिक्षित किया 12 
१, च सू. ५१1६-३४ | 
२. हिमवन्तममराधिपासिगुद्त॑ जग्सुरूंग्वज्ञिरोडत्रिवशिष्ठकश्यपागस्स्यपुरुसयक 

देवासितगोतमम्रन्धतयो सहपंयः---च. चि. १1४1३ ; 
३- अथ खळ सगवन्तसमरवरख्रपियणपरिरृतमाश्रसस्थं काशिराजं दिवोदासं 
- सोपधेनववतरणोरञ्रपौप्डलाचतकरदीर्य योपुररचितसुभ्रतम्रम्ृतय ऊचुः 

अहणाब्रिसिकाहझ्ायनगास्यगारूवाः--डल्हण i 
बह प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे तस्सादखश्चिनावश्चिथ्यासिस्द्र इन्द्राद मया 
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| 

| 
| . कश्यपसंहिता ( विर १1१० ) सँ भी प्रायः इसी अकार का आख्यान हे । 
| इसके अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि के ug ही आयुवेद की रचना की । उनसे क्रमशः 
i | यह ज्ञान दक्ष प्रजापति, अश्विनीकुमार और इन्द्र को प्राप्त हुआ । कश्यप, वश्िष्ट, 
j अत्रि और aq इन चार ऋषियों ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान mg किया और पुनः ` 
i अपने.एुत्रों और झिप्यों को दिया । 
पे अधाँगसंग्रह ( सू. १।६-९ ) में भरद्वाज का दूसरे रूप में उल्लेख है। वहाँ 
| आत्रेय FAI को नेता बनाकर धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, काश्यप, आदि महर्षि 
प) तथा menaa आदि महात्सा इन्द्र के पास गये और उनसे आयुर्वेद का ज्ञान 


mg किया । 


| अष्टांगहृदय ( सू. १३-४ ) के अबुसार ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण कर 
| अजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को, अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, 
0. न्द्र ने आत्रेय आदि सुनियों को तथा इन सुनियों ने अग्निवेश आदि शिष्या को 
| शिक्षित किया जिन्होंने एथक-पृथक्‌ अनेंक तन्त्रों की रचना की । 

तर भावम्रकाश ( पूव० १॥५७ ) सें adaga सुनियों का इन्द्र के द्वारा अध्यापन 
l | कहा गया है। आत्रेय ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर अग्निवेश आदि Regt 
h को दिया । इन्द्र के पास भरद्वाज के गमन और जायुवेंद्शिक्षण की वात भी आई 
|) है जिससे भरद्वाज स्वयं दीर्घायु हुये और अन्य ऋषियों को दीर्घायु वनाया । आत्रेय 
i? के शिप्य अग्निवेश आदि मुनिर्यो के तन्त्रा को संकलित तथा अतिसंस्क्कत कर चरक 
के द्वारा चरकसंहिता के निर्माण “का भी आख्यानात्मक वर्णन है । इसी प्रकार 
धन्वन्तरि और सुश्रुत के आदुर्भाव का विवरण दिया गया है। इस प्रकार भाषसिश्न 


ने प्राचीन तथ्यों को एकत्रित कर पौराणिक शैली में उन्हें उपस्थित किया है। 

| चरकसंहिता तथा सुश्च॒तसंहिता सें वर्णित आयुचेंदावतरण के क्रस क्रमशः MAT- 
a संप्रदाय तथा धान्वन्तर--संग्रदाय कहळाते हैं । बरहमचेवर्तपुराण (अ. १६) सें एक " 
| और संप्रदाय का उल्लेख है जिसे भास्कर-संत्रदाय कह सकते | इसके अजुसार 


11 
| 
~ 
|| 
l 
i 
| 
ay 
| 


अजापति ने चारों वेदों को देखकर आयुर्वेद का पञ्चम वेद बनाया और उसे भास्कर 
को दिया । भास्कर ने उस आधार पर अपनी स्वतन्त्र संहिता ( भास्करसंहिता ) 
का निर्माण किया और आयुर्वेद का ज्ञान अपने ९६ शिष्यों सें वितरित किया जिन्होंने 
पुनः अपनी-अपनी संहिताय वनाई ।* इन शिष्यों तथा उनकी रचनार्ा का विवरण 
इस प्रकार है-- र 
१. ऋष्यज्ञः सामाधर्वाख्यान्‌ दष्टा वेदान्‌ धैजाप्रतिः । 

'विचिन्त्य madangi; चकार an 

कत्वा तु .पञ्चमं वेदे भास्कराय ददौ विभुः॥ ` > 

“स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्‌ We चकार सः ॥ l 
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१. घन्वन्तरि—चिकिस्सातर्वविज्ञान ८. च्यवन--जीवदान 

२. द्िवोदास--चिकित्सादपंण | ९. जनक--वेद्यसन्देहभंजन 
बुध Ly 

३. काशिराज--चिकित्साकोसुदी ` १०. बुध--सवंख्रार 

४. अश्विनीकुमार-चिकित्सासारतंत्र ११. जाबाल--तन्त्रसार 

५, नकुल--वैद्यकसवस्व | १२. जाजलि--वेदांगसार 

७. यम--ज्ञानार्णव १४. कचथ-सवधर 


| 

| 

४. संहदेव--व्याधिसिंधुविमंदन १३.. पेळ--निदान | 
१५. अगरूय--हंधनिणय 

1 

| 

| 

| 


आयुर्वेद्‌-परम्परा 
ब्रह्मा 
प्रजापति' 
Ne कल 
com अश्विनीकुमार डर 
इन्द्र EA mafa 
| ( भास्कर संप्रदाय )' 
sh “घन्वन्तरि 
aAa पुनचंसु agrafa 


| धन्वन्तर संप्रदाय 
अस्निवेराप्रम्टति ( ) 


( आत्नेयसंम्रदाय ) 


इन विभिन्न आख्यानों से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद ( 
ज्ञान ) अनादि एवं परम्पराप्राप्त है। इस परम्पराप्रा ज्ञान को समय-समय पर 
आचारयों ने लिपिबद्ध कर संहिताओं एवं अन्य अन्धां की रचना की जिनमें इस बात 
का निर्देश कर दिया कि परम्पराप्राप्त ज्ञान को ही मैं अपने ग्रंथ सें निबद्ध कर रहा. 
हुँ । संहिताओं में “इति ह स्माह भगवानात्रेयः “यथोवाच भगवान: धन्वन्तरिः? यथोचुं T 
रात्रेयाद्यो महर्षयः' आदि वचन जो अध्यायो के आरम्भ में आते हें उनका अभिप्राय 
यही दै । इसे 'इतिहास” शब्द के संदर्भ में 'इतिहाह” कह सकते हैं । इतिहास A 
कि mayn अस्तित्व का द्योतक है, इतिहाह परम्परागत ज्ञान का बोधक Èl 
परस्पराग्रास ज्ञान मौलिक प्रमाण माना जाता है जिसे 'आसोपदेच' की संज्ञा दी गई। 
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है किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह ज्ञान स्थावर है तथा 
उसी रूप में प्रवाहित होता रहा है। जिस प्रकार गङ्गा आरस्भ में स्वल्प धारा के 
रूप सें प्रकट होकर क्रमशः अन्य स्रोतों के मिलने से उपदंहित हो जासी है उसी 
प्रकार ज्ञान-बीज्ञा का भी sagem होता रहता है। मौलिक ज्ञान (वेद ) को 
इतिहास और पुराण saifa करने का उपदेश है ( इतिहासपुराणाम्यां वेद 
agiza ) | इस उपबृहण की स्वाभाविक प्रक्रिया से भारतीय वाङमय विकसित 
होता रहा है। आयुर्वेद का परम्परा प्राप्त ज्ञान भी समय-समय पर उपबरृहित होकर 
विकसित होता रहा है जिससे इसके विशाळ वाड्मय का प्रादुर्भाव संभव हो सका ।? 


अष्टांगविभाग 


, यद्यपि वैदिक वाड्मय में आयुर्वेद के सभी अङ्गो के विषय उपलब्ध होते हैं 
तथापि उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं हे । इससे प्रतीत होता है कि अष्टांग-विसाजन 
| -बाद में हुआ। आयुर्वेदिक संहिताओं में जो यह लिखा है कि मनुष्यों के अल्पायु 
तथा अल्पमेधस्त्व का विचार कर आयुर्वेद को आठ अङ्गो में विभक्त कर दिया इससे 
भी यही पता चलता है कि यह कार्य बाद में हुआ। पुराणों में यह निर्देश BP 
“द्वापर में अज्ञों का विभाजन हुआ और धन्वन्तरि आयुर्वेद के अष्टाङ्गो का विभाग 
करेंगे इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल ( इन्द्र के बाद यह कार्य हुआ । 
संभवतः चरकसंहिता में इसका आरंभिक रूप आया जो वाद में और परिस्कृत 
होता गया । र 


भास्करश्च स्वशिष्येभ्य आयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌ | 
प्रददौ पाठ्यासास ते चक्रुः संहितास्ततः ॥ 
वासुदेवशरण अग्रवालः मस्त्यपुराणानुशीलन ° 
२. आयुर्वेद्चिकर्पश्च अंगानि ज्योतिषस्य च । १ 
अर्थशा्रविकह्पश्च हेतुझासनविकल्पनस्‌ ॥ 
स्टतिशाखप्रमेदाश्न अस्थानानि पथक्‌-एथक्‌ | 
द्वापरेष्वभिवतंन्ते मतिभेदास्तथा नृणाम ॥ --वायु. ४०२३ 
- वेदुबुमे विटपशो विभजिष्यति स्म--भागवत २।७।३६ 
आयुवंदश्व सकरस्त्वष्टांगो यो मया,ततः--समार्क॑ण्डेय, ५५५३ 
काशिराजरोत्नेऽवतीर्यं त्वमष्टघा सम्यगयुवेद करिष्यसि--विष्णु, ३।८।७।११ 
वायुपुराण ( ५४।२२ ) में उल्लेख है कि भरद्वाज ने आयुर्वेद का अष्टांगविभांय ° 
कर शिष्यो को द्याः-- ae 
आयुवेद अरद्वाजश्रकार समिषकक्रियम्‌ | | > ae 


e ` रं D 
THEN पुनव्येस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपाद्यत्‌ ॥ ip Sea 
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वैदिककालीन आयुर्वेद 


वैदिक वाङ्झय 


संप्रति वैदिक वाङमय का पूर्णरूप उपलब्ध नहीं है ! वेदिक वाड्मय वटवूच् 

के समान विशाल है और समस्त ज्ञान-विज्ञान को अन्तर्भूत किये डं । अह वाड मय | 
सामान्यतः संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और वेदांग इन चार खण्डों में विभक्त ह। 
संहिताओं की अनेक शाखायें हैं और प्रत्येक शाखा की अपनी विशिष्ट परम्परा हे । 
इन शाखाओं के विशिष्ट ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद्‌ हं । चरणब्यूह स इनका 
विस्तार से विवरण हे । चिकिस्साशाख्र का उपजीव्य मुख्यतः अथववेद ह जिसकी 
९ झाखाये हैं--पैप्पछाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजळ, जलद, ब्रह्मवद, देवदश |. 
और चारणवैद्य | इनमें अनेक पतंजलि के काळ ( दूसरी शती ई० Yo 
थीं ऐसा महाभाष्य के बचनों से प्रमाणित होता है ।* संप्रति शौनकीय तथा पेप्पछाद्‌ 
man उपलब्ध हैं । अथर्ववेद के पांच कल्पसूत्र हैं :--कौशिक, वेतान, ATAF, 

आंगिरसकल्प तथा झान्तिकल्प | इसका ब्राह्मण गोपथब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ प्रश्न, 
रूळ तथा माण्डूक्य हें । अथर्ववेद का महत्व इसी से प्रतिपादित हे कि इसे 
ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई । यहां तक कहा गया है कि जो ब्रह्मवेद में उपनीत हे वह | 
सब वेदों में उपनीत है और जो इसमें उपनीत नहीं है वह सभी में अनुपनीत l 

अन्य वेदों का अध्ययन कर जो अथवंवेद का अध्ययन करना चाहे उसे पुनः उपः 
AAA कराना होगा ।* ब्रह्म शब्द यहां ज्ञानविज्ञानपरक हैं और वेद के “सभी प्रयोजनं 
की सिद्धि इसके द्वारा होती है। व्यावहारिक उपादेयता के कारण यह समाज में | 
भी प्रतिष्ठित हुआ और अथववेद के ज्ञाता राजकाज में अपेक्षित होने लगे । गुरु 
पुरोहित और मन्त्री अथवंविद्‌ होने चाहिए ऐसा उल्लेख मिलता है ।? 


. आयुर्वेद का विशेष सम्बन्ध अथर्ववेद से स्थापित किया जाता हे । इसका कारण 
यह है कि इसमें रोगों की चिकित्सा का अन्य संहिताओं की अपेक्षा विस्तार से किया 


१. उदयान्‌ मौदपेप्पलादम्‌--पा० Ho RILI, ४॥१॥१, ४1२।६६ | 
२. यो वै अहमवेदेषूपनीतः स सव॑वेदेषूपनीतः, यो वै ब्रह्मवेदेष्वनुपनीतः स स्वेदैः 
ष्वनुपनीतः॥ अन्य वेदे द्विजो यो बह्मवेदमधीतुकामः स पुनरुपनेयः । देवार 
ऋषयच ब्रह्माणमूचुः, को नो ( स्तौ ) ae, क उपनेता, क आचायः, को 
ब्रह्मस्वे चेति । तान्‌ ब्रह्माऽब्रनीत्‌-्रथिवा वा अ्येष्ठोऽथर्वोपनेताऽथरचाऽचायोऽथर्वा 
weed चेति ॥--चरणब्यूह | 
३. यस्यश्षाज्ञो जनपदे अथवा शान्तिपारगः। निवसत्यपि तद्‌ राष्ट्र ata निरुपद्रवम्‌ 

तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌। द्रा नसंमानसत्कारेनित्यं सम सिपूजरे व) | 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta ९७०१० ७/१३७ Koa १, 4 


ey 


Co) 


गया हे और भेपज के द्वारा अस्ृतत्व की प्राप्ति का भी विधान है जो वस्तुतः ब्रह्मपद 
ही है । इससे भी अथर्चवेद का बह्मवेदत्व सिद्ध होता है ।? 

अथर्चवेद्‌, Wafer तथा अथर्वाङ्गिरस के रूप सें प्रसिद्ध रहा हेल 

अथर्वाङ्गिरस की उत्पत्ति का आख्यान गोपथ-ब्राह्मण में अत्यन्त स्पष्ट रूप में 
मिलता 20 अश्विनौ के समान यह युग्म भी चिकित्सा की दो प्रचलित पद्धतियों 
का संकेत करता है.। अथवन्‌ मुख्यतः देवव्यपाश्रय चिकित्सा करते थे और आंगिरस 
अङ्गो के रस से सम्बन्ध रखने के कारण युक्तिव्यपाश्नच से सम्वद्ध थे। ऐसी भी 
मान्यता है कि अथच शान्तिक पौष्टिक आदि सौस्य कम करते थे जब कि आंगिरस 
घोर कर्मों में प्रवृत्त थे। व्यवहार में वस्तुतः वे क्रमशः सोम और अग्नितत्व का 
प्रतिनिधित्व करते थे । 

वेदांग ६ हे--शिक्षा, व ल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द॒ और ज्योतिष । कल्पसूत्रों से 
` औतसूत्र, Taga, wea, मितुमेधसूत्र, तथा शुल्वसूत्र इस प्रकार विभक्त विस्तृत 
वाङमय उपलब्ध है । ऋ,ग्वेद यज्ञ, साम और अथव इन वेदों के धनुर्वेद, गान्धर्ववेद) 
स्थापत्यवेद और आयुवेद उपवेद हैं । 


आयुर्वेद 

आयुर्वेद उपवेद के रूप में प्रसिद्ध है । कुछ लोग इसे ऋग्वेद का तथा अधिकांश 
अथवेवेद का उपवेद मानते हें । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जिन विद्याओं का निर्देश है 
उनमें आयुर्वेद का नाम नहीं है । चरणव्यूह ( ३८ ) तथा ग्रस्थानभेद ( ४ ) सं 
आयुर्वेद शब्द प्रयुक्त हुआ है और वह ऋग्वेद का उपवेद माना गया है । चरक, 
सुश्रुत, काश्यप आदि आयुर्वेदीय संहितायें आयुर्वेद का संवन्ध अथर्ववेद से मानती 
है। समस्त ज्ञान का आदि ala चेद है । आयुर्वेद वेद का ही अंग है अतः प्रत्यक्ष- 
मूलक शास्त्र होने के कारण इसके आधार पर वेद्‌ का प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है 1 * 


वैदिक वादाय का काल 


चदिक aaa में ऋग्वेद प्राचीनतम तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सहत्वपूणं 
अभिलेख है। इसके काळ के संवन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं, कुछ इसे बहुत आगे 
तथा कुछ बहुत पीछे ले जाते si लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष के आधार पर 
इसके कालनिर्णय का प्रयास किया "हैं । कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर शतपथब्राह्मण . 


१. यदभेषजे तद्‌ असत यदु असत तद्‌ अह्म>-गो० Alo १1३४ 
औषध के द्वारा अह्मपद्‌ कीं प्राप्ति का ही चरम उत्कर्ष रसेश्वरदर्शन सें हुआ । 


भेषजम्‌ | यद्‌ Aust तद्‌ ead । यद असतं 
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, २. स्वामनने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत | 


| 
(=) | 
का काळ ४००० वर्ष पूर्व ( ई० Yo २००० ) निर्धारित किया गया हे । इसी प्रकार | 
BIR तथा पुनर्वसु के नक्षत्र के आधार पर ऋग्वेद का काळ ( ३० Fo ४००० या | 
६००० ) रक्खा जाता X | im 
ऐसी मान्यता है कि भगवान्‌ बुद्ध के आविर्भाच ( ६ ठी शती Fo Go ) तक | 
वेदिक वाङमय अपना पूणरूप छे चुका था ।' | 
अथर्चवेद के काल के विषय में भी मतभेद हे । कुछ लोग इसे अन्तिम संहिता | 
मानते हैं और कुछ लोग इसे प्राचीनतम मानते हें क्योंकि ऋश्वेद में भी अथवा | 
का अग्नि के आविष्कारक के रूप में निर्देश उपलब्ध g अथर्वदेद अथर्वाङ्गिरस | 
के नाम से अतिप्राचीन कार से प्रसिद्ध रहा हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के मधुविद्या- | 
प्रकरण ( २।५ ) में अश्विनीकुमार दध्यङ आथर्वण से शिक्षा प्राप्त करते देखे जाते | 
हैं। अश्विनीकुमारों के चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों में चमत्कार के अनेक प्रसंग ऋग्वेद 
'में इष्ठिगोचर होते हैं इससे भी यह सिद्ध होता है कि आधर्वण संप्रदाय उसके 
पूव से प्रतिष्ठित था । 
ऐसा प्रतीत होता हे कि अथर्वाङ्गिरस का ही पूर्णरूप अश्विनों में प्रतिफलित | 
हुआ और वे भिपगूविद्या के प्रतीक बने । 


` “अथववेद लोकपरम्परा में आदि काल से प्रचलित था जिसे आगे चल कर अपनी 

उपादेयता के कारण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । अतः ऐतिहासिक दृष्टि से | | 
वेदीय सामग्री ऋगेद्‌ के समकालीन ही है ।२ 

मनीषिर्यो की ऐसी धारणा है कि अथर्ववेद: के अन्तिम दो ( १९ वां जोर 


२० वां ) काण्ड प्रक्षिप्त हैं जो वाद में जोडे गये हें" जो भी हो अथववेद ने काळ 
oT iL OD अमवाल 
9. Winternitz : History of Ancient Indian Literature, Vol, J 


weal विश्वस्य वाधतः ---ऋ० ६।१६।१३ 
३. ‘As for the Atharvaveda it seems to be a specialised collection | 
of certain items and incidents in the folklore of the age of which 
the culture lore was collected in the three other Samhitas’ 
‘Normally speaking, we should hold that the material of the 
Athervaveda is as old as that of the Rgveda’ | 
—B. K. Sirkar : the Positive Background of Hindu Sociology, 


कक ८ BK, I, Ch. V. 
४, Whitney: Atharvaveda ( Eng. Tr. ), Introduction, page cxli. 
Griffin = 5 Preface, page viii 


अथवंवेद प्रातिशाख्य में इन काण्डों का उल्लेख भी i ; 
_ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


r 
e 


(६) 


क्रम से अपनी उपादेयता के कारण समाज तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान 
चना छिया | 

कश्यप इसे अथर्ववेद से उत्पन्न होने पर भी पञ्चम वेद के रूप र सभी वेदों 
का उपजीव्यश्मानते हैँ? इसका रहस्य भी यही है। 


कुछ विद्वान पुराणों के आधार पर अथर्ववेद का काळ १५०० go qo निर्धारित 
करते हें। परीक्षित का उल्लेख अथववेद में हुआ हे । विष्णुपुराण ( ४।२४।३२ ) 
के अनुसार परीक्षित के जन्म तथा मगधसञ्राट्‌ नन्द के चीच की अवधि १०१५ वर्षो 
की हे। भागचतएुराण ( १२।११।२६ ) के अनुसार यह १११५ वर्षो की ओरु 
चायु, मत्स्य तथा ब्रह्माण्डपुराणों के अनुसार १०५० वर्षों की हे । इस प्रकार परीक्षित 
का काळ लगभग १५०० $o Go ठहरता हे l? 


वेदों में आयुर्वेद 


वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, इन्द्र, मरुत्‌ आदि देव्य भिषक कहे गये हैं किन्तु 
सर्वाधिक प्रसिद्धि अश्विनीकुमारों को है जो “देवानां भिषजो? के रूप में स्वीकृत हैं । 
इनके चसत्कार जो ऋग्वेद में वर्णित हें उनसे egaa किया जा सकता हैं के 
उस काठ में आयुर्विद्या की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी । अश्विनीकुमार आरोग्य, दीर्घायु, 
शक्ति, प्रजा, वनस्पति तथा समृद्धि के प्रदाता कहे गये हैं । वे सभी प्रकार की 
ओपधियों के ज्ञाता थे। आथवंण,द्धीची से उन्होंने मधुविद्या और प्रवग्य॑विद्या 
की शिक्षा प्राप्त की जिससे वे मधुविद्याविशारद्‌ हुये । उदाहरणार्थ, उनके कुछ 
चसत्कारों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है जिससे तत्कालीन स्थिति का संकेत 
मिलता है: 


कायचिकित्सा ® 


१. जल सें डूबे हुए रेभ को बाहर निकाल कर स्वस्थ बनाया | 

२. चन्दन को कद्‌ से छुड़ा कर पुनयुंचा बनाया | 
Sti स ७00 eS 5 A NN 
१. कंच वेदं धयति? अथवंवेदसिस्याह,``` सर्वान्‌ वेदानिस्येके, पद्यगद्यकथ्यरोय विद्याः 
श्रयादितिः न चेतदेवं, आयुर्वे दमेवाश्रयन्ते वेदाः। तद्यथा-दक्षिणे पाणौ चतसुणासं- 
गुळीनामंशुष्ठ आधिपत्यं कुरुते, न च्‌ नाम ताभिः सह समतां गच्छुति, एकस्मिश्च 
पाणौ अवति, एवमेवायरूग्वेद्यजुवेंद्सामदेदाथर्ववेदेश्यः पञ्चमो अवत्यायुवंद इति । 
—वि० १।१० | 
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| 
३. अन्तक को गढे से निकाल कर स्वस्थ वनाया | | 
४. पज्रकुलोत्पन्न कक्षीवान्‌ को पुनयुंवा बनाया | | 
५. वृद्ध कलि को Gaga कर उसकी सुन्दरी पत्नी के उपयुक्त वनाया। | 
६. वसं ऋषि को मदात्यय से बचाया । n | 
७. राजा पथर्व को शक्तिशाली और विजयी बनाया । | 
८, वृद्ध च्यवन को पुनर्खुवा तथा दीर्घायु'चनाया । 
९, वश्चिसती का वन्ध्यात्व दूर कर हिरण्यहस्त नामक पुत्र दिया । 
१०. जहनु की प्रजा को शक्तिमान्‌ , दीर्घायु तथा सन्ततिवान्‌ बनाया । | 
११. दुर्बळ तथा अशक्त राजा वश को एक ही दिन में युद्ध करने योग्य वनाया । 
१२. राजा कक्षीवान्‌ की कन्या घोषा जो कुष्ठ से जर्जर थी उसे नीरोग कर 
सुन्दर रूप तथा पति दिया । 
१३. आव का कुष्ठ दूर कर उसे पुनयुवा बनाया | | 
१४. राजा मान को पुत्र दिया । | 
१५. उच्य के पुत्र दीर्घतमा के दोवेल्य एवं अन्धत्व को दूर कर दीर्घायुष्य | 
प्रदान किया । : | 
. सहदेव--पुत्र सोमक को दीर्घायु बनाया । 
१७. भरद्वाज को बचाया | 
१८. वामदेव को माता के गर्भ से निकाला । 
| १९. बृहस्पति के पुत्र शंयु की परिचर्या की ।. 
२०. सोम के राजयचमा को दूर किया | 
इसके अतिरिक्त, वे गर्भ का पोषण करते हैं जिससे गर्भपात नहीं होने पाता । | 
FEIA म सहायता कर सुखपूर्वक प्रसव कराते हैं । 


“ शस्यकमं 
१. अत्रि के कठिन अग्निदग्ध की चिकित्सा कर उन्हे युवा बनाया । 
२. अन्ध कण्व को आँखें दी । 
३८ परावृक्‌ ऋषि अन्धे और Sng थे । उनके रोगों का निवारण किया] | 
४. राजा खेळ की कन्या freer की टाँग हूर गई थी । उसे लोहे की ei 
देकर युद्ध के योग्य वनाया | i 
५. शस्बर के साथ युद्ध में अतिथिस्व,” कशोजुव तथा महादिवोदास की 
com MRI 
६. वेन के पुत्र प्रथि घोड़े पर से गिर गया था, उसे बचाया | 
. ७. Sa में शार्याति की रक्षा की | 
` ८. युद्ध में कृशानु को बचाया । ११ p 
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९. दुधीची के शिरको हटा कर वहाँ घोड़े का शिर म्रप्यारोपित किया और 
पुनः उसे हरा कर SAA शिर लगाया | 

१०. MA अन्धे हो गये थे, उन्हें अच्छी आँखें दीं । 5 

११. AE के ga का वाधिय दूर किया । 

१२. श्याव घायल हो गया था, उसे ठीक कर दीर्घायु चनाया | 

१३. सोमरि की युद्ध में रक्ता की । 

१४. शरीर के टूटे अंगो का संधान किया । 

१५, ऋषि श्रोण के जानुसंधिगत दौवल्य का निवारण किया । 

५६. कक्षीचान्‌ के अन्धत्व एवं वाधिर्य को दूर किया । 

१७. यज्ञ के कटे शिर को जोड़ा । 

१८. पूणन्‌ के टूटे दॉतों को ठीक किया । 

१९. भग के विदीण नेत्रं को ठीक किया । 

२०. इन्द्र के स्तम्भ की चिकित्सा की । 

अश्विनौ अंग-प्रस्यारोपण तथा संजीवनी चिद्या में कुशल थे । इसके अतिरिक्त, वे 
पशुचिकिस्सा में भी दक्ष थे। गौ के वन्ध्यात्व को दूर कर उसे सन्तान तथा अभूत _- 
स्तन्य दिया | 

अश्विनौ के प्रतीक की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है । आयुर्वेदीय इष्टि से ये 
आदर्श सिपक के प्रतीक है जिनका युग्म रूप शल्य एवं चिकित्सासंप्रदायों का अथवा 
विज्ञान के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक wat का प्रतिनिधित्व. करता है । अश्विनौ पक्षी. 
के दो पंखा के समान कहे गये हैं; ज्ञान ( सिद्धान्त ) एवं कम ( व्यवहार ) भी 
आयुर्वेद के दो पक्ष कहे गये हे । इनमें एक भी gied हो तो राति नहीं हो सकती | 
अतएव भिषक को उभयज्ञ होने का उपदेश किया गया ह ।' 

अश्विनौ के अतिरिक्त, इन्द्र के चिकित्सा-चसस्कार के प्रसंग ऋग्वेद सें दृष्टिगोचर 
होते हें। यथा अपाला के चर्मरोग तथा उसके पिता के खालिस्य रोग का निवारण, 
अंध परावूज को इध्टिदान, आदि पंगु श्रोण को रातिदान । 

राजयच्म, ग्राहि, एए्यासय, edt आदि रोगों का भी उल्लेख है, तथा इस 
म्रसंग में शरीरांग-प्रत्ययों का निर्देश मिळता हे । विभिन्न अंगों के रोगों का नाश करने 
का भी उल्लेख हे । (१०।१६४) प्रसूतिसंबन्धी ज्ञान भी स्पष्ट था (१०।१६२।१-४) 1 

ओषधियों के संबन्ध में ऋग्वेद क ओषधिसूक्त ( १०।३७।१-२३ ) सहस्वपूण _ 
है । इसमें ओषधियों के स्वरूप, स्थान, वर्गीकरण तथा उनके को एवं wala 
स्पष्ट उल्लेख है । यह भी उल्लेख है कि किस अकार ओषधियाँ छेने के बाद अंग-अंग, | 


१. उमयज्ञो हि ख्रिषक राजाहों भवति-- go सूर ३।४५ 


` 


( १२) 


पर्व-प में फेळकर अपना कर्म करती हैं । आभ्यन्तर प्रयोग के साथ साथ ओषधियों 
का मणिधारण ( हाथ में वाधना ) भी किया जाता था। ओषधियों के प्रयोग में 
युक्तिब्यपाश्रयतथा दैवग्यपाश्रय दोनों तथ्य सन्निहित थे भिषक्‌ ओषधियों का ज्ञाता 
होता था जिनके द्वारा वह राक्षसों का नाश तथा रोगों का निवारण “करता था, 
वह रक्षोहा तथा अमीवचातन दोनों था ।' रोगों के समचायिकारण ( दोष ) तथा 
निमित्तकारण ( क्रिमि ) और दोषप्रत्यनीक तथा व्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा का स्पष्ट 
संकेत है ।* त्रिदोपवाद का भी संकेत “त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती” ( १।३४।६ ) 
तथा ईन्द्र त्रिधातु शरणं’ (४।७।२८) इन मंत्रों में है। पशुचिकिस्सा, सूर्यचिकित्सा, 
जळुचिकिस्सा, अग्निचिकित्सा, . तथा वायुचिकित्सा का भी उल्लेख ऋग्वेद सें 
उपलब्ध है । 

यञ्जुवंद्‌ 


शुक्ल यजुर्वेद ` में ओषधियों की प्रशस्ति मिळती है तथा उनके द्वारा वलास, ` 


अर्श, श्रयथु, छीपद, हृद्रोग, कुष्ठ आदि रोगों के निवारण का उल्लेख मिळता हे । 
पशुओं तथा मलुष्या के झरीरांगों का भी उल्लेख हे ।* तैतिरीय संहिता ( २।१।१।१, 
„Ziea ) में इष्टप्राप्ति तथा यचमा और उन्माद के निवारण के लिए संत्र आये 
हैं, रॉजयचमा तथा जायान्य रोगों का भी वर्णन मिलता है। त्रिदोषयाद का स्पष्ट 


संकेत मिलता हैं ।४ 
अथववेद 


अथर्ववेद में आयुर्वेदसंवन्धी विषय विस्तार “से मिलते हैं इसी कारण अन्य 


Sat की अपेक्षा अथवंवेद्‌ से आयुर्वेद का संवन्ध जोड़ा जाता हैं । ऋग्वेद्‌ में जो तथ्य 
सूजरूप से संकेतित हैं उनका विशदीकरण अथववेद में हुआ है । विषयक्रम से इन 
पर विचार करना उपयुक्त होगा । 
-पौलिक सिद्धान्त 

- आयुर्वेद का मौलिक सिद्धान्त त्रिदोष है जिस पर उसके सभी अंग आधारित 
है। इसके अतिरिक्त, शरीरक्रिया तथा द्ब्यगुण के संवन्ध सें भी आयुर्वेद की मौलिक 


१. यत्रौष्यीः समग्मत राजानः समिताबिव। विप्रःस उच्यते भिषग्‌ रो हामीवचातनः। 


A ( ऋ० १०।९७।६) ` 
कुछ ओषधियाँ भी रक्षोहा और अमीबचातन दोनों थी यथा gaz ( ८२1२८ 1 F 


२. साकं यच्म प्रपत चाषेण किकिदीव्रिना । 
coal वातस्य भाज्या साकं नश्य 'निहाकया ॥ ( ऋ० 10199193 ) 
३. १२।७५-१०१; १९८१-९३, २०।५-९, २५-५९ इस्यादि 


४. यकृत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ सतस्ते चा व्येने मिनाति पित्तम्‌-१५।८५ 


पित्ते 
चाषान्‌ पित्तेन--२५।७ 
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विधारधारा है । ये सव पुनः पञ्चभूतवाद्‌ पर अवलंबित हैं। वेद सभी ज्ञान का 
आदिखोत है अतः इन सिद्धान्तो का सूळ भी वहीं प्रतिष्टित है । ऋग्वेद सें इन 
सिद्धान्तों का अत्यन्त सूच्म रूप से उल्लेख हे । कालक्रम से आयुर्वेद के सैद्धान्तिक 
पृष्ठभूमि का भी विकास हुआ जिसका निदर्शन अथवंबेद में हुआ है। € 


नरिदोषवाद्‌ ’ 

“य एुक्रसोजस्त्रेषा विचक्रमे (aa) इस मंत्र सं जीवनीय व्यापार 
( ओज ) के संचब्छक तीन द्रब्यों का स्पष्ट उल्लेख हे । सायणाचार्य ने त्रेधा? शब्द 
की व्याख्या करते हुए लिखा है--“वातपित्तश्लेष्मलक्षणदोपत्रयकारिदेवतात्मना? | 

“इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ | 

छदियेच्छ मघवदूभ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ २०८११ 
यह ऋग्वेद का मंत्र है। इस सन्त्र में भी त्रिधातु ( वातपित्तकफ ) का स्पष्ट | 

.' उल्लेख है। 

यो अभ्रजा वातजा यश्च झुऽ्मो वनस्पतीन्‌ | ( १।१२।३ ) 

संत्र की भी व्याख्या त्रिदोषपरक की जाती है । 'अन्न' शब्द से कफ तथा “शुष्म? 
सब्द से पित्त का अहण किया जाता.हे । इसमें बनस्पतियों के त्रिदोषनाझकूत् की — 
चर्चा हे । 9 

नव ग्राणान्‌ नवभिः संमिमीते दीघोयुत्वाय शतशारदाय | 

afta त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसा वेष्टितानि ॥ 
इस मंत्र में भी हरित ( स्वर्णः), रजत तथा अयस के द्वारा क्रमशः पित्त, कफ 

और वात का संकेत हैं जिनके प्राकृत रहने से प्राणों का धारण होता है तथा पुरुष 
शतायु एवं दीर्घायु होता है । इससे पुनः इन दोषों के पृथक्‌ तीन-तीन विभागों का 
संकेत मिळता है जो आगे चल कर पाँच-पाँच हो गये । 

“ब्र्‍य:पोषास्तरिवृति श्रयन्तामनक्तु पूषा पयसा घृतेन”--५२८8३ ° 
इस मंत्र सं भी यही भाव ध्वनित होता है । ; 
सुश्च॒तसंहिता के एक प्रसिद्ध झोक ( सू० २१।६ ) सें सोम, qa और वात के 

प्रतिनिधि शरीरस्थ कफ, पित्त और वात कहे गये हैं । ऐसा संकेत निस्नांकित मंत्रों 
सें मिलता हे :-- य 

तुभ्यं बात: पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वषेन्त्वसृतान्यापः | 

सूयेस्ते तन्वे शं तपति त्वां सृत्युर्दयतां मा प्रभेष्ठाः ॥ ८।१।४ 
यहाँ “आपः? शब्द “चन्द्रमा के बदले जलीय कफ का बोधक है। , 
'यत्नारिनश्चन्द्रमाः सूर्यो वात? ( १०७१२ ) सें स्पष्टतः इन तीनों का. एकत्र 

l ६ ` क्ट पै 

ˆ BR प्थक्‌ दोषों का भी स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिळता है। वात के पाँचौं. 
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प्रकारो का नास आया है ।' पित्त का पित्त! तथा 'सायु' शव्द से निदेश हर 
बलास? शब्द जो परवर्ती झन्थों सें कफ का पर्याय है, देदों सें संभवतः कफ, आस 
और दौर्वस्यजनक आमज या कफप्रकोपजन्य विकार का चोधक है 
वातविकीर के लिए “वातीक्कत' या 'वातीकार' शब्द ngs हुये हैं । पि 
वातीङृतसेपजी ( ६।१०९।३ ) तथा विषाणका चातीकृतनाइनी ( ६।४४।३ ) 
गई हे । इसी प्रकार वलासनाशनी ओषधियों का उल्लेख = ( ८।७।१० ) ब्रीहि झे 
यव “अबलास' कहे गये हैं-“शिवो ते स्तां त्रीहियवायबलासा[वदोमधो | एतौ 
uaa वि बाघेते एतो gaa अंहसः? (८।२।१८) । अश्रेष्माणो अधारयन्‌! 
( ३।६।२ ) में ART शब्द से कफ का ग्रहण किया गया हैं । सायणाचाय ने इस 
ब्याख्या में छिखा हे-“छेषमोपलक्षितत्रिदोषदूषितशरीररहिताः |? 
पाचन एवं धातुव्यापार 
अग्नि की स्थिति जड्चेतन सभी पदार्थों सें वतलायी गई है :— 
अभ्निभूम्यामोषधीष्बम्निमापो विश्वत्यप्रिरश्मसु | ` 
अभिरन्तः पुरुषेषु गोष्वशश्‍वेष्बझयः ॥ १२११६ 
शरीरस्थ अग्नि को “वेश्वानर? “विश्वंभर? ‘eae’ आदि शब्दों से कहा गया 
Saf ७।८३।१-४ आदि ) सायणाचार्य ने व्याख्या में इन्हें निम्नांकित रूप सें स्पष्ट 
किया हे :--“एष परमात्मा अस्ति ननु वश्धानरात्मना पाषका साक्ता खलु 
विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः प्रतिगतः प्रविष्ट इति विश्वानरः तेन जन्यमानः | 
ATA: वश्वाचरः’ : 
‘era सव प्राणिजातं बिभत्ति अनुप्रविश्य अशितपीतादिकिपचनेन ` 
पोषयतीति विश्वंभरो जाठराम्निः | 
निम्नांकित संत्रा सें भी पाचन व्यापार का स्पष्ट उल्लेख है :-- 
“अभि: पचन्‌ Wy त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतो सरुत्वाद! | 
१२३२४ 


x 


यद्न्नमदूम्यसृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत संग्रणामि | 
वश्चानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वज्ञम्‌ II? ६।७१।३ 
१. इस सचन्ध म २।१६।१; ६।४१।२; ११।८।२६ मंत्र देखें । 
२. तस्य त्वं पित्तमासिथ--१।२४।१; अग्ने पित्तमपामसि--१ ८।३।५ 
्रीन्‌ घर्मानसि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयो भिः-९।१।८ 
३. ओर देखें श्रीमदुभगवद्गीता सें « 
अहं. वेश्वानरो भूरचा ग्राणिनां Sema: 
माणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १५१४ sa 
“वेश्वान्‌र उद्रस्थः aft: Wav अयं अशिवेंश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं | 


पच्यते ? ० उ० E 
पच्यते' ( बृह उ० ५।९।१ ) इत्यादिधुतेः--शांकरभाष्य 3 
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पुरुष के अन्तिम धातु रेतस्‌ या शुक्र तो स्पष्ट ही था जो सन्तानोत्पत्ति के लिए 
maa था-- पुंसि दे रेतो भवति, तत्‌ स्लियामनुषिच्यते | तद्‌ वै पुत्रस्य 
वेदनम्‌? ( ६1११1२ ) | सभी धातुओं का सारभाग ओज भो स्पष्टतः ज्ञात था जिसके 
कारण शरीर में वळ होता हे। जिस प्रकार पुरुषों का सार ag हैं उसी प्रकार 
शरीरस्थ धातुओं का सार ओज है जो जीवन का धार है 
ओजः प्रथमजं ह्येतत्‌? १।३४।२ 
"यथा सधु ayaa: संभरन्ति सधावधि | 
एवा से अश्विना बचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥* 
यथा Wal इदं सधु न्यञ्जन्ति मधावधि। 
एवा मे अश्विना बश्रिस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥ ६।१।१६--१७ 
अन्न में पाचन द्वारा उद्भूत रस तथा अन्तिम धातु शुक्र फे बीच सें अन्य 
धातुओं की खळा भी ब्यवस्थित हुई । “सुदेवो असि बरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः? 
- (२०६२६ ) में ‘aa सिन्धु” सप्त धातुओं का अतीक माना जा सकता =I 
सिरागत रक्त ( १।१७।१ ) तथा रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि ( ४81३२॥१-७; ९१०९1१८ 
११।८।११ ) का एथक्‌ भी स्पष्ट निर्देश हे । 
QUT रचना म 
शरीर के अंगप्रस्यंगों का उल्लेख अनेक संदर्भा में किया गया है । रोयाधिष्ठान 
के रूप सें अक्षि, नासिका, कर्ण, gga, atta, मस्तिष्क, जिह्वा, ग्रीवा, उष्णिहा, 
कीकसा, AGM, अंस, वाहु, हृदयू, छोम, हलीचण, पाश्वं, मतस्ना, प्लीहा, यकन, 
आन्त्र, गुदा, वनिष्ठु, उद्र, कुक्षि, प्लाशि, नाभि, उरू, अष्टीवत्‌, afta, प्रपद्‌ 
Wag, श्रोणि, अस्थि, सज, स्राव, धमनी, पाणि, अंगुलि, नख, कोस, पर्व, त्वचा 
walt का उल्लेख है ( २।३३।१-७ ) । गुल्फ, जानु, जंघा, कफोड, पृष्टी, पेशनी 
प्रतिष्ठा, उच्छूलङ्क, ककाटिका तथा स्रोतों का भी निर्देश है (१०।२।१-८) | धसनियाँ, 
और सिराओं का स्पष्ट वर्णन उपलव्ध होता है :- 


असूयी यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः | 

अभ्नातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हुतबचसः॥ 

शतस्य घमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ | a 
अस्थारन्‌सध्यमा: इसाः साकमन्ता अरंसत ॥ १।१७।१-३ 
इमा यास्ते शतं हिरा: सहस्रं थमनीरुत | 

तासां ते सबोसामहसरमना बिलमप्यघाम्‌ ॥ ७।३६।२ 


१. उरूना करें :--अमरेः फलपुष्पेम्यो यथा संभ्रियते ay । iar 
र; एवसोजः स्वकसंभ्यो गुणेः संञ्चियते नृणाम्‌ ॥' च० Fo ९७७७ | 
२ इसके अतिरिक्त, देखें १०॥९॥१५-२४; ११॥८।१ ३-१७ SS 
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हृदय का वर्णन निम्नांकित रूप में मिलता है :-- 
पुण्डरीकं नवद्वारं . त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ | 
तस्मिन्‌ यदू यक्ष्ममात्मन्वत्तद्‌ वै ब्रह्मविदो Pg: Ul १०।८।४३ 
मूत्रनिर्मीण से dag अंगों का वर्णन निम्नांकित सन्त्र से स्पष्ठ है > 
यदान्त्रेषु . गवीन्योयेद्‌ बस्तावधि संश्रुतम्‌ | 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबीलिति सर्बकम्‌ ll १।३।६ 


रोग i ८ 
' अथर्ववेद में रोग दो प्रकार के कहे गये हैं शपथ्य और वरुण्य ।* इनमें एक 
आहारादिनिमित्त तथा दूसरा झापादिजन्य हे । केशवपद्धति से सी व्याधियॉ दो 
प्रकार की बताई गई हँ--आहारनिमित्त तथा अन्यजन्मपापनिमित्त । निज तथा | 
आगन्तु रोगों का भी क्रमशः रोग एवं आखाव शब्द से अभिधान हे । रोग दोप- | 
प्रकोपजन्य विकार है तथा आस्राव ( रक्तत्राव आदि ) अभिघात आदि से व्यथापूव 
उत्पन्न होता है। 'रोग' और 'आखाव? शब्दों का साथ साथ प्रयोग महत्वपूर्ण है।* | 
अघिष्ठानभेद से रोगों का उल्लेख ऊपर किया गया हे । इसके अतिरिक्त, कास, 
हृदद्योत, हरिमा, किलास, क्षेत्रिय, कुष्ठ, हृदयामय, वलास, पर्वभेद, गंडमाळा, 
` अदित, विद्रधि, विसल्यक, जायान्य, दुर्नाम, मूत्राघात; वातीकार, वालजि, उन्माद, 
राजयच्मा, उद्रदार, ऊरुघात, अश्मरी, we, छर्दि, मदमूच्छा, Seq आदि रोगों | 
का उल्लेख है 13 - | 
तक्मन्‌ ( संभवतः विषमज्वर ) का वर्णन विस्तार से किया गया हे । यह | 
gle, गंधार, BAA, महावृषः, अंग तथा मगध प्रदेशों में अधिक होता था तथा 
वहाँ जाने वाळे छोग इससे संक्रान्त होते थे। बछास इसका भाई तथा कासिका 
इसकी वहन कही गई है । बछास कफ, आम तथा तजन्य रोगविशेष का वाधक है। | 

„ सन्तत, तृतीयक, अन्येथुष्क, शीताभिग्राय-उष्णाभिम्राय; ग्रेष्सिक, वार्षिक, ma आदि 
विभिन्न अकारों का उल्लेख किया गया है। ( ५।२२।१-३ ) 
क्रिसियों का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में मिळता हे । इनका वर्गीकरण cece; 
वणमेद रे, आकृतिभेद्‌ तथा अधिष्ठानभेद से किया गया हे । क्रिसिनाशन के प्रसंग सें 


r 


| 
| 


१. Garg मां शपथ्यादथो वरुण्याढुत--सौ० ६।९८।२ 

२. पवा रोगं चाखावं चान्तस्तिष्ठतु सुक्न इत--शौ० १ 1२४ . 
__ तदाखावस्य भेषजं तदु रोगमनी नशत--शौ० २।३।४ , हि 

1. इस प्रसंग में ९८1१-२२; ११।३।३९-५०; ७।७६।४-५; ७1७४1१ -७, ६,१ Rel ॥ 


११५१-७४; १।२३।२४ सन्त्र 
ष्ट्य हैं । कट 
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क्रिमिपरिवार ( राजा, माता, आता, स्वसा ) तथा वेश-परिवेश का उल्लेख किया गया 
हे I बीजरूप ( Cyst ) सूचम एवं हुलंच्य क्रिमियों को छुल्लळक कहा गया है । क्रिमि 
के ककुद्‌, शीर्ष, AF, SRA आदि अंगों का भी निर्देश हे। बालकों मिं क्रिमिरोग 
विशेष रूप से मिळता था । अतएव कुमार के क्रिमियों का विशिष्ट उल्लेख है :-- 
“कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि’ ( ५।२३।२ )। इस सम्वन्ध में २।३१।१-५३ 
२।३२।१-६; ४।३७।१-१२; ५।२३।१-१३ मन्त्र अवछोकनीय हैं । सूर्य दष्ट एवं अदष्ट 
क्रिमियों का नाझ करते हैं ( ५।२३।६) ।. इसके अतिरिक्त, अग्नि ( १1२८१ ) भी 
क्रिमिष्न हे । क्रिमियों की चिकित्सा की परंपरा अत्यन्त प्राचीन थी जिसका उल्लेख 
निम्नांकित मन्त्रो सें हुआ है :-- 


त्वया पूर्वमथवीणो जध्नू रक्षांस्योषधे | 

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त: ॥ ९३७१ ` 

अत्रिबदू क्रिमयो हन्मि कण्ववञ्ञमद्ग्निवत्‌ | 

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ५।२३।१० 

we, पिशाच आदि शब्द अदृष्ट सूचम क्रिमियों के लिप प्रयुक्त हुये हैं । अरि — 

THA माना गया हे । इन्द्र से प्राथना की गई है कि स्त्रियों के णि सें शूल 
उत्पन्न करने वाले राचसों का नाश करे--'ख्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय? 
( ८।३।१३ ) । स्पष्टतः यह सूतिकारोग उत्पन्न करने वाळे जीवाणुओं का निर्देश है । 


„` क्रिमिध्न औषधियों में अजः्टेंगी, गुग्युळ, fe, नळदी, औक्षगंधि, प्मन्दनी 
अश्वत्थ, महावृक्ष, आदि प्रमुख कही गई हें ( ४।३७।३-४ ) । 


चिकित्साविधियाँ 


पाश्चात्य विद्वानों द्वारा यह भ्रम फेळाया गया है कि आयुर्वेद का प्रारंभिक रूप ० 
| जादू-टोने का था । यह सही है कि आधिदैविक दृष्टिकोण से विभिन्न देवताओं 
की मार्थना रोग-निवारण के लिए की गई है किन्तु मात्र यही प्राचीन चिकित्सा नहीं 
थी । देवव्यपाश्रय के अतिरिक्त, ओषधियों के द्वारा युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा भी होती 
थी। औषधियों का आभ्यन्तर प्रयोग के अतिरिक्त बाह्य प्रयोग भी होता था । 
ओपधियों के मणि का धारण भी किया ज्ञाता था । 


| 
। 
। 


आहारादिनिमित्त में युक्तिन्यफश्रय तथा शापादिनिमित्त में देवब्यपाश्नय 
चिकित्सा होती थी। केशव ने लिखा कै कि आंहारनिमित्त व्याधि की चिकित्सा 


jp, TST विधियों से तथा अन्यजन्मपापनिमित्त रोगों में अथर्ववेदोक्त चिकित्सा. 
ee व्याधयः, आहारनिसित्ता अन्यजम्मपापनिसित्ताञ्च | TAT 
० è ट्ट Ss 
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निमित्तेष चरकबाहटसुक्रुतेषु””"”व्याध्युपशमनं अबति । अशुर्भान सित्तेपु 
अथर्ववेदविहितेषु शान्तिकेघु व्याध्युपशमनं भवति--के. प 
देखें--अथर्चवेद॒भाष्य ( होशियारपुर ), भाग १, Fo ३२ 

कौशिकसूत्र में अनेक उपचारों का वर्णन है यथा वातिक तक्म रोग में सांसमेदः 
पान, वातपित्तज में तेळ्पान, श्छेष्सिक में मधुपान; वातरोगों में छत का नस्य, 
हृद्रोग और कामळा में हरिद्वौदन भोजन, age में कण्डे से MEST खङ्गराज, 
हरिद्रा, इन्द्रवारुणी और नीलिका के पुष्प पीसकर लेप, क्षतज रक्तखाव में ठाचोदुक- | 
सेक, राजयच्म-कुष्ठ-शिरोरोग-सर्वागवेदना में नवनीतमिश्चित कुष्ठ का लेप, शख्जा- | 
घात में छाक्षाश्वत दुग्धपान, गंडमाळा में शंख घिसकर लेप, जळौका से रक्तस्राव, | 
सूत्रपुरीषरोध में हरीतकी आदि भेदनीय द्रव्यो का प्रयोग, सूत्ररोध में शिश्न में | 
छोहशलाकाप्रवेशन आदि | 


( १८ ) 
| 
| 


इसके अतिरिक्त, यान्त्रिक उपायों का अवलम्बन भी होता था यथा मुन्नाघात में | 
शळाका से सूत्र निकाळते थे ( १।३।१-९ ) । अनेक शल्यक्रियाओं का भी प्रयोग 

= Bar यथा अपची में शलाका द्वारा वेधन ( ७।७८।१-२ ); प्रसवविकार में 
योनिमेद्न (१।११।१-६) आदि । सूर्यकिरणों के द्वारा क्रिमिनिवारण ( २।३२।१-६ ), 
gam, कामलापाण्डु आदि रोगों का निवारण ( १।२२।१-४); जळचिकित्सा 
( १९२३ ) तथा वायुचिकित्सा का भी वर्णन है। सत्वावजय का भी तत्कालीन 
चिकित्सा में प्रमुख स्थान था । aa, सान्त्वना आदि के द्वारा रोगी के मनोबल को 
ऊँचा रखते थे जिससे रोग के निवारण में सुविधा होती थी । इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित मन्त्र अवछोकनीय F— | 


मा बिभेनेमरिष्यसि जरदष्टि कृणोमि त्वा | 
निरबोचमहं यक्ष्ममद्गभेभ्यो अङ्गज्चरं तव ॥ ५३०८ 
यदि क्षितायुयेदि वा परेतो यदि सृत्योरन्तिकं नीत एब । `. 
तमाहरामि निञऋतेरुपस्थादस्पाशेमेमं शतशारदाय ॥ २०६६५ | 
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यस्ति मा बिभेः-म।२।२४ 
अर्थात--“डरो मत' तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हे नीरोग कर दूंगा । | 
geal, क्रोध आदि मनोविकारों को शान्त करने का उपाय भी विहित है। दग. 
सन्युशमन कहा गया है ( ६।४२।१-३; RIRU- ); Swaas ( ७1४६1१ 
“RIT ८।१-३; S- ) का भी वर्णन है । | 


- प्रसूति E 
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( १६ ) 
इस द्विवचनान्त शब्द से गर्भाशयसंबद्ध डिस्बनलिकाओं ( Fallopian tubes ) 
का बोध होता है । गर्भाधान से इनका सम्बन्ध बतकाया गया है :-- 
qa: AIT रूपेणास्याः नायोः गबीन्योः। | 
पुमांसं प्रथमाघेहि दशमे मासि सूतवे ॥ ५२५१० 
सूत्रचह नलिकाओं के लिए भी 'गवीनी' शब्द व्यवहृत हुआ है :— 
यदान्बेषु गवीन्योयेद्‌ बस्तावधि संश्रितम्‌ ( १३१ ) 
सुखप्रसव के लिए अनेक मन्त्र आये हैं। ( $।३१।१-६ ) 
बि ते: भिनद्धि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके | 
वि मातर च पुत्रं च वि कुमार जरायुणाऽचजरायु पद्यताम्‌ ॥ १११४ 
इस मन्त्र सें गर्भाशयमेदन के द्वारा असव का संकेत मिळता हे । गर्भाधान के 


@ 


“सम्वन्ध में भी अनेक मन्त्र हैं ( ५२५३-१३; ६।८१।१-३ ) । गर्भदोषनिवारण के 


लिए ८।६।१-२६ सन्त्र दृष्य हैं। इनमें गर्भपात तथा गर्भ एवं गभिणी को आक्रान्त 
करने वाले अनेक जीवाणुओं के निराकरण की चर्चा है। miren के लिए 


६।१७।१-४ मन्त्र हैं। स्या 


Enie 


विषविज्ञान 
अथर्ववेद में विषों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिमियों और दोषों के अतिरिक्त 
विष भी रोगों के उत्पादक कारण है । अतः निर्विषीकरण के सम्बन्ध में अनेक मन्त्र 
उपल्ब्ध होते हैं । अन्न के निर्विषीकरण का निम्नांकित मन्त्र देखें :— 
यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्यं कृष्याः पयः | 
यदाद्यं यदनाद्यं सब ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ ८२१६ 
इसके अतिरिक्त ८।७।१०, ६।१००।१-३, ७।५६।१-८, ४।६।१-८, ४।७।१¬७, ° 
विशेषतः सर्पंविषनाशन के लिए ५1१३॥१-११, alg २।१-३, ७८८1१, १०४1॥१-२३ 
| अवोकनीय हैं । स्थावर एवं जांगम विषों का विस्तृत वर्णन सिळता है 1 frei- 
कित मंत्र से ज्ञात होता है कि विषविद्या अत्यन्त प्राचीन तथा परम्परागत थी = 
यद्‌ ब्रहमभि्यद्‌ ऋषिमियेद्‌ देवैः विदितं पुरा । 
यदू भूतं भव्यमासन्वत्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ॥ ६।१२।२ 
अपामार्ग, तौदी, इताची, वरण उदि ओषधियाँ विषध्न कही गई हैं। 
शस्यशाळाक्य ' `o 5 
अपचीवेधन, ( ७।७४।१-२ ), गर्भाशयमेदन (१1३ १५ » विद्रधि (६१२७१ ba 
Taniah के लिए धमनीबन्धन ( १।३७। us ), Ro pee 7 
आदि का वर्णन अथवेवेद में मिळता,हे किन्तु अपेदाकृत इसका उलेख कम है। 


ल £ soe 
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| 
( २० ) | 
सम्भव दै, अथर्ववेदीय परम्परा चिकिस्साप्रधान हो और शक्यप्रधान परस्परा ३ | 
तत्कालीन ग्रन्थ अधुना उपलब्ध नहीं हँ । | 
यह भी सम्भव है कि ऋग्वेद काळ में देवासुरसंग्राम के कारण, शल्यतन्त्र क्ष 
आवश्यकता अधिक होने से उसका रूप विकसित हुआ हो जो बाद में धीरेव | 
झान्तिकाळ में कम हो गया । 
‘goat ते हरी वृषणा युनज्मि? ( २९।३७।६ ) में इन्द्र के gai] के प्रत्यारोपण a] 
प्रसंग ध्वनित होता है। इसी प्रकार निम्नांकित सन्त्र में संघानीय कर्म का संक 
मिलता है — 
यथा नकुलो विच्छिन्नो संदधात्यहि पुनः | 
_एवा कायस्य विच्छिन्नं संघेहि वीयोबति ॥ ( ६१३६।५ ) 
६।१६।१-३ में अक्षिरोगमेषज का वर्णन है। अन्धत्व के निवारण के fy 
निस्नांकित मन्त्र है :-- 
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम्‌ | 
सब शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिमेन्त्रयामहे Il ६।८।४ | 
“aera का विधान भी दै जिससे नेत्र मधु के समान स्वच्छ हो जाते हैं :-- | 
स्वाक्तं मे द्यावाएथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम्‌ | 
स्वाक्तं मे ब्रहणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥ ७।३०।१ 
TA नौ मघुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ | 
अन्तःकृणुष्व मां हृदि सन इन्नो सहासति ॥ ७।३६।१ 
आञ्जनमणि ( ४।९।१ ) ager एवं नेत्ररोगघ्न कहा गया है । 
भूतविद्या 
अथववेद भूतविद्या का आकरमन्थ है। इसमें विविध भूतो, पिझाचों भ 
‘eal का वर्णन एवं उनके निराकरण के विविध उपाय मिलते हैं । आगे चळ 
तन्त्रविद्या के विकास में यह पृष्ठभूमि बड़ी सहायक सिद्ध हुई । कृत्या एवं कृत्यानाश 
उपायों का भी वर्णन है । अन्य उपायों के अतिरिक्त, ओषधियों का सणिधारण 
इसके ळि विहित दै । aaam, एरिनिपणी, अपामार्ग, जंगिड, aaa, कु प 
आज्ञनमणि का प्रयोग रच्चोष्न कहा गया है। अग्नि और सूर्य रच्चोध्न कहे गये 
राक्षस क्रव्याद, रक्तपायी तथा मनोहन तीन प्रकार के होते हैं । इनका उपसर्ग 
..._ पीर, मन्थ, जळ, शय्यासन आदि के द्वारा होता है (५२९३-१५) 1 जनपदोदुर्भ 
का भी संकेत मिळता है जिसमें गाँव के गाँव साफ हो जाते हैं ।! ‘ 
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| 
| 
| रसायन 
। देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयेति ( १०।८।३२ ) 
| यह संसार विधाता का काव्य है जो अजर-अमर है । ऐसी स्थिति में यह इच्छा 
| होना स्वाभाविक है कि क्या मनुष्य भी अजर-अमर हो सकता है ? इसी प्रश्न के 
। समाधान में आयुर्वेद के रसायन? अंग का विकास हुआ। मनुष्य अमर नहीं हो 
| सकता क्योंकि वह सरणधर्मा हे किन्तु उसे अजर, नीरोग एवं दीर्घायु बनाया जा 
| सकता है। यही (रसायन' का उद्देश्य है--रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्ञराव्याधिः 
| नाशनम्‌ | 
| बि देवा जरसाबृतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या) 
| व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यच्मेण समायुषा ॥ ३।६।३१ 
| इसके अतिरिक्त, निम्नांकित मन्त्राँ में रसायन का भाव स्फुट हुआ है :-- 
| आहाषसावद त्वा पुनरागाः gavia: | 
| wari ते चक्षु: सबमायुय्च तेऽविदम्‌ ॥ २०।६६।१० 
| अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोबेलम्‌ | 
ऊर्बोरोजो जंघयोजेबः पादयोः | 
| प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सवोत्मानिश्नष्टः । १६।६०।२ 
नीरोग एवं शक्तिशाली रहकर हभ दोघांयु हों यही भावना इससे व्यक्त होती 
है । जीवन्ती, सहमाना, दर्भ, शतचार आदि प्रमुख रसायन ओपधियों हैं । इनके 
सेवन से पुरुष जरदृष्टि हो जाता है--'प्रत्यक सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा’ 
( ५।३०।५ ) । इस सम्बन्ध में दीर्घायुष्य प्रकरण के मंत्र व्रष्टव्य हैं । 
वाजीकरण 
कामशक्ति को बढ़ाने तथा सन्तानोत्पत्ति के लिए वाजीकरण का उपयोग चिर- 
काळ से चछा आ रहा है । बृषरोगशमन के मंत्र ( ५।१६।१-१३ ) अवलोकनीय हें । 
Aed ओपधि का प्रयोग वाजीकरण के लिए विहित है ( ४४१-८>1 
शिशनबृद्धि का भी विचार किया गया है। निस्नांकित मंत्र देखें :-- 
अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च | 
“अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ SE तनूवशिन्‌ ॥ 98८ 
यावदंगीन पारस्वतं हास्तिनं गादभे च यत्‌ | 
यावद्श्वस्य च वाजिनस्तावृत् ते वर्धतां पस: ॥ ६।७२।३ 
येन कशं वाजयन्ति येन हिश्वन्त्यातुरम्‌ | 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते घनुरिवा तानया पसः ॥ ६१०१२ | 
इसके विपरीत क्लीबकरण का भी विधान है (६।१३८।१-५) | शुक्रवह नाड्यो 


नए 
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का भेदून कर निर्वीष बनाने का भी उल्लेख है जो आधुनिक Vasectmy का 
आद्य रूप है :— 


से ते नाड्यौ tage ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌ | 
ते ते भिनद्भि शाम्ययासुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ६।१३८।४ " 


ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों में भी आयुर्वेद की प्रचुर सामग्री मिलती है। | 
ऐतरेय ब्राह्मण में ओषधियों के रोगनिवारकत्व ( ३।४० ), अञ्जन (से नेत्ररोगनिवारण 
(१।३), वरुणकोप से जळोद्र रोग की उत्पत्ति (हरिश्चन्द्रोपाख्यान) आदि । इसी प्रकार | 
शतपथब्राह्मण में भी अनेक संदर्भ मिळते हैं । गोपथब्राह्मण में यह महत्वपूर्ण उल्लेख | 
हे कि ऋतुसंधियों में रोग होते हैं और ऋतुसंधियों में ही यज्ञ किये जाते हैं ।१ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मधुविद्याप्रसंग ( ५३७ ), हृद्यनाडीवर्णन ( ८।१।६ ), 
आहार का रसमळ-विवेचन ( ६।५ ), पामारोग ( ४।१।८ ), दीर्घायुष्य ( ३।१६ ), 
ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ में शरीरांगों का वणन ( २।४।११ ), हृदयवर्णन ( २।१।१९, 
= ४।३।२० ), नेन्नरचना ( २।२।३ ) इत्यादि विषय उपलब्ध होते हैं। 
) .कल्पसूत्रों में भी मभूत सामग्री मिळती है। | 


ओषधि-विज्ञान 


वेदिक काळ में लोक का जीवन चनस्पतिमय था । वन्य प्रदेशों में तो चनस्पतियों 
बाहुल्य था ही, ग्रामीण Rat में भी उनकी अधिकूता थी । इस कारण मनुष्य अपनी 
देनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति उसी के माध्यम से करता था । दन्तधावन से लेकर 
आहार तक तथा शय्या से लेकर रथ तक सभी में वनस्पति का ही प्रयोग था। | 
वस्र एवं आच्छादन भी इन्हीं से प्राप्त होते थे। स्नान, अनुलेपन, अंगराग, ae 
„ आदि भी इन्हीं से बनते थे । feat अपने शङ्गार-प्रसाधन सें इंनका उपयोग करती 
थीं तो पुरुष अपना शर-साधन इससे करते थे । गृहनिर्माण में वनस्पतियों का प्रभूत | 
उपयोग था तो गृह के नाना उपकरण, पात्र आदि इन्हीं से बनते थे | रेखन कार्य में 
भी पेड़ों की महीन छाक का कागज के रूप में तथा अनेक रंजक चनस्पतियों के रस | 
का स्याह्गी के रूप में प्रयोग होता था । 


agi में चनस्पतियों का विशेष उपयोग था। यज्ञशाला के निर्माण से 


३. भेषञ्ययज्ञा वा एते। तस्माहतुसंधिषु प्रयुज्यते । ऋतुसंधिषु वै व्याधयो | ` 
` जायन्ते । ३।१।१९ i 
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| 
 ओषधिराज का विशेषण प्राप्त हुआ है | इसके अभाव में प्रतिनिधिभूत अन्य द्रब्यो का 
| भी प्रचलन था । 
| इन प्राकृत प्रयोजनों के अतिरिक्त विकार के निवारण के लिए भी वनस्पतियो का 
| प्रयोग होता,था । यज्ञ के लिए निर्दिष्ट अजा, अश्व आदि पशुओं के क्ण होने पर 
| उनकी चिकित्सा करनी पड़ती थी जिसमें इन व्रव्यौं का उपयोग होता था क्योंकि 
। सण पशु का याग में प्रयोग निषिद्ध था । मनुष्य स्वयं अपने रोगों के निराकरण के 
| लिए इनका TT करता था। इस प्रकार वेदिकिकालीन मानव के योगदान में 
| चनस्पतियों का महत्वपूर्ण स्थान था । यही कारण है कि वेदिक वाङ्मय में ओषधि- 
। चनस्पतियों की स्तुति में अनेक मन्त्र उपलव्ध होते हैं । ऋग्वेद का ओषधि सूक्त तो 
| प्रसिद्ध है ही, अथववेद में भी पेसे अनेक we आते हैं जहाँ मन्त्रद्रशा महर्षि 
वनस्पतियों की स्तुति करते नहीं अघाते । वनस्पतियों का ळोक-जीचन में महत्वपूर्ण 
, होने के कारण अनेक स्थानों एवं जनपदों के नाम वनस्पति के आधार पर प्रचलित 
` हुये यथा वरणावती, सुंजवान्‌ , कारस्कर, शिग्न आदि । 
| वैदिक मानव ने प्रकृति के साहचर्य से वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त किया । 
| सभ्यता के विकास के साथ जेसे-जेसे उसकी आवश्यकतायें उभरने लगी A-AA 
वनस्पतिर्यो के प्रयोग का क्षेत्र विस्तृत होता गया । इस कार्य में सर्वाधिक सहायता 
उसे पशुओं से मिळी। पशु-पक्षी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन 
' चनस्पतियों का उपयोग करते थे उनका प्रयोग मनुष्य ने अपने छिए सी करना 
प्रारम्भ किया । पशुओं की प्रयोगशाला में वह अनेक वनस्पतियों का अनुसन्धान कर 
उन्हें प्रकाश में लाने में सफल हुआ । यद्यपि उस समय आज के समान तकनीकी 
यन्त्र-उपकरण नहीं थे तथापि सूच्म पर्यवेक्षणशक्ति ( दिव्य इष्टि ) के बळ से उन्होंने 
सब कुछ सिद्ध किया । इस ज्ञान-साधना में पशु-पक्षियों के घनिष्ठ एवं महत्वपूर्ण 
योगदान होने के कारण ही हम देखते हैं कि अनेक ओषधियों के नाम पशु-पक्षियों_ 
पर ही आधारित हैं । 
ओषधियों का वर्गीकरण 1 
_ वैदिक वाङमय में ओषधियों का वर्गीकरण विस्तृत रूप में मिलता है। 


१. वराहो वेद चीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्‌ । ~ 
सर्पा गन्धवा या विदुस्ता अस्या अवसे हुवे ॥ 
याः सुपर्णा आंगिरसीदिंब्या या रघरो fàg: 1 
तपांसि हंसा या agata सर्वे, पतत्रिणः ॥ 
am या विदुरोषधीस्ता अस्मा अंचसे हवे) ED 
यावतीनामोषधीनां यावः प्रारनन्त्यध्ना यावतीनामजावयः | zie 
० .तावतीस्तुभ्यमोषधी : शर्म यच्छुन्त्वासताः ॥ शौ. 2७२३-२५ 


१ ag अन 
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GI उनके स्वरूप तथा गुणकर्म पर पूरा प्रकाश पड़ता है ।' प्राचीन महर्षियों ने | 
वर्ण, पत्र, पुष्प, फळ, कांड आदि अवयवों, अन्य रचनात्मक विशेषताओं, saa: | 
स्थांनों तथा g= का सूचम निरीक्षण कर उनके आधार पर चनस्पतियों को | 
(बिभिन्न वर्गों में स्थापित किया है। सामान्यतः स्वरूप के अलुसार ,औद्चिद्‌ za | 
चनस्पति, वानस्पत्य, वीरुध्‌ तथा ओषधि इन चार वर्गों सें विभाजित किये गये हें | 
चरकसंहिता में भी ऐसा ही वर्गीकरण उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में “वानस्पत्य शब्द | 
“नहीं मिळता, इसके स्थान पर बनिन्‌ शब्द प्रयुक्त हुआ है। साझ़ण ने इसका अर्थ 


— 


१. इस सम्वन्ध में देखें ऋचेद का ओपधिसूक्त ( १०।९७।१-२३ ) तथा अथव | 
चेद के सम्बद्ध स्थळ ( ८।७।३-८, ११।६।१६-१७ ) विशेषतः निर्नांकित मन्त्र :-- | 
या फलिनीर्या अफळा अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः | | 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुंचन्त्वहंसः ॥ ऋ० १०।९७।१५ 
ओपधीः अतिमोदध्य॑ पुष्पवतीः प्रसूवरीः | 
अश्वा इव सुजित्वरी वीरुधः पारयिष्णवः ॥ ऋ० १०।५७।३ 
या Taal याश्च शुक्रा रोहिणीरुत एुश्नयः | 
असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ शौ० ८।७।१ 
. प्रस्तृणतीः स्तस्बिनीरेकशुगाः प्रतन्वतीरोषधीरावदामि । 
अंशुमतीः काण्डिनीयां विशाखा ह्वयाम ते । 
चीरुधो वेश्वेदेचीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥ o ८।७।४ 
पुष्पवती प्रसूमतीः फलिनीरफला उत । 
संमातर इच दुह्दामस्मा अरिष्टतातये ॥ शौ० ८।७।२६ 
या रोहन्त्याक्रिरसीः wey समेषु च । 2 
दु ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु श॑ हृदे ॥ शौ० ८1७1१७ 
आधर्वणीराङ्गिरसीदेँची मनुष्यजा उत । 
ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ शौ० ११।४।१६ 
न त्वा तरन्त्योषधयो वाह्याः पवंतीया उत । शौ० १५९।४४।६ | 
९ 


छ) 


& 


ee 
| 


वनस्पतीन्‌ बानस्पत्यानोषधीइत चीरुधः । 
द्विपाच्चत्तुष्पादिष्णामि यथा सेनाममू' हनन्‌ ॥ शौ० ८।८।१४ 
afia ्,सो चनस्पतीनोषधीरुत वीरुत्रः ॥ शौ० ३३।६।३ 
ला वनस्पतीन्‌ वानस्पस्यानोषधीरुत चीरुधः ॥ शौ० ३१।९।२४ 
तं भूमि्धारिनश्लौषधयश्च वनस्पतयश्च | 
चानस्पत्याश्च वीरधश्चानु व्यचळन्‌॥ Mo १०६1२ 
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-पलाश आदि oo किया है । अथर्ववेद में उपयुक्त चारों विभाग स्पष्ट रूप से मिळते 
हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में ओपधि, वनस्पति और वानस्पत्य शब्द मिळते हैं किन्तु ऋग्वेद 
का वनिन्‌' शब्द नहीं मिळता तथा वीरुध भी नहीं है। ‘ae’ शब्द मिलता 
हे । इसी प्रकार उपनिषदों में 'ओषधि' और 'वनस्पतिः तो मिळ्ते हैं किन्तु 
भ्वानस्पत्य' और 'वीरुधः नहीं हैं । ‘ae’ का प्रयोग हुआ है। सामान्य रूप से छोटे 
dat कें लिए 'ओषधि' तथा बडे बृक्षों के लिए 'वनरपति' शब्द का प्रयोग प्रारम्भ- 
काळ से होता tet है तथा इनका युग्म रूप 'ओषधि-वनस्पति' समस्त वानस्पतिक 
'जगत्‌ का बोधक रहा है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ से वनस्पतियो के यही 
दो विभाग रहे होंगे जो आगे चलकर पुनः दो-दो में विभक्त होकर चार हो गये होंगे । 
ओषधि का ही गुल्म, लता आदि विशिष्ट संस्थान का बोध कराने के लिए dey एक 
वर्ग हो गया । उसी प्रकार वनस्पति का एक विभाग वानस्पत्य हो गया जो अपेक्षा- 

` कृत छोटे zat का बोधक है । 

१ वनस्पतियो का नामकरण 


चनस्पतियों के नाम अत्यन्त प्राचीनकाळ से चले आ रहे हैं । निरुक्त में इन 
संज्ञाओं की निरुक्ति देकर उनका आधार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। _ 
वस्तुतः आदिम मानव ने इन वनस्पतियों को जो नाम दे दिया वही प्रचलित हो 
गया होगा । सम्भव है, ऐसा करते समय उसके स्वरूप और कमे का ध्यान रक्खा 
हो किन्तु अनेक संज्ञायें रूढ़ भी हुई । जो यौगिक थीं वह भो कालान्तर में रूढिग्रस्त 
Q गईं । विद्वानों की मान्यता है कि वनस्पतियों के नामकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव 
भी कम न था । प्राचीन सभ्यताओं ने स्वभावतः परवर्ती सभ्यताओं को प्रभावित 
किया । भारतीय वनस्पतियों के अनेक नाम असीरयन नामों से मिलते-जुलते हैं ।* 

' किसने किसको प्रभावित किया यह निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है किन्तु 
अतिप्राचीन काळ में भारत से इन देशों का सम्पक था और भारतीय सभ्यता से ये” 
सम्यतायें प्रभावित थीं । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि ओषधियों के नास भी 
उनके व्यवहार के साथ-साथ वहां भारत से ही गये ।* 


mÁ- 


१. तमोषधीश्र चनि नश्च—ऋ० ७।२।५ Re 
ओषधिवनस्पतयः--शौ० ४।१७।३ ( सा० ) 
ओषधियों को ata तथा वनस्पतियो को केश कहा गया है ।-ढ० ३।२।१३ 
य ओषधीषु वो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ श्वे० २९७ $ 
ओषधीघु शाल्याढिघु चनस्पतिष्व॒श्वस्थादियु--शंकर ER 
२. R. G. Harshe । Sivakosa, Introduction, page XLIX-LII 
बै, Nothing was known about synchronism of civilizations in 
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वैदिक काल में जो नाम मिलते हैं उनमें gg तो ज्यों के स्यों अब तक चले स | 
रहे हैं यथा उदुम्बर, अश्वत्थ आदि । कुछ नाम ऐसे हैं जो कालक्रम से परिवत्तित | 
हो गये यथा गुल्गुलु-गुग्युछ, काष्मय-काश्मय॑ आदि । तीसरी कोटि में ऐसे नाम हैं | 
जो आगे qe कर लुत हो गये और उनके स्थान पर नये नाम प्रचलित हुये यथा | 
जङ्गिड, खलकुल आदि । 


अनेक शब्द जो आजकल वनस्पतियों के नाम में प्रयुक्त हो. रहे हैं वेदिक | 
वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं किन्तु अन्य अर्थ में यथा द्रवन्ती, ( Fo wena), | 
ज्योतिष्मती ( ऋ० १॥४६।६ ), त्रिवृत्‌ (ऋ० १।१४०।२ ), विश्वभेषज | 
९ ऋ० १०।६०।१२, १०।१३७।३ ), इसी प्रकार आथर्वण झान्तिकइप में अमृता, | 
ब्राह्मी, गायत्री, ऐन्दी, अपराजिता, अभया महाशान्तियों का उल्लेख है जिनके आधार 
पर आगे चलकर संभवतः तत्तद्‌ ओपधियों की संज्ञायें निर्धारित हुई । 'अतस' शब्द 
ऋग्वेद में काष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त है जिससे अतसी शब्द बना । अरणी शब्द अरिन- 
मन्थन के काष्ठ की संज्ञा थी जो बाद में एक ओषधि का नाम हुआ । करंज और 
अरल ऋग्वेद में राक्षसा के नाम हैं जो वाद में चनस्पतियों के नाम हुये । इसी प्रकार 


यम 'कृतवेधन' हुआ और घृताची छाक्षा का पर्याय चना । 'जीवन्ती' को 


_——_—_$—__ auasssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesssusulusumssÃIÃIaaoaa = 


sumer and India till recent times, The discoveries of Mohenjo | 

. Daro and Harappa opened new vistas into the field of oriental 
research. we known now that India was well known in sumer. | 
Between Mohenjo Daro and Sumer “a Close trade connection | 
is proved by the fact that seals of exactly the same type 
those found 10 India have also been found in Babylonia” 
क Hall and Haddon have already advanced the opinion that | 
. the people of sumer probably came from India, In fact the 
migration of the sumerians from India seems to be implied 
by Genesis and confirmed by Berosus. A Babylonian chroniole 
mefitions the name of Andubar as of an Indian who taught 
astronomy to the early inhabitants of mesopotamia. Tho 
Indian tradition about trade relations between India and 
sumer is recorded in the Baberu Jataka. We cannot doubt at 
present about the frequent interocourse existing between both 
countries from very ancient times. ReV. H. Heres, S.J 


the kingdom of Magan, 8. C. Law volume 1, page 546-541, 
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अथर्ववेद में ओषधित्व प्राप्त हुआ । 'रास्ना' शब्द जो रशना ( मेखका ) के अर्थ में 
प्रयुक्त होता था चाद में ओषधिविशेष का वाचक बना। 'इट' ऋग्वेद (३०१३७१।१) में 
एक ऋषि का नाम है जो वनस्पतिविशेष का भी बोधक है । महावला अथबेपरिशिष्ट 
(७१1१७०) में देचताविशेष का बोधक है जो बाद में ओषधिविशेष में रूढ़ हुई । 
इसी प्रकार gaga एक महासुनि थे ( खि० २।१।७ ) जो काछान्तर में एक 
agl ` 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पशुपक्षियो से ओषधियों के ज्ञान में पर्याप्त 
सहायता प्राप्त हुई है अतः स्वाभाविक ही था कि उनके नामकरण में भी इनका 
योगदान हो । निग्नांकित उदाहरण इस सम्बन्ध में पर्याप्त हागे 


१. वाराही ६. हंसपदी 

२. नाङुळी ७, सृगादनी 
३. सपंगन्धा ८. अजश्दंगी 
४. गन्धवहस्त ९. सेषश्डंगी 
७, काकमाची १०. अश्वचर 


वैदिक औषधियों के नामकरण का आधार भी वैज्ञानिक है :--जिसके कळ... 
उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं :— 
१--स्वरूप- अणु, आण्डीक, alanis, नितत्नी, न्यग्रोध, पुननेवा, विषाणका | 
२--अवयव-- ; 
; पणे—उत्तानपर्णा, चित्रपर्णी, पण, एश्निपर्णी, बाणपर्णी, agaw, AFW, 
हिरण्यपर्ण । 
फल--फलबती | 
पुष्प- हिरण्यपुष्पी, विषपुष्प, शंखपुष्पी | ~ 
कन्द्‌--कान्दाविष | 
३-—उद्भवस्थान-क्याम्बू , शीतिका, मण्डूकी, वर्षाहू । 
3--शुण--- i 
रूप--अजुंन, असिक्नी, पीतदारु । : > 
रस--अजुन, मधुक, मधुला, रसा | 
गन्ध--अरसगन्धा, औक्षगन्धि, पूतिरज्जु, सपंसुगन्धा, सुगन्धितेजन | 
५--कमे--सामान्य-अपामार्ग, अमलाः उदोजस, ऊर्जयन्ती, सहसाना, जीवला, 
न्रायमाणा, रोहिणी, विककत। " ae 
विशिष्ट--क्ेशहंहणी, केशवर्धनी, क्लीबकरणी, मशकजेसनी, सुभंगकरणी, 
संघननी, शेषहषणी, सरूपंकरणी । ee 
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रोगसूळक--ईष्याभेषज, किलासभेषज, क्षेत्रियनाशिनी, विषदूषणी, हरितसेषज्ञ, 
वळासभेषज | 
६-अशस्तिसूळकपतबु, भद्र, अक | 


। 
वनस्पति के अवयव | 
| 


वनस्पति के विभिन्न अवयव यथा काण्ड, शुंग, पव, पत्र, पुष्प, फळ और मूळ 

का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में उपल्ब्ध होता है । प्राचीन सहर्षियों! ने जपुष्पा तथा 
सपुष्पा और अफछा तथा फलिनी औषधियों का विभाजन अत्यन्त सूचमता से किया 
था। पत्र की विशिष्ट रचना, आकृति आदि पर भी उनका ध्यान गया था। फळ | 
| 

i 


RSE 


तथा सूळ की प्रधानता के अनुसार क्रमशः फलिनी तथा मूलिनी ओषधियों का भी 
निर्धारण हुआ था । शंगाकार फळ को देखकर 'तीचणश्इंगी! आदि विशेषणों का प्रयोग 
हुआ । फळ के लिए पिप्पल शब्द प्राचीन वाङ मय में अयुक्त हुआ है और सपिप्पछा 
ओषधियों की प्रशस्ति की गई है । | 


अथववेद में ( ८1७1९२ ) सुन्दुर et में सभी aaadt का उल्लेख है। 
-प्रयुस्वतीरोषधयः से ओषधियों के चोर का संकेत होता है। शतपथब्राह्मण | 
( १०।३।३।३ ) में अक के प्रसंग में विभिन्न अवयव का निर्देश किया गया है. 
यथा पणं, पुष्प, कोशी, समुद्र, घाना, अष्टीला, मूळ । सूळ के सम्वन्ध में अन्यन्न | 


लिखा है कि ओपधियों के अग्रभाग यद्यपि शुष्क हो जाते हैं तथापि उनके मूल भाई 
रहते हैं । 


न केवल वाह्य रचना का अपि तु आभ्यन्तर रचना का भी वर्णन उपलब्ध होता 
है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।६।१-६ ) में पुरुष के अवयचों एवं धातुओं के 
, समानान्तर वनस्पतियों तथा get की रचना का वर्णन निस्नांकित मिळता हे: | 


पुरुष वनस्पति । 
१. लोम १. पणे ( Leaves and hairs) | 
a 3. स्वक्‌ २. चहिरुस्पाडिका ( Ectoderm ) 
ae ३. निर्यास ( Latex ) | 
४. मांस ; ४. शकर ( Mesoderm ) 
SENE A . ५, किनाट ( Endoderm) | 
ee ६. अस्थि _ ८ ६. आम्यन्तरकाष्ठ (Heart Wood) 
जा ७. सज्जा ( Pith ) a 


तना काट देने पर मूळ से पुनः प्ररोह निकछते हैं किन्तु मूळ काट देने क । 
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वृक्ष का पुनरुदूभव नहीं होता | बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्षों को 'धानारुह' कहा 
गया है । बाह्य त्वक से वनस्पतियों की रक्षा होती है 1° 


°. वनस्पतियों का उद्भव एवं विकास 


अथर्ववेद में कहा गया है कि वनस्पतियों का पिता अन्तरिक्ष तथा माता पृथ्वी 

डं और इसके सूल agr में रहते हें ।' इससे अन्तरिक्ष में Geant ( दिव्य 
ओषधियों ), get पर होनेवाळी तथा समुद्री चनस्पतियों का संकेत होता है । एथ्वी 
पर होनेवाली वनस्पतियों के भी दो वर्ग हो गये--एक पर्वतीय प्रदेश में होनेवाली 
दूसरी समतक भूमि में होनेवाली? । अथववेद में एक स्थळ पर इन्हें क्रमशः पर्वतीय 
और वाझ कहा गया है*। त्रिकङुदू पर्वत पर अंजन की उत्पत्ति बतलाई गई है। 

, इसी अकार बिष की उत्पत्ति भी पवत पर कही गई है” maage ( जांगल ) 
प्रदेश में होनेचाळी वनस्पतियों का भी उल्लेख है । जल में होनेवाली वनस्पतियों 
का भी निर्देश है जो शैवाल से आवृत रहती है” । ऋग्वेद के ओषधिसूक्त में ठीक 


ह 


१. मधुमन्मूलं मघुसदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूत | तर्न बन, 
मधुसत्पर्ण सधुसप्पुष्पमासास्‌ ॥ --शौ० ८1७1१२ 
यद्यपि शुष्काण्यग्राणि भवन्त्याद्राण्येव मलानि भवन्ति--श० १।३।३।३ 
ओषध्यो मलिन्यः --श० २।३।१।१० 
द्वय्यो चा ओषधयः पुष्पेभ्योः न्याः फलं ग्रृहणन्ति, मूलेभ्योऽन्या 
--त० ब्रा० ३।८।१७।४, 


waz तासां was रूपं यत्‌ पुष्पवत्यः सुपिप्पलाः-श० ६।४।४।१७ 
तेजो ह वा एतदू वनस्पतीनां यद्‌ बाह्या शकलः, तस्माद्‌ यदा बाह्यशकळ- 
मपतच्णुबन्स्यथ शुप्यति । --श० ३।७।१।८ j 
२. यासां औष्पिता एथिवी माता ससुद्रो सूळं वीरुघां क्थूव--शौ० ८७२ 
३. या रोहन्त्यांगिरसीः पवतेषु च | 
ता नः पयस्वतीः शिवाः ओपधीः सन्तु श॑ हृदे ॥- शौ? ८७।१७ _ 
४. देवाञ्जन त्रेककुद परि मा पाहि विश्वतः | 
न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्याः पर्वतीया उत ॥--शौ० १९1४४1६ 
५, सर्वे ते वध्रयः कृताः बध्रिविषश्िरिः कृतः ।--शौ० २।६।७ 
air: स पर्व॑तो गिरियंतो जातमिदं विषम ।--शौ० ४1६1८ 
३. देखें बिभीतक--क्र० 9018219 
७, अवकोल्वा उदकास्मान ओषधयः | व्यषन्तु दुरितं AANA: ॥ 


० ~ श० ८७५९ 
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ही कहा है कि ओषधियों के सैकड़ों उद्अवस्थान है । इनमें भूमि सर्वोत्तम सानी | 
गई है : 
वनरपर्तियों का बिकास मुख्यतः जळ और अग्नि इन दो तत्त्वो से होता zl 
अग्नीषोसीय सिद्धान्त के अनुसार जीवजगत्‌ के संचालक ये ही दो प्रसुख तरव हैं? । 
इन्हीं के आधार पर ओपधियां सौम्य और आग्नेय कही गई हैं। शीत और उष्ण 
वीर्य का निर्धारण भी आगे चळकर इसी आधार पर हुआ । जलू.योषक तत्व को 
प्रतीक है जो अग्नि के द्वारा रूपान्तरित होकर वनस्पति-शरीर को विकसित 
करता है। १ 
पयस्वतीरोषधयः ( शौ० १८।३।५६ ) ओषधियों के सौम्य स्वरूप का संकेत 
करता है । शतपथब्राह्मण में अनेक स्थको पर ओषधियों में जळू की स्थिति का 
निर्देश हुआ दै" । इसी प्रकार वनस्पतियों में अग्नि की स्थिति का भी उढ्डेख है ।' 
चनस्पतियों के विकास का सुन्दर वर्ण उपनिषदों में मिळता है? । 
वनस्पतियों में चेतना की उपस्थिति का भी निर्देश उपलब्ध होता है । 
Tn SSMS म 
०9.७३. शते चो अस्ब धामानि सहखमुत चो रुहः ।-ऋ० १०।९७।२ 
| २. इमा या स्तिः शथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । 
तासामधि त्वचो अहं भेषजं समुजग्रभम्‌ ॥--शौ० ६।२१।१ 
३. शौ० ३।१३।५, राजानौ वा पतौ देवतानां यद्‌ अर्निपोमौ । 
--तै० २।६।२।१, २, शौ० ६।५४।२ 
३. आपो हि एतासां रसः --श० १।२।२।२, ३।६।१।७, | 
ओषधयो वा अपामोदूस यन्न ह्याप उन्दन्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते 
e ७।५।२।४७, सौम्या Awa, अपां रसाः ओषधिभिः 
सचन्ताम्‌-शौ० ४1१७२ | | 
७, य आ विवेशौषधीयों वनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्स्वेतत्‌ 
--शौ० ३२१९1५६, 


&रिनिभूस्यामोषधीपचग्निमापो बिञ्जत्यरिनरश्मसु । 
अरिनिरन्तः पुरुषेषु गोष्यश्वेष्वग्नयः ॥--शौ० १२।१।१९, १९३।२ 
अग्निर्चनस्पतीनामधिपतिः स साचतु--शौ० ५२७२ र 
इ. Fo ३।२।१३, Tat भूतानां एथिवी तसः प्रथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो ` 
¬ रसः ओषधीनां घुरुषो रसः--छा० To १1१1२, Fo To २।३।१, 
७, Ho १०।९७।२१, Mo ११।६।१० 


नपर्येति 
शिरीषो$धः, स्वपिति, सुक्‍चेळा आदिस्यमज्ञपर्यति--पा० Ho ३।१।७ . 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E 
r 


( ३१ ) 


वनस्पतियों का उपयोग 

शतपथब्राह्मण में जो यह कहा कि वनस्पतियाँ न होतीं तो यज्ञ केसे होते वह 
नितान्त अर्थपूर्ण है । जैसा कि पहले कहा गया है, शाळा के निर्माण से लेकर मनुष्य 
को आहार एवं औषध तथा विभिन्‍न उपकरणों एवं पात्रों? के लिए वनस्पतियों का 
ही सहारा Sat पड़ता था । यज्ञ में यूप, परिधि, दण्ड आदि तथा स्मय, ae, खुव 
आदि उपकरण वंच्स्पतियों से वनते थे तथा इनके लिए विशिष्ट वनस्पति निर्धारित 
थे । उदुस्बर की m सामग्रियाँ होती थीं जिन्हें चतुरौदुस्बर कहते हे यथा खुव 
चमस, इध्म और उपमन्थनी | खुवा विकंकत की वनती थी। उपनयन में दण्ड 
चर्णालुसार विभिन्नः दको के लिये जाते थे । यज्ञ में उपयोगी वृक्षा में बिढ्च, खदिर, 
पछाश, रोहीतक, उदुम्बर, FAA, रज्जुदाल, सुगन्धितेजन आदि प्रमुख हैं । कृषि 
के उपकरण भी वनस्पतियो से ही बनते थे । हल का फाळ खदिर से बनता था? । 


औषधीय प्रयोग 


आहार तथा अन्य लौकिक उपयोग के अतिरिक्त ओषधि-वनस्पति का औषधरूप 
में प्रयोग महत्वपूर्ण था । जबसे मचुष्य ने शरीर धारण किया, रोगों का gata- 
हुआ और तभी से इस fret के निराकरण के लिए औषध का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। 
यह स्वाभाविक ही था कि वन्य प्रदेश में रहने वाले महर्षियों का ध्यान अपने 
वातावरण सें वर्तमान वनस्पतिजगत्‌ की ओर आकृष्ट होता जिससे पशुपक्षी मी 
रूणावस्था सँ लाभ उठाते थे । 


पाश्चात्य मनीषियों की ऐसी धारणा है कि वैदिक काळ में केवळ अन्धबिश्वास 
के आधार पर जादू-टोने के रूप में ही ओषधियों का व्यवहार था उनका कोई 
वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था किन्तु यह तथ्य के विपरीत हे । वेदों में आयुर्वेद के _ 
सौरिक तत्व निहित हैं और चिकित्सा का आधार भी सून्नरूप में निर्दिष्ट है । विशेषतः 
अथवंवेद के काळ तक तो यह बहुत SF रूप धारण कर चुका था । त्रिदोष के स्वरूप 
भो निर्धारित हो रहे थे जिनके द्वारा शरीर के प्राकृत एवं वेकृत प्रक्रियाओं की 
व्याख्या की जा रही थी । वेश्वानर अग्नि, वायु तथा जल के मानवशरीरस्थ कार्य का 
_भी अध्ययन हो रहा था । झरीरान्तर्गत झग्नियों के कार्य के अतिरिक्त अग्नि के 


१. बौधायन घर्ससूत्र ( १८३०-३४ ) में तीन प्रकार के पात्रों का उल्लेख है-- 
ana, dong और फळमय । `, 
२. चतुरौदुस्बरो भवश्यौदुस्बरः खुवः औदुम्बरधमस औदुस्वर इध्म औदुर्बयो . 
उपमन्थन्यौ I—go ६।३।१३ gus 
° ३. शौ० १०६८ 
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रक्षोष्न स्वरूप की भी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इतना होते हुये भी मनुष्य देवी 
शक्तियों के प्रति भी विश्वास बनाये था । इस प्रकार रोगनिवारण के लिए वह दोनो | 
प्रकार के उपीय काम में छाता था, ओषधियों के द्वारा दोषों का शमन करता था 
तथा साथ-साथ राक्षसा का भी विनाश करता था। तत्काळीन भिषकू रचो तथा 
अमीवचातन दोनों था । यही दोनों परम्परायें आगे चळकर क्रमशः दुचव्यपाश्रय 
एवं युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा कहलाई' । e 


| 


अथर्ववेद में अनेक ओषधियों का प्रयोग रूपसाधम्य (Doctrine of Signature) | 
के आधार पर हुआ है यथा हरिद्रा का कामका में, SIT का THAT सें आदि किन्तु 
` यह प्रयोग परम्परा से भी परिपुष्ट हुआ होगा इसमें कोई सन्देह नहीं | परम्परा में | 
प्रयुक्त ओषधियों को ही शाख में समय-समय पर निवद्ध किया गया है । मन्त्रों का 
तात्पर्य यह नहीं है कि केवळ सन्त्र पढ़ने से ही रोगी अच्छे हो जाते थे अध्युत 
ओषधि-सेवन के साथ मन्त्र पढ़ने से उसकी शक्ति बढ़ जाती थी और रोगी पर 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता था। उदाहरण के लिए कामळा में हरिद्रोदन 
(ate १२२ ) तथा चिन्न में नीली आदि का ( शौ० १३२३ ) प्रयोग । इस संबंध 
में कौशिकसूत्र का भेपज्यप्रकरण अवलोकनीय है । जिन वृक्षो के मणि के धारण का 
विधान है वह भी प्रतीकमात्र है। उसका अर्थ यह है कि वह द्रव्य परम्परा में 
तत्तद्‌ रोग के लिए औषधरूप में व्यचहृत था । 


ओषधियों के खनने के समय तथा प्रयोग के समय मन्त्रोचचार होता al’ 
अथर्ववेद में एक बढ़ा ही रोचक प्रसंग है कि केरातिका कुमारी ओषधि खनती है 
और युवा भिषक्‌ आकर उसका विनियोग करता है।' ओषधि-खनन के वाद भूमिं 
के चत के शीघ्र रोहण के fea प्रार्थना की जाती है ।३ 


ओषधियों की संख्या हजारों में थी और उसके जानकार भी बहुत थे । ज्ञानपूर्वक 


१. इमां खनाम्योषधिं चीरुधां बळवत्तमाम्‌ | 
„यया सपरनीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥--शौ० ३।१८।१ 
` और देखें--शौ० ६१३७१, ७।३८।१ 
२. केरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌ | 
हिरण्ययीभिरञ्जिभिरिरीणासुप सानुषु ॥ 

~ आयसगन्‌ युवा भिषक्‌ प्ृश्निद्माए्राजितः। 
स चे स्वजस्य जग्भनः उभयोबेरिचकस्य च ॥--शौ० १०।४।१४-१५ . | 

३. यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । a 
००० साले He AS मा ते हदसमपिपस) शो 4311 Ban Kosha : S | 
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ओषधियों का जो प्रयोग करता था वही योग्य भिषक माना जाता था ।' इसके बाढ़ 
भी बहुत-सी ओषधियाँ अज्ञात रह जाती थीं ।' 

प्रयोगभेद्‌ से ओषधियाँ चार प्रकार की मानते थे--आथवंणी, आंगिरसी, देवीः 
और agam | शान्ति-पौष्टिक कर्मों में उपयुक्त ओषधियाँ आथर्वणी कहलाती थीं t 
उच्चाटन, मारण आदि घोर झत्यो में प्रयुक्त ओषधियाँ आंगिरसी थीं। देवों के समान 
अजर-अमर AAMAS रसायन आदि औषध-प्रयोग देवी तथा सामान्यतः रोग-- 
निवारण के लिए प्रयुक्त मनुष्यजा कहलाती थी ।3 

कुछ भारतीय विद्वानों की भी धारणा है कि अथर्ववेद में जादू-टोना ( Charm 
| system ) था और कौशिकसूत्र से औषधप्रयोग ( Drug system ) प्रारंभ 'हुआ ४ 
यह यथार्थ नहीं है। जेसा कि ऊपर कहा गया है, अथबवेद-काल में युक्ति-व्यपात्रय- 
चिकित्सा प्रचलित थी । 


द्र्यशुण के मौलिक सिद्धान्त 
‘qr ओषधयः सोमराज्षोबह्वीः शतविचक्षणाः | 


बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो gardiga: M Mo ६।९६।१ E 
“शतविचक्षणाः' शब्द्‌ की व्याख्या करते हुए सायण ने लिखा है--शतदशं नाः 


१. अधोतीरध्यगादयमधि जीवपुरा अगन्‌। 
शतं हास्य भिषजः agaga वीस्धः ॥ 
> देवास्ते चीतिमबिदन्‌ व्रह्माण उत"वीरुधः । 
AR ते विश्वे देवा अविदन्‌ भूम्यामधि ॥ 
यश्चकार स निष्करत्‌ स एवं सुभिषकृतमः | 
स ga तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिः ॥--शौ० २९७७ 
यावतीघु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः । 
तावतीर्विश्वमेषजीरा भरामि त्वामधि ॥--शौ० ८।७।२६ 
ओषधयः सं aged सोमेन राज्ञा । 
यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ।--क्र० १०।९७।२२ 
२. ware वेद चीरुधो याश्च पश्यासि agar । घ > 
1 अज्ञाता जानीमश्च या यासु विदूम च HATA ॥ 
सर्वाः समग्ना ओषधीबोधन्तु वचसो अस । 
| यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादर्धि'॥--शो> 4७३८-१९ 
| रे. आथर्वणीराङ्गिगरखीदैँ वीसनुष्यजा उत । 
| ओषधयः प्रजायन्ते यदा रवं प्राण जिन्वसि ॥--शौ० ११।४।१६ 
2. Karambelkar ६ The AtharvaVeda and the Ayurveda, pp 51-59... 
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(९) | 
-रसवीर्यविपाकेन नानाविधज्ञानोपेता इत्यर्थः ।' इससे ओषधिगत रसवीयंविपाक . 
विशिष्ट गुणों का संकेत मिलता ह। यांच शिवतमो रसः (शो० ६५२ ) क 
“अपां रसरः ओषधीमिः सचन्ताम्‌? (sito ४।१७।२) से रस आप्य हे इसका निते 
होता है । 'अपां तेजो ज्योतिरोजो वक च बनस्पतीनासुत चीर्याणि’ (शो० १३५१ 
में equa: ओपधिगत कार्यकारिणी शक्ति को वीर्य कहा गया है ( वीर्याणि उपना, 
जननसामर्थ्यानि-सायण) 'शीतहदा छि वो सुचोऽग्निस्णोतु भेषजम्‌? (Rito ६1५ ou 
में शीतवीर्य तथा उप्णवीर्य का संकेत है । “नानावीर्या ओपधीर्या विभत्ति gy) 
नः प्रथतां राध्यतां नः (शौ०३२।३1२) तथा'बीरुद्‌ वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमर 
(to ६।३२।२) में अनेकविध वीयं का उल्लेख है। जोषधियों सें अग्नि और रुदर 
° निवास बतलाया गया है जो उनकी कार्यकारिणी शक्ति का मूळ 
RA 
निम्नांकित sat में ओपधियों के प्रयोग मुख्यतः मिलते हैं :-- 
१. मूत्रजनन ( शौ० १।३।१-९ ), कौ० go २५७१० ( प्रमेहण ) 
२. गर्भप्रसावन ( शौ० १।११।१-६ ) | 
३. गर्भाधान ( शौ० ५।२५।१-१३, ६।८१।१-३, ६।१८।१-४, ३।२३।६ 
-४. गर्भदोषनिवारण ( शौ० ८।६।१-२६ ) 


५, वाजीकरण ( शौ० ४।४।१-८, ६।१०३।२, ६।७३।३, Ro आ 1।१६॥ 
१६९, ३।१५१, २९९ I 


३. fared ( शौ० ४।६।१-८, ४।७।१-७, ६।१००।१-३, ७।५६।१-८, ८1७1११। 
49, सर्पविषनिवारण ( Rito ५।१३।१-१ १३, ७1८८1१, ६।१२।१-३, १०।४।१-२१| 
.८. रक्षोघ्न--( Ato ५।२९।१-५ ) | 
९. केशवर्धन ( शौ० ६।२१।३ ) ६।१३७।१-३ । 

qo, केशइँहण ( शौ० ६।१३।१-३, ६२१३) 

११. वशीकरण ( शौ० १।१३९।१-५ ) 

१२. सशकजम्भन ( sto ७।५६।२ ) 

१३. क्रिमिनाशन ( sito ४।३७।१-१२, २।३२।१-६, ५।२३।१-१३. ) 

१४. कासहर ( शौ० ६।१०५।१-३ ) 

१५. मेधाजनन ( शौ० ६।१०८।१-५, कौ० सू० 9019, ५७३१) 


4. ये अग्नयो अपूस्चन्तर्य TA ये get ये अश्मसु । रि 
य आविवेशौषधीयों वनस्पर्तीस्तेभ्यो अरिनभ्यो हुतमस्स्वेतत्‌ ॥ शौ० ३1२१1५ 
अग्नौ रुद्रो योऽप्स्चन्तयं ओषधीर्वीरुध आविवेश । 


ow 


(g 


( ३५ ) 


३६. क्ळीबकरण ( शौ० ६।१३८।१-५ ) 

१७, सौभाग्यव्धन ( शौ० ६।१३९।१५ ) 

१८. रसायन ( ito ४।५।४, ३।११।१-८, १९।६०।१-२ ) 
१९. चिद्राजनन ( शौ० ४।५।१-७ ) 

२०. ङृत्यादूषणी ( शौ० ८७1१०) . 

२१. वल्य ( शौ० १९।४६।१-७ ) 

२२. दीपन ( शौ० ४।१२।१-३ ) 

२३. रोहण, सन्धान (ato ३।१२।१-७ ) 

२४. IWACIT—Flo आ० RI ६१२) 

२५. स्वस्वर्णकर--या० शि० ३६। 


yeas: निस्नांकित रोगों में ओपधियों के प्रयोग मिळते हैं :-- 
- Taye ( शो० १।१२।२ ) 

शिरोरोग (Mo १।१२।३ ) 

कास ( शौ० १।१२।३ ) 

eta ( शौ० १।२२।१ ) 

gaama ( शौ० ०३०।९ ) 

हरिमा ( शौ० ३।२२।१ ) 

किलास (Mo १।२३।१-४, १२४२) 

पलित ( शौ० १।२३।१-२ ) 

. तक्मन्‌? (शौ० १।२५।१-४, ५४1१-१०, ५।२२।१-१४, ७।१२१।१-२) 
. क्षेत्रियरोग' ( शौ० २।८।१५, ३।७।३-७, ४।३८।१-८ ) 
११. कुष्ठ (Mo ५।४।१-१० ) 

१२. अंगज्वर ( शौ० ५1३०९ ) 

१३. अक्षिरोग ( शो० ६।१९।१-४ ) 

३४. रक्तल्राव ( शौ० १।१७।१-३ ) 

१५. जळोद्र ( शौ० ९।८।१३ ) 


१. यह हरित रोग का जनक माना गया है--हडुनांमासि हरितस्य देव स नः 
संविद्वान्‌ परि aaa तक्मन्‌--( so १1२७२ ) 

२. क्षेत्रे wea पुन्रपौन्नादिशरीरे चिकिस्स्यः क्ञयकुष्ठादिदोषदूषितपितुमात्रादिः 
शरीरावयवेभ्यः आगतः क्षयकृष्ठापस्मारादिरोगः Sha इस्युच्यते क्षेत्रियच 
RA चिकित्स्यः ( पा० ७।२।९२ ) इति शाब्दो निपात्यते ato 
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५६. वातीकृत (ato ६।४४।३, ९।८।२० ) ( वातीकार ) 
१७, अपची ( शौ० ६।८३।१-३, ७1७४।१-४, ७।७६।१-६ ) 
१८. Ra ( शौ० ६।८३।१-३, ७७४॥१-४, ७।७६।१-६ ) | 
१९. विद्ध ( शौ० ६।१२७।१ ) 

२०, बलासः (ato ६।१२७।१, ५२२९२, ६।१४।१-३, ६।१२७।१ 


८७१०, १९।३४।९-१० ) 
२१. विसरपक ( ato ६।१२७।१ ) 
२२. लोहितरोग ( शौ० ६।१२७।१ ) 
२३. gaa? ( शौ० ७६५३ ) 

२४. क्रिमिरोग ( sito २।३२।१-६, ४।३७।१-१२, ५।२३।१-१३ ) 

२५. जायान्य ( शौ० ७।८०।३-४, ७.८१।१ ) 

२६. राजयचमा ( sito ३।११।१ ) 

२७. अश्मरी ( शौ० १।१७।४ ) 

२८. उन्माद ( शौ० ६।११०।१-४ ) 

इसके अतिरिक्त, विभिन्न अवयवों के अनेक विकार निर्दिष्ट हैं” जिनमें औषधियों | 
कां प्रयोग होता था । 


tp 


भिषक्‌ एवं भेषज्यकरपना 

कर्मकुशल एवं शुचि वैद्य ही अपने कर्म में सफल हो सकता है अतः ऐसे ही | 
चैद्य को अथर्ववेद में 'मिषकतम? (ae चिकित्सक ) कहा गया है ।” वेद्य अपनी 
औषध स्वतः ही बनाता था ।९ औषधियों का क्रय-विक्रष होता था । संभवतः बाहरी 
देशों से भी औषधियों का आवागसन था। उत्तम भूमि से भेषजसंग्रहण का भी | 
निर्देश है। 


१८ बले शरीरम्‌ अस्यति क्षिपतीति बलासः कासश्चासादिः ( ato ) 
२. श्यावदता कुनखिना wea यत्‌ सहासिम | 
अपामार्य स्वया वयं सवे तदप सज्महे ॥ शौ० ७।६५।३ 
३. निरूतरजायासंभोगेन जायमानः क्षयरोगः--सा० 
४. ऋ० १०।१६३।१-६, Mo २०।९६।१७-२३, ९।८।१-२२ 
ओ ७, यश्चकार स निष्करत्‌ स एव . सुभिषक्तमः। 
॥ स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा छचिः ॥ शौ० २९५ 
, ६. ed भिषग भेपजस्यासि कर्सा--ज्ञौ० पी२५।१ 
| ७; इमा यास्तिस्नः एथिचीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । 
तासामधि त्वचो अहं भेपजं समुजग्रभम्‌ ॥ ६।२१।१ 
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चेदोक्त ओषधियाँ 


१. अक्ष १ . 
२. अतसी 
३. अवध्नती * 
४. WE क; 
५, अश्वत्थ 
६. अश्वावती 
७, आञ्जन 
८. आयती 
९, आळक 
१०. उत्तानपर्णा 
११. उदोजस 
१२. उर्वारुक 
१३. उलप 
१३. ऊजयन्ती 
१५. काकम्बीर 
, १६. किंशुक 
"१७. कुरर 
१८. FAF: 
१९. खदिर 
२०. घृताची 
२१. जळाषभेषज 
२२. तेजन 


१. अपामागं 
२. अके 

३. अज्जुन 
3. अलाबू 
५. अवका 
R. अश्वत्थ 
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mag में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ 
२३. त्रायमाणा 24, लिडुजा 
२४. Ta ३६. छोघ 
२५. दूर्वा 3७. वरा 
२६. नड ४८. विश्‍वभेषजी 
२७. परायती ४९. वीरण 
e १५०. वेणु 
२८. पणं ae 
२९. पाकदूर्वा na 
३०. पाकवलि ee 
1 i पाठा 5३५ शर्म दि 
७४. शाकवलि 
३२. पिप्पछ ५५, जात्‌ 
६४० उ कर ५७. शिशपा 
३५. बल्वज ७८. शिलाची 
३६. बिभीतक ५९. शीतिका 
३७. बिल्व ६०. शीपाल 
RCo AFT ६१. सेयं 
३९. सघुला ६२. सोस 
४०. सुञ्ज ६४. सोमावती 
४१. यव ६३. UAT 
३२. यवस ६५. स्वधिति A 
४३. रोपणका ६६. हिरण्यपण 
२४. लाक्षा ६७. हादिका 
Rai 
यजुर्वेद में निर्दिष्ट वनस्प È 
७. अश्ववार १३. उदोजस 
८. अश्चावती १३. उपवाका 
९. आञ्जन्‌ १५. करीर 
१०. आस्य ˆ १६. ककन्यु 
११. 39 १७. MRA 
१२. उदुम्बर 16.945 ` 


a 
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१९. ३९. न्यग्रोध ६०. यचस 
त न ६१. यवाष 
२१. RES ४१. पीतुदारु ६२. रोहितक i 
२२. खदिर ३२. पुष्कर sa 
२३. खजूर ४३. पतन ६५. वर्षाह्न 
२४. खर्व ४४. पूतीक ६६. वर्षा 
२५. TYR ४५. Brig ६७. विकंकत 
२६. गवेधुका ४६. SY ६८. वृष 
RS, TIS ४७. बदुर ६९. वेणु 
२८, गोधूम ४८. Aas ७०. वेतस 
२९. घृताची ४९. बिभीतक ७१. Afè 
३०. चणक uo, बिएव ७२. शमी 
३१. चतुष्कोण वनस्पति ५१. भूज ७३. शार 
३२. जस्वीर . ५२. ABST ७४. शाल्मलि 
¬ 23. afte ५३. मध्वष्ठीला ७५. श्यामाक 
३३, तिळ ७४. मधुक ७३, सहमाना 
३४. Reas ५५. AAT ७७, सुगन्धितेजन 
३५. दुर्भ ५६. साप ७८. सोम 
३६. दूर्वा ५७. UA ~ ७९. सोमावती 
३७. नितली : ५८. सुदूग ८०. स्रेकपणं 
३८.नीवार ˆ ५९. यव ८१. हरिण्यपर्ण 
अथववेद में निर्दिष्ट चनस्पतिय 
६. अत्त ११. अपाष्ठ | २१. अजुन 
i २. safga ` १२. अभिरोरुद _ २२. अळसाळा 
a ३. IIAN .. १३. अभीवत्तं २३. अलावू 
४. अजिरे १४. अश्विखाता २४. अवका 
4. अतसी ; १५, असूला २५. अवालिप्स 
६. अतिविद्धभेषजी १६. IG ह २६. WAST 
७. अदष्टदहनी १७. अराटकी , २७. अश्वत्थ 
८. अपराजिता १८. अझ्न्धती ` २८. अश्ववार 
` ९, अपस्कम्भ `. १९. अरुत्ताण २९. अश्वावती . 
१०. अपामार्ग `. Ro, अके Ro, असिक्नी ` ` 
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३१. अस्तृत 
३२. आघाट 
३३. आञ्जन 
३४, आण्डीक ० 
३५. आलक 
३६. आवयु 
३७. आसुरी 
३८. MAARIT 
३९. इट 

४०. इन्द्राणी 
४१. इषीका 


७२. ईंण्याभेषज 


४३. उग्नौपधि 
४४. उच्छुय्मा 
४७. उत्तानपर्णा 
४६. उत्सक्तमेवज 
३७. उदुस्व॒र 
४८. उदोजस 
४९. उन्नयन्ती 
५०, उर्वारुक 
५१. Taq 

५२. ऊजयन्ती 
७३. ऋतजात 
५४. ऋतावरी 
५५. औज्ञगन्धि 
५६. कक्रतदन्ती 
५७. कनक्नक 
५८, कपित्थक 
५९, कथ्‌ 

Ro. कमर 


- २१. कस्वळा 


६२. ककरश 
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६४. ककरी 

६५. ENR 

६६. meals 
६७. कान्दाचिष 
६८. किलासनाशन 
६९. किलासभेषज 
७०, sya 

७१. FAS 

७२. कुछ 

७३. कूदी 

७४. कृतव्यधनी 
७५. atgo 
७६. केशवधंनी 
७७. केशी 

७८, कोशबिला 
७५, क्यास्बू 

८०, क्रकोष्मा 
८१. क्लीबकरणी 
८२. Raih 
८३. चुरुप 


" ८४. क्षेत्रियनाशनी 


८५. खदिर 
८६. खरच 
<9. FIS 
८८. गोधूम 
८९. ARIS 
९०. चित्ति 
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९२. चेतन्ती 

९३. च्युकाकणी 
९४ जंगिड 

९५, जराषभेषज . 
९६. जाप 


९७, जीवन्त 
९८. जीवन्ती 
९९. जीवला 
१००. तरुणक 
१०१. तलाशा 
१०२. तस्तुव 
१०३. ताजदूर्भग 
१०४; ताबुच 


१०५. arata 
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उपनिषदों में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ 
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९. असिक्नी १९. तिळ ३०. श्यासाक 
०. आमरक २०. न्यग्रोध ३१. सषप 


a 
oat 


sage सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में ओषधियों की 
संख्या अल्प थी जो झानेः शनेः अथववेद में अधिक हो गई । अथर्ववेदीय ओषधि- 
विज्ञान पर्याप्त उन्नत था जो दीर्घकालीन अनुभव एवं प्रयोग का परिणाम था i? 
ओषधि-विज्ञान के अतिरिक्त, आयुर्वेद के अन्य अंगों का विशेषतः विकृति-विज्ञान 
तथा चिकित्सा का पर्याप्त विकास उस काळ तक्‌ हो चुका था।-यही कारण है कि 
परवत्तीं आयुवेदीय संहिताओं ने अथववेद में ही अपनी भक्ति प्रदर्शित की I 
सिन्धुघारी सभ्यता 3 

सिन्धुघाटी सभ्यता के अवशेष मोहनजोदडो और हडप्पा की खुदाई में मिली 
हैं। इसका काळ छगभग २५०० Fo Go माना जाता है । यह ऋग्वेद के पहले की 
है या बाद की इस सम्बन्ध में मतभेद है । 

भग्नावशेष के अवलोकन एवं अध्ययन से पता चलता है कि वहाँ वेयक्तिक = 
एव सामाजिक स्वस्थदुत्त की कामना अत्यन्त विकसित थी । पानी के निकास के 
लिए पक्की नाल्या, साफ-सुथरी चौड़ी aga, हवादार मकान इसके प्रमाण हैं। 


अत्येक निवास गृह में gen, नालियाँ तथा स्नानागार बने हुये थे जिनसे पानी के 


i. Itis clear beyond all doubt, that the science of Mediciie as 
revealed is the Atharvavedic texts, is far from being in a state 
of infaney. It represents-a good deal of experiments and 
observations, and seems to be based on a wide generalisation. 

— Majumdar ४ Vanaspati, p. 160 
चतुर्णोकसामयज्ञ्रथववेदानात्मनोऽथवेवेदे अक्तिरादेशया; वेदी erat 
wai NTE | --च० Fo ३०११९ oe 
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निकास के लिए नालियाँ वाहर सड़क की मुख्य नाछियों से संवद्ध थी । नगर के 
में एक प्रशस्त सार्वजनिक स्नानागार था जिसमें तेरने के fee ३९ फीट हर 
२३ फीट चौडा और ९ फीट गहरा जलाशय था । जगह-जगह कूडा डालने ह 
व्यवस्था थी तथा गन्दे पानी एवं मलमूत्र के लिए शोषक कूप बने थे । हल्यकम ३ 
feu यंत्र-शस्जों तथा औषधियों के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती । | 


सारांश f | 

आयुर्वेद अनादि है । ब्रह्मा के सुख से निर्गत आयुर्वेद सृष्टि के साथ-साथ 

आ उसकी रक्षा कर रहा हे । भारतीय वाङ्मय के प्रचीनतम ग्रन्थ ay) - 
तथा अन्य वेदों में आयुर्वेदीय तथ्यों की उपलब्धि इसका प्रमाण दे । अथवंबेदर| _ 
काळ तक उसके सेद्धान्तिक एवं क्रियात्मक पक्ष का पर्याप्त विकास हो चुका था जिर 
आधार पर Wat संहिताओं की रचना हुई। आयुवंदावतरण के आख्यान में वह 
से इन्द्र तक का काल वस्तुतः चेदिक काळ ही है । उसके बाद संहिताओं काका 
min होता है । आयुर्वेद का अष्टांगविभाग भी इन्द्र के वाद ही हुआ । 


E€ टर 4 Og =e ~ A का A AN 
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द्वितीय अध्याय 


क संहिताग्रन्थ 


प्रथम अध्याय में बतलाया गया है कि आत्रेय-संप्रदाय में अग्निवेश आदि नेः 
तथा धान्वन्तर संप्रदाय में सुश्रुत आदि ने अपनी-अपनी संहितायें बनाई । यहीं से 
वस्तुतः संहितागन्धों की रचना प्रारंभ होती है । इसके पूर्व बह्मसंहिता,' धान्वन्तर 


संहिता तथा आस्करसंहिता के अस्तित्व का भी उल्लेख मिलता है किन्तु ये. 


क्‍ संहिताय संभवतः ग्रन्थरूप में निबद्ध नहीं थीं, मौखिक रूप से विषय का जो क्रमबद्ध 


विवेचन परवर्ती सन्तति को हस्तान्तरित हुआ उसे ही 'संहिता' संज्ञा दी गई । 


विषय के समस्त अंग जिसमें समाहित हो उसे 'संहिता' कहते हैं । ऐसी एक संहिता. 


के ही पढ्ने से समस्त विषय का बोध हो जाता है, इसके लिए फिर किसी अन्य 


| अन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती | यद्यपि सम्प्रदाय-विशेष की संहिताओं में विशिष्ट: 


अंग' का प्राधान्य होता है यथा आत्रेय-संपदाय की संहिताओं में कायचिकित्सा और. 
धान्वन्तर संप्रदाय की संहिताओं में शल्यतंत्र की प्रधानता देखी जाती है । 
मारं भिक काल में आयुर्वेद की अनेक deat की रचना विभिन्न महर्षियों 


द्वारा हुई जिनके अस्तित्व का ज्ञान परवर्ती अन्थों में उपलब्ध उद्धरणों द्वारा 
MNS DO 


१. रलोकशतसहस्रमध्यायसह्रञ्च कृतवान्‌ स्वयंभूः--सु. सू. १।३ 
विधाताडववेसवेस्वमायुर्वेदे प्रकाशयन्‌ | स्वनाम्ना संहिता चक्रे छक्षरलोकः 


मयीसजुस्‌ ॥--भाव०. 


| २. धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह--अ. हृ. शा. 3198 “'धन्वन्तरिसंज्ञस्तन्त्रकृदस्ध्ना 


शतानि न्नीण्येवाहइ--अरुणदृत्त 
तथा चोक्तं धान्वन्तरे--'शालिपिष्टमयं सबै गुरुभावाद्‌ विदह्मयते'--अरुणदृत्त 


| ३. इस्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विसुः । 


स्वतन्त्रसंहितां तस्माद भास्करश्च चकार E: N 
भास्करश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसंहितास्‌ । . 
RÀ . पाठयामास ते चक्रः संहितास्ततः ॥ ब्रह्ैवत्तं १६ अ, ' 
। ) 
o] 
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होता है। उस समय ये dient 'तन्त्र' के नाम से प्रसिद्ध थीं । "तन्त्रः | 
वस्तारशीळता एवं रक्षा का बोधक है । जिसमें विषयों का वर्णन dive हो कनु 
भविष्य में उनके विस्तार की संभावना हो तथा जिसमें समस्त विषय अपने रुप; 
सुरक्षित रहे चह 'तन्त्र' है । संहिता की अपेक्षा तन्त्र का रूप संक्षिप्त होता है। 
अग्निवेश की रचना सूळतः अग्निवेशतंत्र थी जो चरक द्वारा उपदुंहित एवं प्रि | 


संस्कृत होकर चरकसंहिता के रूप में प्रसिद्ध हुई । r 


संहिता-ग्रन्थो की रचना वर्तमान काळ तक चली आई है यद्यपि उनके समः 
नान्तर विशिष्ट विषयों पर भी ग्रन्थ निवद्ध होते आये । समास एवं व्यास की ले 
पर ग्रंथों का निर्माण प्राचीन काळ से होता आ रहा है। वेदों में समाहित a 
ज्ञान को वेदव्यास ने विस्तृत रूप किया । ज्योतिष आदि शास्त्रों में gda 
आदि संहिताओं की रचना हुईं । इन संहिताओं का कालक्रम से विवेचन करेगे। 


प्राचीन काल 


प्राचीन संहिताओं में चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, भेलसंहिता तथा | 
“संहिता संप्रति उपलब्ध हें । प्रथम दो संहितायें पूर्णरूप में तथा अन्य दो संहितारे 
खण्डित रूप में मिळती हैं। हारीतसंहिता का भी एक ग्रन्थ प्रकाशित है जिसके 
मौलिकता सन्दिग्ध हे । इनके अतिरिक्त, वाग्भट की रचनायें अष्टांगसंग्रह तग 
अष्टांगहद्य भी संहिताओं में मानी जाती हैं। इन उपलब्ध संहिताओं पर aa 
fran किया ara | 


` सुश्रुतसंहिता 
_ सुश्चुतसंहिता के उपदेश धन्वन्तरि हैं जिन्होंने gagana शिष्यों को शल्यश 
- सूलक उपदेश दिया । सुश्ुतसंहिता में 'धन्वन्तरि' के साथ 'काशिराज दिचोदास' © 
प्रयुक्त होने से यह सन्देह किया जाता है कि धन्वन्तरि उपदेष्टा हैं या दिवोदास। 
कुछ विद्वान धन्वन्तरि को उपदेष्टा मानते हैं और कुछ काशिराज दिवोदास को । ऐस 
Rafa में सर्वप्रथम धन्वन्तरि के सम्बन्ध में विचार करना समीचीन होगा | 3 


घन्बन्तरि 
वेद के संहिता तथा ब्राह्मण भाग में धन्वन्तरि का उल्लेख नहीं a 
महाभारत तथा पुराणों में इनका वर्णन fear दै । घन्वन्तरि भगवान विष्णु के * 
साने जाते हैं जो समुद्रमन्थन से निर्गत कलश से अण्ड के रूप सें प्रादुभूत ह 
समुद्र से निकलने पर विष्णु से उन्होंने कहा कि लोक में मेरा स्थान एव "| 
निर्धारित कर दैँ। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि देवताओं में यरे 
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विभाग तो पहले ही हो चुका अतः अब संभव नहीं है. देवों के अनन्तर होने से तुम 
ईश्वर ( देव ) नहीं हो । हाँ, दूसरे जन्म में ae fafeal प्राप्त होंगी और तुम लोक 
में प्रख्यात होगे । उसी शरीर से तुम देवत्व भी प्राप्त कर लोगे और द्विजातिगण 
तुम्हारी सब प्रकार से पूजा करेंगे। तुम आयुवद का अष्टांगविभाग भी करोगे । 
द्वितीय द्वापर सें तुम पुनः जल्म लोगे इसमें सन्देह नहीं। इस वर के अनुसार 
पुत्रकाम काशिरमज धन्व की तपस्या से सन्तुष्ट होकर अव्जि भगवान्‌ ने उसके पुत्र के 
रूप में जन्म छिया और “धन्वन्तरिः नाम धारण किया । वह सभी रोगों के निवारण 
में कुशल थे । भरद्वाज से आयुर्वेद का अहण कर उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने . 
शिष्यों को दिया । धन्वन्तरि के पुन्न केतुमान्‌ , उनके पुत्र भीसरथ तथा भीमरथ के 
ga दिवोदास हुये जिन्होंने वाराणसी का आधिपत्य अहण किया । यह दंशपरम्परा 
` इस अकार है :-- 


काश 


दीघंतपा 


qea 


l 


धन्वन्तरि 
: a | 
केतुमान्‌ 


| 
भीमरथ ( भीमसेन ) 


ats ; 


प्रतदन 


यह आख्यान हरिवंशपुशण ( पर्व अ० २५) में वर्णित हे । वायुएराण 
( उत्तरकाण्ड अ. ३० ) तथा बलह्माण्डपुराण ( ३ उपोद्धातपाद अ. ६७ ) में सी यही 
fear है। विष्णुपुराण ( अंश ४, अ. ८ ) में वंशपरम्परा थोड़ी भिन्न हे। इसके 
अनुसार, धन्वन्तरि दीर्घतपा के पुन्न कहे गये हैं । यह परस्परा इस प्रकार हैं :-- 


9 Sg? 
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geet स्कन्दपुराण में किंचित्‌ परिवर्तित रूप में यही कथानक है। वहाँ वीरभद्र | : 


कादोय 
| & 
राष्ट्र 
| 
दीघतपा 
| ह 
ate 
ला 
ge 
| क मिलती दै । r 
2६ छ ६ 
श्रीमदभागवत ( स्कन्ध ९, अ. १७) में भी ऐसी ही वंशपरस्परा | "र 
कुछ HA ` ससुद-मन्थन से आविर्भूत अम्ृतकलश fea श्वेताम्बरधर | ( 
घन्वन्तरि का वर्णन मिळता दै । इन वणंनो में 'घन्वन्तरि के “चतुझुंज' होने का कोई | धः 
उल्लेख नहीं है । बाद में विष्णु-स्वरूप को आरोपित कर घन्वन्तरि i: KEEN रूप 
की कढपना की गई । इन आख्यार्नो में घन्वन्तरि को “आयुवद-प्रवर्तक' "आयुवद्दक | वि 
; l Ta 
S PR A मार्कृण्डेय पुराणों में कथानक मिळता है कि एक बार गाढव ऋषि | 2 
चन में भटकते हुए बहुत थक गये और प्यासे हो गये | उस समय जगळ से a le 
निकलने पर उन्हें एक कन्या दिखी जो एक घडे में जल लिये जा रहीथी। उ J> 
इन्हें पूरा घडा दे दिया । इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आश्चीर्वाद दिया i E 
oga योग्य पुत्र की माँ बनो । किन्तु जब उसने सूचित किया कि वह तो कमा] ni 
और वीरभद्रा नामक बेश्या है तव उसे वह ऋषि संघ में छे गये। वहाँ = क 
पुरुषाकृति बनाकर उसकी गोद में रख दी गई और अभिमंत्रित कर उसमें प्राण सा a 
कर दी। वही घन्वन्तरि हुये । वेदमंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण वह | E 


के पिता ने उसे ऋषि गाळव को पत्नी के रूप के देना चाहा किन्तु उन्होंने उसे इस | _ 
रूप में स्वीकार नहीं किया किन्तु अपने आशीर्वाद से पुन्नरूप में धन्वन्तरि को ge 
किया । अर्थळोळुपता तथा पूदिसंपर्क के कारण वेद्यसमाज जो धार्मिक समाज 
qafa हो रहा था उसी प्रतीक की अभिज्येजना इस आख्यान में हुई । a 
१. विष्णुपुराण ( अंश १, अ. ९ ); भागवत (स्कंध ८, अ. ८); अग्नि. ( अ, २ ) 
महाभारत ( आ. प. अ. १६ ) | 
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वैदिक काळ में जो महत्व और स्थान अश्विनों को प्राप्त था वही पौराणिक 
काळ में. घन्वन्तरि को मिला । अरिवनौ के हाथों में जीवन और योग का प्रतीक 
सघुकलश था तो घन्वन्तरि के हाथों में gasen आया । विष्णु संसार की रक्षा 
` करने वाले देवता हैं अतः रोगों से रक्षा करने वाळे धन्वन्तरि विष्णु के अंश माने 
गये । देवता के रूप में धन्वन्तरि के पूजन का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में 
मिलता है। , 
इन आख्यानों से यह भी स्पष्ट होता है कि धन्वन्तरि केवल शल्यतंत्रज्ञ न 
होकर समस्त आयुर्वेद के ज्ञाता थे । विषविद्या के संवन्ध में काश्यप और तक्षक का 
जो संवाद महाभारत में आया है वेसा ही संवाद धन्वन्तरि और नागदेवी मनसा का 
ब्रह्मवेवत॑पुराण ( ३.५१ ) में आया है । अपने wa fest को पुनर्जीवित तथा 
स्पा को सूच्छित कर धन्वन्तरि ने अपना चमत्कार दिखलाया। इससे धन्वन्तरि की 
विषविद्या में निपुणता सिद्ध होती है । उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है 
'सर्ववेदेषु निप्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः | शिष्यो हि वेनतेयस्य शंकरस्योपशिष्यकः ॥? 
(त्र. वे. ३.७१ ) । इस आख्यान में dame की प्रमुखता दिखाई गई दै । 
धन्वन्तरि अश्वशाख तथा गजशास्त्र में भी निष्णात कहे गये हैं। | 
इनके बाद ही आयुर्वेद के आठ अंग पथक्‌ हुये अतः शब्यतंत्र का भी 
विकास एक विशिष्ट अंग के रूप में वाद में ही हुआ और दिवोदास के काळ तक चह 
पर्या विकसित हो चुका था। ऐसी स्थिति में शल्यज्ञानमळक सुश्रतसंहिता का 
उपदेश घन्वन्तरि की ater काशिराज दिवोदास को मानना अधिक युक्ति 
संगत है ।* 
न्वन्तरि ने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया यह बात भी विचारणीय 
| है। चरकसंहिता में भी आयुर्वेदावतरण के प्रसंग में निष्टित भरद्वाज-असंग को छोय 
प्रक्षिप्त ही मानते हैं । भरद्वाज एक दीर्घायु महर्षि थे जिन्होंने नियमपूर्वक जीवनचर्या _ 
| का पाठन कर दोघं आय प्राप्त की थी? । स्वभावतः दीघ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य 
| से कोई ग्रन्थ लिखने के पूर्व आचायंगण उनसे दीर्घायु का रहस्य पूछने जाते हों । यह 
| भी सम्भव है कि कायचिकिस्सा की प्रधानता दिखलाने के लिए तत्सम्प्रदायगत किसी 
| आचाय ने धन्वन्तरि को भरद्वाज का शिष्य बना दिया । मानवअन्म लेकर धन्वन्तार 
‘SS RE Son a Mn 


| १. च. वि. ८१० ० 

| % गणनाथ सेन ने धन्वन्तरिपन्चक' का sete किया है-- 

4 ३ --सु० भाजुमती, उपोद्धात, To ४ 
| ˆ भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतसो दीर्घजीविततमस्तपस्वितम आस. 


Sao  " 
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ने किसी गुरु से परंपरागत ज्ञान अजित किया यह भी दिखलाना इसका उद्देश्य À 
सकता है । यह भी सम्भव है कि भरद्वाज नामक अनेक व्यक्ति हों या यहाँ । fi | 
भरद्वाजगोत्रीय व्यक्ति का संकेत हो । वस्तुतः चरकसंहिता के समान इस न 
आया भरद्वाज का प्रसंग भी अप्रासंगिक एवं प्रक्षिप्त मालूम पड़ता SF | 


दिवोदास यौ | 


घन्वन्तरि से mia करने के लिए काशिराज दिवोदास को धन्वन्तरि हिती 
भी कह सकते हैं। इन्होंने ही शब्यंप्रधान आयुर्वेद-परम्परा प्रचलित की कि 
घान्वन्तर सम्प्रदाय कहते हैं । धन्वन्तरि एक प्रख्यात चिकित्साचाय हुये जिक 
निर्देश अनेक अन्थों में मिळता है ।' धान्वन्तरीय आचायौं का शल्यविशेषज्ञ के स 
में उल्लेख संहिताओं में मिळता है । कालक्रम से 'धन्वन्तरि' शब्द शल्यविशेषज्ञा 
रूप में होने लया ( ua: शढ्यशास्त्रै तस्य अन्तं पारमियत्ति गच्छुतीति धन्वन्तरि) 
इस प्रकार धान्वन्तरघृत आदि में सामान्यतः जहाँ धन्वन्तरि’ शब्द का प्रयोग हुए 
हो वह धन्वन्तरि प्रथम और जहाँ शल्यविशेषज्ञ आचार्थ का प्रसंग हो वहाँ कारि 

' राज दिवोदास का ग्रहण करना चाहिए । 
दिवोदास वाराणसी नगर के संस्थापक थे । महाभारत के अनुसार 
सुदेव या भीमसेन और ययातिकन्या माधवी के पुत्र थे। इन्द्र की आज्ञा से दिव 
ने वाराणसी नगर वसाया । एक बार यह अपने प्रबल UT हैहय राजकुमारों से 
में त्रस्त होकर भाग निकले और भरद्वाज की शरण में गये जहाँ पुन्नेष्टि यज्ञ से | 
Saga नामक पुत्र हुआ | | । 


00 vw १६१ Alls 


काशिराज की चंशपरम्परा में आयुवेद की रक्षा और प्रचार-प्रसार ae 

प्रारंभ से ही होता आया है।२ दिवोदास ने उसे एक व्यवस्थित एवं विशिष्ट 

दिया । संभवतः वह एक गुरुकुछ या विद्यापीठ का संचालन करते थे जहाँ Tea 

agi की शिक्षा दी जाती थी । वह एक प्रकार का तत्कालीन चिकित्सा) 

विद्यालय था जहाँ दूर-दूर से छात्र शिक्षा अहंण करने आते थे । उसी fra) 

आश्षम में बेठकर* दिवोदास ने सुश्रुत आदि शिष्यों को पढ़ाया । सुश्रुत के अवित 
दिवोदास के शिष्या में औपधेनव, चेतरण, aka, पौष्कलावत, करवीय, गोए । j 


१. मिलेन्दपन्ह, अयोधरजातक, आयशूरीय जातकमाला । 
२. दिवोदासस्तु विज्ञाय dit ast. यतास्मनाम्‌ । Ero 

वाराणसीं महातेजाः निर्ममे शक्रशासनात्‌ ॥ Ro भा० ago ३०१६ 
३. चरकसंहिता में भी काशिपति वामक और वार्योविद के प्रसंग आयेहैँ। 
४, साश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिम्‌--सु० सू० १।२ की 


५4 
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| की गणना की गई हे । रति’ शब्द से डव्हण निमि, काकायन, and और गुरुव 
॥ का ग्रहण करते हँ । इस प्रकार दिवोदास के १२ शिष्य हुए ।१ 
। 


| A 

| ७ दिवोदास का काल 

| ऋग्वेद के प्रथम सण्डळ ( ११६।१८ ) में एक राजा दिवोदास का उल्लेख आता 
| हे जिसकी सहायता अश्विनौ ने धन से की | यह संभवतः कोई अन्य व्यक्ति है। 
| ऋकसर्वानुक्रणी,' कौपीतकी आहायण, तथा कौपीतकी उपनिषद्‌" में देवोदासि 
| अतर्दून का उल्लेख है । काठक-संहिता* के बाह्मणभाग में आरुणि के समकालीन 
| भीमसेन-पुत्र दिचोदास का उल्लेख हुआ है । 


महाभाष्य ( २री शती go पू० )९, वार्तिक ( ४थी शती ई० पू० ) सें 
“दिवोदास' शब्द का प्रयोग है। पाणिनि ( ७वीं हती ई० पू० ) ने जनपद के अर्थ 
। में “काशी? ( ४।२।११६ ) तथा नगरवाचक 'वाराणसी' ( ४।२।९७ ) aei का 
| प्रयोग किया है । इससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक दिवोदास द्वारा वाराणसी 
की स्थापना हो चुकी थी। सुश्रुतसंहिता में तक्षशिला का उल्लेख नहीं मिलता। 
| इससे अनुमान होता है कि सुश्रुत तथा उसके उपदेष्टा दिवोदास . तक्षशिला की 
| प्रसिद्धि ( cei हती ई० पू० ) के पूर्व हुये थे । ey 
कौपीतकी ब्राह्मण का उल्लेख पाणिनि (NR; ४।४।१२४ ) तथा यास्क 
४| निरुक्त ( १-९ ) में होने के कारण उसका समय «वीं शती से पूर्व का ही है । वेवर 
| ने इंसका काळ २५०० fogo और शकरवालक्कष्ण दीक्षित ने २९००-१८५० 

३० Yo माना है | 


चरकसंहिता में अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का मत उद्दत हुआ है तथा शल्य 


इ *' औपधेनववैतरणौरञ्जपौष्ककावतकरवीयंगोपुररच्ितसुश्ुतप्रम्ठ्तय उचुः। 
i —d° Fo १२ 
अभ्वतिअहणान्षिसिकाज्ायनगास्यंगारूवाः, एवमेतान्‌ द्वादश सिप्यानाहुः॥ | 


CJ 


ह. `` प्रसेनानीश्वतुविशतिदेवोदासिः प्रतदुनः sa 
१, -कात्यायनीय ऋक्सबांजुक्रमणी, go ५२ 
ef रे. अथ ह्‌ स्माह दैवो दासिः प्रतदंन:--कौ ० ब्रा २६७ ५ 

1% मतदेनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपुजूगाम--कौ० उ० als 

os दिवोदासो भैमसेनिरारुणिसुवाच--काठकसंहिता ७1१1८ 
3. दिवश्च दासे Fre 
r दिपोदासोय aaa - 2 PAT ES 


5 
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प्रधान रोगावस्था में धान्वन्तरीयो का ससम्मान अधिकार विहित है । इसके बिए 
ुश्रतसंहिता में आत्रेय का कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि दिवेकर 
आत्रेय-अग्निवेश के कुछ पूर्ववर्ती थे। अग्निवेश का काळ १००० Fo पृ मः 


£ उ 
जाता है, अतः दिंवोदास का काळ १०००-१५०० go के बीच मानना चाहिए। à 


gad समर्थन में निम्नांकित युक्तियाँ और दी जाती हैं :-- : 
१. सुश्रतसंहिता में पाँच वर्षौं का एक युग माना गया हे ।' ऐसी am रि 
वेदांग ज्योतिष की थी जिसका काल श्रीशंकर बाळकृष्ण दीक्षित १५००-५०० Foy) प 
मानते हैं। | 
२. सुश्रुत संहिता में वारगणना भी नहीं हे । भारत सें वारगणना का प्रच 


१००० ई० Go से पहले हो चुका था ऐसी श्री दीक्षित की मान्यता है । if 
३, सुशुतसंहिता में शिशिर से ऋतुराणना प्रारंभ होती है जबकि afi वि 
बसन्त से प्रारंभ किया है (वसन्तादि गण ४।२।६३)। इससे भी दिवोदास काकू 
'पाणिनि से बहुत पहले सिद्ध होता है। | 
o दिवोदास का ऐतिहासिक व्यक्तित्व घ्ाण--उपनिपद्‌ काळ में मत्त अस्ति 
रहा हो और बाद में पुराणों में प्रशस्ति के रूप में इन्हें भगवान्‌ विष्णु का अंश मार्स 
देवस्व प्रदान किया गया हो जैसा कि वेदिकिकालीन अनेक deat में हुआ È I 


नु सुश्रत ई 
दिवोदास धन्वन्तरि के उपदेशों को सुश्रुत ने अपनी संहिता में निबद्ध किया 
maada का उपजीव्य ग्रन्थ चनी । सुश्रुत दो कहे जाते हैं एक बृद्धसुशुत शर दू 
सुभुत । कहो-कहीं gan और qaaa दोनों के उद्धरण एकत्र दृष्टिगोचर होते! 
ऐसा प्रतीत होता है कि दिवोदास का शिष्य आद्य या बृद्धसुश्रुत था जिसने 
सौशुत तन्त्र की रचना की । यह सम्भवतः अग्निवेशतंत्र से पूर्व की रचना 
उसके बाद सुश्रुत द्वितोय या सुश्रुत ने उसे प्रतिसंस्कृत कर नवीन रूप दिया! 
any प्रतिसंस्कार इढबल के बाद हुआ जो नागार्जुनक्कत माना जा सकता है 3 


रखकर उनका खण्डन किया है । अन्तिम पाठशुद्धि MHZ द्वारा १० वीं झती if : 
अतः वत्तमान सुश्रुतसंहिता १० चीं शती के बाद की ही है । 4. 
सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र कहे गये हैं ।९ विश्वामित्र नामक अनेक आचाय 
१. Qo सू० ६९ 
९. महाभारत, अनुशासन, Ho ४; गरुडपुराण, अ० १३९८-११, | 


CTS IS र 


| ( ४३ ) 
l उनमें एक का सम्बन्ध आयुर्वेद से है । इनके उद्धरण यत्नतन्न मिळते हैं। बहुत संभवं 
है कि इसी विश्वामित्र के पुत्र gaa dt) झालिहोत्र के पुत्र के रूप में भी सुश्रत का 
उल्लेख मिलता है! । सुश्रुत का गवायुर्वेद, अश्वायुवेंद से भी सम्बन्ध बतलाया गया. 
है९ | संभवतः इसी कारण प्रख्यात सुश्रुत के नाम को शालिहोन्न से संबद्ध कर दिया । 
| या यह भी हो सकता है कि अश्वशास्रवित्‌ झालिहोत्रपुत्र कोई भिन्न सुश्रुत हों 

जिन्होंने वाजिशाख एर कोई अन्थ लिखा हो जिसका निर्देश दुरूभगणक्ृत सिद्धो 
| पदेशसंग्रह नामक अश्वव्यक के ग्रन्थ में हुआ है।* 


सुश्रुत का काल 


आद्य या gagga का काळ तो वही होगा जो काशिराज दिवोदास का निश्चित 
किया गया है अर्थात्‌ १०००-१५०० fol किन्तु gga का कालनिर्णय अभी 
॥ विचारणीय हे । निम्नांकित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए :-- 

१. 'होरा' शब्द का प्रयोग सुथुतसंहिता में हुआ हे । यह ae ग्रीक भाषा के 
'होरस' से निष्पन्न होकर भारतीय वाड्मय में आया है। यूनानियों से विशेष 
३ संपक vat शती Fo go हुआ था । अतः इसका काल उसके बाद ही का होगा। . 
q र" नागार्जुन ने “उपायहृदय' में gga का उल्लेख किया है । नागाजुंन कनिष्क 
| सम्राट्‌ (.पहली शती ) के समकालीन था । 


. ४. युक्तसेनीय अध्याय, दुन्दुभिस्वनीय ang तथा अन्य राजकीय प्रकरणों से 

| ज्ञात 'होता है कि gga का सम्बन्ध किसी सम्राट से था। 'सौश्चतपार्थिबा? शब्द से. 

| भी यही ध्वनित होता है । यह सम्राट सम्भवतः शातवाहन था । 

| ५. “महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवासपि' ( fro ३०१२६ ) इस श्लोक में 

* | राम और कृष्ण का नाम आने से वासुदेव धर्म की प्रमुखता सूचित होती हे । इसके 
उत्थान का काळ पहली शती से चौथी शती माना जाता है । 

६. श्रीपर्वत, सह्याद्रि, देवगिरि, asame आदि पवतां का उल्लेख हुआ है। ° 
। चन्दन के छिए 'मछयज' शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने ही किया। ऋतुचर्या-प्रकरण में 

व वसन्तसमीर के लिए 'मळ्ये वाति' वाक्य लेखक के मलयस्थान का संकेत करता है । 

4 रैनमें अधिकांश दक्षिणभारतीय स्थान है । दक्षिण भारत से बिशेष संपक शातवाहन 

॥ राजाओं के काल में हुआ । | 


| १० शाङिल्टोत्रसषिश्रेष्ठ सुभुतः aag । एवं vee gio शालिहदोत्रो$भापत। | 
4] शाङिहोन्रमएक्छुन्त ga: सुभ्रतसंगताः ।--शेसछिहोन्नीय 


R 


| तर यदू चाजिझाखस्य तत्‌सवमिह संस्थितम्‌ ॥ s 
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७, ग्रहों के संबन्ध में विशेष वर्णन मिळता है। उनके नाम, उत्पत्ति a 
जानकारी दी गई है । नवग्रहपूजा का भी उल्लेख दै । पष्ठीपूजा का उल्लेख नही 
जो गुप्तकाछ में प्रचछित बतळाई जाती है । अतः यह गुप्तकाल के पूर्व. की रचना | 


९, कर्णवेध संस्कार वाद में प्रचलित हुआ । चरकसंहिता में इसका उल्ले 


नहीं है। 
: इस प्रकार सश्चत का काळ रसरी शती साना जा सकता हे ! 
याज्ञवल््यस्छृति इसी काळ में या इसके कुछ बाद वनी । यह ध्यान देने गै 
वात है कि चरक aga के काल में हुआ और सुश्रत याज्ञवल्क्यस्म्रति के काह] 
सुश्रुत के १०७ सम याज्षवल्क्यस्ट्ृति में निर्दिष्ट है । अस्थि आदि के संवन्ध में चर 
का मत दिया है । अतः याज्ञचल्क्यस्स॒ति के कुछ ही पूव सुश्रुत हुआ होगा। थ 
घढक्यस्म्रुति का काल att दाती माना जाता है । 


- सुथुतसंहिता के ऋतुचर्याध्याय (qo ६) में दो प्रकार का ऋतुविभाग मिलता है 
प्रारंभ में छः ऋतु शिशिर, वसन्त, ग्रीप्म, वर्षा, शरद, हेमन्त कहा और फिर इह 


करके वर्षा, शरद्‌, हेमन्त वसन्त, ग्रीष्म और प्रावृट्‌ वतलाया। पहले में alee 
के दो और दूसरे में वर्षाकाल के दो ऋतु हैं। कुछ लोग देशभेद के आधार T 
इसकी व्याख्या करते हैं। उनका कथन है कि गंगा के उत्तरी प्रदेश ( हिमालय )/ 
पहला और दक्षिण भाग में दूसरा विभाग लागू होता है । पकेन्द्रनाथ घोष ने गि 
के आधार पर इन दो प्रकार के ऋतु विभागों में १५०० वर्षों का अन्तराल बत 


दूसरा विभाग प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत का होता है । इस आधार पर भी aga का उपप 
काळ समर्थित होता है । | 


इस काल में सुश्रुत ने आद्य संहिता का sade एवं प्रतिसंस्कार किया | उ 


` तन्त्र किसने जोडा इसका निर्णय कठिन है किन्तु अधिक संभावना है कि इसके 


के काठ में नागाजुननामधारी किसी आचाय ने यह कार्य किया । वाग्मट ने उत्तरी 
संहितं सुश्रुतसंहिता का अनुसरण किया है, अरबी आपा में जो अनुवाद हुआ दै 
A उंत्तरतंत्रसहित का है । अतः यह कार्य वाग्भट ( ६ठी शतती ) के पूर्व हो $ 


होगा । सुश्रुतसंहिता में तन्त्रयुक्तियो का प्रकरण कौटिल्य के आधार पर हैन 
उत्तरतन्त्र कौटिल्य ( ३री शती ) के बाद ही जोडा गया होगा। केवल डर 
लिखा है कि ga तसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन ही है, अन्य कहीं ऐसा 


नहीं मिलता अतः अनेक विद्वानों age पर विश्वास नहीं होता। फिर 
तना तो पता चलता ही है कि डल्हण के काल में ऐसी विचारधारा प्र 

अतः परंपरा का आग्रह रखते हुए उस प्रतिसंस्कर्ता को मैं नागार्जुन ही कहुँगा 

इस पर भी विचार करना चाहिए कि नागार्जुन कौन था 
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Q 
नागाजुन 

नागार्जुन नाम के अनेक आचायों का उल्लेख मिळता हे । इनमें निस्नांकित 
प्रमुख हैं :-- ° 

१. उपायहृदय के रचयिता दार्शनिक नागाजुन | इनका समय कनिष्क का काल 
(१ ली शती ) माना जाता है। 

२. शातवाहन सम्राट्‌ गौतमीपुत्र शातकर्णी या यज्ञश्री ( १७८-२०७ ई० ) के 
मित्र और गुरु नागाजुन जिनका उल्लेख हर्पचरित आदि में आता है। इसका समय 
दूसरी और तीसरी शती (११३-२१३ ई०) है । इनके शिष्य आयंदेव हुये । stat के 
१३ वें धर्माध्यक्ष नागाजुंन तथा १४ वें आयंदेव हुए । 

amga की प्रमुख रचनायें हें--माध्यमिककारिका, विग्रहव्यावत्तनी, रत्ना- 
AVI, सुहरलेख । द्वादशसुखशाख तथा सहाप्रज्ञापारमिताशाञ्ज भी उनकी रचनायें 
कही जाती हैं । यह शातवाहन सामाञ्य ( आन्ध्र ) में जनमे और उनका अधिकांश 
जीवन अमरावती और श्रीपर्वत पर व्यतीत हुआ । महाम्रज्ञापारमिताशाख्र में 
वनस्पति या खनिज रसविज्ञान; जादू और समाधिवेला की शक्ति से स्वणं बनाने की 
बात आई है । रसोपनिपदू में निर्दिष्ट किसी विधि से केरळ में स्वर्णयुक्त चट्टानों का 
उत्खनन किया राया था । रसरर्नाकर की एक प्रति हुंग ने तीसरी या चौथी शती 
के एक रसशाख्री को दी थी यद्यपि इसका वर्तमान संस्करण ७-८ वीं शती का है। 


०३. गुसकाळीन नागाजुन जिनका काळ ४थी या ५वीं anit मानते हैं । 
३. सरहपा के शिष्य सिद्ध नागाजु न जो ८ वीं शती के हैं । 


५. अलवरुनी ( ११ वीं शती) ने अपने यान्राविचरण में लिखा है कि उससे 
१०० साळ पूव कोई नागाजन हुआ । १० वीं शती में एक नागाज्ञ न का आख्यान 
| मिळता है जिसने नारोपा नामक एक रवाळ युवक को अपने आशीर्वाद से राजा 
॥ वना दिया जो अन्त में नालन्दा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बना । विक्रमशिळा ` 
| विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मार-पा (१०१२-१०९७) के गुरुओं में से एक नारोपा MAL 
६. रसवशेषिक के रचयिता भदन्त नागाजु न । 


॥ इसमें कौन सा नागार्जुन सुश्चतसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता हुआ यह निर्णय करना 

॥ कठिन है। कौटिल्य ( ३री शती ) से तंत्रयुक्तियों का प्रकरण सुश्रुतसंहिता के उत्तर 

॥ TAH छिया गया है तथा वाग्भट ( ठीं झती ) ने उत्तरतंत्रसहित सुश्चुतसंहिता का 

॥ उपयोग किया हैं अतः अत्यधिक सम्भावना हे कि ५वीं शती के नागान ने संहिता 

| का अतिसंस्कार किया तथा उसमें cada जोडा । यही संभवतः रसवेशेषिक का | 
iN रचयिता था क्योंकि सुश्रत और नागाजु'न के सत समान हें । इढबळू (४थी शती) _ न 

| यह हुआ अतः इढबलक्कत अकरणों की चर्चा सी इसमें आई हे ।-रसशाखर | = ; 
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का अधिक विकास उस समय तक न होने के कारण ऐसे विषय संहिता में न | 
सके । फिर भी खनिज gat तथा रसशासत्र की स्थिति चरक की अपेक्षा इसर 
विकसित दै । | 
` यह भी सम्भव हे कि सुश्रत और नागाजु'न ( २री शती ) का काळ एक हेर 
तथा दोनों का शातवाहन सम्राट से सम्बन्ध होने के कारण सुश्रुत-नागाजुन काना! 
एक दूसरे से जुड़ गया और काछान्तर में नागाजुँन सुश्रुत के प्रतिसंस्कर्ता माने जार 
| 


wa जिस प्रकार कालक्रम से चरक और पतन्जलि एक हो गये । 


| सुश्रतसंहिता का विषयविभाग 
मूळ्संहिता की विषयवस्तु का विभाजन इस प्रकार है :— 


सूत्रस्थान -- ४६ अध्याय 
निदानस्थान-- १६ अध्याय 
शारीरस्थान - १० अध्याय 
चिकित्सालय ४० अध्याय 
PATT — ८ अध्याय 

१२० अध्याय 


इस प्रकार कुछ १२० अध्याय हैं! । प्राचीन संहिताओं की व्यवस्था प्रायः इसा 
प्रकार थी । चरकसंहिता में भी इतने ही अध्याय हैं। gaa भी सिद्ध होता हक 
उत्तरतन्त्र बाद में जोडा गया । उत्तरतन्त्र में ६६ अध्याय हैं । 
विषयवस्तु की इष्टि से, सूत्रस्थान में मौळिक सिद्धान्त, शल्यकमोंपयोगी साधा 
dae, चार-अग्नि-जछौका आदि, अरिष्टविज्ञात तथा द्रव्यगुणविज्ञान वर्णित हैं। 
_ निदानस्थान में प्रमुख रोगों का निदान है । झारीरस्थान में शारीरशासत्र का वर्णन ul 
__ चिकित्सास्थान में मुख्यतः शब्यचिकित्सा, वाजीकरण, रसायन और पंचकर्म का aii 
है । कंदपस्थान में विषों का प्रकरण है । उत्तरतन्त्र में mena, dara, का 
चिकित्सा तथा भूतविद्या का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि मूल संहिता शर 
प्रधान थी जिसमें बाद में अन्य अंगों का समावेश कर अशागपूर्ण बना दिया गया! | 


१. आगभिहितं सर्विशयध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु--सु० सू० ३।२ 
तस्मात्‌ सविशमध्यायशतम्‌'""""“अबुश्रोतब्यञ्च--सु० go ४।४ 
१, 'शालाक्यतंत्रं कौमारं चिकित्सा कायिकी च या । 
भूतविद्येति चत्वारि तन्त्रे “तूत्तरसंज्ञिते ॥ 
. घाजीकरञ्चिकित्सासु रसायनविधिस्ततः । 
` बिपतन्त्रं पुनः seq: शल्यज्ञानं समन्ततः ॥ 
... इ्यषठाङ्गमिदं तन्त्रमा दिदेवम्रका शितम्‌ --सु० go ३।४२-४४ ` 
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ऐसा लगता है कि मध्य में अष्टांगविभाग की जो व्यासञ्चैढी प्रचलित हुई उससे 
विभिन्‍न अंगों पर ग्रन्थ रिखे जाने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सकों 
का ज्ञान एकांगी होने लगा और वे सब प्रकार के रोगों के निवारण में असमर्थ होने 
ali gare में जब जनसेवा के लिए अनेक आतुरालयों की स्थापना होने लगी 
तो इस त्रुटि की ओर लोगों का ध्यान गया और पुनः समासशेली पर संहिताओं का 
प्रतिसंस्कार हुआ । सुश्रतसंहिता में शल्यतंत्र के अतिरिक्त अन्य अंगों का समावेश 
हुआ और चरकसंहिता में इढवळ ने शल्यशालाक्य आदि विषयों की स्थापना की । 
इसी शेळी पर वाग्भट ने पुनः युगानुरूप अपने ग्रन्थों की रचना की। यह युगधम 
का प्रभाव था । 


सुश्रतसंहिता में निर्माण के विभिन्न स्तर 


जैसे पुरातत्व की खुदाई में निकले deal में निर्माण के विभिन्‍न स्तरों का 
प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वेसे ही प्राचीन संहिताओं सें भी सूच्म पर्यालोचन से 
रचना के विभिन्न स्तर दृष्टिगोचर होते हैं। जिस प्रकार चरकसंहिता में अग्निवेश, 
चरक तथा इढबळ के तीन स्तर हैं; उसी प्रकार सुश्रुतसंहिता में आद्यसुश्रुत, सुश्रुत, 
नागाञ्च'न तथा चन्ब्रट के चार स्तर हैं। इसी कारण वत्तंमान सुश्रुतसंहिता का रूप 
चरकसंहिता की अपेक्षा अर्वाचीन माझम होता हे । इन विभिन्न स्तरों के प्रमापक 
तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक है जिन पर यहाँ विचार किया जायया । 


3 


आद्यसुश्चत 
आद्यसुश्रत उपनिषत्कालीन हें अतः तत्कालीन सामग्री सूळ ।सुश्रुतसंहिता की 
ही मानी जानी चाहिए । इनमें निम्नांकित तथ्य महत्वपूर्ण हैं :-- 


१. शिष्योपनयनीय--यह अध्याय प्राचीन प्रतीत होता है यद्यपि विषयवस्तु में _ 


किंचित्‌ परिवर्तन कालक्रम से सम्भव है । mam, क्षत्रिय और वैश्य के ही उपनयन 
का विधान है । यदि शूद्र कुल्गुणसंवन्न हो तो उसे बिना उपनयन के आयुवेद 
पढावे । अन्तिम विधान ‘gay करके दिया है; सम्भवतः यह बाद में जोडा गया 
हो । चरकसंहिता में भी त्रिवर्ण को ही आयुर्वेद पढ़ने की अनुमति है । 

२. दार्शनिक तथ्य--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनेक दार्शनिक विचार सुश्रुत- 
संहिता में मिलते हैं । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं :-- 

१. स्वभावसीश्चर कालं यदृच्छां नियुति तथा | 

परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदशिनः ॥' go शा० १७ 

यह श्छोक श्वेताश्वतर के निम्नांकित र्छोकों के आधार पर हे 
“काल; स्वभावो नियतियेहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति Pearl? (५२) 
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( x6 ) 
'स्वभावमेके कवयो बदन्ति कालं तथाऽन्ये परिमुह्यमानाः I (६१) 
२. निम्नांकित श्लोक शैली में बिळकुळ मिलते-जुलते हैं :-- 
AAAS पञ्चयोन्युमवक्रां पञ्चप्राणोसि पञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌। 
पद्चावत्ती पन्नदुःखौघवेगा पन्नाशदूमेदां पञ्चपवोमघीसः”॥ Re १५ 
“पञ्चामिभूतास्त्वथ पद्चकृत्वः पञ्चेन्द्रिय॑ Tay भावयन्ति | 


पद्र्चेन्द्रिय पञ्चसु भावयित्वा पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले UV 
सु० Mo १९. 


झारीरस्थान ( प्रथम अध्याय ) का आधिदेवत प्रकरण भी उपनिपर्दो पे | 
प्रभावित है । 


सुश्रुतसंहिता मे निर्दिष्ट सांख्यदर्शन ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका में प्रतिपादित, 
विचारों से साम्य रखते हुये भी किंचित्‌ भिन्न है यथा ईश्वरक्षण्ण ने तत्वों का 
वर्गीकरण तीन में किया गया है सूल्प्रकृति, प्रकृतिविकृति तथा विकृति किन्तु सुश्रुतः | 
संहिता में दो ही वग हैं प्रकृति और विकृति । आठ gk मागी गई हैं जिसे 
अव्यक्त के साथ प्रकृतिविकृति भो सम्मिलित हैं । । 


प्रकृति-पुरुप के साधर्यवेधर्य की चर्चा करते हुए सुश्रुत ने प्रकृति और पुरुष को | 
सवंगत कहा है जव कि आगे पुनः पुरुष अनेक माना है । वस्तुतः यह श्वेताश्वतर के 
ब्रित्ववाद का प्रभाव है जिसके अनुसार परमात्मा ( ईश ), जीवात्मा ( atta) | 
तथा प्रकृति ( अजा ) ये तीन तत्व प्रमुख हैं :--- 


Sat द्वावजाबीशनीशाबजा ह्य का सोक्तृओम्यार्थयुक्ता | | 

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकत्तो त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ श्वे० १९ 
gua 3 ; 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, GLI manga साम्राज्य के काळ में a 
थे । शातवाहन राजा ब्राह्मण थे तथा ब्राह्मणधर्म का पुनरुत्थान उनके द्वारा हुभा। | 
गौ, देवता, ब्राह्मण की पूजा का प्रसार हुआ तथा चेदिक धर्म की लहर पुनः 
चली । चारों ओर यज्ञ होने ठगे और वेदध्वनि से वातावरण gra होने छगा । 
और भागवत धमं का विशेष प्रचार उस ,सभय था। कृष्ण की पूजा होती al! 
शिव की पूजा का भी प्रचार अधिक था...भौर उनके वाहन नन्दी तथा हारस्वर् 
नाग की पूजा भी होती थी । वर्णाश्रम जो बीच सें शिथिल हो गया था, उसका पु 
` संघटन हुआ । चारों चणों में ब्राह्मण का सर्वाधिक सम्मान था । किन्तु साथः 
बौध और जैन धर्मों का भी समादर था । “नग्न और “मुण्ड? शाब्द क्रमश 
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( ४६ ) 
और बौद्ध भिक्ुओं के लिए प्रयुक्त होते थे । राजनीतिक दृष्टि से राजा सबका अधिपति 
था किन्तु स्थानीय स्वशासन ग्राम, नगर और गों में प्रचलित थे । 
उपयुक्त.एष्ठभूमि के अनुकूल जो तथ्य सुश्रुत संहिता में उपलब्ध हैं वे सुश्रुत 
कालीन समझे जाने चाहिए | इनमें उदाहरणार्थ, निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया 
जाता सकता है -- ' 


धार्मिक स्थिति 

१. भव (To ५७१० ); ईशान ( उ० ३९२४८; चि० २९।१३ ), शूली 
(so ३७२); w से शिव का अभिधान किया गया है । “अम्विका 
(so ३९२४८) की पूजा का भी विधान है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य 
स्मृति में किया गया है । “उमा? शब्द्‌ सी आया है ( उ० ३७२ ); नागपूजा का भी 


CIRE हे (उ० ६०।३३ ), नागों का अनेक स्थलों पर निर्देश है ( ३० ६२३; 


Ho ४1३, Qo ७१६ )। यक्षपुजा का भी अचार इस काल में था। कुबेर 
(qo १९२१ ) अलकाधिपति ag ( क० ७५९) की अभ्यर्थना की गई है। 
कृष्ण और राम ( संभवतः बलराम ) का भी उल्लेख है ( चि० ३०।२६ ) । शंख- 
चक्र-गदा-पाणिधर अच्युत का भी निर्देश है। ( चि० १३:२४ ) । सरस्वती के लिए 
'वाग्देवी' शब्द का प्रयोग हुआ है ( चि० २८।३ ) । देवताओं की प्रतिमायें मन्दिरों 
में स्थापित कर उनकी पूजा होती थी । 'देचतायतन' (Ro २४।९०; ९८ ) तथा 
RaRa (are ३१२० ) शडेद ध्यान देने योग्य हैं। अश्वत्थपूजा भी प्रचलित 
थी Fo ३।४३ ) 1 
किन्तु धार्मिक सहिष्णुता के कारण वौद्धो के चेत्य भी थे ( चि० २४।९०; 

Mo १०।१ ) । 'जीर्णा च Reatard’ बौद्धो के चीवर का बोधक है । 

ग्रहों, कृत्या और राक्षसों पर विश्वास था तथा इसके निवारण के लिए सन्न्न, 
बलि आदि का प्रयोग होता था। सुश्रुतसंहिता का एक पूरा अध्याय ( अमालुषो- 
पसगंप्रतिषेध, उ० ६० ) इसी विषय पर है । 

सांगोपांग चारों वेदों और पौराणिक ( उ० ५७।१४ ) का उल्लेख होने से यह 
स्पष्ट हे कि वेदों का पूर्ण अस्तित्व हो चुका था तथा पुराणों की कथा-वार्त्ता भी 
प्रचलित थी । यज्ञ में उद्गाता, होता, ब्रह्मा और अध्वर्यु होते थे जिनमें ब्रह्मा प्रधान 
माना जाता था ( सू० ३४।६; १५ ) t च्सोस के सेदं में गायत्री, cea, पाक्त आदि 
चदिक नाम आते हैं ( fao २९।५-६ ) जिससे वैदिक धर्म का प्रचार सूचित होता | 
६। समाज में देवता, ब्राह्मण, गुरु, गो और अग्नि की पजा की जाती थी | 


| (So ३९२४८; Rio २४९०, ac) श्रीसूक्त का पाठ एवं जप किया जाता था | 


 (चि०२२।८)। , 8 
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(६७) | 
संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह (शा० अ० ३०) | 
का sede हे । विवाह २५ वर्ष के पुरुष और १२ वर्ष की खी में विहित है किन्तु | 
° ~ णंवेध 
गर्भाधान १६ वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होना चाहिए । कर्णवेध ( सू० ,१६।१ ) का 
स्वतंत्र वर्णन मिळता है । इस संस्कार का प्रवेश बाद में हुआ है । । 


राजनीतिक स्थिति ; | 
सुथुतोक्त तथ्यों से उस समय किसी सम्राट का आधिपत्य द्योतित होता है। 
“नृप? meg का वहुशः प्रयोग ( चि० १५1३५; qo ८1४ ) नुपकी प्रशस्ति (सू० ३४) 
उसके लिए चिकित्सा का विशिष्ट विधान (चि० ३१।४६; ३।६५ ); राजा को 
विष से वचाने की सावधानता का विस्तृत वर्णन, अन्न की रक्षा के लिए वैद्य, महान 
साध्यक्ष, परिकर्मी, माहानसिक ae, सौप, औदनिक, पौपिक आदि का निर्देश 
(mo १९९५-१५ ); युक्तसेनीय अध्याय ( सू० ३४) अध्याय में सैनिक चिकित्सा: 
सेवा का वर्णन; शर, शक्ति, छन्त, पर॒ आदि आयुधों तथा वारवाण का उल्लेष् 
(Ro १।५; सू० २६१ ); विपनिवारण के उपाय दुन्दुभिस्वनीय, जळगत शोधन 
(wo ३1११-१५) आदि वर्णन उपयुक्त कथन की पुष्टि करते हैं! “रिपवो विक्रमाः 
क्रान्ता? (mo १॥२) में 'विक्रम' शव्द सम्भवतः विक्रमादित्य का संकेतक हे जो 
गौतमी एत्र शातकीण की उपाधि थी.। A 


भौगोलिक स्थिति ० | 
o झातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र शातकणि को ‘gaat का अधिपति’ कहा गया | 
डै।" अतः अस्वाभाविक नहीं कि gan संहिता में भी अनेक पवतो के नाम जाये 
हैं तथा सोमगिरि, ( सोमनाथ या जूनागढ ) अबुदगिरि ( fro ३०३७ ); सद्या. 
) मल्य, पारियात्र, हिसवान्‌ (qo ४५।१३ )। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक a 
पर्वत का उल्लेख यहाँ हुआ दै । दक्षिण भारत के लिए 'दक्षिणापथ' शब्द प्रसिद्ध था. 
( हैमवता दृक्षिणापथगाश्र गन्धाः--चि० ४1३७ )। काश्मीर का भी see है 
किन्तु 'केशर' के लिए 'काशमीरज' शब्द नहीं आया है 'बाहीक”ः और SEA शब्द | 
आसे हैं । संभवतः उस समय तक केशर की खेती कश्मीर में प्रारंभ न हुई a | 
नदियों में देवसुन्द इद, सिन्धु महानद, कौशिकी ( आधुनिक कोशी) आँ 
सञ्जयन्ती का उल्लेख है । जलौका के at का उल्लेख करते हुए यवन, We 
- सह्य और पौतन आदि नाम आये हैं । पश्चिमोतरवत्ती यवनराज्य सम्भवतः “यव | 
शब्द से अभिम्रेत है, शेष प्रदेश दक्षिण मरतीय हैं। दक्षिण भारतीय नामों : 
अधिकता के कारण ऐसा अनुमान होता है कि सुश्रुत दक्षिणमारत से विशेष परिचि 


~ 
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थे । सन्भवतः वह शातवाहन सम्राट से सम्वद्ध थे या उसी कुछ के कोई आचारय थे । 
ऐसी स्थिति में वहाँ इनका निवास स्वाभाविक ही है। ऐतरेयत्राह्मण में आन्ध्रदेश 
की उत्पत्ति विश्वामित्र से मानी जाती है ।! क्या इसी कारण सुश्रुत को "विश्वामित्रः 
ga’ कहा रया इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए | एक स्थल (Fo ८1८८-९१) 
में वशिष्ठ और विश्वामित्र का प्रसंग देकर वशिष्ठ के कोप से लूता की उत्पत्ति बतलाई 
गई है । यदि इन्हें क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रतीक मान लें तो तत्कालीन 
स्थिति का स्पष्ट चित्रण हो जाता है । गौतमीपुत्र ब्राह्मण था तथा परशराम के समान 
क्षत्रियों का दुळन करनेवाला कहा गया है । 

सुश्रुत ने शोभाञ्जन के लिए 'सुरंगी' शब्द का “योग किया है चि, १६२ जो 
दक्षिणभारतीय हैं । 


सामाजिक स्थिति 


वर्णाश्रम व्यवस्था पर जोर दिया जाता था। चारों aut का उल्लेख सुश्न॒त- 
संहिता में है । उपनयन का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीन चणो को 
था, शूद्र को बिना उपनयन के ही विद्याध्ययन की अनुमति दी गई है (सू. २।१-३); 
सोम का उपयोग करने की अनुमति Fae त्रिवर्ण को है, शूद्ध को नहीं (चि. 
२९।१३ ) । इससे शूद्र की हीन स्थिति . सूचित होती है फिर भी अध्ययन में 
अनुमति प्रदान करना किंचित उदारता का सूचक है जो चरक में नहीं है। वर्ण के 
अतिरिक्त, 'जाति' शब्द का प्रयोग सुश्रुत में हुआ है जिससे जाति के आधार पर 
वर्ण की व्यवस्था का प्रारंभ सूचित होता है सू. १०४, २९।२२ )। गोत्र का भी 
महत्व था, सगोत्र विवाह निषिद्ध था ( सू० २९२२, चि. २४।१२० ) आश्रम और 
चर्ण के साथ 'पाखण्ड' शब्द का भी प्रयोग हुआ है ( सू. २९३ ) । विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायो की बहिरंग आचारप्रणाळी पाखण्ड कहलाती है । उस समय बौद्ध, जेन _ 
आदि तथा शेव, भागवत आदि धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित थे। 'लिंगिनी' शब्द 
(Ro २४१२० ) सम्भवतः अदिवाहिता साध्वियों के लिए प्रयुक्त हुआ हे । प्रमेह- 
चिकित्सा में लिखा है कि ब्राह्मण लोग शिकोन्छुबृत्ति करें और क्षत्रिय आदि 
गोचारण करें ( चि० ११।८ ) जैसे राजा दिलीप ने गोचारण किया था ६ संभव है, 
चह भी प्रमेह रोग से ग्रस्त हों जिसके कारण सन्तान न होती हो । 

गृहस्थ लोग ग्राम, नगर में रहते थे ( चि. २४।९१ ) किन्तु आश्रम भी थे जहाँ 
विद्याष्ययन एवं साधना की जाती थी ( शा. ३।२० )। ऐसे ही एक आश्रम में 


१. राजवली पाण्डेय : प्राचीन भारत, Yo २१० ह 

है अपरपरशुराम इव, खतिपद्पमानमदनस--नासिक गुहा | 
9 % igs 
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रखते ये विशेषतः राजा और maraa ( चि० २६।३ ) । वेद्य-शिष्ठाचार में खिया 
साथ बैठना, रहना, हँसी मजाक वर्जित है और अन्न के अतिरिक्त और कुछ उत्त 
छेना भी निषिद्ध है। उसी प्रकार रोगी को fat से एथक्‌ रहने का उपने 
है ( सू० १९१२ ) e $ 
प्रतिभू , साजित्व,' समाह्वान, गोष्टी, वादित्र निपिद्ध किया गया है। 
(चि० २४९८ )। इससे तस्काळीन सात्विक विचारधारा प्रकट होती है तय 
गुप्तकालीन स्थिति से इसका बैङ्चण्य स्पष्ट होता है। 
सांस्कृतिक स्थिति | 
सांस्कृतिक दृष्टि से वह युग समुन्नत था । देहिक प्रसाधन में फेनक, gery, 
केशप्रसाधनी तथा दन्तशोधन चूर्ण का उल्लेख है ( चि. २४ ) । वख में च्म | 
दुकूल, कार्पास, आविक, कौशेय, पत्नोण, ve का निर्देश है। “चीनपट्ट! का उल्ले 
विशेष महत्वपूर्ण है (सू० १८।१०) | उष्णीष, छुन्न और उपानत्‌ धारण का भी विधार 
है ( चि० २४।८७ ) वास्तुकला उन्नत थी । इसके विशेषज्ञ द्वारा त्रणितागार ( आहु 
qea ) के निर्माण का उपदेश किया गया दै । प्रासाद? (qo ३०।१५ ) शब्द मे 
ऊँची Sct अद्टालिकाओं का संकेत मिळता है । मर्का (झळा) और पर्यस्तिका (पढंग) 
का भी उल्लेख है (Ro २४५९०; ९२) । वाहनों में घोड़ा और हाथी (चि० २४८९ 
तथा यानों में गोयान और रथ ( सू० २४ ) हैं । जळ के यान नौका (शा० ०२१) 
तथा 'विमानयान? का भी उल्लेख है।? ऐसे ही विमान का संदर्भ काछिदासझ 
अभिज्ञानशाकुन्तक में भी मिळता है । संभव है उस काळ में ऐसा कोई Mi 
विकसित किया गया हो या पूर्णतः काल्पनिक हो । | 
अन्नपान के प्रकरण में घृतपुर, पूप, मोदक, सदृक, विस्यन्दुन, सामित, फेनक 
शाष्कुली, पूर्णा, Aer, लाजा, एथुक आदि तथा अनेक सामिष कर्पों का वर्णन मिलत 
“ है जिससे दोनों प्रकार के भोजन प्रचलित थे यह ज्ञात होता है । अनेक पानों तथा 
झजुपानों का भी वर्णन है। आहारविधि का विस्तार से वर्णन किया गया el) 
यह कहा गया है कि विषध्न अगदों से स्पशं करा कर, व्यजनोदक से प्रोचित क| 
तथा सिद्ध मंत्रों से विष नष्ट कर अन्न परोसे। सुश्रुत ने 'त्रिपुरक का स्रया | 
उल्लेख किया दै जो खेसाड़ी है । a 
खानपान के Wat का राजसी वर्णन मिळता है जो इस प्रकार है +-- 
लौह--घृत ४ 
waga ° i 
१. इससे पता चलता है कि उस समय of परिचारिकाये नहीं थी । 
२. याज्ञवर्क्षय स्मृति में इन बातों का विस्तार से वर्णन है। 
` ३. विमानयानप्रासादेयश्र संकुलमम्वरम्‌-सू० ३०१५ 
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चंश--फल, WaT 
सुवर्ण--शुष्क एवं स्निग्ध द्रब्य 
पत्थर---भभय 
७9. ताम्र--गाय 
सिट्टी-जळ, पानक, मच 
काच, स्फटिक, वेदूय--राग, पाण्डव, सहक 
विमल पात्र-सूपौदन' 
इसी प्रकार जळपान्र सौवण, राजत, ताख, कांस्य, मणिमय और भौम होते थे' । 
तत्कालीन कळा की स्थिति समुन्नत थी । वेणु, वीणा, गीत ( चि० ३४।१३ ) 
और वादित्र ( चि० २४९८) का उल्लेख सुश्च॒त में मिळता है। वमनविरेचन- 
व्यापत्‌ प्रकरण में वतळाया गया है कि यदि रोगी बेहोश हो जाय तो वेणु, वीणा 
और गीत सुनावे । age के लक्षण में कहा है कि वह संस्कृत में भाषण करता 
हे इससे संकेत मिळता है कि उस समय उच्च स्तर के लोगों में संस्कृत भाषा का 
प्रयोग वातचीत सें था । अनेक विदेशी शब्दों को संस्कृतीकरण कर अपना लिया गया 
था यथा होरा । सुश्रुत स्वयं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता एवं कवि थे । उनके गद्य और 
पद्य के नमूने देखें :--- 
“उद्यगिरिशिखरसंस्थिते प्रतक्षकनकनिकरपीतलो हिते सवितरि? 


| 
| 
| 
| 


चि. ३१।१६ 
“मलये चन्दनलता परिष्बंगाधिवासिते | 
वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्गदीपन 
दस्मत्योमोनभिदुरो बसन्ते दक्षिणोऽनिलः 
दिशो बसन्ते विमलाः काननेरुपशोभिताः | वर 
किंशुकाम्भोजबकुलचूताशोकादिपुष्पितेः ॥ i 


कोकिलेः पटपदगुणेरुपगीता मनोहराः | 
दक्षिणानिलसंवीताः सुमुखाः पज्लवोञ्ञ्चलाः ॥--सू० ६।२३-२७ 
राजवेद्य की एक गर्वोक्ति देखें :--- 
qea: प्राक प्रदिष्टो यः सद्योत्रणविनिश्चयः | 
| नातः शक्यं परं वक्तमेपि, निश्चितवादिभिः ॥ | 
१. Fo ४६॥४-९ | पि 
| २. सौवर्ण राजते ताम्नो कांस्ये मणिमये तथा । 
| - पृष्पावतंस भौमे चा सुगंधि सलिलं पिबेत्‌ ॥ सू० ४५७ 
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उपसरौनिंपातैश्च तत्त पण्डितमानिनः | i 

केचित्‌ संयोज्य भाषन्ते बहुधा मानगर्विताः ॥ B, 

बहु तदू भाषितं तेषां षदस्वेस्वेवावतिछते। = : 

विशेषा इब सामान्ये षट्स्बं तु परमं मतम्‌ ॥--चि. ९६९४-६६ | ३ 
यौन जीवन के संबन्ध में भी संकेत मिळते हें । उपदंश रोग के वर्णन में कहा aq) र 
हैं कि योनिरोग से उपसृष्ट खी के साथ संपक करने से नख, दाँत, विष और शू a 
के ळगने से, हस्ताभिघात से तथा पशुमैशुन से यह रोग होता है ( नि० १२।३।७ | K 
इससे पता चलता हे कि छिंगबृद्धि के लिए शूक, विष आदि का प्रयोग होताश। २ 
जिससे अनेक विकार भी होते थे जिन्हें 'शूकदोष' कहा गया है ( नि० १४) | इए | र 
रोग की चिकित्सा में हरिताळ, मनः शिळा का उपयोग किया गया है (चि०१ ९४४) ( 
frien, अयोनि में प्राप्त शुक्र का धारण तथा उस योनि में शुक्र का विस 
वर्जित कहा गया है। कुछ आसनों का भी संकेत मिळता है ।' गणिका ad | 
उल्लेख दै, सद्वृत्तप्रकरण में इससे दूर रहने का उपदेश किया गया हे (चि 
२४।९६ )। क्लेव्य का वर्णन दा स्थलों पर दो प्रकार से मिळता है ( शा० । 
और चि० २६।९-१२ )। वाजीकरणप्रसंग ( fro २६।२ ) में लिखा है कि दूर, 
लोग जो कामी हों इसका प्रयोग करें ga सव चातों का उल्लेख वात्स्यायनद्षत 
कामसूत्र में है जो गुप्त-कालीन रचना मानी जाती है किन्तु ये तथ्य उसके पहले ऐे 
ही परंपरा में व्यवहृत होंगे जिनका निवन्धन ग्रन्थ में किया गया । 


क 


Hh ~ हती. ~ Cl. 


Lis कक 


नागाजुन 


सुश्चत के प्रतिसंस्कर्ता नागाजुन गुप्तकालीन थे अतः गुप्तकालीन तथ्य ATA 
समझने चाहिए | इनमें निस्नांकित तथ्य प्रमुख हैं :-- 


१. इस काल में पाशुपत धर्म तथा कापाछिक एवं तान्त्रिक संग्रदायों क 
उद्य हो चुका था और लोक में उनका प्रभाव स्थापित हो चुका था । 
` मूढग्भ के निर्हरण के छिए प्रयुक्त 'सुक्ताः wt” इस da से पाशुपत घ 
का संकेत मिलता है। राक्षस पशुपति, कुबेर और कुमार के aga की 
गये है (qo १९1२१ )। कापालिकों के लिए 'वामाचार' शब्द का प्रयोग 
१. तियंग्योनावयोनी च ग्राप्तशक्रविधारणम्‌ । 
दुष्टयोनौ विसर्ग तु वढ्वानपि वर्जयेव्‌ ॥ 
रेतसश्चातिमात्रै तु मूर्घावरणमेव च। 
स्थिताबुत्तानशयने Aa गर्हितम्‌ ॥--चि० २४।११७-१८ 
२, सुक्ताः पशोविपाशाश्र सुक्ताः सूर्थेण waa i 
सुक्तः सर्वभयाद्‌ गर्भ एल्रेहि मा चिरं स्वाहा ॥--चि० ३७५. a 


df = af 
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हुआ है, ये RUS में उद्यत रहते थे और अग्नि में पाक ( मांस का? ) करते a 
(qo २९१२-५३ ), ये काळे कपड़े पहनते थे (असिताम्बर ge २९।४५), कपाल- 
भूमि का भी निर्देश है ( चि० २४।८७ ), तान्त्रिको की रहस्यमयी सिद्धियो का सी: 
उल्लेख मिलता? है यथा वशीकरण, सौभाग्यकरण (चि० २८।१८-१९ ) तथा 
खेचरी सिद्धि ( fao ३०।८ ) आदि । वाग्भट ने जिस तान्त्रिक सर्वार्थसिद्धा्जन का 
वर्णन किया है उसका मू रूप 'चूर्णाञ्जन' सुश्रुत द्वारा निर्दिष्ट है (३० १८. 
८९-९१ ) । उस समय २४ Gal की धारणा प्रचलित थी संभवतः उसी आधार पर 
२४ fat की कपना की गई है । “वर्धमान? का उल्लेख मांगलिक व्रग्यो में किया: 
गया हे ( सू० २९२६ ) । पुंनामा पक्षी यदि वाम भाग में हों तो शुभ माने गये हैं? 


(qo २९।३४ ) । 


, २. उस समय ज्योतिषशास्र की भी उन्नति थी। ग्रहो-नचन्नों के प्रभाव सेः 
जनपदोद्ध्वंस की उत्पत्ति कही गई है (qo ६1१७) | नक्षत्रों तथा तिथियों के नाम, 
मिळते हैं (सू० २९।१६-१७) । प्रशस्त तिथिकरणसुहुत्त नक्षत्र में मांगलिक काय करने 
का विधान है ( चि० २९।८ ), नचषन्रजन्य व्याधि कालक्रम से दूर हो जाती दै।. 


( चचत्रपोडा वहुधा यथा कालाद्‌ विपच्यते-सू० २८।४ ), वराहमिहिर का प्रादुर्भाव- 
BINT इसी काळ में हुआ था | 
३. 'विषकन्या' का प्रयोग मिळता है ( क० १।४ )। विशाखद्त्त ने gaa 


में इसका स्पष्ट उपयोग किया है । 'विशिखाजुप्रवेश” में "विशिखा? शब्द्‌ नगर के. 


केन्द्रीय स्थान के लिए हुआ है जो कौटिल्य अर्थशास्र में भी प्रयुक्त हुआ है । 


४. नागाजुंन एक अ्रमणशील व्यक्ति थे अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भौगोलिक 


नामों में कुछ का सन्निवेश उनके द्वारा हुआ हो । कोशी नदी के जिस चेत्र का वर्णन 
` किया है वह संभवतः नेपाळ का चेत्र है जहाँ बौद्ध एवं तान्त्रिक संप्रदाय फळ-फूळ 
रहा था । श्रीप्चंत, आबू भी ta ही प्रसिद्ध स्थळ हैं । 


५. इन्द्रजाळ का 'कुहक' शब्द से अभिधान हुआ है ( सू० १०२ ), रहस्यमयी: 


भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति भी होने लगी थी । एक उदाहरण देखें — 


'षण्सूलोऽष्टपरिग्राही पञ्चलक्षणलक्षितः | 
षष्टयुपक्रमनि दिष्टश्रतुभिः साध्यते त्रणः॥ ( चि० १।१४४ ) 


३. अनेक खनिज द्वव्यों, धातुओं तथा रत्न-मणियो (qo ४६ sanat १५-१९) . 
फा समाबेश नागाजुन के द्वारा हुआ प्रतीत होता है। अयस्कृति का वर्णन सुश्रुत से 


Sanaa मिलता है । मूषा में धातुओं का पाको करने का भी वर्णन है (३० १८. 


९१-८५ ) । छोहमळ तथा कांस्यमळ का उल्लेख है। फेणास्मभस्म तथा इरितारू- 
I EM... ति . 


\ < करें कालिदास--'वामश्ार्य बदति मधुर चातकस्ते सगत्ध/--समेघदूत 
Even 
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“क्री धासुविषों में गणना है । यदि फेणाइम संखिया दै तो यह बहुत वाद का | 
संभवतः चन्द्रट द्वारा समाविष्ट हो | हरताळ और मनः शिळा का प्रयोग उपदंश 
कासश्वास में विहित है। पारद ( चि० २७३८ ) और माक्षिक ( चि० ११५) 
का भी उल्लेख ह | 

इनके समय में अग्निवेश आदि. छुः आचार्यो के कायचिकित्सा के तन्त्र प्रच 
विदेंहाधिप ( निभि ) के menama का भी निदृश किय! हे! 


चन्द्र 


gz तीसटाचार्य के पुत्र थे । इनका काळ Yost शती हे । इन्होंने सुश्रुत ई 
पाठशुद्धि जेजट की टीका के आधार पर की ऐसा sede मिळला है । ऐसा ean; 
कि चरक के कश्सीरपाउ की तरह सुश्रुत का भी कोई कश्सीरपाठ था जिका अनुसर 
Asaz ने किया था। जो भी हो, पाठशुद्धि के क्रम में चन्द्रट ने भी अवश्य ही पूवव 
ग्रन्थ का चिचित्‌ sag हण किया है जिसके कारण वत्सान संहिता का रूप अर्वाचीद 
सा प्रतोत होता है । ऐसे सभी तथ्यों का संचयन एक कठिन कार्य है तथापि कु 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-- | 


१. सूत्रस्थान ( २४ अ० ) में दोषों के कारणत्व की चर्चा के प्रसंग में सुश्रुत र 

एक सिद्धान्त 'सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्तश्छेष्माण एवं सूळस? दिया है ( २२३) 

पुनः अध्प्राय के अन्त में 'भूयोञ्त्र जिज्ञास्यम्‌? करके जो विवेचन दिया गया हेब 

सम्भवतः चन्द्र का अंश दै । इसकी भाषा मध्यकालीन शास्रार्थशैली की है । इसर 

'तरंगबुद्चुदादयश्व उदकचिशेषा एव? अवभूति ( ८ चीं शती ) के 'आवतंबुदूबुदतर 

-सयान्‌ विशेषानस्भो यथा सळिळमेच हि तत्‌ समग्रम्‌? का स्मरण दिलाता है । 

२. व्यापन्न AS का शोधन, निक्षेपण और शीतीकरण विस्तार से gaa में द्र 

है जो वाग्भट में नहीं मिळता । यदि यह नागाजनक्कत अंश भी होता तो वाग्मट | 

अवश्य मिळता | अतः यह अनुमान है कि यह उसके वाद सन्निविष्ट हुआ हैं । 
३. SE जवरश्च शोपश्च नेत्राभिप्यन्द्‌ एव च । 

औपसगिकरागाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ ( नि० ५।३० ) | 

इस शलोक में 'औपसगिक' शब्द 'संक्रामक' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । उर | 

इसकी व्याख्या की है .औपसर्गिकरोगा शीतलिकादयः इससे भी इसका स] 


*उपद्रव' के अर्थ में किया है (qo ३५।१५) । संक्रामक रोगों की यह धारणा सं. हँ | 
द्रर के काळ में प्रादुभूत हुई थी । 


२. शाळाक्यञ्ाख्ाभिहिता विदेहाधिंपकीत्तिताः---3० "1३. 
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कुछ औपसर्गिक रोग महामारी के रूप में Gea थे । चरक ने इसके लिए 'जन- 
पढोद्‌ध्वंस' शब्द्‌ का प्रयोग किया है । सुश्रत में इसके अतिरिक्त “मरक' ae 
मिलता है जो महासारी का योतक हे । इसमें होनेवाळे विकारों का भी उल्लेख है 
यथा 
कासश्वास--( न्यूमोनिया ? ) 
नसधु--( विसूचिका ? ) 
अतिश्याय, शिरोरुक्‌ , ज्वर--( serge ? ) 
इसके उपचार में 'स्थानपरित्याग का निर्देश है। यह सब अंश चन्द्रटक्कत 
मालम होता है । 
४. सुश्रुत ने एक स्थळ पर “झोणितचतुर्थेः दोषैः? ( सू. २१।३ ) के द्वारा रक्त 
'के दोषत्व की ओर इंगित किया है जो चरक आदि संहिताओं तथा सुश्रत के ही 
अन्य wel में प्रतिपादित सिद्धान्त से मेलं नहीं खाता | रक्त को चतुर्थ दोप यूनानी 
पद्धति में मांनते हें i यह aga संभव है कि इस धारणा का सञ्निवेश एक स्थल पर 
निद॒शनार्थ चन्द्रट ने कर दिया हो क्योंकि उस काल तक उस पद्धति का प्रसार 
पर्याप्त हो चुका था । 


५, अश्वबळा का वर्णन केवळ gaada (qo ४६२५६, २६१; 
चि० १।११२; ६।८ ) में मिळता है । डढ्हण ने इसे तुरुष्कदेशीय 'हिस्फित्था नामक 
| मेथिका लिखा है । इस प्रकार मेथिका की यह अग्रजा तुकिस्तान से भारत 
में आई है” । इसके यहाँ आने का समय मध्यकाल से पूर्व नहीं हो सकता क्योंकि 
अन्य तत्कालीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं है । सम्भवतः इसका सन्निवेश च 
के काळ में हुआ हो । 

इनके अतिरिक्त अन्य भी जो. मध्यकालीन तथ्य सुश्नतसंहिता में मिळे वे ae- 
'काळ के ही समझने चाहिए । 


| 
| 


जो चन्द्ररम्रतिसंस्कृत प्रतीत होती हैं। 


सुश्रत का महत्त्व एवं Bela अवदान 
चरक और सुश्रुत ये दो मन्थ आयुर्वेद के आकरग्रन्थ हैं । इन्हीं के आधार पर 
परवती अन्थ निर्मित हुये । amaz ने wea: इन दोनों का ऋण स्वीकार किया है । 
T नेषघीयचरित में भी इनका उल्लेख आता है जिससे वेद्यवर्ग तथा लोक 
के प्रचार का अनुमान होता है। कम्बोडिया के राजा यशोवर्मन्‌ ( ८८९- 


विस्तृत विवेचन के लिए देखे--श्री बापाछाल जी का लेख ‘Ramey और मेथी? 
“यादव अभिनन्दन' ग्न्थ,-उत्तराघ Yo १०८-११४ 


सुश्रुतसंहिता की एक प्राचीन पाण्डुकिपि उदयपुर के प्राच्यविद्यापुस्तकाल्य में है 
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९१० $o ) के शिलालेख में gga का ससम्मान उल्लेख है । ९०० ई० 
अरबी चिकित्सक रेजस की कृतियों में सुश्च॒त के उद्धरण इं । 'सनक' नासक वि 
का ग्रन्थ सुश्रतसंहिता के कदपस्थान पर आधारित है। बरमक खलीफा यहिया 
चालिद्‌ (4०५ go ) ने सुश्चुतसंहिता के अरबी अनुवाद के लिए आदेश 3 q; 
प्राचीनतम उपलब्ध चिकित्साग्रन्थ 'नावनीतकम में सुश्रुत का प्राधान्यतः रहे 
है जब कि चरक का नाम ही नहीं है इससे भी सुश्चुतकी ख्याति का पता चकन 
है। सम्भवतः उस युग में चरकसंहिता की अपेक्षा सुश्रुतसंहिता अधिक लोकप्रिय | 
सुश्रतसंदिता शल्यप्रथान ग्रन्थ है जो शल्य-संप्रदाय का पूर्णतः तिनि 
करता है । इससे तत्कालीन चिकित्साविज्ञान विशेषतः शल्यतंत्र की समुन्नत छि 
का पता चलता है । इसके कुछ प्रमुख शास्त्रीय अवदानों का उल्लेख यहाँ करेंगे।- 
१, विषय के शिक्षण में अध्ययन, अनुवर्णन, अनुश्रवण तथा कर्म इन समी? 
महत्व प्रतिपादित किया गया है । योग्या के द्वारा विविध शस्त्रकर्मो का प्र 
दिया जाता था तथा पुस्तमय पुरुष ( Models ) पर अंगप्रत्यंगो का ज्ञान कर 
जाता था | | | 
शबच्छेद का वर्णन भी gaa में संक्षिप्त रूप में मिळता है किन्तु यह अंश | 
ही लगता है, सम्भवतः चन्द्रट ने किया हो; क्योंकि इस आधार पर शारोर| 
वर्णन नहीं मिळता । अंगों को काटकर देखा जाता तथा उनकी आभ्यन्तर रचना? 
भी वर्णन किया जाता; हृदय को काटकर उसके चार प्रकोष्ठौं का ज्ञान प्राप्त शि 
जाता; दो फुफ्फुसो का भी स्पष्ट वणन होता; किन्तु यह सब नहीं होने से संत 
होता है कि सुश्रुत ने शवच्छेद कर उसके आधार: पर शरीररचना का पे 
किया है । 
२. ब्रणितोपासनीय में आतुरालय ( बणितागार-सू० १९ ) का विधान © 
है। रोगी के लिए विहित आचारिक पर सर्बत्र जोर दिया गया है (go पर 
“ २५२४ आदि ) कुमारागार तथा सूतिकागार भा भी निर्देश है । : 
३. यन्त्रशख्रों का विशद वर्णन किया है । शस्रकर्म की विधियों का विस्तार 
वर्णन है । अशमरी, सूढ़गर्भ, अशं आदि में झखक्रमं का विधान है। सूत्रवृद्धि . 
दकोदर में वेधन कर जल निकालते थे । बद्धगुदोदर और परिस्त्राव्युद्र के AE 
वाद पिपीलिकादुंश से अन्त्रो के सीवनं का विधान है । ब्रण के साठ उपक्रम | 
` गये हैं, ब्रणरोपण के बाद भी वेकृतापह उपचार का विधान है। ब्रणबन्ध का. 
विस्तृत चर्णन है a | 
४. शल्यकमं के अतिरिक्त चार, अग्नि, जढौका का वर्णन मिलता दै। स, 
इनके एथक्‌ विशिष्ट संप्रदाय प्रचलित थे । “चारतंत्र' का निर्देश चरक में मिळता | 
अग्निकम करनेवाले विशिष्ट चिकित्सक थे। रक्त निकाळने के fer सिराव्यध, S | | 
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ain, अळावू , प्रच्छान ( शा० 4२५ ) इन विधियों का प्रयोग विहित है। ऐसी 

मान्यता है कि दूषित रक्त निकाल देने से विकार की शान्ति हो जायगी। यह एक 

प्रकार की संशोधनचिकित्सा ही थी । सिराव्यघ को शल्य का चिकिस्सार्थ कहा गया है 
' ज्ञेसा बस्ति कार्यौचिकिध्सा में (me 4२२) । 
७, सन्धान-शल्य ( Plastic Surgey) भी सम्पन्न थी । नासासन्धान तथा 
कर्णपाळी-सन्थान की विधियाँ सुश्रुत की अनुपम देन हैँ। 

६. आस्ययिक ( Bmergency ) चिकित्सा के सन्दर्भ में निम्नांकित अवस्थाओं 

का वर्णन उल्लेखनीय है :-- 


| 
| १. दृग्ध--उष्णवातातपद्ग्ध, शीतवर्षानिलहत, इन्द्रवच्रव्ग्ध, धूमोपहत 
| ( Burns )- ( सू. अ. १२ ) 
| २. उदकपूर्णोद्र ( Drowning )--( सू. 39190 ) 
| ` ३. बाहुरञ्जुलतापाश ( Hanging and Strangulation )-—( सू. २७११ ) 
७. qeda का प्रमुख ग्रन्थ होने के कारण शारीर का वर्णन विस्तृत रूप में 
| मिळता है । त्वचा और कळा का विशद वणन gaa की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक 
| Si प्रकृति का भी विस्तार से वर्णन है । अस्थियों की संख्या, प्रकार, संघि-स्नायु- 
| चर्णन भी नये ढंग से किया गया हैं । aa का वर्णन अत्यन्त मौलिक है । इसे भी 
WIAA कहा गया है। रक्त का सिराओं में संचरण ( झा० ७१२ ) तथा 
उसके वर्ण के अनुसार सिराओं का अरुणा, नीछा और गौरी में विभाग भी नवीन 
| सान्पता है । सिरा, धमनी और स्रोतों में पार्थक्य स्पष्ट कर दिया है जो इसके पूवे 
| आन्ति का विषय था । योनि, गुद, गर्भाशय, वस्ति का भी विशद वर्णन किया गया 
है। 'नामिस्थाः प्राणिनां mm: (mo ७६ ) में नाभि में प्राणों की स्थिति सानी 


| राई है।' 
<. मौलिक सिद्धान्त के क्षेत्र में भी gaa की महत्वपूर्ण देन है। दोषविवेचन 


|| कदपना है (qo २१७ )। रक्त के महत्व की ओर भी सुश्च॒त ने ध्यान ञाकृष्ट 
| किया उसे चतुर्थ दोष मानकर ( सू० 2912) । दोषों के छः क्रियाकालों का वर्णन 
| केवळ सुश्रुतसंहिता में ही मिलता हे । ( सू० २१।३५-३२ ) | स्वस्थ का आदश 
£ उण समदोषः समाग्निश्च समधातुमळक्रियः । प्रसन्नास्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यसि- 
॥ धीयते ॥' सुश्रुत की ही देन है। > 


| '- संभवतः यही श्लोक agar के प्रसिद्ध श्लोक “नाभिस्थः आणपवनः का 

स्रोत रहा होगा । 
“0 
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| | के क्रम में पित्त और अग्नि का विचार तथा पाचक, Tate आदि उसके भेद मौलिक ` 


९. कायचिकित्सा के Ga में भी gaa ने. महत्वपूर्ण कार्य किया । व्याधियों का 
Be Sn ति 


i 


(००.) 

वर्गीकरण विस्तार से किया गया ( सू० अ० २४ ) 1 कुछ नये रोगों का भी 2 
मिलता है यथा छाघरक ( ३० ४४।१० ) | शूळ का विस्तृत वर्णन किया गण 
(so ४२।७४-१४१ ); पञ्चकम, शिरोबस्ति का वर्णन विस्तार से है ।' तै 
में रोगी को सुळाने का विधान दै ( चि० १४।५; ३।२८; २।७७ );“ एक स्थल 
घृतद्वोणी भी है ( चि० १४७ ), वातव्याधि में तथा जीवाणुसंक्रमण से वचने ६ 
छिए इसका प्रयोग करते थे । दूष्योदर में वानस्पतिक frat का अयोग विहित | 
वानस्पतिक विषों के औषधीय प्रयोग का खोत यही है । रोगों के छिए sg विशि 
औषधों का निर्धारण किया गया यथा कुष्ठ के लिए तुवरक, खदिर और वीजक; क! 
के लिए कुटज और भल्कातक; प्रमेह के fee हरिद्वा, आढ्यवात के लिए गुण 
आदि । नवायस और लोहारि का विधान प्रमेहपिडका-प्रकरण में है । 


१०. angia में विषषोंका वर्गीकरण विस्तार से किया गया हे । फेणाए 
हरिताळ, वत्सनाभ आदि का वर्णन यहीं से मिलता है । 'जळसंत्रास' का वर्णन अझ 
विष में किया गया है ( क० ७।४०-६३ ) । विषों की चिकित्सा में अन्त्र एवं ओर्फ 
दोनों का प्रयोग विहित है किन्तु इन दोनों में मन्त्र की प्रधानता है। aa 
कठिन और सर्वसाध्य नहीं है अतः अगर्दो का विधान किया गया है ।' ढुनदुरि 
स्वनीय के द्वारा वायुगत विष तथा विशिष्ट विधि द्वारा जळ्गत विष के शोधन १ 
विधान मौलिक है । शिर पर क्त बनाकर औषध देने का विधान है ( क० ०२२) 

११. सैनिक चिकित्सा ( Military Medicine ) का प्रारंभ युक्तसेनीय अध्या 
से माना जा सकता है । इसमें अनेक प्रकार की वातें बतछाई गई हैं । 


१२, सैपज्यकल्पना के चेन्न में भी अनेक कढपनाओ का विधान किया गया है| | 


पुटपाक विधि का वर्णन विस्तार से है (३० १८1३१-३७) । “त्वक्पिण्डं दीघंदृत्तत 
(उ० ४०७८-७९ ) यह श्योनाक या अरळु का पुटपाक जो आगे चक्रदृत्त af 
अन्थौ में भी वर्णित है संभवतः नागाजुन या चन्द्र की देन है । इसके aR 
‘Sema ( चि० ३१७१५ ); सुरां, मन्थ, आसव, अरिष्ट, लेह, चूणे, अयर शि 
चूर्णक्रिया का वर्णन मिळता है । इनमें अधिकांश कल्पनायें gaa की मौलिक 
किसी द्रव्य के चूर्ण को उसी के स्वरस से भावित करना चूर्णक्रिया कहळाता Lil 
आमलकौरसायन बनाते हें । अरिष्टनिमाण की विधि भी सर्वप्रथम यहीं मि 
हे । कौटिल्य ने भी इसका उल्लेख किया है । A 
+} 


१. वस्तिकर्म में दक्ष वस्तिविशारद कहलाते, थे ( fro ३८।५; उ० ४३८) | 
२. विषं तेजोमयेमंस्त्रे) सध्यबह्मतपोमयेः । i 
यथा निवार्यते fi squad तथौषधेः॥ 
मन्त्रास्तु विधिना प्रोक्ता हीना चा स्वरवणेतः | 


यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्याद्योऽयोऽगदक्रमः ॥ --क० पोट. 


(७१ ) 


१३. द्रव्यगुणविज्ञान के क्षेत्र में भी सुशुत और नागाजुन एक संप्रदाय Fer 
सम्भव है, सुश्र॒तप्रतिसंस्कर्ता नागाजु'न ने ही रसवेशेषिक की रचना की हो । रस). 
गुण, ata, विपाक का विचार विस्तार से किया गया है। प्रभाव का अन्तर्भाव वीर्य 
में ही है। भूमिभेविभाग के अनुसार द्रच्यों के कर्म की व्याख्या की गई है । द्रव्यो: 
क संग्रह और संरक्षण का भी विचार है। gett का वर्गीकरण प्रधान मध्य के नाम | 
पर कर्मानुसार किया गया है । खनिज दर्व्यो के प्रयोगबाहुल्य के कारण उनका एक 
गण ( त्रप्वाद्गिग ) एथकू दिया गया है । qaae आदि गर्णो की नवीन 
कल्पना की गई है । प्रण्डतेळ ( सू० ४४।७३ ) तथा चतुरंगुङतैछ ( qo ४४७२). 
का नवीन प्रयोग मिळता है । रसोन और Gary को आगे लाने का श्रेय सुश्रुत को 
ही है जिसे वाग्भट ने और बढ़ाया । 

औपधद्रव्यो के चेत्र में भी मौलिकता मिलती है । अनेक ऐसे द्रब्य हैं जो चरक 
में. नहीं हैं केवळ सुश्रुत ओर वाग्भट में हैं । यहाँ यह मानना उचित होगा कि उस' 
द्रव्य का समावेश सर्वप्रथम सुश्रुत ने किया जिसका ग्रहण वाग्भट ने भी किया। जो 
द्रव्य केवल gaa में हैं और वाग्भट में नहीं हैं उसके सम्बन्ध में यह अनुमान किया 
जा सकता है कि वे वाग्भट के बाद सुश्रुत में प्रतिसंस्कर्ता द्वारा सन्निविष्ट किये. 
गये हों । 


वृहत्त्रयी में से केवळ सुश्र॒तसंहिता में उपलब्ध औषधद्रव्य निस्नांकित हैं : 


१. लताकस्तूरिका १४. त्रिपुटक २७. सितसिन्धुवार 
२, चम्पक १५. द्राविडी ( एला ) २८. सुवहा 
` ३. सोम के भेद . १६. पारिजात २९. स्थूलकन्द्‌ 
४. विषों के भेद १७. पुत्रजीवक ३०. हरिमन्थ ( चणक ). 
५. अकंपणीं १८. भिढ्लोट ३१. अम्ृताहय 
६. अश्वबला १९. सहानिस्ब ३२. अळसान्द्र 
७. कुरवक २०. महाश्यामा ३३. आमिष ( gs) , 
८. केतक ` २१. सुचुङ्कन्द ३४. TAIT 
९. क्षीरपलाण्डु २२. मोक्षक ३५. तलकोट 
१०. रिरोड्य २३. मोदयन्ती - ३६. नदीभर्छातक 
११. गुडशकरा २४, चन्दाक ३७. साणक 
१२. चक्रमद्‌ २५. शाखोट ३८. सूषिका 
१३. तिमिर २६. सिद्धक " ३९. WHIT 
> ४०. वेणुपत्रिका 


.. निम्नांकित औषधद्रव्य gga और अष्टांगहृदय दोनों में मिलते हैं किन्तु चरक 
म नहीं हे? yi : 
a 
1 
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खनिजदर्व्यो तथा मणि-रत्नो में मुख्यतः निम्नांकित अवलोकनीय हैं :-- 
१०. गोमेद 


qq 


हरताल 
मनःशिला 
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-१, बाकुची १८. चोच 
२. अगस्त्य १९. तापसबृत्ष 
"३. वन्यकुलत्थ २०. ताम्रवज्ञी 
४. gaa (कुज) २४१. ताळ्पत्री 
“4, उत्पलसरिवा २२. तुगाक्षीरी 
६. कच्चक - २३. दीघंवृन्त 
७. करञ्जिका २४. देवदाली 
८. कास्बोजी २५. पारिभद्र 
९, कीटारि (विडंग) २६. पिचुक 
“Jo, JOET २७. पिप्पल (अश्वत्थ) 
११. कोकिलाक्ष (EIF) २८. पुन्नाग 
-१२. रिरिकद्स्ब २९. बन्धूक 
१३. गुध्रनखी ३०. भल्लूक 
-१४. नागकेशर ३१. भूतकेशी 
(चरक में नागपुष्प) ३२. मछयज (चंदन) 
"१५. घोण्टा ३३. सङ्लिका 
*१ ६. चुक्र ३४. सुरा 
REN ३५. सुरंगी (Rg) 


३१. मुक्ता 
१२. प्रवाळ 


१३. इन्द्रनील आदि 


१४. स्वर्ण 
१५, रजत 
१६. तात्र 
१७. त्रपु 

१८. सीस 


-१, इन दर्व्यो के बने भोजनपात्नों का उल्हेख हो चुका है । वस्तिनेत्र बनाने के €| 
अयस्‌ , रीति, gra, मणि आदि काँ उपयोग होता था ( चि० ३०६ 
अञ्जनपात्र दन्त, स्फटिक, वदूय, शंख, शेळ, असन, स्वर्ण, aa, रजत 
कांस्य, अयस्‌ तथा खदिर के वनते थे ( उ० १७।२०; १८1५९; ९०), 


३६. मोहनिका _ 
३७. यावशूकज 
३८. राजिका 
३९. रामठ 

४०. रेणुका 

४१. विषसुष्टिक 
४२. AAS 
४३. वृद्धि 

४४. वेजयन्ती 
४५. शरपुंखा 
४६. शिवाटिका 
२७. शीणद्न्त 
४८. शुकनसा 
३९. श्टगालविज्ञा 
५०. शेफालिका 
५१. agarat 
७२. सुरसी 

५३. हस्तिकर्ण 
५४. SEE 


१९. लौह 


२०. रीति 
२१. कांस्य 


२२. लौहभस्म 
२३. PRAA 
२४. माक्षिक 
२५. शिलाजतु 
२६. कासीस 
२७. तुस्थ 


| 


( ७३ ) 


इस सूची से स्पष्ट है कि नये-नये औषधद्रव्यो का समावेश सुश्रुत ने किया । 
वत्सनाभ के अनेक भेदों का वणेन सर्वप्रथम यहीं मिळता है । किन्तु दिब्य ओषधियोँ 
अज्ञात हो रही थी, सोम का वर्णन पूर्णतः काल्पनिक है, कहीं कन्द, कहीं वल्ली, 
कहीं प्रतान उ्छैर कहीं छुप लिखा है। आगे चलकर यह प्रकरण वाग्भट में छूट हो 
गया | 


१४. खुशुतकालीन वैद्यक व्यवसाय 


शास्त्र एवं कमं के कुशळ da ही योग्य तथा ume माने गये हें । एक 
पक्ष भी चुटित या डुबल हो तो वह काय में समर्थ नहीं होता । अध्ययन पूरा करने 
पर राजा की agar ( Registration) लेकर चिकिरसाकायं में लोग प्रवृत्त होते थे । 
बड़े-बड़े शस्रकमौं में भी अधिपति का आदेश छे लिया जाता था। वैद्य के लिए 
.सद्वृत्त एवं आचार का विधान था जिसका पालन करना आवश्यक था। फिर भी 
नीमहकीम उस समय भी थे जिनके लिए alaaa (go १०७७ ), gaa ( सू० 
२५।२७ ), TE ( वेद्य )-( सू० २५२९) तथा तस्करवृत्ति ( सू० १७६ ) इन 
शब्दों का प्रयोग हुआ है । ये शासन की शिथिलता के कारण ही सर उठाते थे। 
योग्य वेद्य की पूजा होती थी ( सू० ५४) । 


चरक के काल में चिकित्सा धर्मार्थ थी, अर्थ और काम उसके उद्देश्य नहीं थे 
किन्तु gaa के काल में at è fog अपनी प्राणयात्रा का मी साधन आयुर्वद बना । 
'घनळाभ', 'दृव्यळाभ! का स्पष्ट उल्लेख है ( सू० २९७५-७८ ); चिकित्सा के 
प्रयोजन घर्म, आर्थ, कीर्ति आदि कहे गये हैं ( सू० २०४२ ) 


चिकित्सा में औषध के साथ-साथ मन्त्रों का भी प्रयोग होता था अत एव राजा 
के साथ रसविशारद्‌ वैद्य तथा मन्त्रविशारद पुरोहित के रहने का उपदेश है जो 
क्रमशः दोषज तथा आगन्तुज व्याधियों से उसकी रक्षा करते थे U 


व्याधि विशेषतः संक्रामक रोग होने पर उसकी सूचना देनी पड़ती थी । व्याधि- 

गोपक के लिए दण्ड का विधान है। यह शब्द gga (३०७) में प्रयुक्त हुआ है । 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सुश्वुतसंहिता आयुनेंद का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ रहा है तथा 

इसने शल्य, चिकित्सा आदि विभिन्न अंगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया 
। विशेषतः हाल्यतंत्र के क्षेत्र में इसके अवदान अपूर्ण एवं ऐतिहासिक है । 


३, दोपागन्तुजस्रत्युभ्यो रसमन्त्रविशारदौ | 
, रक्षेतां नुपति नित्यं यत्नाद्‌ बैद्यपुरोहितौ ॥ सू० ३४।५ 
1 e 
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९ 
gada आचाय 
सुश्चतसंदिता में निम्नांकित ऋषियों एवं आचायौं का निर्देश मिलता हे :-- | 


१. शौनक ४. माकण्डेय ७, औपधेनव , 
२. कृतवीर्य ५. सुभूतिगौतम ८. AW 
a पुष्कळावत 
३. पाराशय ६. धन्वन्तरि ९, पुप्क 
2 १०. विदेहाधिप.. 


सुशतसंहिता का काल 


पहले यह कहा गया है कि सुश्ुतसंहिता में निर्माण के चार स्तर FIRN, 
gza, नागाजु'न और चन्द्र: जिनके काळ भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में यह 
आसानी से समझा जा सकता है कि सुश्र॒तसंहिता का aake से एक काह 
निश्चित करना संभव नहीं है। इस संवंध में केवल विभिन्‍न रचनास्तरा का कार 
पृथक-पृथक बतलाया जा सकता है । यदि कोई नालन्दा के भग्नावशेष के किसी एड 
निर्माणस्तर को देखकर कालनिर्णय का प्रयास करेगा तो उसे घोखा ही होगा। | 
प्राचीन संहितायें जैसे ही भग्नावशेष हैं जिनमें समय-समय पर उपचर M 
संशोधन का कार्य होता रहा है। खेद है कि इस वैज्ञानिक एवं विश्लेपणास्मक पदा 
से आयर्चेदीय संहिताओं का ऐतिहासिक अध्ययन न होने के कारण इनके संबन्ध ३ 
काळनिर्धारण प्रायः भ्रामक रहा है । स्तरों का बिचार न होने के कारण विभिन्न 
मतों में समय में पर्याप्त अन्तर हे और उनमें सामब्जस्य स्थापित करना कठिन कार 
हे । इन विभिन्न मर्तो का उपयु'क्त स्तरों के अनुसार निम्नांकित रूप में व्ह 
किया जा सकता है :-- 
१-०१००० $o पू०--हेसळर 
gaara 
२-१-५ शती ढिटाड(१ शती )' 
मेकडोनल ( ४थी शती ) 
न्यूवर्गर ( ५चीं शती ) 
३-९-१२ शती-- जोन्स ( ९वो शती ) 
: विल्सन (३०वीं शाती ) 
हाँस ( १२वीं हाती ) 
पहले, दूसरे ओर तीसरे वर्ग के मर्त क्रमशः आद्यसुशुत; सुश्रुत-- नागान 
चन्द्रट के स्तरों का स्पशे करते हें । अतः ये आंशिक रूप से टीक होने पर ` 
शतः इनमें से कोई भी ma नहीं है । दो विचित्र मत इस सम्बन्ध में और है. 
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end का तथा दूसरा हवर्ट गोवेन का । हानेले सुश्रुत को ६०० Fo Yo रखते हैं। 
यद्यपि वह ब्राह्मण-उपनिपदू काळ में qua को रखने के पक्ष में हें किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण का काळ ही ६०० Fo Yo मानकर उस समय या कुछ पूव उसे रखते हैं । 
goo $o God बुद्ध का आविर्भाव हुआ था और उसके बहुत पूर्व ब्राह्मण-उपनिषद 
बन चुके थे अतः इस आधार पर सुश्रुव का काल ६०० Fo Yo रखना उचित नहीं 


है cad गोवन लिखते हैं कि कुछ लोग सुश्रुत के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं - 


करना चाहते और SF लोग कहते हैं कि सुकरात का ही नाम सुश्रुत हो गया और 
कॉस ( Cos ) काझी । जो विदेशी विद्वान यह कहते हैं कि चरक और सुश्रुत दोनों 
संहिताओं के प्रणेता एक ही व्यक्ति थे उनका भी भीतरी मन्तव्य इसी प्रकार का है 
किन्तु परंपरा और संप्रदाय सेद को देखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
gga का नासनिर्देश सुकरात के बहुत पहले से ब्राह्मणों उपनिषदों में उपलब्ध हैं 
तथा संहिता के उद्धरण भी प्राचीन dat सें मिळते हैं । 
, सारांश 

१. काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि तथा आद्य या gagga उपनिपतकालीन 
हैं। इनका काळ १०००-१५०० $o पूर È I 

२. सुश्रुत का काळ ररी शती है । इसने मूझसंहिता का प्रतिसंस्क्रार किया । 

३. नागार्जुन ने ५ चीं शती में इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया और उसने उत्तर- 
तन्त्र जोड़ा । यह स्मरणीय है कि qase में ४-६ ई० के बीच चरकसंहिता और 
सुश्चुतसंहिता दोनों का प्रतिसंस्कार हुमा तथा वाग्भट की रचनायें भी इसी 
काल की हैं । 

४. सुञ्चतसंहिता की पुनः पाठशुद्धि चन्द्र: ( १० वीं शती ) द्वारा हुई जो प्क 
प्रकार का प्रतिसंस्कार ही था । इस प्रकार वतमान सुञ्चतसंहिता का काळ ११ वा 
शती है । इसमें गिम्नांकित चार स्तर हैं: 
१. EERE GI ( १०००-१०० ई० पू० ) 
२. सुश्रुत ( २ री शती ) षे 

३. नागाजुन ( "वीं शती ) 
२. चन्द्र ( goal शती ) 


सुभ्रतसंहिता को टीकायें ओर अनुबाद 
सुतसंहिता पर अनेक विद्वानों ने टीका छिखी दै जिनमें निम्नांकित 
| प्रमुख हँ: = 
१. जेजट 
२० गयदास ( पब्जिका या न्यायचन्त्रिका ) 


2 
) ` 
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३. श्रीमाधच ( टिप्पण ) 
४. ब्रह्मदेव ( टिप्पण ) 
७, भास्कर ( पब्जिका ) ४ 
, गूढ़पद्‌भंगाटिप्पण 
: सुश्चतरछोकवादिक, प्रश्‍नविधानाण्यटीका ( मधुकोझ में उद्धत ) 
८. सुवीर 
९, सुधीर 
१०. सुकीर 
११. नन्दि 
१२. चराह 
१३. कात्तिककुण्ड 
१४. चङ्गदृत्त 
qu. चक्रपाणिदृत्त ( भानुमती ) 
१६. seen ( निबन्धसंग्रह ) 
१७. गदाधर 
१८. हाराणचन्द्र ( सुश्च॒तार्थसन्दीपन ) 
हिन्दी टीकाओं में निम्नांकित प्रसिद्ध हैं :-- 
१. भास्करगोविन्द घाणेकर कृत 
२. अस्विकादत्त शास्रीकृत : 
३. अन्निदेव विद्यालंकारकृत 
'मराठी, बंगाली आदि भाषाओं में भी इसके अनुवाद इये । | 
सुश्चतसंहिता लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ होने के कारण अनेक विदेशी भाषाओं i 
> में भी इसके अनुवाद हुये जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय F— | 
अंगरेजी--१. Erie ( १८९७ ई०, सूत्रस्थान १।१४ तक ) 
२. Jo सी दत्त ( १८८३, सूत्र १।४२ तक ) 
. ३. पु. सी. चट्टोपाध्याय ( १८९१, सूत्र १1४६ तक ) 
४. कुन्जीकाछ भिषग्रत्न ( १९०७-११; पूर्ण) 
७५. जी. डी. सिंघल ( प्रकाश्यमान ) 


लेटिन-हेसलूर (१८४४ ई०) , ' 
जमंन-वेरछसं = 4 
अरबी--किताब-शरसून-अल-हिन्दी या किताब-ए-सुसरुड ( ९वीं दाती) | 


( goa अबिल्ळसाइबाल द्वारा निर्दिष्ट तथा रेजस द्वारा बहुधा gat) । 
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विभिन्न संस्करण 

१. मधुसूदन गुप्त ( कलकत्ता, १८३५ ) ` 

२. जीवानन्द्‌ ( कलकत्ता, १८७७ ) 

३. हेमचन्द्र चक्रवर्ती ( कलकत्ता, १९१०-१८ ) | 

४ खंडों में संस्कृतव्याझ्यासहित 
४. बोरकर € पूना, १९३४ ) 
मराठी अनुचादसहित 

५, वीरस्वामी ( मद्रास ) 

६. निर्णयसागर, बम्बई ( १९३८, तृतीय संस्करण; १९१५, प्रथम संस्करण ) 

डल्हणन्याख्यासहित तथा गयदासपब्जिकान्वित आचाय यादवकी द्वारा सस्पा- 
दित यह संस्करण सर्वोत्तम दै । 
चरकसंहिता 

वर्तमान काळ में उपलब्ध चरकसंहिता को यह रूप अनेक परिवतनों के बाद 
प्राप्त हआ है । संहिता के प्रारंभ में आयुवेद के अववरण का जो वर्णन किया गया है 
उसके अनुसार ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनीकुमार, अश्विनीकुमार से इन्द्र 
तथा इन्द्र से भरद्वाज ने आयुवेद प्राप्त किया जिसका ज्ञान उन्होंने ऋषियों को 
दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने पुनः यह ज्ञान अपने छः शिष्यां को हस्तान्तरित किया । 
ये. शिप्य थे--अग्निवेश, भेळ, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और चारपाणि। इनमें 

प्रथम आत्रेय के उपदेशों को तन्त्ररूप में frag करने वाले अग्निवेश थे । उसके 

बाद भेळ आदि ने भी अपने-अपने तन्त्र बनाये ।' इन आचायों ने अपनी-अपनी 
रचनायें ऋषि-परिषद्‌ के समक्ष आत्रेय को सुनाई जिनके द्वारा अज्ञमोदित होने पर 
छोक में प्रतिष्ठित हुई 1९ इससे स्पष्ट होता है कि आत्रेय के उपदेशों को सर्वप्रथम 
निबद्ध करने वाळे अग्निवेश थे और उनकी रचना 'अरिनिवेश-तन्त्र' इस क्षेत्र की ad- 
प्रथम कृति थी । उपर्युक्त आख्यान से पता चळता दै कि ये रचनायें मूलतः तन्त्र के 
नाम से प्रसिद्ध थीं और इनमें विषयों का प्रतिपादन सूत्ररूप में हुआ था 12 

यह सूत्ररचना का ही काळ था जिसमें संस्कृत वाङ सय में वेदिक ज्ञान के आधार 
पर अनेक सूत्रों का निर्माण हो रहा था। सून्नरूप अरिनवेशतन्त्र पर आरो चळकर 
चरक ने संग्रह तथा भाष्य लिखा जो चरकसंहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई । कालान्तर 
es ON VR): TS SR 


१. च० go ३।४-५; २७ कहीं कहीं भरद्वाज और आत्रेय की एकता भी सूचित होती 
है । देखे “आत्रेय भरद्वाजे भरद्वाज आत्रेये-पाणिनीय गणपाठ ४।१।१० 
२. च० Yo १1३०-४० 
३.. च०-सू० १1३४; ३०।२९; Ao Mo ६१८ 
नै 
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में इृदवळ ने इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया । इन तीनों स्थितियों का संकेत Ty 
संग्रहक्रम* के द्वारा किया गया है। अग्निवेशतन्त्र सूत्र, संग्रह तथा भाष्य के maì 
परिणत होकर अद्यतन चरकसंहिता के खूप में विद्यमान है । काल की दृष्ट 
बर्तमान चरकसंहिता में तीन स्तर मिले हुये हैँ :-- 14 re 

१. उपदेष्टा आत्रेय तथा तन्त्रक्ता अग्विवेश 

२. भाष्यकार चरक 

३. प्रतिसँस्कता इढ्व्रक 

अतः इसके संगोपांग अध्ययन के fea इन तीनों का विवेचन आवश्यक है। 

पुनवसु आत्रेय 

पुनर्वसु AAA ने भरद्वाज से साक्षात्‌ आयुवेद की शिक्षा मास को या परम्परा 
यह कहना कठिन दै क्‍योंकि भरद्वाज से ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया इतना ही सिस 
मिळता है; किन्तु इस परम्परा का कोई स्पष्ट उल्लेख न होने से यह निष्कर्ष fae 
जा सकता हे कि भरद्वाज से ज्ञान प्राप्त करने वाळे ऋषियों सें पुनवंसु आत्रेय भी 
-किन्तु चरक-संहिता के आयुर्वेदससुत्थानीय रसायनपाद ( च० fao १।४।३-५)॥। 
जो आख्यान है उसके अनुसार ay, अंगिरस्‌ , अत्रि, alee, कश्यप आदिम 
स्वयं इन्द्र के पास हिमाढय प्रदेश में गये थे और उनसे आयुर्वेद प्राप्त किया Ù a 
भरद्वाज की मध्यस्थता का उल्लेख नहीं है । काश्यपसंहिता में लगभग यही आश्या 
अकारान्तर से दिया है । इसके अनुसार अत्रि ने इन्द्र से ज्ञान ग्राप्त कर अपने फु 
aa frat को दिया ।? पुनर्वसु आत्रेय अत्रि'के पुत्र तथा शिष्य दोनों थे । ब 
अधिक उपयुक्त यही प्रतीत होता है कि पुनर्वसु आत्रेय ने भरद्वाज से साक्षात्‌ शि 
न लेकर अत्रि के साध्यम से छिया । उपनिपरकाळ में पिता से भी विद्याध्ययत गै. 
अथा थी । इसके अतिरिक्त, भरद्वाज चरकसंहिता की अनेक परिषदो में भाग ag 
दिखाये गये हैं ।” एक स्थळ पर nda और भरद्वाज में शाखचर्चा भो हुई दैन 
१. do चि० 218; To Fo २९।७ 

ब्याकरणशाख में पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जळि की कृतियों को क्रमशः ए 
संग्रह तथा भाष्य कहते हैं। | है 

“शोभना €g पाणिनेः JA कृतिः । शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः | 
( महाभाष्य IRR 


á 


२. च० Fro १।४।३ z fe 

३. काशयप० Go ६१ : ; ae | 

देखेँ e’ `A 2 fas | | 

४. देखें श्वेतकेतु आरुणेय तथा प्रवाहण जवळि का - आख्यान छान्दोग्योपान | 
nee 

“कुमारानुत्वाशिषत्‌ पिता!--- | 

५. To Yo २५१८, To १।३६।४ 
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'भरद्वाज आत्रय के fragt हैं और अन्त में आत्रेय ने उन्हें शिक्षा दी है।' यह भी 
सम्भव है कि वह कोई भिन्न भारद्वाज हों। इसके अतिरिक्त, एक कुमारशिरा 
भरद्वाज का भी उल्लेख आता है ।' वह भी कोई भिन्न आचार्य प्रतीत होते हैं । 
आत्रेय के साथ अनेक विरोपणों का प्रयोग होने से यह शंका होती है कि यह एक 
ही व्यक्ति थे या भिन्न-भिन्न ? पुनर्वसु आत्रेय, कृण्णान्नेय तथा fig आत्रेय ये तीन 
शब्द संहिता में मिलते हैं । वस्तुतः सूरू ग्रन्थ में ada पुनवंसु आत्रेय का ही प्रयोग 
हुआ है । चरकसंहिता सें केवळ एक स्थान पर संग्रहरकोको में कृष्णात्रेय शब्द का 
प्रयोग हुआ है (Raad समुद्दिशः कृप्णात्रेथेण धीमता--च० go १३1६३ ) 
किन्तु संभवतः ग्रविसंस्कर्ता द्वारा प्रक्षिप्त होने से उस आधार पर कोई निर्णय Sar 
उचित नहीं प्रतीत होता । अतः चरक के आधार पर कोई भ्रम नहीं दै । सेलसंहिता 
में दो-दीन wet wea का उल्लेख है, महाभारत में भी 'कृण्णान्रेयश्रिकि- 
Raag कहकर कायचिकित्सा के आचार्य कृष्णात्रेय का उल्लेख किया है। संभव है, 
` पुनवेसु आत्रेय संग्रदायविशेष में soma के नाम से प्रसिद्ध हो गये हों। किन्तु 
इतना निश्चित है कि चक्रपाणि, इन्दु आदि की व्याख्याओं में निर्दिष्ट कृष्णान्नंय भिन्न 
| हैं। श्रीकण्ठदत्त, शिवदाससेन आदि की व्याख्याओं में भी क्कृष्णान्रेय का 
उल्लेख मिलता है जो झाळाक्य के आचाय हैं अतः कोई भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होते 
हैं। पुनर्वसु के प्रसंग में आत्रेय शब्द गोत्रवाचक न होकर अतन्निपुत्र का ही वोधक 
है।' ऐसी स्थिति में संभावना यह मी है कि gadg नक्षत्र-नाम हो तथा कृष्ण पुकार 
का नाम हो ॥ fig आत्रेय आजन्नेयगोन्नोत्यन्न कोई बौद्ध fag या परिच्राजक प्रतीत 
होता है जो पुनवंसु से भिन्न व्यक्ति है क्योंकि पुनवसु ने इस# मत का खण्डन किया 
है। यजःपुरुषीय परिषद्‌ ( च० go २५२४-२५ ) में इसने काळवाद का समर्थन 
किया है। पुनर्वसु आत्रेय के लिए “चान्द्रभागि? तथा 'चान्द्रभाग** विशेषण से पता 
चलता है कि उनकी माता का नाम “चन्द्रभागा' था। gadig के लिए 'सहषि? 
matt तथा “भगवान? विशेषण आये हैं । ब्रह्मपषिं® पद से संकेत होता है कि ad 
ब्राह्मण थे । उन्हें अग्निहोत्री कहा गया है” तथा वह आयुर्वेद्विदों में श्रेष्ठ पुवं भिष- 


Ho Jo ३।४, २८, ३१ । 

च० Qo २६।३, च० MTO ६५१८ I 

च० चि० ३।३४७; १२।३-४; २०।३, २१।६८, ३०।५०, 

कृष्ण नाम उपनिषत्काल में भी था 'कृष्णाय देवकीपुत्राय ( छा? ३।१७।६ ) 
च० Qo १३।१०१ Aso ४२ Jol 

To चि० ११।३ 

“Mo चि० १९३, २९३ 


Sm 6 ww (० ० 


5 2 


CCO. VaBishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Se e A Nin 


( ८० ) 


ग्विद्याप्रवर्तक थे' । चन्द्रभागा नदी के -आसपास निवास के कारण उनका बिशेष 
“चान्द्रभागि’ है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। ऐसी स्थिति में हिमाचल + 
स्थित चम्बा नामक स्थान पर ध्यान जाना स्वाभाविक a 
आत्रेय नामक किसी आचार्य का तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी wag! = 
छाया जाता है जिससे जीवक ने शिक्षा ग्रहण की थी किन्तु यदद विवरण arate) क 
नहीं प्रतीत होता है । कहीं यह भी मिळता है कि जीवक ने काशी में शिक्षा ग्र | : 
की । यदि यह वात मान भी ळी जाय तो वह आत्रेय झल्यतंत्र में aa कोई अन्य है| 
व्यक्ति होंगे क्योकि gada आत्रेय तो कायचिकित्सा के विशेषज्ञ थे और इस विशि | 


3 € ~ प्र 
संप्रदाय के प्रचतक भी थे । $ E | : 
चरकसंहिता में कहीं भी तक्षशिळा का उल्लेख नहीं मिळता | यदि पुनवसु जाग्ने 


का सम्बन्ध वहां से रहता तो अवश्य उसका कोई उल्लेख या संकेत होता | : 
; र्ट 


अग्निवेश ; 

पुनर्वसु आत्रेय के शिष्यों में सर्वप्रथम अग्निवेश का नाम आता हे जिन्हे] य 
आत्रेय के उपदेशों को तन्त्ररूप में निबद्ध किया ।' सुश्च॒त में भी छः कायचिकि म 
का उल्लेख है जो संभवतः अग्निवेश आदि छुः तन्त्रकारों के लिए अभिप्रेत Ri 
उपलब्ध चरकसंहिता में गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर रूप में विषयों का प्रतिपादन किंग 
गया है । इसके अतिरिक्त, कहीं-कहीं तृतीय व्यक्ति के वचन भी = इस “ त 
विषय-वस्तु को गुरुसूत्र, शिष्यसूत्र, प्रतिसंस्क्ृदृसूत्र में विभक्त किया गया हे।' प 
पर्दो का विवरण तन्त्रकार द्वारा उपस्थापित प्रतीत होता दै क्योंकि अग्निवेश frat 
विमझ में स्वयं भाग नहीं लेता अतः वह विवरणकार के रूप में कार्य कर सकता ह ॥ 
प्रश्‍न है कि आत्रेय तथा अग्निवेश के प्रश्‍नोत्तर को उस रूप में स्वयं le 
उपस्थित किया है या प्रतिसंस्कर्ता ने ? कौटिळीय अर्थशास्र में भी यह शेळी मि सु 
हैं। जो छोग यह मानते हैं कि कौटिल्य ने ही अर्थशाज की रचना की वे इसी ad 
को आप्त मानकर यहाँ भी इसका उपयोग करते हैं । चक्रपाणि इसी मत के सम्प | 
हे । किन्तु अधिक स्वाभाविक यह प्रतीत होता है कि अग्निवेश ने अपने तन्त्र | 
आत्रेय के उपदेशों का जो निबन्धन किया होगा उसका gaa कर तथा मं: « 
का रूप देकर चरक ने बाद में उसे उपवृंहित किया होगा। इस प्रकार यह. 
निकाला जा सकता है कि मूलतः अग्निवेशतन्त्र सून्नरूप में होगा जिसमें विषयों 3 j 


१. च० चि० १३।४ 
२. do सि० १२॥६४ 
३. सु० To १।६ और उस पर;डल्हण_व्याल्या । 
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प्रतिपादन संक्षेप में किया गया होगा। ऋषि-परिषदों के विवरण भी इंसमें संक्षेप सें 
होंगे जैसे कि कौटिल्य आर्थशास्न में आचार्यों के मंत-मतान्तरों का उल्लेख feat है। 
चरक ने भाष्य करते हुए इन विषयों का विस्तार किया होगा और इसे संवाद का 
रूप दिया होगा ५ इसका स्पष्ट प्रमाण है सिद्धिस्थान का फल्मात्रासिद्धि ( अ० ११). 
का प्रकरण जिसमें अनेक ऋषियों का संवाद इृढ़बछ ने नियोजित किया है । इसके 
अतिरिक्त. “तन्न alan’ करके अध्यायों के अन्त में जो अंश दिया है वह भी प्रति- 
संस्कर्ताओं द्वारा ही समाविष्ट किया गया प्रतीत होता हा 2 
चरकसंहिता की रचना के बाद अग्निवेशतन्त्र का अस्तित्व रहा या नहीं यह 
प्रश्न भी विचारणीय है । दूसरे शब्दों में, अग्निवेश-तन्त्र ने ही परिष्क्ृत एवं उपवृ' हित 
होकर चरकसंहिता का रूप छे लिया या चरकसंहितारूप भाष्य चनने के वाद भी 
अग्निवेशतंत्र अपने gesa में बना रहा । शिवदास सेन ( १७ वीं शली) तक के 
टीकाकार आग्निवेश का उद्धरण देते आये हैं । वाग्भट ने भी अग्निवेश को उद्धत 
| किया दै । इससे स्पष्ट है कि अग्निवेशतस्त्र अपने नूळरूप में बाद तक प्रचलित रंहा. 
यद्यपि चरक का भाप्य बनने के बाद इसी का प्रचार अधिक हुआ IA पातंजळ 
| महाभाष्य बनने के are भी पाणिनि के सूत्रों का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ | 


ARAT का काल 


पाणिनि ने शाङ्गरवादि (४।१।७१), अश्वादि (४३1१०), 'गर्गादि C 2191904): 
तिककितवादि (२।४।६८) गणो में „ अग्निवेश तथा उसके समकालीन आचायौं 
का उल्ले किया है। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने तक्षरिछा का सी वरुणादि 
(४२1४२ ), सध्वादि ( ४।२।८६ ) तथा तक्षशिलादि ( ४।१।९३ ) गर्णो सें उल्लेख 
। किया हे जिससे यह प्रतीत होता है कि उस काल में तचशिला की प्रसिद्धि थी। 
| पाणिनि का काळ ७ वीं शती go Go मानते हें। तक्षशिला का .कोई संकेत चरक- 
। संहिता में नहीं मिळता अतः मूल रचना उसकी प्रसिद्धि के aa at हुईं होगी ऐसा 
प्रतीत होता है । जैसा कि पहले कहा गया है उपलब्ध चरकसंहिता सें निर्माण की 
दृष्टि से तीन स्तर हें :---अग्निवेश, चरक तथा cael इनके काळ का निर्णय 
विपय-चस्तु के आधार .पर करना होगा | निर्माण के तीन स्तरों के अनुसार विषयवस्तु 
को तीन स्तरों में विभाजित करना होगा । जो प्राचीनतम विषयवस्तु होगी उसका 
सम्वन्ध अग्निवेश से माना जायगा। इसी प्रकार मध्यम विषयवस्तु का सस्बन्ध 
० परक से तथा अपेक्षाकृत अर्वाचीन विषयवस्तु, का सम्बन्ध इढबळ से स्थापित होगा । 
Pern की प्राचीनतम विषयवस्तु का "यदि विश्लेषण किया जाय तो वह 
|उपतिपत्काळीनः प्रतीत होती है। इसमें निन्नांकित तथ्य विशेष ध्यान देनेः 
(योग्य हैं-.. MRE 
६ आश ; 3 
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१. शैली एवं भाषा-- इति इ स्मा भगवानात्रेय” के द्वारा अध्याय ३ 
करने की शेली ब्राह्मणकाल के अन्त में तथा उपनिषत्काळ में देखी जाती है।॥ 
- शब्द के आधार पर अध्यायों के नामकरण की शैली भी प्राचीन है। उपा 
- सौम्य’ हाव्द्‌ से शिष्य को सम्बोधित किया गया हे उसी प्रकार चरकसंहिता | 
अग्निवेश के लिए “सौम्य' शब्द आया दे । 'स्कन्ध' शब्द उपनिषदों में आया है 

sat घसंस्कन्धा” (छा० Jo २।२३। १); उसी प्रकार चरकसंहिता में ॥ 
fou त्रिस्कन्ध विशेषण आया है तथा अन्य स्थको में भी इसकी प्रयोग हुआ हैर 
- मधुरस्कन्ध, अम्लस्कन्ध आदि । उड्ते हुये पक्षी की उपमा का सादृश्य À 
.नीय है :— i 
पस यथा शक्कुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यन्नायतनमलब्ध्वा वन्धा 
“पश्रयते ।' (glo उ० ६८२) | 

'तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनी वा सुपणो चा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पच्ची सह 
ğa प्रियते (go उ० ४।३।१९ ) | 

व्यथा हि शकुनिः सर्वा दिशोऽपि परियतन्‌ स्वां छायां नातिवतते ।' 
( च० go १९ 


निम्नांकित वाक्यों की भी तुलना करे :-- 
विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो विपापं विरजः शान्त पर 
RAAN ब्रह्मलोकः । (Jo To ३।४।२३) RAA | अस्त ब्रह्म निर्वाण प 
„» शान्तिरुच्यते ॥ ( च० शा० पर 

तिलेषु तेलं qada सरपिरापः ala: रस इक्षौ यथा दध्नि सर 
*स्वरणीषु चाग्निः ॥ ( श्वेताश्वतर० १३५ ) तिले यथा । ( च० चि० २४६] 
जहाँ तक भाषा का सम्वन्ध है, उपनिषदों की भाषा प्राचीन वेदिक म 
-भिन्न गद्य-पद्य मिश्रित है, परवती उपनिषदोँ यथा श्वेताश्वतर आदि में पर्ण 
शेळी है । अध्यायों के अन्त में तष श्लोको भवति? करके पद्यात्मक उपसंहार 
“हैं । इसी प्रकार चरकसंहिता की भाषा गद्य-पद्य मिश्रित है । सम्भवतः मूल "| | 
-शतन्त्र की होळी अधिक गद्यात्मक रही होगी किन्तु “तत्र श्लोकाः से eat 
-उपसंहार की शेळी उपनिषरकालीन दै" । सम्भव है, इस होळी को सुरक्षित 
-प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा इसमें बाद में भी कुछ श्लोक जोड़े गये हो । | 
चरकसंहिता में .उपनिषद्‌” शब्द का प्रयोग भी हुआ है :--'विस्तरेण *| 
“निषदि व्याण्यास्यामः ( च२ go ४४.) ˆ : 4 
: ,२. देश--आत्रेय के उपदेश | का जो स्थल है वह उपनिषदों के काळ में 
१. go उ० ३।४।६-८ “an 
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- निषस्काळीन परिपदों में भाग छेने वाळे अनेक ऋषियों के नाम इसमें मिळते हैं यथा 
जनक वेदेह, काझिपति आदि । गाग्यं चालाकि उशीनर, मत्स्य, कुरु, पांचाळ, विदेह 
का अमण करता हुआ काशी के राजा अजातशत्रु के पास पहुँचा था ।? 

३. चतुष्पाद सिद्धान्त-यह “सिद्धान्त वेदिककाळीन है जो ब्राह्मणकाळ में 
विशेष विकसित हुआ । ब्रह्म चतुष्पाद माना गया है ।* गायत्री भी चतुष्पदा होती 
हे 12 माण्डूक्य उपनिषद्‌ में वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय ये चार पाद ब्रह्म के 
कहे गये हैं ( २-७ )। aga तथा चरक में धर्म भी चतुष्पाद कहा गया है। 
इसका आधार सम्भवतः पशुओं की चतुष्पाद-रचना है जिनका यज्ञ में तथा देनिक 
जीवन में विशेष सम्पर्क था । गौ, He बकरी ये मुख्य पशु थे । सम्भवतः इसी 
सिद्धान्त के आधार पर चिकित्सा चतुष्पाद बतळाई गई है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी 
की चतुप्पाद-योजना का भी सम्भवतः यही आधार हो । 

४. षोडशकल पुरुष--१५ दिनों तक उपवास करने पर भी पुरुष नहीं मरता 
इसका कारण पुरुष की सोळहवीं कळा मानी गई है । अतः पुरुष को 'षोडशकलः कहा 
गया है ।” चिकित्सकों के चतुष्पाद में भी प्रत्येक पाद के चार-चार गुण होते हैं इस 
प्रकार कुळ सोलह गुण हो जाते हैं 1४ इसका आधार चन्द्रमा की wert रही हों जो 
पन्द्रह कलाओं के लुप्त होने पर भी सोलहवीं कला से पुनर्जीवित हो जाता है ।° 
“सोम? नामक ओषधि का स्वरूप भी इसी आधार पर निर्धारित हुआ है। 

५. प्राचीन सांख्ययोग दर्शन--आद्य सांख्य दशन में चौबीस तत्त्व ही माने 
जाते थे।“ किन्तु आगे चलकर इनकी'“संख्या पचीस हो गई । कपिलक्कत षडध्यायी या 
पष्टितन्त्र जो सांख्यकारिका का सूळ माना जाता है उसमें भी पचीस तरव ही निर्दिष्ट 
हैं ( १६१ ) । इससे स्पष्ट है कि उसके भी पूव चौबीस तरचों की मान्यता प्रचलित 
थी तथा उसी काळ में अग्निवेशतन्त्र की रचना हुई होगी । महाभारत में इसी 
'भचीन सांख्य दर्शन का उल्लेख है ।' भूतो के अनुप्रवेश की जो मान्यता है'° वह 


Q 


१. कौषतकीब्राहाण उपनिषद्‌ ४1१ : 
२. Blo To ३।१८।२, ४।५।२-३, ६।७।१३ । 
३. छा० Fo ३।१२।५ 
३. Ro आ० १।१।२ ˆ 
१. अश्न० RIR, Ño To १२८ 
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. भी प्राचीन है। सांख्यसप्तति की माठरबृत्ति जिसका काळ ईस्वी सन्‌ का प्रा 


` हुआ । उपनिषस्काळ के अन्त तक इन पांचो वायुओं के स्वरूप, स्थान तथा का | 


| २. प्रश्न० १७ और उस पर झांकरभाष्य प्रश्‍न० १५ pine वर 


( ८४ ) 


माना जाता है इसका समर्थन करती है ।* 

इसी प्रकार चरकसंहिता में योग के जो विषय मिळते हैं वे भी वतमान यो. 
ata से कुछ भिन्न हैं यथा योग तथा मोक्ष की परिभाषा, योग की सिद्धियों बह 
सन्भवतः यह भी योग की प्राक्तन स्थिति का द्योतक है | 


६. त्रिदोषसिद्धान्त- वेद में पृथ्वी, ` अन्तरि और यौ ( भू, खुव» स्वः); 
देवता क्रमशः अग्नि, वायु और आदित्य बतळाये गये हैं। सोस अन्न माना गाई 
जिसकी आहुति अग्नि में की जाती है ।* इस प्रकार यह पोषक तत्त्व का ग्रतोढ़र 
जो शरीर में रस का संचार करता है। उपर्युक्त त्रिदेव में अग्नि और आदित्य के 
के ही दो रूप हैं अधिष्ठानभेद से एक की स्थिति एथ्वी पर है और दूसरे का ahi 
आदित्य का चेत्र अग्नि से व्यापक है, अग्नि आदित्य. के अभाव में उसका stating 
करता है इस प्रकार वह आदित्य में अन्तर्भूच हो जाता हे । ऐसी स्थिति में अशि! 
स्थान पर सोम को प्रतिष्ठित किया गया और .इस प्रकार सोम, सूयं, वायु के आश 
पर कफ, पित्त, वात इस त्रिदोष की स्थापना इुई। अग्नि का उपयोग चेश्वानर भार 
के रूप सें किया गया तथा सोम के साथ मिलाकर उससे अग्निषोमीय सिद्धान्त 
स्थापना हुई । शुक सौम्य तथा आत्तंव आग्नेय है इस प्रकार अग्नि तथा सोमर 
संयोग से ही गर्भ का निर्माण पुचं यौन जीवसृष्टि का प्रारम्भ होता है । पाचन क 
घालुनिर्माण के स्तर पर. सोम पोषक तस्व का प्रत्रीक है जिसका पाचन-परिणमन भरि 
के द्वारा होकर शरीर .का योगक्षेम चळता रहता.हे । दोषों के स्तर पर सोम क 
तथा अग्नि पित्त का रूप है, वायु तो योगवाही है जो दोनों के गुणों का ग्रहण 
है। त्रिदोष में सर्वप्रथम वायु पर विचार हुआ। उसमें सी प्राणवायु Ñ जीवः 
साक्षात्‌ सम्बद्ध है उस पर सर्वप्रथम मनीपियों का ध्यान जाना स्वभाविक * 
उसके वाद क्रमशः अपान और व्यानर तथा वाद में समान और उदान का (न, | 


apt 
z i ie 
Ae 


1 


ज्ञान हो गया था । किन्तु कफ एवं पित्त के प्रकारा ' का निर्धारण . बाद में, 
चरकसंहिता में वातकळाकळीय में वात की ही महिमा का विशेष वर्णन हैं, पि 
कफ का विशेष विवरण नहीं मिळता, उनके प्रकारों का भी उल्लेख नहीं किया | 
सुश्च॒त ने पित्तरूप अग्नि के पांच +कारों का निर्धारण किया तथा आगे चलकर. 


१. सांख्यदर्शन का इतिहास--छ० ४०९ 


- = 3 IS “itt 


३. ऐ० ब्रा २४२९ 
४. Blo Jo ३।१३।१-५, प्रश्‍न० ३-५-७ FERS 
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मे कफ के पांच प्रकारों का नामकरण किया ।.उपनिषत्कालोन तेजोबन्न ( तेज, अप्‌ , 
अन्न ) इस त्रिद्ृ॒दकरण' से. भी, त्रिदोषसिद्धान्त का सम्बन्ध है। दोषों के वर्णका 
निरूपण इसी आधार पर किया गया. यथा कफ.क। -श्वेत, पित्त का रक्त तथा वायु 
का कृष्णवर्ण ? इसी आधार पर दोषानुसार सिराओ के वर्ण निर्धारित किये गये हैं 12 
इसके अतिरिक्त अन्न के पाचन तथा धातुनिर्माण की प्रक्रिया के समझने में भी इससे 
बिशेष सहायता सिली । अन्न-जल का हम ग्रहण करते हैं. जिलका परिणमन अग्नि के 
द्वारा होकर रस आदि धातुओं का निर्माण होता है। सृष्टि का बीजभूत अन्तिम घातु 
ga? या रेत तो प्रत्यक्ष ही था ।* रस तथा शुक्र के वीच के अन्य धातुओं की श्वेखका 
क्रमशः स्थापित की गई । इस प्रकार सप्तधातु का सिद्धान्त निर्धारित हुआ gat 
प्रकार पंचमहाभूत का सिद्धान्त? भी उपनिषत्काल में निर्धारित दो गया था जिसका 
स्पष्ट निरूपण सांख्य तथा न्यायवेशेषिक आदि get ने किया । 

त्रिवृस्करण से त्रिदोषसिद्धान्त की स्थापना में भी सहायता मिली होगी । आयु- 
चेद का त्रिविधात्मक वर्गीकरण तथा त्रेधा विभाग” ( पोषक, पोष्य, मल ) भी 
इसीसे प्रभावित प्रतीत होता है । | | 

७. इन्द्रियाँ--पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेंन्द्रिय इनका निरुपण प्राचीन काठ में, 
ही हो गया था । इनके कर्मों का भी स्पष्ट निर्धारण उपनिषत्काल के अन्त तक हो 
गया था । सन के विषय में पर्याप्त विचार हो चुका था । मन का लक्षण जो चरक- 
संहिता (mo १।१८) में दिया गया है वह उपनिषत्कालीन विचार पर ही 
आधारित & 1° ० | 

=. हृदय--उपनिषदों की ऐसी मान्यता थी कि आत्मा पुण्डरीकाकार हृदय में 
रहता है और हिता नामक सहसो नाडियाँ जो हृदय से निकलकर सम्पूर्ण शरीर में 
फैली रइती है चेतना का संचार करती हैं । सुषुसिकाछ में आत्मा हृदय के दएर 


नामक आकाश में विश्राम करता है ।* चरकसंहिता में भी ऐसा ही विचार है ।?” 
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क्योकि मधु पुष्पों के सार से बनता है । इस मधुविद्या का सुन्दर वर्णन gegn | 


भी इन मतों का खण्डन कर परलोक की स्थापना की गई है ।* j 
A ९ यापा कारात द. 


(८६) । 

६. दश प्राणायतन--शरीर के ऐसे अवयव जिनमें विशेष रूप से प्राण ह | 
स्थिति मानी गई है 'प्राणायतन' कहलाते हैं। उपनिषदों में इस पर पर्याप्त बिद्या | 
हुआ है ।' चरकसंहिता में दस प्राणायतन माने गये हैं । ` 
१०. भूतविद्या- अह, गन्धर्व आदि का विश्वास उपनिषत्काल में अचरित धा] 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक गन्धर्चशुहीता खरी का वर्णन आया है l? | 
११. सधुविद्या-समस्त पदार्थों में जो सारभूत हैं उसे ‘ay’ कहा गया 


55 ता 


उपनिषद्‌ ( २७ ) में किया गया है । चरकसंहिता में धातुओं का सारभूत होने ३ 
कारण ओज को मधु माना गया है।* 

१२. रसोत्पत्ति-चरकसंहिता में यह विचार आया है कि आन्तरिक जल के द्व 
जाङ्गम-स्थावर द्रव्यो में छः रसों की उत्पत्ति होती हे ।” इसका सूळ भी safe 
स्काळीन विचार है 1° 

१३. एषणा-चरकसंहिता के तिस्रैपणीय अध्याय (सूत्र ५१ ) में प्राणेपग, 
धनेषणा, परलोकेपणा इन तीन एषणाओं का वर्णन किया गया है । बृहदारण्यक उप: । 
निपद्‌ ( ३५१, ४।४।२२ ) में ये तीन एपणायें gam, वित्तेषणा और खोका |. 
हैं । अग्निवेश ने इसे किंचित्‌ परिवर्तित कर ग्रहण किया । ( च० go १३ ) | 

१४. सद्सत्‌--चरकसंहिता में छिखा है--'द्विविधभेव खलु सवे सच्चासच्च 
( सूत्र ५१।१७ ) । यह विचार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के निम्नांकित विचार से साथ. 
रखता है। . a | 

वे एव ब्राह्मणे रूपे ad चासूते च सत्य चास्रत॑ च स्थितं च यच्च सञ्च ae 

( go Jo २1३! ) 
१४. परलोक--परलोक का निर्देश उपनिषदों में मिळता है ।* तत्कालीन a) 
नास्तिक मतों का उल्लेख भी श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ में मिळता है ।€ चरकसंहिता" 


१. Jo Fo 81९४ 

२. To Fo २९।३ 

३. Jo Jo ३।७।१ 

० Fo Fo १७।७७ 

० To सू० २६।२७ 

« Jo To ६।२।१६, छा० Fo ५१०६ , 
« Fo Fo ३।३।९ 

८. श्वेता० १।२, ६॥१ 

९, 'च० Fo ११1६ 
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| १६. ऋषिपरिषदू तथा शाख्रावतरण-ऋषिपरिषर्दो का जो आयोजन A” 
| चरकसंहिता में देखते हैं उसका मूळ उपनिषदों में ही है । भरद्वाज, अन्नि, विश्वामिन्न,.. 
| आत्रेय, अग्निवेश qaad, जातूकर्ण्य आदि ऋषियों के नाम उपनिषदों में आये हैं L- 

ब्रह्मा से क्रमशः झाख के अवतरण की परम्परा उपनिपदो में इष्टियोचर होती है। 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ के अन्त में कहा गया हे कि यह ब्रह्मा के द्वारा प्रजापति को, . 
प्रजापति के द्वारा मजु को, मननु के द्वारा प्रजा को प्राप्त हुआ । इसी प्रकार बृहृदारण्यक 
उपनिषद के मधुविद्या-प्रकरण में निर्दिष्ट है कि यह विद्या इन्द्र से gae आथवंण 
को तथा दध्यङ, आथवंण से अश्विनीकुमार को प्राप्त हुई ।' इसी प्रकार का प्रसंग ' 
मुण्डकोपनिपद्‌ में आया है जहाँ ब्रह्मविद्या ह्या से क्रमशः अथवा अंगिरस्‌ , भारद्वाज 
सत्यवह, आंगिरस तथा शौनक को प्राप्त हुई ।' 


o १७, aga की परमायु- छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ३।१६।१-७ ) में मनुष्य कीः 
११६ वर्ष कही गयी है--२४ वर्ष बाल्यावस्था, ४४ वर्ष युवावस्था तथा ४८. 
| ad वृद्धावस्था । इसी के <वें अध्याय के ९, १०, ११ खण्ड में प्रजापति के पास 
| ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए इन्द्र के १०१ वर्षों तक निवास का उल्लेख है। इससे. 
| पता चलता हे नि अपवादस्वरूप देवीशक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों की अधिकतम आयु. 
इतनी होती होगी किन्तु सामान्यतः १०० ag की आयु थी star कि “जीवेम शरदः. 
शतम इस मन्त्र से स्पष्ट होता है। उपनिषदों में भी यही है।' चरकसंहिता में भी: 
यही स्थिति है ।* A Po 2 
3 १८. वैद्य की तृतीया जाति- विद्यासमाति के बाद वैद्य की तृतीया जाति कही 
| गई है ।” ऐतरेय उपनिषद्‌ में पुरुष को ब्रिज कहा गया है। गर्भे में स्थिति जन्म, - 
| गर्भाशय के वाहर निकलना द्वितीय जन्म तथा ag के बाद पुनर्जन्म तृतीय जन्म 
कहा राया है 1° 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नारद्‌ ने जिन विद्याओं का उल्लेख किया है उस सूची में: 
| आयुर्वेद का नाम नहीं है केवल भूतविद्या और सर्पविद्या हे ।” ऐसा प्रतीत होता है. 


| ० Zo To २।५ 

| ९. सुण्डक० १।१-३ : s 

| ३. शतायुषः पुत्रपौत्नान्‌ वृणीष्व--कठ० १।१।२३; और देखें--शतायुवें पुरुषः । 

| Èe ब्रा० २।२।१७; जे. ब्रा. २९९, 'ईशावास्य. २ 

| ४. च० वि० ८1१२१ छ 

| % च० चि० १।४।५२ 
६ 
A} 


| 


० ऐतरेय ब्रा० २।१।१-४ 
" Blo 3० ७।१।१ 
) a 
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` कि उस समय आयुर्वेद का स्वरूप पूर्णतः बन नहीं पाया था, परस्परा में | 
-तथा सर्पविद्या के रूप में इसके प्रयोग प्रचलित होंगे । इससे यह भी निप्कपे रि 
जा सकता है कि दैवव्यपाश्रय चिकित्सा उस समरः प्रझुख रही होगी. ayy 
अस्तित्व में आ चुका था और आथवंण उपचार समाज में प्रचलित थे यह स्वा 
ही है । इससे यह भी संकेत मिळता है कि आग्नेय के उपदेशों दरा ही आयु 
वास्तविक प्रवर्तन लोक में हुआ' और उसकी सर्वप्रथम रचना अग्निवेशतन्त्र हुई | 


उपनिपदो के काल के सम्वन्ध Haga मतभेद हे । eg विठ्ठान इसे बहुत 
am gg बहुत आगे छे जाते हैं । वस्तुतः आरण्यक आर उपनिषद्‌ ब्राह्मण के हो 
हैं और उन्हीं में समाविष्ट होते हैं यथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथब्राह्मण j 
एक अंश है । ऐसी स्थिति में उनके बीच कोई रेखा छींचना कठिन हे तथापि कं 
.के विकास की दृष्टि से eq अन्तर किया जा सकता है ओर इसी आधार परक 
कालनिर्णय का प्रयास विद्वानों ने किया है । आयु का शास्र परम्परया जीवन $% 
-ही प्रारम्भ हुआ जैसा कि सुश्चतसंहिता में दिया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के पूव ही आ 
बेद की रचना की ।3 इस प्रका परम्परा के रूप में यह आदिकाढ से रहा a 
में इसे तन्त्र के रूप में निबद्ध किया गया। यह प्रारम्भिक स्थिति का अन्त ! 
मध्यम स्थिति का प्रारम्भ था । इसी को कुछ लोग क्रमशः देवयुग तथा मागर 
भी कहते हैं । विकासक्रम में यह वात स्पष्ट है कि अथर्ववेद की रचना होगे 
आयुर्वेदीय विकास को प्रेरणा मिली होगी जो उपनिषदों के काळ तक परि 
राया । इसी बात का संकेत काश्यपसंहिता ने किया है 1° 


~ 


यह निश्चित है कि भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर के आविर्भाव के पूष 
वाड्मय पूर्ण हो चुका था जिसकी प्रतिक्रिया में ये aq उदित हुये थे। We 
वाङ मय के इतिहास के मण्यात विद्वान्‌ विण्टरनिज का कथन है कि वेदों का! 
२००० या २५०० Fo Go से प्रारम्भ कर ७५०-५०० Fo Yo होना चाहिए। | 
दृष्टि से उपनिषद्‌ काळ १००० ई० Yo होना चाहिए ओर बही काळ अरित 


१. Go चि० १३।४ 
२. चर? Rio १२।४ 
३. सु. सू. १।६ 

४. अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः ( काश्यप० go ६१ ) 
^. —Winternitz : A History of Indian Literature, ४० 1 f f 


, 
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बासुदेचशरण अग्रवाल का मत है कि नाचत्निक नाम उपनिपर्दो में नहीं मिळते, पाणिनि- 
| काळ में मिळते हैं । उपनिषदों में गोन्नवाचक नाम ही “अधिकांश मिळते. हूं।” इससे 
| भी वह प्रतीत होता है कि उपनिपत्‌ काळ के अन्त में तथा पाणिनिकार से कुछ पूर्व 
| इनकी स्थिति हे ag भी सम्भावना है कि आत्रेय नाम उपनिषस्काळीन हो तथा 
| पुनर्वसु और कृष्ण ये संज्ञायें क्रमशः पाणिनि या मध्यकाळ तथा पौराणिक काल में 
| | प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा रवखे गये हों । | 


| 
1 
| चरक 
| चरक द्वारा भाप्यास्मक प्रतिसंस्छार होने पर अग्निवेशतन्त्र वचरकसं हिता के ख्प 
| में परिणत हुआ किन्तु उसका ASST भी अर्निवेशतन्त्र के रूप में सुरक्षित रहा आर 
| काफी दिनों तक समानान्तर चलता रहा | उपलब्ध चरकसंहिता सें जो मध्यकालीन 
| "( अग्निवेश तथा ढवळ कें वीच का ) अंश है वह चरक को देन है। इस कार की 
प्रसिद्ध घटना है बुद्ध का आविर्भाव तथा बौद्ध दर्शन का प्रसार किन्तु चरकसंहिता म 
बौद्ध दर्शन का निर्देश यन्न तत्र तो मिलता है किन्तु वह अधिक विकसित अवस्था स 
नहीं है । इसके अतिरिक्त उसमें manni की प्रसुखता दृष्टिगोचर होती है क्योंकि 
सर्वत्र गो, ब्राह्मण, देवता आदि की पूजा का विधान है।* अवलोकितेश्वर आदि 
वौद्ध देवी-देवताओं का उल्लेख नहीं दै । शिव, विष्णु, कार्तिकेय आदि देवताओं की 
पूजा का भी विधान किया गया है 13 ज्वर, महेश्वर के कोप से उत्पन्न बतलाया 
गया है जिसके लिए शिवार्चन का विधान है 1" पुराण की कथा का निर्देश मिलने 
से ऐसा .पता चलता है कि पुराण अस्तित्व में आ चुके थे और लोक में प्रचलित थे । 
चरकसंहिता का सद्वृत्त धर्भसूत्रों पर आधारित है; चरकसंहिता ( वि० ८) a 
धन्वन्तरि को आहुति देने का निर्देश है । इससे स्पष्ट होता है कि चरक के काल सं 
धन्वन्तरि देवरूप में पूजित थे © उपलब्ध चरकसंहिता में निम्नांकित अंश संभवतः 
चरक की देन हैं :-- 
१. आयुर्वेदाबतरण--चरकसंहिता के प्रारम्भ में जो आयुवंदावतरण का प्रसंग 


—— 


१. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, Yo १८३-१८५ | न 

२. च० चि० 918139, १।४।३८, १।१।२३, ८१८८, ९।१०१; Fo शा० ३२।८४ 
च० fo ८१५, १३, च० सू० LIRR 

रे. च. शा. ८४१. च. चि. ३।३११-३१४, ९९८, २३।९१-९५ 

४. च. नि. १।१७, चि. ३५१४-२५ 

४, च, चि. ८३ 
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हे वह चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत प्रतीत होता है। इसके अन्त में जो पौराणिक छाया ३ 
उससे भी यही प्रतीत होता है। आयुर्वेदससुत्थानीय waang ( च. चि. १ ) | | 
में जो आयुर्वेदावतरण का विवरण है वह मूलतः अग्यिवेश का ' मालूम होता है। | 
काश्यपसं हिता के विवरण से यह मिलता-जुळता भी है। $ ५ | ; 
२. शेली--अग्निवेशतंत्र की भाषा एवं शैली aw होगी जेसी कि भेल की । 
किन्तु चरक की भाषा एवं शैली प्रौढ हे । इस सम्बन्ध में भेळ और चरक दूत | | 
वर्णित वातकलाकलीय प्रकरण के तुलनात्मक अध्ययन से अन्तर स्पष्ट हो जायेगा'| | 
इससे अनुमान होता है कि चरक एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे। न केक | 
गद्य प्रत्युत पद्य में भी उनकी प्रतिभा श्छाघनीय हे3 । | | 
चौद्धधर्स का प्रचार हाने के कारण अनेक ऐसे शब्द चरकसंहिता में इषिगोच | | 
होते हैं यथा जेन्ताक," खुड्डाक,* खुड्डीका* आदि । कुछ छोग 'निदान' का पर्याय | 
चाची शब्द्‌ “प्रत्यय” तथा 'आयतन? भी बौद्धकालीन मानते हैं । गर्भावक्रान्ति, जाति, | 
वेदना आदि शब्द भी इसी कोटि के हैं ।* | | 
>, क्षणिकविज्ञानवाद तथा स्वभावोपरमवाद--बौर्धों द्वारा प्रतिपादित चणक | 
विज्ञानवाद तथा स्वभावोपरमवाद का वर्णन चरक द्वारा किया गया है Ú | 
४. नास्तिकमत :--उस काल में नास्तिको के मत अनेक रूप में प्रचलित गे! 
नास्तिकता अनेक अर्था में थी । कुछ लोग आत्मा की नित्यता एवं पुनर्जन्म ब; 
मानते थे और कुछ रोग वेद को नहीं मानते थे । बौद्ध और जेन वेद को नहीं AM) 
थे । अतः स्थान-स्थान पर उनका खण्डन कर नाश्तिकों से बचने तथा वेद एवं वेव 
१. च. सू. १1६६-३९ 
२. भेळ सू. १६।२-१२, च. सू. 
३. देखें-च. चि. ४।१०-१०९ 
४. च. सू. १४३९ 
4 
६ 
७ 


- च. सू. ९१, चि० २९११५ 
० चशा दे 
« च. नि. १३ 
at Rgd: maa: | ( मिछिन्द्पन्हो २।२।१० ) 59 
Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol. गा, 0980" 
और देखं-बुद्धघोषकृत विशुद्धिमार्ग, भाग २, yo ७७, ८७, १११, १४४ y 
१७६, २०२ I e 
८. च. शा. १।४६-५०, 1193, च. सू. १६।२७-२८ ( तेषां स्वभावोपरम : 
इत्यनेन बौद्धप्रचचनसुपहितम-- भद्टारहरिचन्द्रकृत चरकन्यास-ष्याल्या ) | 
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शिष्टपरम्परा पर भी जोर दिया गया है ।' यज्ञ तथा Weare की प्रमुखता थी अत- 
एव चरक ने तीन प्रकार का समय वतलाया है Ù 

४. TART तथा संभाषाविधि :--नास्तिकों को nent में पराजित करने 
| के लिए संभाषार्विधि को विकसित किया गया तथा वादमार्ग की स्थापना की गई ।? 


६. तके तथा प्रमाण :--चरक ने तीन प्रमाण माने हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आसोपदेश तथा इनके अतिरिक्त पदार्थों की परीक्षा के लिए 'युक्तिः को भी माना है । 
युक्ति परादि गुणों में भी निर्दिष्ट है ।” 

| ७, पदार्थ-वेशेपिकोक्त छः पदार्थ ग्रन्थ के प्रारम्भ में चरक द्वारा ही समाविष्ट 
किये प्रतीत होते हैं* । परीक्षा में न्‍्यायद्शनोक्त पंचावयव वाक्य का भी निर्देश चरक 

| ने किया हे । 
| अष्टांगविभागः-चरक में सूत्रस्थान के अन्त में अष्टांगों के जो नाम हैं वे 
सुश्रुत से कुछ भिन्न हें । दूसरे, सुश्रुत ने इसे ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही दिया जवकि चरक 
| नेअंत में ऐसा गता है कि सूळ अग्निवेशतंत्र में यह विभाग नहीं था, चरक ने इसे 
| अन्य संहिताओं से, सम्भवतः सुश्च॒तसंहिता से, किंचित्‌ परिवर्तन कें साथ लेकर छिखा। 
| अष्टांग के कुछ नाम यथा सूतविद्या उपनिषद्‌ में मिलते हें । शल्य, mona आदि 
अंगों से सम्बद्ध कर्म भी वैदिक वाड्मय में इष्टिगोचर होते हैं किन्तु प्राचीन काळ में. 
सबको मिला कर अष्टांग का विभाग सम्भवतः नहीं. हुआ था । महाभारत, रामायण 
| में राल्यकोचिदों का उल्लेख है । पुराणों, में यह भी निर्देश है कि धन्वन्तरि आयुर्वेद 
| के अंगों का विमाग करेंगे ।€ इससे प्रतीत होता है कि पौराणिक काळ में यह कार्य 


१. च. सू. ११।२७, च. सू. १३३५, च. सू. ११।६-८, २७,३०८१, च० चिर 

१।४।३४, ८१८९, ९।९७ 

- च. वि. ८५४ 

* च. वि. ८।१४-२७, च. सू. ३०।२८ 

* -च. सू. ११।१७; वि० ४३ 

` च. सू. २६-२९ 

Slo सतीशचन्द्र विद्याभूषण की मान्यता है कि न्याय का विषय मूल अग्निवेश- 

तन्त्र में नहीं था, चरक ने ही उसे इसमें समाविष्ट किया 

— Dasgupta A History of Indian Philosophy, 
a Vol. IJ, pages 392-393 

० च. सू. १२८ ; 

SoN सू. Roly २ 

* Vishnu Purana Ch, VIII, page 325. ( Wilson ) 


CCO. Va%ishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३२) 


हुआ और,चरक में उसका आरम्मिक रूप आया 7? आगे चलकर. सुश्रुत में | 
नाम परिष्कृत हो गये ।' “भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्‌” gaa के इस वाक्य में aay 
से भी यही ध्वनित होता है। cB 
९. आतुरालय:--इतिहास में यइ प्रसिद्ध है कि मौयकाल में ही देश में ष्‌ 
रालयों की iaer स्थापित हुई । चरक के उपकएपनीय अध्याय में जो आतुर 
का वर्णन हे वह सम्भवतः मौर्यकालीन आतुरालय के आधार पर है। यद्यपि 
आजकल के सशुल्क आतुराळयों के समान राजाओं, राजपुरपो तथा धनी व्यक्तयो 
fea ही होता था? तथापि आतुराळ्य के विकास की दृष्टि से इसका महत्त्व 
इसका विवरण यहाँ दिया जा रहा है :-- 
भवनः-—वास्तुविद्याकुशल द्वारा निर्मापित जिसमें उदपान, उल्ूख़छमुझ 
चर्चःस्थान, स्नानभूमि तथा महानस हो । । 
कर्म चारी :--इसमें निम्नांकित कमंचारी हों :--- 
१. पाचक | २. स्नापक । ३. संवाहक । ४. उत्थापक। | 
५, संवेशक। ६. औषधपेपक । ७. परिचारक । 
इसके अतिरिक्त मनोरंजनकुशळ, मित्रगण तथा पारिषद्य-- 


उपकरण :- 
१. जळपात्र | २. पाकपात्र | 
` ३. शयनासन ( आस्तरणप्रच्छुदोपघानसहित )। ४. श्ज्ञार-प्रतिग्रह। ' 
4, अनेक प्रकार के ATS | ६. शास्त्र । ६. धूमनेत्र | 
८. बस्तिनेत्र। . ९. उत्तरवस्ति1 १०. कुशहस्तक | 11. & 


१२. मानदण्ड। १३. स्नेहद्र्व्य, HY, शर्करा, SAT, मद्य, तक्र, NAAM 
१४. झाछिषष्टिकसुद्गमाषयचतिळङुलस्थ-धान्य | 
१५. बद्रसृद्वीकाश्सयंपरूपक, त्रिफला | 
१६. विविध स्नेह--स्वेदो पकरणद्रव्य | 
१७. वमन, विरेचन, उभयतोभागहर, दीपन, पाचन, ग्राही, संशमन | 
औषध । | ८ क 
१८. अन्य व्यापत्तिनिवारक आवश्यक उपकरण 1 ( च. सू. १ “३-७ ) 
इसके अतिरिक्त, ___ इसके अतिरिक्त, सूतिकागार तथा कुमारागार का भी वर्णन तथा SATE का भी वर्णन है _ 


१. च. सू. ३०२८ , Z 
२. सु. सू. १।३ 
| ३. च. सू. १५३ र 
४ च. शा. 41३१-३२; ६० l : ; हि 31 3 SIS 
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Qo. देश :--चरक ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के स्थानों का उल्लेख किया है । वाह्लीक 
का उल्लेख महत्त्वरूर्ण है । वाहक देश के कांकायन भिषक्‌ का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर हुआ है । यज्जःपुरुषीय अध्याय ( च. सू. २५ ) में उसके नाम से जो मत दिया 
गया है उससे भ्रतीत होता है कि वह स्वभाववादी था । प्राग्वौद्धकाल में ही गान्धार 
के माध्यम से वाह्लीक देश से सम्पक था जो वाद में निरन्तर बढ़ता गया । वाहीक 
देश से aal के साथ मधुयष्टी, हिंगु, केशर आदि आओपध-द्रन्य भी भारत में आये । 
तक्षशिछा का महत्व तवतक समास हो चुका था और पाटलिपुत्र उदीयमान स्थिति में 
था अतएव सम्भवतः चरक में उनका Besa नहीं मिळता. 

११. धार्मिक स्थिति--घुराणों का प्रणयन प्रारम्भ हो गया था जिसको अन्तिम 
रूप गुप्तकाल में मिला । झोक में भी पुराण प्रचलित थे और इसके विशेषज्ञ होते थे 
जो पुराणों की कथा-वार्ता करते थे ।' वायु भी विष्णु भगवान रूप में वर्णित दै, और 
क्षौर वायु को नमस्कार कर 'वातकळाकलीय? प्रकरण का प्रारम्भ किया गया है 
इससे संकेत होता है छि वायुपुराण भी saka था जिले अन्तिम रूप गुप्तकाल में 
मिला । अनेक पौराणिक आख्यान यथा चन्द्रमा को यच्सोत्पत्ति?, दक्षयज्ञविध्वंस', 
और अनेक औरपातिक आर्वो का सी वर्णन हे) जिससे तत्कालीन विश्वासों का पता 
चलता है । "धन्यं यशस्यसायुप्यंP यह भी पौराणिक शैली है जो प्रायः सभी पुराणों 
में मिलती है । | 

१२. वर्णाश्रम व्यवस्था :--यद्यपि चर्णाश्रमःच्यवस्था के वीज उपनिषदों सें 
मिलते हें किन्तु यह व्यवस्थित रूप रें पुराणों एवं स्ट्रतियों के काळ में ही निर्धारित 
हुई । चरक में सभी वरणो तथा आश्रमों के निदेश मिलते हैं ।* चरक ने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वेश्य को ही आयुर्वेद पढ्ने का अधिकार दिया 1° 


>———-—-— 


१. च. सू. १५।७ 
२. च. सू. १२।८ 
३. च. नि. ६।३३, 
४. च. नि. ८।१३ 
| ५. च. इ. १२६०, ६६, ७० 
है. च. सू. ५।९५; च. वि. ८।१२। 1 
| ७. च. शा. ८७--तीन वर्णौ को आहुति देने का अधिकार है किन्तु at को देव, 
aR, द्विज आदि को नमस्कार कर लेने का विधान है । 
< 


` स चाध्येतब्यो' ब्राह्मणराजन्यवैश्येः। (°च. सू. ३०२७ ) 
आश्रमा में प्रह्मचर्य का च. विः 2९-११; संन्यास का च. शा. ५११, वानप्रस्थ 
तथा गृहस्थ 'का 'वानस्पैभैहस्वैश्व अयते नियतांस्मंभिः। (च. चिः १।४।१० ) 
AT चारों आश्नमों के कमे का प्रतिपादन च. सू. ११३३ सें कियां है। _ 

x : 
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१३. संस्कार :- गद्यसूत्रो द्वारा प्रतिपादित संस्कार स्टृतियों द्वारा सम्यक 
से ब्यवस्थित किये गये । चरक में जातकं, नामकरण, उपनयन आदि dea 
निर्देश मिळता है । 


१४. सदुबृत्त :--चरक में प्रतिपादित aT धर्मसूत्रों में प्रतिपादित T 
के आधार पर ही है । 


१५. राजनीतिक स्थिति :--चरक ने अनेक रथलों पर राजा का उल्लेख झि 
है' जिससे पता चलता दै कि उस काळ में किसी सम्राट्‌ का शासन था। रा 
व्यक्तियों की चिकित्सा करने तथा उन्हें प्रश्रय देने का निषेध किया गया SiR 
जन संभवतः सासन्त की कोटि के थे जो घनवान्‌ होने के साथ-साथ प्रासन 
अधिकार भी रखते थे । चिकित्सावृत्ति पर राज्य का नियन्त्रण रहता था, राज्या 
शिथिलता से gan Sat का समाज में प्रसार होता था। ऐसी मान्यता h 
राजा के अधर्म से ही जनपदोद्ध्वंस या मरक का प्रादुर्भाव होता दै" क्योंकि २ i 
प्रशासक अपनी दक्षता से कोक के लिए स्वास्थ्यकर योजनाओं को कार्यान्वित क्ष 
थे जिससे रोगों का प्रादुर्भाव या प्रसार नहीं हो पाता था। इससे पता Wea दै 
'चरक के काळ में राज्य का शासन शिथिल या संभवतः साम्राज्य का अन्तिम 
था । सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की ऐसी ही स्थिति थी । अतः चरक, 
स्थिति संभवतः अशोक और पुष्यमित्र के बीच के काल की स्थिति है। aan । 
अतिरिक्त गणराज्य भी थे ।* आम या नगर, , निगम, जनपद, राष्ट्र ये शासव * 
इकाइयों थीं तथा इसके प्रधान कार्यसंचाछन करते थे I 


१४. चिकित्साकर्म :--अधिकांश वंशपरम्परा से यह विद्या चलती थी जो 


काळ में भी मान्यताप्राप्त हुई ।“ अथवंवेद का अधिक प्रभाव था' और इस का 


____::“: RS RES... 


च. शा. ४।६०; च. सू २७।२०१, च. वि. ३।४२ 

च. चि. ८११; च. वि. ८१५ 

न्च. सू. २९।८ 

च. वि. ३३२४-३० 

ama नुपान्‌ वाधिक्षिपेत्‌ ( च. सू. 4२६ ) 4. 

देशनरारनिगमजनपद्प्रधानाः तदाश्निताः पौरजानपदाः व्यचह्दारोपजीवितर्म vi: 
; RP se (च. fa 81२1 3 

x. तहियकुल्ज़मथवा aterm (च. वि. 44) © |. 

c: ‚V. S. Agrawala : Matsya Purana~A Study, pp. 294-295. k 

९. च. सु. ३०१५३2२८ 5: a 5५|| 


MS WN! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotrr Gyaan Kosha 


r 


( ६५ ) 


द्वैवब्यपाश्रय चिकित्सा भी लोक-प्रचछित थी ।' अहाँ का भी उल्लेख है जिससे पता 

-चळता दे कि यह ज्ञान प्रारम्भिक स्थिति में था द्विब्रणीय अध्याय में रोगिपरीक्षा 
त्रिविध? ( दशन, स्पशन, प्रश्‍न ) चतकाई गई है जिसका खण्डन सुश्रुत ने किया 
हे । इसके अतिरिक्त, चरक ने शखक्रमे षड्विध तथा उपक्रम ३६ वतळाये हैं” 
जव कि सुश्वत में क्रमशः aea और ६० हैं । संभव है, चरक ने सुश्रुत af- 
रिक्त किसी अन्य तन्त्र से इसका ग्रहण किया हो या दृद्धसुश्वत में ऐसा at विचार 
हो जिसे gaa ने आगे चलकर परिमार्जित किया an में बाँधने के लिए पट्टी के 
"सम्वन्ध में चरक ने वृक्ष, कस्वळ तथा सूती वस्न का विधान किया है।' 

१७. कुछ विशिष्ट द्रव्य एवं योग :—धान्यों में चणक का वर्णन चरक ने किया 
है।* डा० गोडे का मत है कि यह ग्रीक लोगो के साथ इस देश में आया“ ग्रीक 
सेना में यह घोड़ों के खिलाने के काम में आता था इसलिए इसे 'हरिमन्थ! भी 
- कहते हैं । 

uama चरक में है ।* सुश्रुत ने इसके लिए 'अळसान्द्र''° पर्याय दिया है जो 
अलक्जेण्ड्रिया' का रूपान्तर प्रतीत होता है । इसका वर्णन प्राचीन अन्थों में है भी 
नहीं | अतः यह भी यचनदेश से सम्बद्ध प्रतीत होता है । 

इसी प्रकार यचानी भी सम्भवतः यवनदेश से आई हो । 


चरक में GSAT का WIA slat से हुआ दै, खजर का भी वर्णन है | अरम हर 
राण ( च. सू. ४ ) में भो ऐसे ही फल हें। चरक के स्वयं पश्चिमोत्तर प्रदेश में विशेष 
रहने के कारण इसका वर्णन स्वाभाविक है । 


— 


१. च. नि. ७१३, १९; ८१२; च. वि. ३।४२ 

२. च. चि. ९२८, ६६ 

३. च. चि. २५२२ * 

४. च. चि. २५।५५ 

५. च. चि. २५१९ 

६. च. चि. २५९६ 

७. च. सू. २७२८ 

<. P. K. Godo ४ Studies in Indian cultural History, एग. J, page 
216 छ 

१. च. सू. २७२५ 

१०, 'स्वादुर्विपाके मधुरोऽरुसान्त्रः-सु. सू. VIY; . अलसान्द्रो राजसाष/--ड० 
देखें 'अळसन्दो नाम द्वीर्पः-मिलिंन्द्पन हो ३1७३३ 3.46 er. 


a 


3 
) 
CCO. Vàsishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
l ` 


शाक या आहारोपयोगी वर्ग में ग॒ञ्जनक, पछाण्डु तथा SYA का वर्णन चरक ने 


( ६६) 
° ™ 
यत्रतत्र इनका उपयोग है किन्तु घमशाख में इ 


2a में भी = á 
किया हैं तथा चिकित्सा पढाण्डु wat का विशेष प्रिय था ऐसा अष्टाङ्ग-संगरहनग 


ए निषेध किया है । पळ १ 
See हे । भावमिश्र ने भी पढाण्डु को 'यवनेष्ट छिखा हे बसले म | | 


सं लाया गया । सम्भवतः यही बात लशुन क्र 

त Ss ey n i eh dk aai से सम्बद्ध होने के कारण 
H आहार-विहार की रक्षा के उद्देश्य से mina में इनका निषेध किया गण | 
हो । विदेशी यात्रियों के चिवरणों में भो इसका उल्लेख हे me Ao | 
"आसवः शब्द सामान्य सद्य के लिए प्रयुक्त होता था केन्तु आ z a | t 
घीय सद्य के लिए. व्यवहृत हुआ। इसका प्रयोग चरक ने किंबा (है । कार 


अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख ca 

चरक कोन थे । | 
से किसी व्यक्तिविशेष का ग्रहण किया जायगा 

सम्प्रदायविशेष का इस पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। अधिकांश लोगो a 


5 ज है और इस सम्प्रदायरे। 
त हे कि चरक pagia की एक शाखा का नाम E at Se 
यह स 2 चिक शाखा से सम्बन्ध रखनेवाला कोई wile 
« छोग चरक कहलाते थे? । अतः इस Shes शाखा से agt की चालि 
गा । कुछ लोग इस शब्द्‌ का TAA वौद्ध क 
एक शाखामा. 


चरकसंहिता का रचयिता होग शब्द ae 
> > q! १ करते FS नाग म d 

से जोडते हैं? और इसका अर्थ 'ज्नमणशील' करते हैं । अथववेद x b 

quar नहीं है । स्यात उससे आयु 3 

चरक दी निष्पत्ति हो ag ध्यान देने A 


नाम भी ‘aun हे जो सम्प्रति उ 

A 

विशेष सम्बन्ध हो ओर चारण से ही चरक afe 
है कि चरक में भाग्यवास अशस्त बतळाया हे तथा परिषदो का ह a 
तः बन्य प्रदेशों में हुआ दे । ऋषियों के भी दो भेद किये गये हैं-- E 


यायावर" । प्रथम प्रकार के ऋषि कुटी बनाकर रहते थे और दूसरे ae aa 
त हले पतीत होता दै कि चरक पायावर को य थे । इससे प्रतीत होता है कि चरक यायावर कोटि के महर्षि थे जो किसी * 


चरक कौन थे ? चरक शब्द 


१. अष्टांगसंग्रह उत्तर० ४९।१३५-१३६ |~ 
२. च. सू. २७१८२ a ail 
चरक इति वेशम्पायनस्याख्या, तत्संबन्वेन सवै तद॒न्तेवासिनश्वरका ६- | 
( काशिका ४३1१ ` 
४. अन्रिदेव : आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास, (yo १५०-१५१ ) | 
५. —Dasgupta : A History of Indian Philosophy. Vol. 
28 4, 4 १ 

६. च. चि. १७४४, च चि. १।२।४ 
७. Rea *"झाळीना यायावराश्च । च. चि. १४४. 
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स्थान में स्थिर नहीं रहते थे । एक मत यह भी है कि चरक शेपनाग के अवतार थे 1 
इस आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह लागजाति के कोई आचार्य थे 
और चूंकि पतंजलि भी शेष अवतार माने जाते थे अतः कुछ छोग चरक का सम्बन्ध 
पतंजलि से जोठते हें । इसके अतिरिक्त दोनों ही आप्यकार हैं। एक . व्याकरण के 
और दूसरे आयुर्वेद के । चरक ने स्वयं भी “व्याकरण! शब्द का प्रयोग किया है यथा 
'ससंग्रहव्य़ाकरणस्य' ( च. सू. २९ )। इन कारणों से अनेक विद्वानों का कथन है. 
कि पतंजलि हा चरक थे । इनलोगों की सान्यता है कि योगसूत्र, चरकसंहिता तथा 
महाभाष्य के रचयिता एक ही व्यक्ति पतंजलि थे ।* 
इन तीनों कृतियों में साम्य होने पर स्वभातः ऐसा लोभ होता है कि तीनों 
कृतियों के रचयिता को एक मान लिया जाय किन्तु सूचन अध्ययन करने पर इस 
बिचार को छोड़ देना पड़ता है 1? 


जहाँ तक महाभाण्य का सम्वन्ध है, निम्नांकित तथ्यों के कारण चरकसंहिता से 
उसका वधम्यं स्पष्ट होता है :— 


१. महाभाप्य की चत्तुष्पाद--योजना चरकसंहिता में नहीं है। केवळ रसायन 
वाजीकरण प्रकरणों में ( च० चि० १-२ ) ही है। विषय-वस्तु के विन्यास की 
शेली भी भिन्न है। महाभाष्य में जिस प्रकार आक्षेप, परिहार एवं कथोपकथन है वेसा 
चरक में नहीं है । चरकसंहिता की शेली कौटिल्य अर्थशाख की शेळी से कुछ मिळती 
21 जिस प्रकार यज पुरुषीय में चरकसंहिता की संभाषा है वेसे ही भरद्वाज, विज्ञा- 
BY, पराशर, मिथुन, कौणपदन्त, वातेव्याधि तथा वाहुदन्तीपुन्र के मतों का उल्लेख 
कर आत्रेय के समान ही 'सवंमुपपन्चमिति कौटिढ्यः' के द्वारा उपसंहार किया है। 

( अर्थशास्र ३७ ) 

२. महाभाष्य में सथरा, पाटलिपुत्र का विशेष उल्लेख है इससे पता चलता है कि 
उसके रचयिता उसी प्रदेश के निवासी थे । काश्मीर की चर्चा उतनी नहीं है, संभवतः 

काश्मीर भी चह गये हों। इसके विपरीत, चरकसंहिता में इन प्रदेशों का उल्लेख न" 
` होकर पश्चिमोत्तरवतीं प्रदेशों का उल्लेख है । 'कारमीर? भी चरक में नहीं है । 
me SS 


| १. भावप्रकाश, पूर्वखण्ड १1६०-६५ 

२. यश्चित्ते finza निचाय्य बहिरप्यानन्दसुक्तोद्यत 
| भक्तानामपि दुशंयन्तसुरमम्राप्ताग्रारं हरम्‌ | 
वाचां व्याकरणेन शुद्धिमकरोदू योगेन चित्तस्य य- 
स्त चन्दे चरकं हिताय वपुषो व्याख्यातवेद्यागमस्‌ ॥ 
4 ( स्वामिकुमारविरचित चरकपंजिका > 
| `. विस्तृत विवेचन के छिप देखें चरकचिन्तन go २५-४२ | क्ट 
S i ७ आ० Me nes a: z 
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३. पुष्यमित्र तथा चन्द्रगुप्त के नाम चरकसंहिता में नहीं मिळते । 
दाक-यवनो का भी sea चरकक्कत अंश सें नहीं, च्ढबळ्छत अंश में 
ससे पता चलता है कि daaa: झकों के आगमन के पूर्व था समकालीन चरक 
स्थिति हो । शको का आगमन भारद HR सरी दाती ई० पू० में ger था। 
५, विषयवस्तु की दृष्टि से भी अन्तर हे । महाभाष्य स वार्तिककार के ayy 
चात के शमन तथा कोपन दोनों, को 'वातिक! कहा हं किन्तु चरक भ “वातिकः 
से 'वातवर्धक' Feat का ही ग्रहण होता है । इसके अतिरिक्त, सहाभाण्य सें गिर 
नडवलोदकं पादरोगः “दधिन्नपु्स प्रत्यक्षो उवरः "उस्कन्द्को रोगः? आदि का चर! 
उल्लेख नहीं है । वादमाये तथा संभापाविधि का वर्णन भी महाभाब्य में झू 
मिलता | | 
६ “अथ चैयाकरणः शरीरेण कृशो व्याकरणेन च maa? ( Ho ५३११ 
महाभाष्य के इस वचन से प्रतीत होता है कि पतंजलि शरीर को उतना महत्तव 
देते थे । l | 
इसके अतिरिक्त, न तो चरक में पतंजलि का और न महाभाष्य मं चरक 
कहीं नाम आता हे । यदि उनकी एकता होती तो कुछ संकेत होता: 
अतिसंस्कर्ताओं में से कोई तो इसका उल्लेख करता । इन कारणों से चरकसंहिता, 
तथा महाभाप्यकार पत्तंजळि की एकता मानना कठिन है । 
इसी प्रकार चरकसंहिता तथा योगसूत्र में निस्नाकित चेधम्यं दैः jl 
१. शेळी नितान्त सिन्ध दै । चरकसंहिता संभाषा या उपदेश के रूप में द 
योगसूत्र सून्नरूप में हे । भाषा भी भिन्न है। 
२. प्रज्ञा का स्वरूप चरक में घीडतिस्सृत्यासमक बतलाया गया है। छ छि 
'योगसूत्र में ऐसा नहीं है । | 
३. चरकसंहिता (mo १1३३८ ) में चित्तवृतिनिरोध के बाद afar | 
उत्पत्ति बतळाई गई है जबकि योगसूत्र ( १।१५ ) में इसके कारणभूत ami हु ; 

में कहा गया है । 

३. योगसिद्धियों में अणिमादि. तथा आकराशगसन आदि का उल्लेख 
नहीं है । 
i ५. चरक में यद्यपि अहिंसा, maad, इन्द्रियजय आदि का पथक 
| किन्तु योगसूत्र के समान यम, नियम झादि योग के आठ अङ्गां का निदं १६ 
| इसी प्रकार योगसूत्रकार तथा चरक की भी एकता नहीं मानी 
बस्तुतः चरकसंहिता में सांख्ययोग की प्राक्तन स्थिति का विवरण है जः 
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की रचना नहीं हुई थी अतः दोनों की शैली एवं विषयवस्तु में अन्तर होना 
॥ स्वाभाविक है । 
| चरक तथा पतंजलि की एकता का भ्रम उत्पन्न होने का कारण संभवत उनका 
| समकालीन होनछ भाष्य की रचना करना तथा नाग से संबन्ध होना रहा है । we 
हरिचन्द्र तक इनकी एकता का wa नहीं था । सचंप्रथम ऐसा विचार : उपस्थित करने 
वाळे थे चरक-पंजिकाकार आचार्य स्वासिकुमार ( ६ठी शतो का या ७वीं दती ) 
जिसका अनुसरण परवतों भतृहरि, चक्रपाणि, भावमिश्र आदि आचार्यो ने किया । 
अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे gaat दो प्रसिद्ध रचनायें है बुद्धचरित तथा 
| सौन्द्रनन्द्‌ | दोनों रचनाओं में पर्याप्त आयुर्वेदीय सामग्री हे । ऐसा प्रतीत होता है 
| कि अश्वघोष स्वयं आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। उस काळ में आयुर्वेद का उपजीव्य 
| ग्रंथ अग्निवेशतन्त्र था या चरकसंहिता यह विचारणीय है । ध्यान देने की वात है कि 
चरकसंहिता की रचना के बाद भी अग्निवेशतंत्र चलता रहा और उसके प्रभुत्व को 
| हटाने में चरकसंहिता को sate समय लगा । अश्वघोष के वर्णनो से लगता है कि 
| उसने चरकसंहिता का उपयोग किया है' किन्तु चरक का उल्लेख न कर उसने मूळ 
| उपदेश का उल्लेख किया है:-- 
'चाइमीकिरादौ च ससज पद्यं जग्रन्थ यज्ञ च्यवनो महर्षि: । 
चिकिस्सितं यच्च चकार नात्रिः पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद ॥ 
र ( बुद्धचरित १॥४३ ) 
इससे प्रतीत होता हे कि चरक अश्वघोष के पूर्वे हुये थे । 


चरक और सुश्रत 


ई| चरक और सुश्च॒त के पारस्परिक संबन्ध पर विचार करने के क्रम में निम्नांकित 
तर्यो को ओर ध्यान जाता है — 
१. अनेक वचन दोनों संहिताओं में समान रूप से मिळते हैं । 
| २. अनेक समान तथ्य इब्दान्तर से दोनों संहिताओं में वर्णित हैं । 
. ३. सुश्चुतसंहिता में चरकसंहिता के अनेक मतों को पूवंपक्ष के रूप में उपस्थित 
र उनका खण्डन किया गया है। 
. 3. चरकसंहिता में धान्बन्तर सम्प्रदाय का उढ्लेख अनेक स्थलों में सादर किया 
. ईन बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि gaa का आदि संस्करण . 
चरकसंहिता के पूर्व था किन्तु दूसरा संस्करण ( प्रतिसंस्कृत ) उसके बाद हुआ । RE 


ñ 
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ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में दिवोदास और उनके पुत्र sede का उरे 
भेळनिर्दिट गान्धारराज नग्नजित्‌, का शतपथब्राह्मण म निर्देश होना सूचित करता है| p 


१ 
‘Chia 


किया तथा बहुवचनान्त “घान्वन्तरीय शब्द से उन्हीं संप्रदायो का उल्लेख किया है। 
एक चारतन्त्र का भी उल्लेख आया दै।' संभवतः विसानस्थान म अनेक frre 
छोक में प्रचलित होने की जो यात कही गई है? वह भी इसी से सम्बन्ध रखती हे। 

gga का प्रतिसंस्करण चरक के बाद हुआ अतः Tad ने अनेक सो F 
चरकोक्त वचर्तो का यथावत्‌ या रूपान्तर कर उपयोग किया उनको GATT के 
में भी उपस्थित किया । इढवळ के बाद भी सुश्चत का एक प्रतिसंस्कार हुआ हेड 
इठबलप्रतिसंस्क्ृत अंश की बहुत सी वाते सुश्रुतसंहिता सें आ गई हैं। यदि | 
माना जाय तो चरक बुद्धसुश्रुत तथा सुश्रुत के बीच और दृढवळ सुश्रुत तथा म 
प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन के बीच स्थापित किये जा सकते हैं। तब इसी आधार परक 
और सुश्रुत के साम्यनिर्देशक स्थको का सामंजस्य हो सकेगा | । 

चरक और सुश्रुत के सम्बन्ध को निस्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता। 


अग्निवेश बृद्धसुश्रुत 

चरक सुभुत 
इढबल s नागाजुन 
चरकसंहिता और याज्ञवल्क्यस्टृति के अनेक wet में आश्चयंजनक (| 
मिळता है । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चरकसंहिता से यह सव | 
याज्ञवल्क्यस्टृति में छिया गया हें । सबसे प्रबळ प्रमाण अस्थियों तथा अन्य i 
भावों का है । दार्शनिक तथ्य ही यदि केवळ होते तो हम विपरीत भी सोच सकी 3 
किन्तु शारीरसम्बन्धी तथ्यों का वेद्यक ग्रन्थ से ही ग्रहण समीचीन एवं युक्तियु 
होता है । इसके अतिरिक्त ३६० अस्थियों का निर्धारण ब्राह्मणकाल से ही 
रहा है।* manaii में ऐसा भी उल्लेख है कि यदि किसी aa पुरुष 
प्राप्त हो तो ३६० Gert के पत्तों से उसका पुतळा बनाकर संस्कार 


60 aba a. 


AANA KM 


No 


१. च० चि० ५।४४,१३।१८२ च० Fao ५।६४,१४।३४ 
२. qo चि० ७६३ | r 

३. च० चि० टाइ 3 

३. शतपथब्राह्मण १०।५४।१२, १२।३।२।३ 

७, ऐतरेय ब्राह्मण २।२ 
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यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अग्निवेश संहिता में भी ऐसा हो 
$. कयॉकि मेळसंहिता में भी अस्थियों की संख्या इतनी ही है । ध्यान देने की बात है 
| कि मनुस्म्वति में भस्थियो का ऐसा विवरण नहीं मिळता । यदि memset से लेने 
की वात होती तो agak में भी समान रूप से यह विवरण मिलना चाहिए था । 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि चरक से ही याज्ञवल्क्य ने लिया तथा चरक ay 
|| के प्रायः समकालीन ( २री शती $o पू० )थे। चरक तथा मनु में जा विषयगत 
साम्य दृष्टिगोचर होता है वह समकालीन विचारधारा के कारण संभव दै । 
सुश्रुत के भी कुछ तथ्य याज्ञवल्क्य में मिलते हैं यथा १०७ मर्म । इससे प्रतीत 
| होता है कि याज्ञवरक्र्यस्छति से पूर्व सुश्रुत का प्रतिसंस्कार हो चुका था किन्तु 
क अस्थियों की संख्या याज्ञवरक्य ने JANJA ३०० न देकर चरकानुसार ३६० 
प्‌ n । क्या यह gn a उस सा में सुश्रुत भी ३६० ही अस्थियां मानते थे 
बादु म नागाजुंन ने उसे ३०० कर दिया ? 
O परक को स्पष्टतः sgua करने वाला प्रथम व्यक्ति वाग्भट ही हे । वाग्भट प्रथम 
4 की रचना अष्टांगसंग्रह सुख्यतः सुश्रुत का अनुसरण करती है तथा वाग्भट द्वितीय की 
| a अष्टांगहद्य चरक का aguna करती है । इससे प्रतीत होता है कि वाग्भट 
\ po चरक की प्रसिद्धि एवं मान्यता संहिताकार के रूप में हो चुकी थी। 
Sa SA भट्टार Rs ने उसकी व्याख्या का कायं अपने हाथ सें 
' an ION = सूचित होता है। इससे पूव की सभी रचनाओं में St 
योक Ng वह चरकसंहिता के रचयिता महर्षि चरक के अर्थ में न 
© चरक का काल 
i e हत ह आधार पर चरक का काळ निर्धारित किया जा सकता है। 
हि नि न a तो निन्नांकित बातें सामने आती हैं :-- 
क शो के aed से चरक) शब्द का प्रयोग किया है तथापि 'कठ' तथा साण- 
अतीत होता aa बी T कृष्णयजुबंदीय wets के लिए ही किया गया 
बाद होना चाहि छि We रचयिता के लिए नहीं, अतः चरक का काळ पाणिनि 
a ae a णनि का काळ wal शती मानते = । 
नमा Cast gen oe मिलने से तथा बौद्ध मतों का वर्णन होने से बुद्ध के 
निम्न बाद में चरक का, काल होना चाहिए । 


» विशेष सूचना $ 8 ७ 0011211000 न RS 
के लिए लेखक का 'बारभट-विवेचन? a । 5: & 
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२. याज्ञवर्क्यस्टृति ( तीसरी शती ) ने चरक के अनेक विषयों को ats, 
aqua किया है अतः चरक उसके भी पूर्व होना चाहिए | 


4 


३. कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ( प्रथम शती ) ने भी चरकसंहिता say 
feat को लिया हे । पौराणिक छाया होने से उसे उपनिषत्कालीन अग्निवेश कावा 
नहीं माना जा सकता । इस प्रकार चरक का काळ पाणिनि और कनिष्क के कै | 
ठहरता है । महाभाष्यकार पतंजलि से अनेक साम्य रखने, वेद॒ को आघ्तप्रमाण म 
तथा देवता, गौ, ब्राह्मण आदि की पूजा का बहुशः विधान होने के कारण चरक 
शुङ्गकाछ (द्वितीय शती ई० go) होना चाहिए । शङ्गकाळ में वौद्ध घमं रहते हुए 
वेदिक एवं ब्राह्मणघर्म एक वार पूरे जोर पर आ गया था | सनुस्सति की रचना ह| 
काल में हुई थी जब वर्णाश्रस-व्यवस्था निर्धारित हुई । तत्कालीन मनु के सहद भ 
विचार चरक में मिलते हैं यथा चतुष्पात्‌ धमे तथा आयु का युर्गो में क्रमशः हा] 
नावनीतक में चरक का उल्लेख नहीं हे, यय्यपि अग्निवेश आदि आचायौं के mi | 

इससे प्रतीत होता है कि या तो चरक का आविर्भाव ही उस समय तक न Fil 
और यदि हुआ भी हो तो कुछ ही पू जिससे उनकी प्रसिद्धि न हुई हो । नावल 
का काल रूगभग ईस्वी सन्‌ के बाद दूसरी शती साना जाता है किन्तु उसके ब 
रंग अध्ययन से पता चळता है कि वह और पर्व का हो सकता है | मिहि 
(२री शती ई० Go) में भी चरक का उल्लेख नहीं है । संभवतः चरकसंहिता | | 
के बाद सी aga वर्षौ तक सूळ रचयिता अग्निवेश के नाम पर जानी जाती| 
स्यात्‌ गुप्तकाछ में चरक का नाम प्रसिद्ध हुआ । उसके बाद से चरक का नाम स 
मिलने लगता है । qua के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी । आद्य सुश्रुत तथा 
दोनों का नाम एक ही होने के कारण सुश्रुत की प्रसिद्धि अग्निवेशकाल से ही , 
कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क का राजचैद्य था इसका आधार | 
faftes का चीनी अनुवाद वतळाया जाता है। किन्तु कनिष्क वौद्धधर्माडयायौ | 
और उसके राजकवि अश्वघोष तथा नागाजुन भी बौद्ध थे जब कि चरकरसंहित 
वेद, ब्राह्मणघर्स तथा आस्तिकता का प्रतिपादन है । महर्षि चरक जैसा यायावर 
स्वच्छुन्द व्यक्ति किसी राजा के दरवार से सम्बद्ध हो यह भी स्वाभाविक नहीं | 
होता | अतः अन्तरंग साचयों के आधार पर चरक कनिष्ककाळीन नहीं सिड ३ 
यह बात दूसरी है कि चरक नामक कोई अन्य व्यक्ति कनिष्क का TTT ८ | 
वह चरकसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता नहीं मालूस पड़ता । कनिष्क कुशान “a 
जो शर्को at ही एक विशेष शाखा थी । शक मध्य एशिया की एक ६ 
वाळी ( चरक ) जाती थी । संभव है, शकों के सम्प्रदाय में चरक नाम? 
और उन्हीं में से एक कनिष्क का वैद्य हो । मिलिन्द्पन्हो wt ई० १० 
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मानी जाती है । इसमें अन्य झाखों के साथ चिकित्सा का भी उल्लेख दे ।' इसमें छः 
प्रसिद्ध नास्तिक आचायौं का भी उल्लेख हे जिसके मतो का खंडन चरक ने कियाहै।* 
बौद्धो की after का भी इसमें निर्देश है ।? वाद तथा निग्रह का भी उल्लेख हुआ 
हे ।* अतीत, अनागत तथा चत्तंमान वेदना प्रत्येक ३६ प्रकार की और इस प्रकार 
कुछ मिलाकर १०८ प्रकार की Aga वतलाई गई है ।* रसका परिज्ञान जिह्वा पर 
निपात के द्वारा चरक में बतलाया है, इसमें भी ऐसा दी है ।* एक प्रसंग में कहा 


* गया है कि ऐसा कोई वेच है जो एथिवोगत सभी औपर्धो का ज्ञान waa 


इसी प्रकार का एक प्रसंग चरक में भी है। चरकसंहिता के mg: प्रागेव तत्‌ 
कुर्याद्धितं विद्याद्‌ यदात्मनः P (go ७५७) की छाया इसके 'प्रतिगत्येव ` 
तस्कुर्याद्‌ यजानीयाद्‌ हितमात्मनः’ ( ३।४।३ ) पर स्पष्ट रूप से मिलती है। इस 


1 प्रकार चरकसंहिता का काळ इसके आसपास रखना चाहिए । eto दासगुस ने दाशं- 


है. 
दरप! 


निक पृष्ठभूमि में चरक के काळ का qua विवेचन किया है i उनका कथन है कि 
ae में चतुर्विशतितत्त्वात्सक सांख्य का निरूपण है अतः यह ईश्वरक्कषण की सांख्य- 
कारिका ( २०० go ), जो पंचविशति तरवो का प्रतिपादन करती दै, से प्राचीन 


| है। गुणरत्न ने मौलिक्य तथा अपर दो सांख्य-संप्रदायो का उल्लेख किया हे जिनमें 
| प्रथम २४ तरवो तथा द्वितीय २५ तत्त्व मानता है। महाभारत में इनके अतिरिक्त 


एक २६ तर्तों वाला सम्प्रदाय भी निर्दिष्ट है ; चरकसंहिता में मौलिक्य या आद्य 
सांख्य के अनुसार प्रतिपादन है जो प्राचीनतस है 1 


वशेषिकसूत्र भी अत्यन्त प्राचीन संभवतः प्राग्वौदकालीन है। चरक ने पदार्थों 


ह! फो वणन इसके अनुसार किया हे 1° संभाषाचिधि एवं वादमार्ग का चरकसंहिता तथा 


ह “Waa दोनों में वणन है जिससे प्रतीत होता है कि दोनों ने किसी पूर्ववर्ती ससान 


से छिया है किन्तु जाति का वर्णन चरक में नहीं है । अनुमान के त्रिविध सेदों 


— 


` २।३।२३ २ 
तुळना कर॑ --च. सू. १५५ > 


Dasgupta A History of Indian philosophy, 
4 
x हाभारत शान्तिपचे. ३०८७ 


x arid sis “6 तक! 2207 
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का नामकरण भी नहीं है तथा विषय का स्वरूप सरळ है अतः यह निष्कर्ष निकाह | 
जा सकता है कि चरकसंहिता न्यायसून्न ( २०० ई० ) की पूर्ववतिंनी है ।' पंचाद | 
area भी चरकसंहिता से ही न्यायसूत्र में आया है ।' इन आधारों पर, डा० दासु | 
चरक को कनिष्ककाळीन ( ७८ go ) मानते हैं। डा० दासगुप्त की उपर्युक्त दिदे 
चना से सहमत होते हुए भी चरक का कनिष्क का समकालीन मानने के विचार हे 
मैं सहमत नहीं हुँ । धार्मिक परिस्थिति तथा अन्य तथ्य जिनका पहले वर्णन किया 
जा चुका है इसके पत्त में नहीं है । वस्तुतः चरक का काल शङ्गकाळ ( ररी शती | 
ई० पू० ) होना चाहिए जो पातंजल महाभाष्य तथा योगसूत्र का भी रचनाकाङ है 
afte चरक को इन दोनों से कुछ पूर्व ही रख सकते हैं! प्रत्यक्ष में वाधक दिर 
कारणों का उल्लेख महाभाष्य ने और पुनः सांख्यकारिका ने किया हे उस वचनक्ष 
स्रोत चरकसंहिता ही प्रतीत होता है ।3 श्रीगुरुपद हाळदार दो चरक मानते हैं एक | 
वैशम्पायन का शिष्य तथा दूसरा कनिष्क का राजवेद्य । दूसरे चरक का नाम वह | 
afieas भी बतलाते हैं।* उनका मत है कि सूरू संहिता प्रथम चरक ने बनाई और! 
दूसरे चरक ने उसका आंशिक प्रतिसंस्कार किया । इसके वाद उनका कथन हे हि| ` 
इस तथाकथित कपिलवल के पुत्र ने तथा पुनः इढवर ने और अन्त सें चन्द्र ने- | 
इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया किन्तु इसका क्या आधार है यह उन्होंने all 
बतलाया | फिर यदि बैदिक काळ में चरक को रवखेंगे तब अग्निवेश तथा आत्रेय से | 
कहां छे जायेंगे ? वस्तुतः चरक एक ही है जिसे पतंजलि के कुछ . पूर्व रखना चाहिए 

जैसा कि स्वयं भरीहाळदार ने लिखा है” | E 


डा> सी० grea राजा की मान्यता है कि “चरक' शब्द संस्कृत का न A 
पहलवी भाषा का प्रतीत होता है । ईस्वी सन्‌ की प्रारम्भिक झाताब्दियों में चरक | 
संहिता का पहकवी भाषा में अनुवाद भी हुआ है !£ | 


१. Das Gupta: opcit, page 301-302; 380—383; 392—393. 
२. Ibid, Page 400. 
३. Slo दासगुप्त का मत हे कि महाभाष्य ने यह वचन किसी सांख्य ग्रन्थ से ८ | 
किन्तु उसका नास नहीं बतलाया तथा इस सस्बन्ध में चरकसंहिता का. | 
उन्हें नहीं रहा अन्यथा संभवतः इस पर वह अवश्य विचार करते | 2 

देखें :—Dasgupta :—History of Indian PhiiosoP” i 

fe vol. 1, 218-21 
२. qaad (go ३१-३२ ) ० 
~. संहिताकारश्वरकः पतंजलितः प्राचीन एवं ( वृद्धचयी go १७ ) 


२. The earliest. texts on the subject are the Caraka and 
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इस आधार पर भी चरक का काळ २ सरी दाती Jo पू० रखने में कोई आपत्ति 
५ नहीं हो सकती | ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शब्यतंत्र में धन्वन्तरि का एक संप्र- 
दाय बन गया Sat प्रकार इस चरक का भी एक संप्रदाय प्रचलित हुआ जो चिकित्सा 
सें एक विशेष प्रकार की दक्षता रखते थे । उज्जयिनी के चस्टन परिवार से शकाधि- 
पति नहपान के दामाद ऋषभदृत्त द्वारा चरकसमाज को दान देने का उल्लेख शिला- 
aa में मिळता है' । वराहमिहिर तथा पूर्ववर्ती व्याख्याताऔं ने भी इस संप्रदाय का 
उल्लेख किया है ! स्पष्ट है कि यह संप्रदाय कृष्णयजुर्चेद की चरकशाखा? से नितान्त 
भिन्न है । 

अतः सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के जो संकेत चरकसंहिता में उपलब्ध 


हैं उनके अनुसार चरक को शुङ्गकाल या मौर्य-शुङ्गकाल की सन्धि रेखा पर रखना 
चाहिए | 


ai al Oe SD AN 9 ध्वज छ | 


Sushruta and the former has been translated into the Pahlavi 
language in the carly centuries of the Christian era. Asa 
+ matter of fact, the name of the former does not seem to be 
{ Sanskrit, it may be the Pahlavi woad ‘Carek’— 

" —C. Kunhan Raja : Survey ef Sanskrit Literature, page 277. 
«फारसी में “चार” शब्द चिकित्सा "का वोधक है । 'चर्कस एक तुर्की जाति है। 
( उदू हिन्दी कोश, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश ) 


po Nasik Inscriptions No. 10 i quoted from ‘Sakas in India’ page 
86-98 ) 


‘ | २. र 

4 शाक्याजीविकभिक्षवृद्धचर का निग्नन्थवन्याशना-बृहज्जातक १५-१३ चरका योगा- 

ने पासङुशछा सुदाधारिणश्चिकित्सानिएुणाःपाषण्डभेदाः-( रुद्रव्याख्या ) भद्दोत्पक » 
चरकाश्चकधराः? लिखा है । 


रुशत विस्तर (अ० १) के 'अन्यतीर्थिकश्रमणब्राहणचरकपरिब्राजकानास्‌' में ब्राह्मण 


` साथ चरक का निर्देश होने से प्रतीत होता है कि इनका एक एथक्‌ 
संप्रदाय था । 


१8: ह 
5 WSS सुकर्जी ने 'चरकः झांव्द.से ज्ञानप्राप्ति के उद्देश्य से ञ्रमणशील 
A का अहण किया है :-- 5 
पतीत हो *-“पासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ए० ३००; tar 

Rey ता है कि पहलवी “चारेक? का अर्थ चिकित्सक के साथ साथ अमणशील 
तक । ऐसी परस्परा पश्चिम में भी थी । टन अक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १०६ ) 


इढ्बल 

ada चरकसंहिता के अन्त में यह उल्लेख मिळता हे कि चरकसंहिता 
एक तिहाई भाग उस समय प्राप्त नहीं था जिसे च्ढवळ ने अन्य aià आश 
पर पूरा किया। ये अंश हैं चिकित्सास्थान के १७ अध्याय, पुरा sere, 
(१२ अध्याय ) तथा सिद्धिस्थान (१२ अध्याय ) इस प्रकार कुल ११, 
अध्यायों में ४१ अध्याय aE के लिखे हैं । कुछ लोगं इसका अर्थ यह करते हँ; 
चरक का कार्य अपूर्ण रह गया था उसे इृढवल ने पूरा किया किन्तु अधिक aay 
इस बात की है कि चरक ने पूर्ण संहिता का प्रतिसंस्कार किया था जो stem) 
राजनीतिक या अन्य कारणों से खण्डित हो गया था जिसकी पूति as नेह! 
इसका प्रवळ प्रमाण यह है कि स्वयं दृढवल ने अपने द्वारा प्रतिसंस्क्कत स्थानों के बना 
में 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकसंस्कृते' ऐसा दिया हे । यदि यह अंश चरक द्वारा प्रि 
संस्कृत न होता तो चरक का नाम न देकर च्ढवळ अपना नाम देता । 


अस्मिन्‌ सप्तदशाध्याया; कल्पाः सिद्धय एव च । 
नासाचन्तेस्निवेशर्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥ 
तानेतान्‌ छापिल्बलिः शेषान्‌ इढवलोऽकरोत्‌। | 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थे यथातथम्‌ ॥ (च.चि. ३०।२८९-२९ 


17 


इसके अतिरिक्त, चरकसंस्क्कत अंश में ही pagema तथा सिद्धिस्थान भ. 
निर्देश है :-- ‘| 


न 


त्रिस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः | (च. सू. ७1४) 

व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि सिद्धियूत्तरकालम्‌ | (च. सू. १५५) | 

इन स्थानों तथा चिकित्सास्थान के nadi अश की पूरी योजना का विवरण 
चरककृत अंश में ही है । ( च. सू ३०1३७, ६०-६९) ; 
कल्पस्थान तथा सिद्धिस्थान में तो कोई सन्देह नहीं है किन्तु चिकित्सास्थाग। ; 
कौन १७ अध्याय इढवल के द्वारा निर्मित हैं इस विषय पर विद्वानों में मगे | 
क्योकि उपलब्ध चरकसंहिता के विभिन्न संस्करणों में अध्यायक्रम में अन्तर मिती 
वंगीय संस्करण तथा यस्वई संस्करणों में क्रम भिन्न-भिन्न है । अधिकांश टीकाव का 
उद्धरण के अनुसार करकत्ता संस्करण का क्रम RA होना चाहिए . और 
अनुसार पिछुले सत्र अध्याय इठवरु के द्वारा प्रतिसंस्कृत हैं। यह क्रम |. 


कित है? :-- 
१. चक्रपाणि की भी ऐसी ही मान्यता है :-- 


ति च चरकसंस्कृतान्‌ यचमचिकित्सितान्तानष्टावध्यायान्‌ , तथाऽशोः 
ड्विव्रणीयसदात्ययोक्तान्‌ विहाय ज्ञेयाः ॥ (च. चिः. ३०२ TELON 


n Le ic 
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चरकळत इढबलळरुत 
अ० १. रसायन अ० १४. उन्माद 
a » २. वाजीकरण » १५. अपस्मार 
„ ३. SAT » १६. क्षत 
३ 0. रक्तपित्त „o १७. शोथ 
१, ५. गुल्म » १८. उद्र 
» दै. प्रसेह ११ १९९, ग्रहणी 
„ ७. कुष्ट » २०. पाण्डु 
„ Se राजयचमा 9, २१. श्वास 
,, ९. अश » २२. कास 
» १०. अतिसार » २३. छुर्दि 
» ११. विसपं ३ २४. तृष्णा 
» १२. सदात्यय » २५. विष 
» १३. द्विव्रणीय » २६. त्रिम्मीय 
१, २७. ऊरुस्तम्भ 
; त » २८. वातव्याधि 
» २९. वातशोणित 
3 » ३०. योनिव्यापत्‌ 


a. ऐसा प्रतीत होता है कि इन अंशों के अतिरिक्त सारे ग्रन्थ का परिमाजन भी 
उसके द्वारा हुआ हे जो स्वाभाविक है । 

` इढबळने जो अपना परिचय दिया है उसके अनुसार उसका निवासस्थान पंच- 
` नदपुर है। कुछ लोग इसे काश्मीर, कुछ लोग पंजाब तथा कुछ लोग काशी का 
_ पंचगंगा घाट बतळाते हैं । काश्मीर में इनका निवासस्थान मानने सें अधिकांश विद्वानों 
' का झुकाव है | इनके पिता का नाम afteas था ।' अष्टांगसंग्रह में कपिलबल का 
नाम आया है। इढबळ शिवभक्त थे और अनेक तन्त्रो की सहायता से इन्होंने चरक 
के खण्डित अंश को पूर्ण किया ।१ 
इढबल का काल 
Mimin में कपिरूबळ का निर्देश है? जो इढवळ के पिता थे। अशं अशांगसंग्रह सें कपिळबळ का निर्देश है? जो इढवळ के पिता थे। अष्टांगसंग्रह 
१० भौगुरुपद grean esas के पिता का कपिबळ नाम चतळाते हैं और कापिळवळि | 
से चरक ( कनिष्ककालीन ) का ग्रहण करते हैं जो निराधार है । See 
` अतस्तन्त्रोत्तमसिदं चरकेणातिबुङ्धिना,। संस्कृतं तस्वसंपूण त्रिभागेनोपलचयते । 
eat भूतपतिं संप्रसाद्य समापयत्‌”। अखण्डाथै इढबलो जातः पंचनदे पुरे ॥ 
' Sel बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशेषोन्छशिलोच्यस्‌ | | 
पधाध्यायसिद्धिकल्पेरप्रयत्‌ ॥ च. सि. १२६६-६५ 
तेषां स्वकत्तणानि रसतो निदिदेश ( अष्टांगसंग्रह- 
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छुटी शती की रचना दै अतः प्रसिद्धिकाछ को देखते हुए इढबळ चौथी शती में रके | 
जा सकते हैं ।' यह गुप्तसाम्नाज्य का काळ था । इस ATT का विस्तार कश्मीर | १ 
तथा काबुळ तक था । गुसकाळ भारतीय वाङमय के पुनरुत्थान का झग था। इस | 
काल में पुराणों को अन्तिम रूप दिया गया । नवीन स्मतियों के द्वारा आचारपद्धति 
ब्यवस्थित की गई, प्राचीन संहिताओं को ग्रतिसंस्कृत कर उन्हे डुगाजुरूप बनाया 
गया | अत्यधिक सम्भावना है कि गुप्तकाल में ही आयुर्वेदीय संहिताओं को आधुनिक 
रूप मिला जो अद्यावधि चछा आ रहा है । अतः चरकसंहिता में गुसकाळीन जो त्य 
उपलब्ध होते हैं वे इढवळ के द्वारा ही नियोजित माने जाने चाहिये । इनमें निसा 

कित मुख्य हैं-- 


१. शैली- मांगलिक द्रव्यो में वर्धमान का प्रयोग गुप्तकाल में प्रचलित था। 
चरकसंहिता में मांगलिक द्रर्व्यो में इसका उल्लेख ZU जळयन्त्र तथा वातयस्त्रयुक् | 
धारागृहों का वर्णन है जो गुसकालीन ashe का द्योतक हे। गद्य की शेली में | 
प्रौढता है ।२ 


मेरी ऐसी धारणा है कि वातकलाकलीय अध्याय (च. सू. १३ ) का गद्य भी 
इढ्वल द्वारा स्पष्ट zl इससे बाणभट्ट की रचनाओं का सहज स्मरण हो जाता है। i 


२. मद्यपान- गुप्तकाल में मद्यपान की परन्परा प्रचलित थी और उसके बि || 
भी निर्धारित थे । जहाँ मद्यपान किया जाता था वह स्थान 'आपान' कहलाता TA! 
| इन सवका वर्णन चरकसंहिता में मिळता है । | 
३. विष्णुसहस्ननास--विषमज्वर से मुक्ति के छिए विष्णुसहस्ननाम के पाठक | 
विधान है । ज्वर रुद्वकोष से उत्पन्न वतळाया गया है । भेल्संहिता में ज्वरशान्ति | 
डि वह T a a eS a नमम नी 
१. डा० हानेछे माधवनिदान की मधुकोशब्याख्या में निर्दिष्ट चरक के का 
` को इृढवळ-प्रतिसंस्कृत अंश मानते हैं और चूँकि माधव ने इसे अपने अ | 
i स्थान नहीं दिया है अतः वह माधव को इढबळ के पूर्व मानते हैं तथा ६ || 
j आधार पर इढवळ को ९वीं शती में रखने के पक्ष में हैं. किन्तु इस आधार ‘ | | 
i ऐसा महरवपूर्ण निणय छेना उचित नहीं प्रतीत होता । प्राचीन पाण्डुङिपि १ : 
_ देशमेद से भी कुछ पाठमेद होते थे। साधव बंगदेशीय के अतः स्वाभाविक , 
५ कि वह दूरवर्ती काश्मीरदेशीय पाठ से, अपरिचित रहे हों । विस्तृत विवेचन 
लिए मेरा वाग्भट-विवेचन देखेँ। * | 
२. च. ह. १२७२ 
३. देखें च. क. १।८ 
४. च. चि. २४।७९ 
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लिए रुद्रपूजा का बहुश विधान है । चरक में रुद्रपूजा का उल्लेख है किन्तु उपर्युक्त 

| प्रकरण सें विप्णुसह्रनाम का निर्देश विशेष महत्वपूर्ण है । 
| कुछ ऐतिहासिको का मत है कि विष्णुसहखनाम gaste की रचना है ।* यदि 
| यह सत्य है०तव यह अंश भी gasea तथा इढवळ द्वारा सन्निविष्ट मानना होगा । 
j भागवत में ज्वर के सस्त्रन्ध में एक बड़ी रोचक कथा है जिसमें माहेश्वर ज्वर तथा 
l Suna sat में युद्ध का वर्णन है और अन्त में Gong ज्वर की विजय वतळाई गई है 
) यह वैष्णव धर्म की तत्कालीन प्रसुखता का द्योतक है । गुप्त सम्राट स्वतः परमभागवत 
| कहे जाते थे । अतः geas स्वयं शेव होते हुए भी संभवतः लोकप्रचळित परस्परा का 
: | उल्लेख करने में पीछे नहीं रहे । 

। धार्मिक स्थिति :---वायु भगवान के रूप में वर्णित हैं इससे प्रतीत होता है कि 

संभवतः वायुपुराण की रचना तबतक हो चुकी हो और उसका लोक में प्रचार हो ।3 
, एक प्रसंग में चेत्य, AMAA, JUSA तथा पाषण्डायतन का एकत्र उल्लेख दै ।" 
' इससे संकेत मिलता है कि भागवतधम के साथ-साथ बौद्ध तथा जैन धर्म भी लोक में 

प्रतिष्ठित थे । वशीकरण आदि तान्त्रिक क्रिग्राओ का उल्लेख होने से तन्त्र की 

प्रारंभिक स्थिति की भी सूचना मिलती है ।” 


१ ॥ ५, देश--देश-विभाग के प्रसंग ( च० चि० ३०।३१५-३१९ ) में इढचल ने 


कित देशवासियों का उल्लेख किया है :-- 


१. वाह्वीक ८. सैन्धव 
२. yga जय ९. अश्मक 

; ३. चीम १०. आवन्तिक 
४. शूलीक ११. मल्य 
५. यवन १२. दक्षिण 
६. शक १३. उत्तरपश्चिम 
७, प्राच्य १४. सध्य प्रदेश 


—— 


१. इसके अतिरिक्त भी विष्णु, वासुदेव तथा कृष्ण का नाम आया है । 
a चि. २३।९०-९४ 

_ ९. देखें-वासुदेचशरण अग्रवाल कादम्बरी सांस्कृतिक अध्ययन । 

चरकसंहिता का “विष्णु सहन्तमूर्धानं चराचरपतिं विभुम (Ro ३।३१२ ) यह 


इसी रूप में विष्णुधर्मोत्तर पुराण.( २११०1१२ ) में मिलता है जो गुप्तः | 
काळीन रचना है । दर 


j ` So चि० २८1३ $ 
: : Wo Rro २३।१६०-१६१ 
~ Ye चि० २३।२३३ 


} 
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विदेशी जातियों में झकों तक की सूचना इसमें उपलब्ध होती है ।' गुप्तकाढ ३ 
mat की अन्तिम पराजय चन्द्रणुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हाथों हुई जो gap 
की पदवी से विभूषित हुआ । देश सें =a समय अवम्ती ( उज्जयिनी ) का apy 
चढ़ रहा था यह भी इससे सूचित होता है । 0 

६. तन्त्रयुक्ति--छौटिल्य अर्थशाख में ३२ तम्त्रयुक्तियां मानी गई हैं, zeae} 
४ और बढ़ाकर ३६ तत्त्रयुक्तियो का वर्णन किया है किन्तु उनका आधार कोरि 
ही प्रतीत होता दै । इसके अतिरिक्त, अन्नगत विष की परीक्षाविधि, aat के प्रका 
आदि विषय अर्थशास्त्र में मिलते हैं । अर्थशास्र के काळ के विषय सें मतभेद है। कुद 
लोग उसे और्यकाछ में तथा कुछ गुप्तकाल में रखते a 


| 
७. कामशासत्त-कामशाखसम्वन्धी अनेक विषय चरकसंहिता में मिलते हैं यथा | 
शूकदोष, aaia आदि तथा अयोनि, वियोनिगसन आदि । यह सब तथ्य गुप्त । 
कालीन ही प्रतीत होते हैं जिनका सविस्तर उल्लेख वात्स्यायन कामसूत्र में है। | 
८. विशिष्ट औषधद्रव्य--अनेक द्रव्य एवं द्रब्यचाचक शव्द चरकसंहिता i i 
केवल दृढबल-प्रतिसंस्कृत अंश में निर्दिष्ट हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है इतं k 
कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:-- 


१ seer ९ द्विमधूम” १७ यवतिका 

२ कपूर १० नागकेशर . १८ रक्तचन्दन’ 
३ कृष्णचित्रक ११ प्रसारणी' त १९ लवंग" 

४ चविका १२ Biter २० RAIA 

५ दुण्डुक ` १३ बाह्वीकः २१ श्रीनिवासकः 
६ तालमूली" १४ बीजक” २२ श्वेतमरिच 
७ Gan १५ बोधिवृक्ष २३ श्वेतवचा 

८ न्निजातक १६ स्ुङ्गराज २४ सहकार" 


उपयुक्त सूची में अधिकांश द्रब्य सुथुतसंहिता में निर्दिष्ट हैं अतः अधिक सरग | १ 
वना है कि इढबळ ने सुश्रुत से उन्हें छिया ।” 7 


१. चरककृत अंश में 'शक' शब्द नहीं मिळता | 

२. इदमन्यूनशव्दार्थ तन्त्रं . दोषविवजितम्‌ । ot 
qaa विचित्रामिभूंषित तन्त्रयुक्तिसिः॥ ( च० सि० १२।६९-७०) | 

३. च० fro ३०।१३५, १५४-१५६, १६४-१६७ oi 

४. तारांकित द्रब्य gga में भी हे। ' 

५. तन्त्रेभ्यः सुथुतविदेहादितन्त्रेभ्यः ( च० सि० १२३९) . - 
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९. इढबळ ने अगस्त्योदय में विष की मन्दता का वर्णन किया है।१ उस काल 
! यह विचार लोकग्रचलित था । 

१०. सुश्रुत ने ६७ खुखरोयों का वर्णन किया है जव कि इढवळ ने ६५ सुखरोयों 
का वर्णन fay BU इससे अनुमान होता है कि संभवतः दृढबक ने सुश्रुत से न लेकर 


aay ea eS 


ने अन्य प्रचलित शब्यतंत्र की विदेह आदि संहिताओं से छिया तथा नागार्जुन ने बाद सें 
द | इसे और विकसित किया । इढवळ ने यह भी लिखा हे कि “पराधिकारेपु न विस्त- 
र! रोक्ति/ जिससे यह पता चलता है कि आयुर्वेद के विभिन्न अङ्गो में विशेषज्ञता का 
हु | अबुसरण किया जाता था और पुक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप 


नहीं करते थे । 
इढबळ के समय सें चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । स्वयं च्ढवळ ने 
अग्निवेशकृत ग्रन्थ के लिए “तन्त्र' तथा चरक॒कृत प्रतिसंस्कार के लिए 'संहिता? शब्द 
का प्रयोग किया है । 
game में विश्वकोश के समान ग्रन्थों का भी प्रणयन हो रहा था जिसे 
“संहिता? नास दिया जाता था यथा वराहमिहिर की बृहत्संहिता । महाभारत भी उस 
सं | समय तक पूर्ण हो गया था जो स्वयं विश्वकोश माना जाता था और ऐसी सान्यता 
थी कि जो यहां है वही अन्यन्न हे और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है । दृढवल 
॥ Veet शैली से ग्रन्थ के अन्त में लिखा है :--- 
“चिकित्सा वहिवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति । 
यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित?3 ॥ 
* इसके अतिरिक्त, अन्य पुराणों से भी यन्न तत्र साम्य दृष्टिगत होता है । 
|: पौराणिक काळ सें धन्वन्तरि भगवान्‌ रूप में पूजित थे । भागवत (६1८१२) 
म एक वचन आता है--धन्वन्तरिभंगवान्‌ पात्वपथ्यात्‌ | मार्कण्डेयपुराण में धन्वन्तरि 
के feg पूर्वोत्तर दिशा में बलि देने का विधान है :---धन्चन्तरिं ससुदिश्य प्रागु- 
ot वलि fata ( २६1३९ ) । विष्णुधर्मोत्चर (२1९५५) में भी है। चरकसंहिता 
भी धन्वन्तरि को आहुति देने का विधान है । च. वि. ८१० ` 
_वायुपुराण ( ४३।१० ) में ~ ७३1३० ) में संहितावादी ब्राह्मणों को चरक set" a meN को चरक कहा है " यह भी 
To Ro २३।८ वक 
च० fio २६1१२३ 


रक रक HERR 


मि 8३8 


Dr 


* इत्येते चरकाः प्रोक्ताः संहितावादिनो figs: | वायु० ४३1१० 
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कहा गया है कि विभिन्न get में ऋषिगण उत्पन्न होकर परस्पर विचारविमश॑ द | | 
संहिताओं की रचना करते हैं । चैशम्पायनशिष्योँ को भी चरक कहा गया è | 
घराहमिहिर ( छठी शताब्दी ) की रचनाओं : से e की aga सी बातें मिल्ला, ' 
ह । आयुर्वेद को जैसे चरक.के त्रिस्कन्ध कहा है वैसे ही ज्योतिष! त्रिस्कन्ध क 
गया है । ( इहतसंहिता 11% ) | चरक ने तेळ, घृत, AY का mainen 
के रूप में एकत्र उल्लेख किया हे । बृहतसंहिता ( ५६० ) में भी angi 
णाय? में तीनों का एकत्र उल्लेख है । | 
यह कहना अतीव कठिन है कि ये सव तथ्य चरकक्कत ह या दढवलकृत fa! 
इतना स्पष्ट है कि चरक पौराणिक काळ के आरंभिक चरण म थे जव कि caw 
समय में यह युग प्रौढि को प्राप्त कर रहा था, अतः चरक न पुराणों को stg | 
छाया ग्रहण की होगी उसका विकास इढवछ ने किया होगा' । | 


दृढबल की देन 


कुछ छोगों की मान्यता है कि चरक आधी संहिता लिखकर ही दिवंगत हो ग). 
और शेष अपुर्ण अंश को इढवळ ने पूरा किया जिस प्रकार कादस्बरी का उत्त 
चाणभट्ट के पुत्र ने लिखा । किन्तु यह सत समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 

१--इढवळ ने स्वतः लिखा है कि ' उसने ब्रिमाय ( तृतीयांश ) की पर्ति] 
आधे की नहीं । áis 

२--दठबळ ने संहिता की पूर्ति नहीं की, प्रतिसंस्कार किया । 


| 
| 


१. आवत्तंमाना ऋषयो युगाख्यासु पुनः पुनः । 
कुवन्ति संहिता होते जायमानाः परस्परम्‌ ॥ वायु. ४३।१२१ 
ब्रह्महत्या तु येश्चीणा चरणाच्चरकाः स्मृताः | 
वेशस्पायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहताः ॥ वायु. VIR . 
` २. चरक का अग्रथ प्रकरण ( सू०.२५ अ० ) पुराणों के विशेषतः श्रीमदू 5. 
के विभूतिवर्णन से प्रभावित प्रतीत होता है । विष्णुघर्सोत्तरपुराण ( १ ५९) 
भी विभूतिवर्णन है । श्रीमदभगवद्गीता का कार कुछ विद्वानों ने दूसरी Y 
ई० पू० माना है। `` . 


(देखें डा० भगवतशरण उपाध्यायक्कत गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, 
३. अन्रिदेव : चरकसंहिता का सांस्कृतिक, अनुशीलन go ३९ X a 
इसका आधार अष्टांगसंग्रह के व्याख्याकार इन्दु का निम्नाँकित वचन tri | 
स्नेहपाकविधिस्तूक्तः स्वयं इढबळेन तु । va 
चरकोऽधक्ृते शास्त्रे ब्रह्मभूयं गतो यतः ॥ अष्टांगसंग्रह कल्प? ८२० | 
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३--जेसा पहले कहा जा चुका ह, चरककृत अंशों में सम्पूर्ण संहिता की योजना 
दी हुई है। 
zas ने चरकसंहिता. के खण्डित अंश की पूर्ति अन्य उपलब्ध तन्त्रो से 
. आवश्यक सामग्रियों शिकोञ्छुबृत्ति से ग्रहण कर की । इसके अतिरिक्त, उन्होंने अन्थ 
को आद्योपान्त संवारा भी । गुप्तकाल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का यग था । तब तक 
चिकित्साजगत्‌ में भी पर्याप्त विकास हो चुका था, देश के विभिन्‍न भागों में उत्तम 
सर्वसाधनसंपन्न आतुराल्य स्थापित हो चुके थे। इससे निश्चय ही इस क्षेत्र में नये 
नये अनुभव हुये होंगे। इन सबका उपयोग इढबल:ने संहिता के प्रतिसंस्कार में 
किया है । अनेक नवीन द्रर्व्यो का भी समावेश इढवल ने किया है जिसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका हे! इस प्रकार तत्कालीन agaga की सामग्रियों से परि- 
पूर्ण एवं सुसज्जित कर चरकसंहिता को वेज्ञानिक जगत्‌ के समक्ष उपस्थित करने का 
श्रेय इढचल को ही हे । 


साराश 
१. चरकसंहिता में निर्माण के तीन स्तर हैं--अग्निवेश, चरक और इढ़बळ । 
२. मूळ तन्त्रकार अग्निवेश का काळ १००० Fo Yo है। 
$ ३. प्रतिसंस्कर्ता चरक शङ्गकाळ या मोौर्य-शङ्गकाळ की सन्धिरेखा पर wa जा 
सकते है । इनका काळ २री शती ई० Yo है। 
| ४. इढ्वछ गुप्तकालीन है । इसका काल ४थी शती हे । इसके द्वारा चरकसंहिता 
| को सन्तिम प्रतिसंस्कार हुआ । है 


। चरकसंहिता का विषय-विभाग | 
ता का विषय आठ स्थानों तथा कुळ १२० अध्यायों में ra- 


— 


^. सूत्रस्थान , ३० अध्याय 
P २. निदानस्थान « अध्याय 
Oh * न ८ अध्याय 
६), ४. शारीरस्थान ८ अध्याय 


५. इन्द्रियस्थान १२ अध्याय 
३. चिकित्सास्थान ३० अध्याय 
७. कल्पस्थान १२ अध्याय 
2. १२ अध्याय 
i 5 7++ 


Bese SR See ० अध्याय 


i 
* दे तिरके दादशकन्नयं च त्रीण्यष्टकान्येपु समासिरुक्ता । 
क क S Ratnera taei ॥ च० Fo ३०।३२ 
ae | Q 
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( ११४ ) |: 


चतुष्पाद्‌ की जो वैदिक शेळी थी उसके असार 'पाणिनि ने अष्टाध्यायी ‘ ् 
रचना की । पातअछ महाभाष्य में भी उसका अनुसरण किया गया और चरक 
ज्ज भी उसकी छाया मिलती है । चिकित्सास्थान के अथम दो अध्यायों में विषय छ | 
व्यवस्थापन उसी प्रकार चार पादों में किया गया दै । सूजस गान मं सी ma 


अध्यायो का एक-एक चतुष्क वनाया गया है यथा-- 


१. MATA ५, रोगचतुष्क 

२. स्वस्थचतुप्क ६. योजनाचतुष्क 

३. निर्देशचतुष्क ७. अन्नपानचतुप्क 

४. कदपनाचतुष्क ; 


अन्तिम दो अध्याय संग्रहाध्याय कहे गये =) अध्यायो की अधिकतम संत्रा | 
सूत्रस्थान और चिकिस्सास्थान में है । इससे स्पष्ट हो जाता k कि चरक ने मौलि | 
सिद्धान्त तथा कायचिकित्सा का मुख्यतः प्रतिपादन किया है । संशोधन चि * 
पर भी विशेष बळ दिया गया है जिसका वर्णन दो स्वतन्त्र स्थानों ( कल्प बो 
सिद्धि) में किया गया है। अरिष्टरचर्णो का भी विस्तार सें इन्त्रियस्थान में का 
डवे । शारीरस्थान में मुख्यतः दर्शन का प्रतिपादन किया है, शरीररचना गौण होस्‌ 
है। इस प्रकार प्रतिपादित विषयों के अवळोकन से स्पष्ट हो जाता हे कि चरकसंहि | 
मुख्यतः मौलिक सिद्धान्त एवं कायचिकित्सा का उपजीव्य ग्रन्थ È । | 
संहिता के प्रतिपाद्य विषयों की सूची देने की शेली प्राचीन है । hr | 
झार और कामसूत्र में ऐसी सूची ग्रन्थ के प्रारंभ में है । सुश्रुतसंहिता में भी 
के तृतीय अध्याय में है किन्तु चरकसंहिता में इसका उल्लेख सूत्रस्थान केरा 
अध्याय में किया गया हे । | 
सिद्धिस्थान में एक श्लोक दै* जिसके आधार पर यह अनुमान किया 1 
कि सुशतसंहिता के समान चरकसंहिता में भी उत्तरतन्त्र होगा जो संप्रति उ | 
` नहीं है किन्तु यह श्लोक सभी प्रतियों में नहीं मिळता और चक्रपाणि ने भी K 
कि यह अनार्ष दे, फिर भी चक्रपाणि के काळ ( ११ ft पाती ) म हत ; 


१. औषधस्वस्थनिदृशकरुपनारोगयोजनाः । 
चतुष्काः षट्‌ क्रमेणोक्ताः सपमश्चाञ्नपानिकः। ` ` . E 
हौ चान्त्यौ संग्रहाध्यायाविति च्रिंशकमर्थवत ।--च० सू० ३०४२९४ . 
२. तस्मादेताः प्रचच्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः । वि 
तस्वज्ञानार्थमस्मैव तन्त्रस्य गुणदोषतः ॥--च० सि० १२५० dé 
३: तस्मादेता इत्यधिकं श्लोकसुत्तरे तन्त्र तन्त्रयुक्तिव्याकरणे प्रतिपादर्क £ | 
चानाएँ वृद्धा चदन्ति, अग्निवेशतन्त्रे उत्तरतन्त्रस्वैवानार्षत्वात। E | 


1 
i 
| 
| 
| 
है 
i 
d 
| 
। 
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सिद्ध होता ठे ! निश्चल कर ( १३वीं शती) ने भी अपनी टीका में चरकोत्तरतन्त्र तथा 
ट | ` चरकपरिशि्ट को उद््॒त किया है 


e 


चरकोक्त महर्षि तथा आचार्य 


चरकसंहिता में विभिन्न प्रसंगों में अनेक महर्षियों तथा आचायों के नाम जाये 


अङ्गिरा 
aaga 
वसिष्ठ 
कश्यप 

wy 

आत्रेय 
गौतम 
सांख्य 
पुलस्त्य 

१०. नारद्‌. 

११, असित 

१२. अगस्त्य 
-,वामदेव 

- माकण्डेय 

` आश्वलायन 
१६. पारीत्ति (मौद्गल्य) 
१७. fig आत्रेय 


£ % 6 ९११ ७ ०० १४ ९४ ६० 


हैं। इनकी सूची यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैः-- 
२७. 
. देवल 

. गालब 

. सांकृत्य 

. वैजवापि 
« कुशिक 

. बादरायण 
. वडिश 

. शरलोमा 

. काप्य 


af 


कात्यायन 


« काङ्कायन 


( बाह्वीकमिषक्‌ ) 


A ~ 
. BHAT 
. घौम्य 
« सारीचि काश्यप 


२, 


“R. 


७५४. 


vy, 


५६. 


५७, 


ue 


uQ. 
६०. 


६१. 


| Ses १।८-१३ में सं० १ से ५१ तक के नाम जाये हैं। 
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भद्रशौनक 
(शा. ६, सि. ११) 
कुश सांकृत्यायन 
(@ १२) 
कुमारशिरा भरद्वाज 
(सू.१२;२ ६; शा. ६) 
वार्योविद राजषि 
(सू. १२; २५; 28) 
काशिपति वामक 
(सू. २५; सि. ११) 


शाकुन्तेय ब्राह्मण 
(सू. २६ ) 


. Tots मौद्गल्य 


(सू. २९) 

निमि वेदेह ` 

(सू: २६) 

अव्रकाप्य (सू. २५; 
२६; शा. ६) 

भरद्वाज 

(सू. २५; शा. ३) 


` धन्वन्तरि (शा. ६) ` 
- aft (चि. १-४ ) 

* जनक वेदेह (शा. ६) 
« कौशिक (सि. ११) 


७ epee 
Care ae 


ee 


(११६) | 


षरिषदे €; | 
चरक के काळ में तद्विद्यसंभाषा ज्ञानाजन का एक AGA उपाय A 
थी । इसके लिए परिषदों का आयोजन समय-समय पर होता रहता था Rini 
विचारणीय विपय पर उपस्थित ऋषि अपने-अपने मत रखते थे जिनको समाधान दन 
अध्यक्ष द्वारा सिद्धान्त निणंय किया जाता था । उक्त महर्षि इन्हीं परिपदों के परत 
में परिगणित किये गये हैं निम्नांकित परिषदो का विवरण मुख्यतः चरकसंहिता 
मिलता है :— 
१. आद्यपरिषद्‌ ( सू० १ ) 
जो हिमवतपाश्व में आयोजित हुई थी जिसमें आयुर्वेदावतरण पर विचारि 
हुआ तथा अग्निवेश आदि तन्त्रकारों ने अपनी रचनायें परिषद्‌ के समच उपसि | 
की जो इसके द्वारा अनुमोदित होने पर प्रचलित हुई । | 
२. चातकलाकलीय (W १२) | 


इस परिषद्‌ में मुख्यतः वात तथा साथ-साथ पित्त और कफ के भी queda 
चिवेचन किया गया है । 


३. यज्ञःपुरुषीय ( सू. २५ ) | 
पुरुष और विकारो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचारविमश हुआ । यह पी | 


संभवतः काशी में काशीपति वामक द्वारा आयोजित थी । वामक ने ही विचार| 
का प्रारम्भ भी किया । . र 


४. आत्रेयमद्रकाप्यीय (सू. २६) | 
इसमें रस की संख्या पर विचार हुआ और छः ही रस हैं यह निर्णय हुआ। 


५. गर्भावक्रान्ति (शा. ३ ) 


गर्भ की उत्पत्ति केसे होती है इस पर इसमें विचार किया गया । 
६. शरीरविचय (शा. ६) 
WH का कौन अंग सर्वप्रथम बनता है इस पर विचारविमशं इस परि] | 
हुआ। 
७. फळमात्रासिद्धि (सि. ११ ) 


$ दृढ़बल ने .इस परिषद्‌ की कल्पना की है। बस्ति के fou उपयुक्त संशो 
में कौन सर्वोत्तम है इस पर विचारविमश हुआ । यह निर्णय किया p | 
व्यो में गुण और दोष दोनों होते हैं अतः गुणाधिक्य के आधार पर उनकी. 
करना चाहिए । र क : 


| 
| 


A 


7019 
ay. 
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चरकसंहिता का महत्व एवं शास्त्रीय योगदान 


| 

चरकसंहिता आत्रेयसंप्रदाय का प्रमुख आकरअन्थ माना जाता है जिसमें 

| कायचिकित्सा झा मुख्य रूप से प्रतिपादन हुआ है। जिस समय आधनिक चिकित्सा- 

a विज्ञान शेशवावस्था (में था उस समय चरकसंहिता में प्रतिपादित आयुर्वेदीय 

ni 'सिद्धान्तो की गरिसा-गंभीरता से सारा विश्व विस्मित एवं प्रभावित था । आधनिक 
ae में चिकित्साविज्ञान के विख्यात आचार्य प्रोफेसर ऑसलर इस ger से इतना 
प्रभावित था कि चरक के नाम पर उसने न्यूयार्क ( अमेरिका ) में “चरक क्लव? की 


स्थापना, १८९८ ई० की' जहाँ चरक का एक चित्र रक्खा गया । एक विदेशी 


4 
à 1 
3 | वैज्ञानिक ने यहाँ तक कहा कि यदि चिकित्सा की सारी पुस्तकं नष्ट कर दी जायें 
| तो भी अकेली चरकसंहिता से सफलतापूर्वक रोगों का निवारण तथा स्वास्थ्यरक्षण 
| किया जा सकता È 
EA 4 
। a = ~ कसंहि मूधेन ` 
a युवद की बृहस्त्रयी में चरकसंहिता मूर्धन्य मानी जाती है। मध्यकाल में 


ated ने नैषघीयचरित में चरक का निर्देश किया है । वाग्मट ने भी चरक को प्रथम 

os दिया है तथा भेळ आदि संहिताओं की तुलना में अधिक उपादेय ठहराया है। 

edt caf ah O फारसी फिर अरबी में इसका अलुवाद हुआ जिसका उपयोग 
' भारतीयेतर र 

र tN नों ने किया । अळवरूनी ( ११ वीं दहती) ने भी इसका उल्लेख 


"जहाँ संहि 
का ललिता जो सकता re 'योगदान का सम्बन्ध है, | निम्नांकित तथ्यों 
1106 संभाषापरिषद्‌ 

ey, Snes विचार चरकसंहिता में अत्यन्त विस्तार से तथा मौलिक रूप में हुआ 

५ ! हु तीन उपायों में एक संभाषा है। इसके लिए विभिन्‍न परिषदों का 
रू A os Fen तथा सिद्धान्त-स्थापन का जो विवरण चरकसंहिता में : 

| इन परिषदो क शोधसमीचा का सवोत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता E 

वात a a अजुमोदित होने पर ही कोई सिद्धान्त या अन्ध प्रचलित. किया 
| ए चिकिस्सक (साकम के किए भी लिखा है--“ैद्यसमूहो निःसंशयकराणामः 
{= छठ... परस्पर विचारविमश कर निर्णय लेते ये । पक्षपात- क भी गंभीर रोगों सें परस्पर विचारविमर्श कर निर्णय लेते थे । पक्षपात- 


TG 
d | araka Club was established in 1898 in New York by 


membe 3 

3 attistig F a the medical profession interested in literary, 

En 0 historical aspects of Medicine. It is called after 

Bann पाया of the oldest extant work in Indian Medicine, 
—B. M. J., April; 1905. 
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रहित अनासक्त होकर विषय पर विचार करने का उपदेश दिया गया है जो कि 
a 
वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अत्यावश्यक हे ।' 


२. सैद्धान्तिक विकास . 2i 
आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त न्निदोषवाद का सूजरूप में उल्लेख वेदिक बाह 
में भी उपलब्ध है किन्तु उसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय हू 
महर्षियों को है जिनके विचारों की अभिव्यक्ति चरकसंहिता में प्रान्ज रुप गेह 
है। त्रिदोष के अतिरिक्त पञ्जमहामूत, रसगुणवीयविपाक आदि मौलिक सिद्धातो 
निरूपण वैज्ञानिक रीति से किया गया है । इस सिद्धान्तों को विकसित के 
साधन उनके पास क्या थे यह कहना कठिन है किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि रक! 
बाह्य और अन्तरि अत्यन्त सूचमग्राहिणी थी जिससे वे वस्तुओं के स्वभाव कीतर 
पहुँच कर उनके बीच विद्यमान कार्यकारणभाव की seer स्थापित करते )। 
वस्तुतः अनुसन्धान इसी प्रक्रिया को कहते हैं। यही कारण है कि उन महि 
आश्चर्यननक रूप से अनेक तथ्यों का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की । उसे 
इस महान कार्य में प्रकृति का पूरा उपयोग किया था । वाह्य वातावरण का प्रा 
शक्तियों से जिस प्रकार सञ्चालन होता है उसी प्रकार तत्सम द्रव्यो से 
जीवनक्रियाओं का संचालन 'होता है। इस छोकपुरुषसांधम्य की मान्यता 
तार्किक रूप से उनके सिद्धान्त प्रतिष्ठित Fi इस व्यापक एवं सूचम 
कारण विभिन्न Sat में उन्होंने निरन्तर परीक्षण कर जो परिणाम निकाले वे m 
हजारों वर्ष के वाद आज भी अकाठ्य रूप में स्थिर हें । इस वैज्ञानिक उक्त 
उपलब्धि विशेषतः उस युग के लिए जब आधुनिक वेज्ञानिक उपकरण नहीं पे 
आप में एक विस्मयकारी ऐतिहासिक तथ्य है। इन सिद्धान्तों का चेत्र केवळ 
ही न रहा अपितु सारे विश्व में चिकित्सापद्धतियों. को इन्होंने मूलतः र 
किया । यही कारण है कि आधुनिक चिकिस्साविज्ञान के जनक हिपोक्रे्सि 
चरक के सिद्धान्तो, मान्यताओं और उपदेशों में आश्चर्यजनक साम्य दै । 
३. शानपूर्वक कमे २ | | 
परंपरागत चिकित्साकर्म के स्थान पर . ज्ञानपूर्वक कर्म का उपदेश किंग | 


१. “तत्वं हि दुष्प्रापं पच्चसंश्चयात्‌ । 
चादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्चितानिव । 
पक्षान्तं नेव यच्छन्ति fetter गतौ ॥ 
grad वादसंघद्मध्यास्ममजुचिन्स्यतास्‌ | 
नाविधूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं TATA ॥.च० To २५२६-२८ ` 
२. “पुरुषोऽयं छोकसम्मितः---च० ao ५३ | 
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कि: है।' ज्ञान और कर्म दोनों के समुचित सामअस्य से ही चिकित्सक अपने उद्देश्य 
में सफल हो सकता है। आयुर्वेदीय शिक्षण भी इसी आधार पर निर्धारित था 
जिसमें स्नातक को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक दक्षता भी प्राप्त हो 1. 
3 
सा ग्रमाणों में युक्ति को स्थान देना चरक की मौलिकता है । युक्तिज्ञ ही अपने कार्यः 


छ में सफळ हो सकता है । “प्रमाण' के लिए अनेक स्थलों पर “परीच्चा' शब्द का प्रयोग 
ial चरक की परीक्षणात्मक शैली का द्योतक है। आप्त के लक्षण में जो त्रेकालिक, 
aig, Age तथा सदा अब्याहत ज्ञान की वात आई है वह विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
may पर ही लागू हो सकता है । 


उक, ४. केवळ शरीर का विचार चिकित्सा में नहीं किया जा सकता क्योंकि चेतना 

1 के बिना शरीर निरर्थक हो जाता है । अतः पाञ्चभौतिक शरीर जो चेतनासहित हो 

ते | ऐसे षड्धात्वात्मक पुरुष को चिकित्सा का अधिकरण माना है।' चेतना के संदर्भ सें. 
पोर आस्तिक दर्शनों का विचार किया गया है जिससे उसकी महत्ता प्रतिपादित हो तथा 
रषे, सामाजिक परिवेष में पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म का सम्बन्ध भी रोगोस्पत्ति के साथ 

| युक्तिपर्वक निर्धारित हो । त्रिदोष भी समस्त शरीरव्यापी हैं अतः चिकित्सा के छिए 

| विङृति-अधिष्ठान का विचार न कर समष्टि पुरुष का विचार करना चाहिए । शरीर 
ता और मन के पारस्परिक सम्बन्ध को भी बड़ी सूचमता से देखा गया है तथा निदान 
| एवं चिकित्सा में 'देहमानस”” की संश्लिष्ट धारणा स्वीकृत की गई है । प्रज्ञापराध 

J की कारणता रोगों में सामान्यतः मानी गई है । प्रत्येक पुरुष की विशेषता को ध्यान 

कर ä रखकर चिकित्सा करने का विधान है; इस प्रकार चिकित्सा एक अत्यन्त 
te) पेयक्तिक प्रक्रिया हो जाती है जो दूसरे में उसी प्रकार लागू नहीं हो सकती । 
र्भा सामान्य और विशेष का यह समन्वय चरक की विशेषता दै । 


| WATS कणां समारंभ प्रशंसन्ति कुशलाः [--च० वि० ८1६९ 

* द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतास--च० fio vic; परीच्यकारिणो हि कुशला भवन्ति . 
— WoO qo १०१७, 
` रजस्तमोभ्यां निसुक्तास्तपोज्ञानबळेन ये । येषां त्रैकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिश विजुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ ॥--च० go ११।१८-१९ | 
ह ससुदिता लोक इति शब्द लभन्ते; तद्यथा--प्रथिव्यापस्तेजो चायुः 
काश अहम चाव्यक्तसिति; एत एव च षड्घातवः समुदिताः “पुरुषः इति शबदं 
रभन्ते ।_च० go ५५ ` 

. ज्वर ` ~ ७ 

मत्यास्मिकं fex सन्तापो देहमानसः--च० चि० ३।३१. 

= तु यो विद्याद्देशकालोपयादितस्‌। : 

NTR :वीच्य. सः ज्ञेयो भिषयुत्तसः ॥ ao go १।१२५ 
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५. त्रिस्कन्ध आयुवद्‌ का विकास 
' आरंभ में आयुर्वेद का संक्षिप्त रूप 'त्रिसूत्र' या “त्रिस्कन्ध' था। हेतु, हिंग क्ष 
औषध ये तीन स्कन्ध आयुर्वेद के थे जिनका ज्ञान करना होता था ।' इनमें हु a 
Ra निदान तथा औषध चिकित्सा का. संकेतक हे ' हेतु और लिंग को aa 
विकसित कर निदानपञ्चक की स्थापना की गई जिसमें aes, संप्राप्ति तथा उप 
इन तीन की उद्भावना की गई । daft का विचार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है सिसे 
Rani की उत्पत्ति में दोष-दूष्य की कारणता तथा क्रम का निर्धारण किया nil 
aaga अध्याय ( सू० २५ ) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जिन भागे; | 
सामज्ञस्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं के असामञ्जस्य से रोगों की उती. 
होती है ।* इसका अर्थ यह हुआ कि द्वष्यों का साम्य-वेषस्थ हो स्वास्थ्य एवं रे | 
का कारण है। | 
९. निदान की वेशानिक पद्धति i 
... रोगी की परीक्षा प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञातव्य तथ्यों के आधा 
पर करने का विधान है । इसके अतिरिक्त, दोष, दूष्य, अग्नि, सत्त्व, प्रकृति आदि सष 
भी विचार किया जाता है 1? इस सम्बन्ध में चरक द्वारा प्रतिपादित दशविध परीत 
अंवलोकनीय हैं जो रोग विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक देन È | ह 
७. चिकित्सा का प्राकृतिक क्रम | 
चरक ने स्पष्ट लिखा है कि औषध रोग को दवाने के लिए नहीं बल्कि प्रकृति भे 
सहायता मात्र देने के लिए प्रयुक्त होती है ।* अतः इस अथे में चरक की चिकि 
भाङृतिक चिकित्सा है। एक और लंघन तथा संशोधनः और दूसरी बो 
_चलाधान” का विधान इसी उद्देश्य से किया गया हे 
१, tai स्वस्पाएरपरायणनू। 07 स्वस्थातुरपरायणम्‌ | 
Raa शाश्वत पुण्यं II यं पितामहः ॥--च० सू० १।२४ 
२. येषामेव हि भावानां संपत्‌ संजनयेन्नरम्‌ | 
os विपद्‌ व्याधीन्‌ दिविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ 
०४३ ` 
चि० ८1७०-८० १ । 
यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुत्थानामोत्थापयन्‌ पुरुषों बळमस्योपादध्यात.। 


` स छिप्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्तिषटेत्‌., तद्वत्‌ संपृणभेषजोपालम्भादातुराः ॥ yon न 
—qo qo’ | | 


उद्य 


£: 


६. दोषाः कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता लंघनपाचने: | 
ये तु संशोधनः Ger न तेषां पुनरुद्‌भवः ॥--च० Jo १६२०. ` 
७. बलाघिष्ठानमारोग्यं -यद्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥—च१ चि० ११४२ ० ` 
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चरकोक्त 'स्वभावोपरमवाद”' प्राकृतिक चिकित्सा का मूळ है। इसी कारण 
पुरुष की प्रकृति पर भी विशेष ध्यान देने का उपदेश किया गया है । 

८. चिकित्सास्थान का आरंभ रसायन से किया गया इससे चरक का दृष्टिकोण 
स्पष्ट होता है । स्वस्थ्य के स्वास्थ्य का रक्षण रसायनादि द्वारा हो इसीके fou प्रयत्न- 
शीळ रहना चाहिए | यदि इसमें किसी कारण सफलता न मिळ सके और रोग उत्पन्न 
ही हो जाँय तव चिकित्सा की शरण में जाय । रसायन का विषय चरक का अत्यन्त 
मौलिक है, किसी भी अन्थ में रसायन का ऐसा विशद वर्णन नहीं मिळता । 

औषधों के अतिरिक्त, आचार-रसायन* चरक की मौलिक देन है। आचार का 
पालन करने से विना औषध के भी रसायन का फळ प्राप्त होता है और बिना आचार 
पालन के औषधि भी व्यर्थ हो जाती है। सदुवृत्त का प्रकरण भी अत्युत्तम है । 

. $ वर्व्यो के सन्दर्भ में canard? का निरूपण किया गया है । रसगुण बीच 
विपाक आदि मौलिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त द्रव्यो का रचनानुसार तथा कर्मानुसार 
वर्गीकरण सर्वप्रथम चरकसंहिता में मिळता है । पञ्चाशन्‌ भहाकषायों का कर्मानुसार 
निर्धारण" चरक की मौलिक देन है। औषधों के नामरूपज्ञान के साथ प्रयोग- 
शान पर भी जोर दिया गया हे । नामरूपज्ञ होने के साथ साथ योगवित्‌ चैद्य ही 

यों का ज्ञाता माना गया है ।* 

a = का को परंपरा से निकालकर वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्टित करने 
ह तथा इस दिशा में चरकसंहिता का महत्त्वपूर्ण अवदान रहा है। 


चरकसंहिता की टीकायें और अनुवाद 
चरकसंहिता पर निम्नांकित आचायों की टोकायें प्रसिद्ध हैं :— 
१. भट्टार हरिश्वन्द--चरक न्यास 


९. स्वासिकुमार--चरकपज्चिका 
३. जेजट--निरन्तरपदव्याख्या 


| ४. co ear सत che 
} ५ S 
|. Wo Qo १६।२७-२८ 


: Ne चिट १।३०-३७ 
= Te १1२८-२९ 


३, योगविज्ञामरूपशस्तास A 
Sie me t तत्वचिदुच्यते--च० qo १1३२३ 
धरम > बाह्य पु योगमाभ्यन्तरेषु च । i 

+ अयोगे च यो वेद स भिषग्वरः॥---च» सू० शड. - ` ` 
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५, शिवदास सेन---तत्त्वचन्द्रिका 

६. गंगाधर राय--जस्पकएंपतरू 

७, योगीन्द्रनाथ सेन - चरकोपस्कार 

८, उ्योतिषचन्द्र सरस्वती--चरकम्रदीपिका 

इनके अतिरिक्त निस्नांकित टीकाकारो का अस्तित्व यत्रतत्र उद्धरणों से फ़ 
चलता हैः-- 


९. हिमदत्त १९, नरदत्त ३१. सुदान्तसेन 

१०. वैष्णव | २०. ब्रह्मदेव ३२. गुणाकर 

११. शिवसैन्धव २१. चन्द्रिकाकार ३३. श्रीकृष्णवेद्यः | 

१२. स्वामिदास २२. भासदत्त ३४. जिनदास | 

१३. पेतामह २३. भीमदृत्त ३५. नरसिंह कविराज 

१४. आषाढवर्मा २४. ईश्वरसेन (वरकतत्त्वप्रकादाकोस्तुभटीशे 
(परिहारवार्तिककार) २५. गदाधर ३६. जयनन्दी 

१५. चीरस्वामिदत्त २६. वाप्यचन्द्र ३७. सन्ध्याकर 
(वातिककार) २७. कात्तिककुण्ड . ३८. गोवर्धन 

१६. चेज्ञदेव २८. ईशानदेव ३९. सुनिदास 

१७. IZAIA २९. वकुलकर ४०. ईश्वरसेन 

१८. सुधीर ३०. सुकीर » 


चरकसंहिता का अरबी aga edt शतो में हुआ था जो “शरक Be 
के नाम से अविसेना आदि की क्ृतियों में निर्दिष्ट दै । फेहरिश्त ( १०वीं शती) 
लिखा है कि चरकसंहिता का अनुवाद संस्कृत से फारसी और उससे अरबी में हु 


हिन्दी टीका निम्नांकित विद्वानों की प्रचलित है :-- 


१. श्रीक्रष्णलाल 

२. रामप्रसादशर्मा 

३. जयदेव विद्यालंकार 

३. अत्रिदेव विद्यालंकार 

५. काशीनाथ पाण्डेय एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी 


अंग्रेजी अनुवाद के साथ अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में विवेचनात्मक संस्करण 
नगर से छः खण्डों में १९४५ में प्रकाशित हुआ है । इसके पूर्व इसका अंग्रेजी 
अविनाश्चचन्द्र कविर्न ने किया था जो-१८९१-९९ में कलकत्ता से प्रकाशित हुँन 
महेन्द्रछाछ सरकार:ने : कलकत्ता - जजेळ.ऑफ मेडिसिन में दो अध्याय 
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प्रकाशित कराये थे । रॉथ ने भो कुछ अंश प्रकाशित कराया था' (ZDMG, 
26, 441 ) । | 
विभिन्न संस्करण 
१. श्रीहरिनाथ विशारद ( कलकत्ता, १८९२ )--इसमें सूत्रस्थान और विमान- 
` स्थान का कुछ अंश AT । 
२. क० देवेन्द्रनाथ सेन एवं उपेन्द्रनाथ सेन ( कलकत्ता, १८९७ ) 
३. जीवानन्द विद्यासागर ( कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १ ८७७; द्वितीय संस्करण, 
१८९६ ) 
४. कविराज गंगाधरकृत जल्पकल्पतरु तथा चक्रपाणिटीकासहित ( कलकत्ता, 
१८६८ तथा वरहसपुर, १८७७ ) 
५ ; 
५. निर्णयसागर, aad ( १९४१, तृतीय संस्करण ) चक्रपाणिदृत्त की व्याख्या 
e ७ 
के सहित आचार्य यादव जी द्वारा संपादित संस्करण सर्वोत्तम है। 
इनके अतिरिक्त, अनेक संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुये । 


भेल 
भेल ( या मेड) अग्निवेश के सहाध्यायी एवं एुनर्वसु आत्रेय के प्रमुख छुः 
शिष्यों मे थ । प्रथम ऋषिपरिषद्‌ में जिन लोगों ने अपनी अपनी रचनायें उपस्थित 
की उनमें भेळ का नाम सर्वप्रथम आता है ।२ सेलसंहिता के उद्धरण भी अन्य तन्त्रो 
र ae सभी टीकाओं में उपलब्ध होते हें । कश्यपसंहिता में भेळ का मत उद 
an वाग्भट ने भी भेळ आदि आष संहिताओं का संकेत किया है* किन्तु तब 
= 'भिवतः इनका प्रचार कम हो गया था, चरक और z 
- संहितायें प्रमुख हो गई थीं । 92 बडा च ता 
ad भेळ्संहिता की तीन पाण्डुलिपियों का उल्लेख किया गया है” जिनमें तझोर 
Fea की पाण्डुलिपि का आधार लेकर यह अन्थ सर्वप्रथम कलकत्ता विश्व- 


विद्यालय से प्रकाशित हुआ ।° डा० ada के अनुसार यह पाण्डुलिपि कगभग 


| q ६५ o Fo 

| प 71. प्रकाशन शिरिजादयाळ se द्वारा संपादित चौ ३० की है। दूसरा प्रकाशन गिरिजादयाछ शुक्ल द्वारा संपादित चौखम्बा 

|) 1, चरक: aa 7 प्न 
“रक-टीकार्ओो के छिए देखें डा० राघवनकृत न्यू केटोलोगस केटलोगोरस l 


` To सू० १३३ 


ऋषिप्रणीते प्रीतिशचेन्‌ cae चरकसुधुतौ 1... . .. ae 


K t भेळा १ 5 
| ५. देख याः कि न पठ्यन्ते तस्मादुआह्य सुभाषितस्‌ ॥--अ० go Fo ४०८८ 


उपोद रूस दित 

a, वेच ४० ८, भेल्संहिता--चौखस्बा प्रकाशन । | घर 
Tee he Department ‘of Letters, Vol IV, 1921. = . | 
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विद्याभवन, वाराणंसी द्वारा १९५९ में निकला । अभी हाल सें तज्लोरस्थित केन 
भारतीय चिकित्सा-अचुसन्धान-परिषद्‌ के वाङ्मय-अचुसन्धान-केन्द्र द्वारा फ 
संस्करण प्रकाशित हुआ है । उनका कहना है कि उपर्युक्त प्रकाशन ग्रतिलिपियों ; 
आधार पर हुये थे अतः अनेक स्थछों में पाठसम्वन्धी आन्ति हुई है । 

वर्तमान सेलसंहिता की मौलिकता पर सन्देह किया जाता है । इसके निम्मा 
कारण हैं :-- 

१. भेछसंहिता के जो उद्धरण aaa हैं वे वर्तमान ग्रन्थ में उपलब्ध ख 
होते । ज्वरससुच्चय नामक ग्रन्थ में भेळ के अनेक वचन उद्धत हैं किन्तु saul! 
२-३ श्लोक ही चतमान ग्रन्थ में मिलते हें । तन्त्रसार नामक ग्रन्थ तथा अन 
रीकाओं में भी उद्धृत श्लोक इसमें नहीं मिळते । : | 

२. कश्यपसंहिता के बस्तिप्रसंग में भेळ के नाम से यह मत उद्धत हेत. 
alent में छुः वर्ष की आयु के बाद वस्ति देनी चाहिए किन्तु वर्तमान ग्रंथ में ऐस 
उल्लेख नहीं मिळता । इस प्रसंग में इतना ही लिखा है कि बालकों, sat आदिर 
चस्तिकम प्रशस्त है । न - 


३. चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि संहिताओं में गुरु-शिप्य के नामोल्लेखपूर्वक के 
प्रश्नोत्तर हैं वैसे वर्तमान 'भेळसंहिता में उपलब्ध नहीं हैं। उपदेशक के रुप 
यद्यपि पुनवंसु आत्रेय का ada निर्देश है तथापि प्रश्नकर्ता या जिज्ञासु के रुप ॒ 
भेल कां केवळ एंक ही स्थर में उल्लेख मिळता हे ।' “| 

४. अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्त दोनों स्थलों पर “इति ह स्माह भगवानाह 
या 'इत्याह भगवानात्रेय दिया है । अन्तिम पुष्पिका में इति aS "अप्या 
इतना ही मिळता है । चरक आदि संहिताओं में 'इति ह स्माह aaraa: अध्याय 
प्रारम्भ में अवश्य दै किन्तु पुष्पिकाभाग में केवळ तन्त्रकार का नाम है 'इस्यग्तिकं 
कि He । इसी प्रकार यहाँ भी 'इति भेढक्कते a? होना चाहिए था न झे 

के SAS । 


मतिलिपियाँ कराई थीं जो सम्प्रति पेरिस के राष्ट्रीय अन्थागार में सुरक्षित हैं । जह ` 
इस पाण्डुळिपि का भी प्रश्‍न है, वह बहुत प्राचीन नहीं है, १७वीं शत्ती की छर i. 
किस मूल के आधार पर किसके द्वारा लिली गई, इसका भी कोई पता नहीं। | 


६. अन्थ की भाषां भी ag हे । ग्रन्थ खण्डित होते हुए भी 9 छ 
— > Sod 3 ८ ३ $ { : £ 


७. तत्र भेल आत्रेयमिदसुवाच--शा० ७२ 
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wou हैं कम से कम उनकी शेली एवं 
N उप हें डया ळी एवं भाषा si निर्दोष होती किन्तु ऐसा नहीं 
है होकर सारा ग्रंथ ऐसी gat से भरा पडा है।* मेरे मत में, ये विशुद्ध gat हैं 
गे i z 
À क्योकि, डेला a वतळाया जायया, वतमान अन्थ ईस्वी शताब्दी के बहुत बाद का 
परिमाजित हे १ 
® फिर भी वर्तमान प्रचलित भेलसंहिता का एक अन्तरंग अध्य 
: यन प्रस्तुत वि 
नि जा रहा है जिससे इसके काळनिर्णय में सहायता हो । बल 


भेलसंहिता का अन्तरङ्ग अध्ययन 


| 
गहे, विषयविभाग 
a | चरकसंहिता की शैली पर इसके स्थानों और अध्यायों का विभाजन है किन्तु 

| वर्तमान अथ में कुछ सध्याय खण्डित हैं । इनका क्रम इस प्रकार है :-- 
ऐप | वर्तमान ग्रन्थ मै 
स १. सूत्रस्थान ३० अध्याय ४-२८ अध्याय 
Ri २. निदानस्थान < अध्याय २-८ अध्याय 

३. विमानस्थान < अध्याय १-८ अध्याय 
4 ४. शारीरस्थान < अध्याय २-८ अध्याय 
i ५. इन्द्रियस्थान १२ अध्याय १- 
क हत १२ अध्याय 
छः - चिकित्सास्थान ३० अध्याय १-३० अध्याय 
a zee १२ अध्याय १-९ अध्याय 
“| <. T १२ अध्याय 
ns १-८ अध्याय 
ae १२० ६ 
ait इस प्रकार वर्तमान ग्रंथ खण्डित होने योजना 

zi पर भी प्रतीत होता 
at शतन्र के समान थी । : : ह bs 
कषे शास्रीय पक्ष र 
. चरकसंहिता के अने : 
ak. aids x चिषय sat के त्यो भेळ में मिलते हैं। यह सहाध्यायी होने 
oa on a "3 ऊठ विचार-वेशिष्टण भी दृष्टियोचर होता है यथा 
४१- अर 

6 एव विभीतक तरै मी १३ 2 अन्न के जीर्ण होने पर हरीतकी, भोजन के 
‘io दु आमलकी खाने का विधान किया है किन्तु 


>> हिता ( सू. ८१९ ) में लिखा है कि ु 
a: ESSE सोजन REF 
| © Wotir Mitra: Tho | न के पूर्व आसर, भोजन के यार निर न पक क 
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इरीतकी तथा भोजन जीर्ण होने. पर विभीतक का सेवन करे । इसके अतिरिक्त छ 
(सू. ८२२) ने विभीतक को. पित्तश्लेष्मकर ( वातहर ) साना हे और संपक 
इसी कारण भोजन के जीणं होने पर जब चरक ने हरीतकी का विधान किया? 
सेल ने विभीतक का । यह ज्ञातव्य है कि सभी निघण्डुकारों ने विभीतक को इहेह 
लिखा है फिर भेळ ने पेसा sat लिखा ? चिकित्सा के चार पादों में चरक ay 
“उपस्थाता' लिखा है उसके लिए भेळ ने 'प्रतिश्रावी' शब्द दिया है । इसके अतिरि 
चरक ने चारों पादों में भिपक्‌ को प्रथम स्थान दिया हे किन्तु भेळ में इसे चश 
स्थान प्राप्त हुआ यद्यपि अन्त में वैद्य की प्रधानता के समर्थक शलोक दिये गये हैं। 


इसी प्रकार सुश्रुतसंहिता से भी बहुत साम्य दृष्टिगोचर होता है। कुष्ट में स 
खदिर के सेवन का विधान भेळ ने सम्भवतः gaa से लिया है । gga सूत्र० mM 
अध्याय में जन्तुओं के जरायुज, अण्डज आदि तथा ओऔद्धिदों के वनस्पति, वीरुध आ | 
विभाग जो वर्णित हैं वही मेल में हैं । च्रणितोपासनीय अध्याय में सुश्रुत ने खिय 
वर्णन किया है, सेल ने भी यही लिखा है । सुश्चुतसंहिता (awo ६३।१३-१६) 
में अपस्मार का दोषजत्व सिद्ध किया है 'अपस्मारो सहाव्याधिस्तस्माद्‌ दोषज एव 
सम्भवतः इसके TA यह पूर्णतः भूतविद्या का विषय था और भूताभिपंगज मा 
जाता था । भेळसंहिता में भी यह प्रसंग रूगभग इसी रूप में आया है। इस 
सिद्ध किया गया है कि राक्षस, वेताळ आदि इसमें हेतु नहीं हैं (ao ४३०)| 
सुञ्च॒त ने जिस प्रकार अग्नि के पाचक, रक्षक, साधक, भाजक और आलोचक ये qi | 
प्रकार किये हैं उसी प्रकार भेळ ने भी वर्णन किया है किन्तु आलोचकारिन fe. 
चक्षुबंशेषिक और बुद्धिवेशेषिक बतळाया है जो अन्यन्न नहीँ,मिलता | 

इसके अतिरिक्त निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं :--- i 
१, TATE के प्रकरण में 'जनमार' शब्द का प्रयोग हुआ है। सुई! | 

“मरक? लिखा है। मन्त्र और औषध से इसकी निवृत्ति कही गई है! 

(qo १३।९-१० ) : | 
२. विभिन्‍न श्राणियों में उत्पन्न उवर की पुथक-पृथक्‌ संज्ञाये निर्धारित की र| 

(Go 2192-98 ), ज्वर के साथ-साथ समस्त शरीर में पिटकायें उत्प 

पर उसे “वातालिका' रोग कहा गया है ( go १३1१६-१९ ) जिसे इब | 

प्लेग मानते हें । ; 
३. कणंब्यध का वर्णन इसमें नहीं मिळता । 
४. कायचिकित्सा की परिभाषा इसमें दी गई है जो इस प्रकार दे | | 
“यस्तं ( कायारिन ) चिकित्सेत सीदन्त व्याधिना चापि देहिनाम । | 


` आयुवेदाभियोगेन स वे कायचिकित्सकः ॥' शा. ४1१८ 
५: सात दिव्य और सात मानुष काय कहे गये हैं (ato ११२ ) 


CSS | 
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६. विपमञ्चर के छिए एक पथक्‌ अध्याय दिया है जिससे उस काळ में इसकी 
बहुळता का अनुमान होता है । इसके कारणों के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का 
निर्देश भी हुआ है ( चि० २।१२ )। यद्यपि इसमें अन्येद्यष्क आदि उचरों के 
धातुगतस्व?का वर्णन किया है तथापि सुश्रुत ने जो कफस्थान-विभाग के अनुसार 
जो सम्प्राप्त दी है उसका उल्लेख नही है। 

७. रक्तपित्त द्विविध बतलाया है ( चि० ३।१ ) यद्यपि अन्त में असाध्य रक्तपित्त 
में 'सर्वत्रोतःप्रवृत्तः का भी उल्लेख है । = 

८. अष्टादश SBI में ९ साध्य और ९ असाध्य कहे राये हैं ( चि० ६ ) प्रमेह- 

` प्रकरण में एक अस्ममेह्‌ ( चि० ७ ) = जो चारमेह हो सकता 21 के 

९. Bs कास में जो लक्षण कहे गये हैं वह कामका के हैं।' इसमें दाह और 
oh es निष्ट्यूत और हारिद्र नेत्र बवा गये हैं जो यक्नदुविकार- 

३०. कश्यपसंहिता के समान प्लीह के साथ हलीमक का वर्णन किया गया है 
( प्लीह हळीमाकाध्याय, चि० २७ ) जो चरक और सुश्रुत से भिन्न है | 
११. मदात्यय-प्रकरण ( Fae ३० ) में अनेक पानको का वर्णन किया है जो चरक 
में नहीं है, gaa सें है। मद्य की अशस्ति में लिखा है कि मद्यपान से aga 
| तृष्णा, aa और वातब्याधि नहीं होते ( सू० ८1३७ ) $ 

- पञ्चक प्‌ 

| mr eee aH है। कहा है कि Hiii राजाहों 

१७. वातादि प्रकृतियों के प्रकरण में (वि० 2190) दानिक “कृति? का अप्रासङ्गिक 
य = गया है जिसमें अव्यक्त, महान्‌ और पाँच महाभूता को सात 
र्‌ x याँ कहा हे और इसमें स्वभाव और कालको भी गिना है। ऐसा 
_ तो कहीं आया नहीं और यदि स्वभाव और काळ को भी समाविष्ट कर 

क छे तो सात की जगह नौ हो जाती l 

r गा oa के सस्बन्ध में ‘seer’ का उल्लेख अनेक ert पर हुआ 
उ ८९ ) चरक में इसका उल्लेख नहीं मिलता केवळ 
aie ( सिद्धि० ) में है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस द्रव्य का 
रण के रूप में गुप्तकाल में अत्यन्त प्रचलित था अतः तत्कालीन 


र कक emis न a य नय i We सञ्वरञ्चैव पित्तकासः sada । 
कडु कोष्णं च पीतं ष्ठीवति वाति सः ॥ ह म 


uh फेडुकत्वं च तृष्णा चास्योपजायते | 
4 चाछुषी चास्य ळच्येते पित्तकासिनः ॥--चि० २२1९-१० | 
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अतिसारप्रकरण ( चि० १०) में श्योनाक और अरल का प्रयोग नही ऐक 
कि प्रायः सभी प्राचीन संहिताओं में इसका विधान है। 

अझ; प्रकरण ( चि० १८ ) में तालीशपत्र वटिका के नास से प्राणदा ghey | 
वर्णन हे । यह चरक-सुश्वुत में नहीं मिळती । दृन्द्साधव, चक्रदत्त आदि चिस 
ग्रन्थो में मिळती है । x 3 

व्युकनास? का उल्लेख चरक में नहीं हे, सुश्रुत में प्रथम मिळता है! 
भेलसंहिता में छुकनासघ्ृत ( fro २८।१८-२० ) का वर्णन अपतंत्रक-चिकित्सा है। 


A 


Rodas तीन प्रकार का कहा गया है कृष्ण, श्वेत और मदन जिनमें a! 
का प्रयोग उत्तम बतछाता है ।' 

भैपज्यागार के बर्णन में वतलाया है कि औषधियों निधूम, निवात तथा क| पे 
पिहित गृह में, विशेषतः जमीन से ऊपर wet जाये जिससे आद्रता का संह ३ 
न हो।\ 

१९. आयुर्वेद के विभिन्न अंगों में कायचिकिस्सक और भूतचिकिस्सक gle) के 
साथ-साथ उल्लेख हे ।१ इससे दोनों का समान प्रचार सूचित होता हे । शरक | ठव 
का भी निर्देश अश्मरी, उद्र, वातरक्त में हुआ है । अण में कुछ कार्य कायचिकिस्म | रस 
तथा कुछ waga के लिए विहित है । ( चि० २९ ) | और 

२०. जहाँ तक वेद्य के नेतिक पक्ष का संबन्ध है, यह भी प्राचीन आदशे | सूर 
मेल नहीं खाता । भेळ ने स्पष्टतः लिखा हे--'धर्मकामौ च संपीडय तस्मादू वित 
अयेत--( सू० १५५ ) द्रव्यवान्‌ रोगी का असाध्य रोग भी प्रत्याख्येय नहीं म भी 
गया दै i में ; 
सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति X 

पत्नी का महरव माता-पिता और आचार्य के समकक्ष रखकर कहा है कि 
आदेश का पाळन करे तथा बराबर अभिवादन करे ।” गुल्म ( सेना ) में गज, Wh सके 


ans Sa OS 


१. पिण्डीतकानि तु त्रीणि संग्रहोक्तानि मे ay । 

amda उभे तत्र तृतीयं मदन स्स्रतम्‌ ॥ Fo १३१ 
२. निधूमे च निवाते च कपाटपिहिते गृहे । 

वेंहायसे स्थापयेच्च यथा स्वेदो न संभवेत्‌ ॥ Fo १।६ 
३. एताः क्रियाः प्रयुञ्जीत चेद्यः कायचिकित्सकः | 

चण्डकर्माणि होमांश्च ङुर्यादूभूतचिफिस्सकः ॥--चि० ८।३१ 
३. द्वव्यवन्तं वयःस्थं च अत्याख्येय न वे विदुः ॥--चि० ७ ` 
५. मातरं पितरं सार्यामाचायं चानुपाळयेत्‌। | 

अभिवादूनयोगाच्च ˆ वर्धयेदायुरात्मनः ॥--सू० ८२६ 
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रथ और यान ये चार अंग कहे गये हैं ( चि० ४ )। amaaa, झुण्ड, जरिल और 

नग्न व्यक्तियों का उल्लेख हे ( इ० ८।१४ ); इनसे क्रमशः संन्यासी, बौद्ध, यती 
और जैनी साधुओं का अहण किया जा सकता है । वैदिक इष्टियों का अनेक ‘wel 
पर विधान है ( चि० १;४ )। ब्राह्मण और वेद्य की पूजा का भी विधान है 
(Ro १ ) । ओपषधियों का मणिधारण भी कराया जाता था (qo ७1१ ५) 'सलेच्छ! 
शब्द का प्रयोग किसी विदेशी जाति के लिए किया गया है (go ५२५ )। 

उस समय शैव और वेष्णव दोनों धर्मों का प्रचार था फिर भी रुद्र, वृपभध्वज 

क, शिव, भूताधिपति शब्द age: आये हैं अतः अपेक्षाकृत dq धर्म की प्रचलता द्योतित 
| होती है। चरक में ज्वरनिवारण के लिए विष्णुसहस्रनाम का पाठ विहित है किन्तु 
"| मेल ने वृपभध्वज के पूजन का विधान किया है।' अच्युत ( चि० २४० ) और 
साड केशव ( चि० १९।४५ ) नाम भी आये हैं। 

* चारभटकृत अशांगसंग्रह में सर्वार्थसिद्धाअन को हाथी पर रख कर gaa में राजा 
= a) के घर ळे जाने का वर्णन हे । वराहमिहिर की बृहतसंहिता में प्रतिमा वनाने के लिए 
ख | रकी को इस प्रकार लाने का विधान है । भेळ ने भी ऐसा ही आलंकारिक वर्णन 
w रसायन वनस्पतियों के प्रकरण में किया है यह विधान गुप्तकालीन है; हाथी मंगल 

भौर समृद्धि दोनों का प्रतीक है। औषध को उसके ऊपर रखने से औषध का महत्व 
ag सूचित होता है तथा मांगलिकता की कामना व्यक्त होती है। 
gr भेर्संहिता के वणंनों से ऐसा लगता है कि उस काळ में चण्डकर्मां कापालिकों का 
सात 4 संप्रदाय अस्तित्व में. था जो श्मशान में साधना करता था । एक स्थल पर श्मशान . 
Eor की पूजा करने का उल्लेख FP aE और चण्डकर्म करनेवाले 
पहि fir इन्हीं तान्त्रिकों का अभिप्राय है ( चि० १1५१, ८1३१ ) । हृदय 
a 7 का. वर्णन ( सू० २०।४-५ ); नाभि में सोममंडळ और सूयंसंडछ 
af an ॥ : 2 षट्काय (ao ५८ ) आदि विषय . विकसित तन्त्र-संप्रदाय का 
| ग ane ; 2 ष लिए मन्त्रो की साधना करते थे; ऐसे सिद्ध मन्त्रों का 
= चारण!थ होता था ( Rio २२।३९ ) : 'योगेन विद्यामादद्यात' में 
॥ SAOR पूजयेद्‌ डृषभध्वजम्‌ ।--चि० १1४८ 2 
ws. चिट १५२, चि० ४; चि० २४०; चि० ८४८ 
1 वा दिन्नशदांश्च कुर्यात्‌ स्वस्स्ययनानि च । 
| स्कन्धं समारोप्य वे 5 
SWANIN श्‍वेतच्छन्नानुपालितस्‌ ॥--सि० ८1३३-३४ 
a विश्व पटहैर्वा सुरीस्वनेः | सममेनं गजस्कन्धे श्वेतच्चुत्रध्वजायुतम ॥ 
R — Ro 41४ ६-३७ 
ही, आ ah THER श्मशाने दृषभध्वजमु--चि० २१० ` | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 


` 


| 
| 


नज 


| 


( १३९ ) 


भी ‘ata’ शब्द इन्हीं विचारों का द्योतक हो । बुद्धिवेशेषिक आलो चकारिन के प्रकत 
में “यो अवोर्मध्ये शंगाटकस्थः? आदि जो वर्णन किया है ( शा० ४५) वह यौ | _‹ 
क्रिया का ही बोधक है । 'शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मन” (Rio ८२.३) या 
भी तान्त्रिक उद्धावना È | A 
यह निश्चित है कि यह अन्थ बुद्ध के बहुत बाद का है जब संभवतः वह अवतार | मेल 
में समाविष्ट हो गये क्योंकि ‘ge’ का लक्षण इस ग्रन्थ में मिळता है? जबकि am | १० 
प्राचीन संहिता में ऐसा नहीं है । 'महामयूरान्‌ जयति' ( चि० १७५६१ ) में “मह 
मायूरी विद्या? की ध्वनि हे जो नागार्जुन को सिद्ध थी तथा गुप्तकाल में जिसग्र | 


बहुत प्रचार था । | परि 
भोगोलिक नाम 
Agira में निम्नांकित भौगोलिक नाम मिलते =: 
१. प्राच्य ७, प्रतीच्य 
२. दक्षिणा RF. ६. वाह्लीक 
३. काम्भोज ७. पार्वत 
४. उद्ग्भव i ८, अश्मक 
ऋषि-महषि 


शुद्ध पाठ ‘Gud नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह? होना चाहिए और इस 
सेल सुश्रुत का परवर्ती सिद्ध होता है। 
भेलसंहिता का काळ हं 
उपयुक्त पर्याछोचन से भेळसंहिता के काळ के विषय में निम्नांकित | | 
उभरते हैं :-- ah 
१. ‘ge का लक्षण निर्दिष्ट होने के कारण यह अन्थ बुद्ध के पूवे का | | 
हो सकता । FE 
EES SS ES SUNN Se MS SES OEE 2, 22440 7 15 PESTA J 
१. बोधनाच्चापि बोध्यस्य नरो बुद्ध इहोच्यत्े--चि० ८७ ! 
२. गान्धारमूमौ राजर्षिनग्नजित्‌ स्व्णमार्गगः | 
dya पादौ पप्रच्छु चान्द्रभाग पुनवंसुम्‌ ॥--सू० १८1१ 


| 
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u २. गुप्तकाढीन तथा सन्त्रसस्बन्धी तथ्या अधिक प्रवल हैं अतः उत्तर-गुप्तकाल के 
पर्व इसका समय नहीं रख सकते हें । 

ˆ इस प्रकार यहु अन्थ छगभग ७वीं शती का लिखा प्रतीत होता है। यदि यह 
| मूलतः भेल का रचित हो तब भी इसका प्रतिसंस्कार उपर्युक्त काळ में अवश्य हुआ | 
र | मेळ अग्निवेश के सहाध्यायी थे अतः उनका काळ अग्निवेश का काल अर्थात्‌ 
त्य | १००० go To होगा | 
हा, हारीत 
| हारीत पुनवंसु आत्रेय के छः प्रसुख शिष्यों में थे। इनके नाम से “हारीतसंहिता' 

। प्रसिद्ध है जो वाग्भट तथा परवती व्याख्याकारों द्वारा squa की गई है) किन्तु 
| वत्तमान हारीतसंहिता का ग्रंथ भिन्न प्रतीत होता दै क्योकि अन्यत्र उद्धत इसके 

( वचन इसमें नहीं मिळते ।* अध्यायों के अन्त में जो पुष्पिका है उसमें भी, इति आत्रेय 

`| भाषिते हारीतोत्तरे""'नाम अध्यायः है जिससे इसका नाम 'हारीतसंहिता’ या 

'हरीततंत्र' न होकर उसका कोइ उत्तरभाग या परिशिष्ट प्रतीत होता है। पुष्पिका 

मै हारीत नाम देखकर तथा कुछ स्थानों में हारीत को प्रश्नकता पाकर इस ग्रंथ का 
| गाम हारीतसंहिता रख दिया गया है । कहीं-कहीं पर पुष्पिका भिन्न भी है यथा 
| पथम स्थान के द्वितीय अध्याय की पुष्पिका इस प्रकार है :-- ` 

“इति वेद्यकसर्षर्वं चिकिस्सागमभूषणम्‌ | 
पठित्वा तु सुधीः सम्यक्‌ प्राप्यते सिद्धिसंगमम्‌ ॥ 
इति वेद्यकसवंस्वे चिकित्सासंग्रहो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
यहाँ हारीत का कोई उल्लेख न कर इस कृति का नाम 'वेद्यकसवंस्व' दिया 
बा गया हे । 'हारीतोत्तर’ शब्द प्रथम स्थान के चतुर्थ तथा सप्तम अध्यायो की 
छ मी नहो 1 म अध्यायं ms पुष्पिका 
भिन यह सन्देह और पुष्ट होता है कि यह रचना हारीतसंहिता से 

ol इसका वास्तविक नाम Jusada’ है । 
| = पहर यह कहा गया है कि कलि में aga अढ्पायु तथा 
शा क ` विस्तार से किसी विषय का विवेचन संभव नहीं है । पाँच 
र. १२४, १२, ६,३ और १३ सहस्र श्लोकों वाली सें पहले वना 


नज 


| बर्ष, अंक शर्मा आयुर्वेद का वाङ्मय, आयुर्वेद अनुसन्धान पत्रिका, 
5 ie aan ३, १९४१ । तै : 
R Lp spa चेकरेश्वर प्रेस बम्बई, "१९२७ ( द्वितीय संस्करण ) 


f काहि र a भूमिका, ए० ४, २०-२१ 
| °° संशयाप्षः पादौ संगृह्म एच्छति-३।५।१५ 
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चुका हूँ फिर भी उससे और संक्षिप्त इस संहिता का उपदेश कर रहा हुँ।' ह 
Sagara का सार समाहित है यह अनेक स्थछों पर कहा गया È Ù 
एक विप्रतिपत्ति और है कि इस ग्रन्थ में हारीत आत्रेय का पुत्र , कहा गया! 
जबकि चरक संहिता में शिष्य रूप में अभिधान है । 
इन सब तथ्यों के आधार पर यह ग्रन्थ मौलिक नहीं प्रतीत होता अतः प्राची 
संहिताओं के स्तर में नहीं आ सकता | इसकी भाषा और शैली भी. प्राचीन नहीं है। 
फिर भी प्रसंगतः इसका अन्तरंग अध्ययन तथा काल के सम्वन्ध में विचार fey 
जायगा | 
विषय-विभाग-- | ; 
प्राचीन संहिताओं के अनुसार विषय-विभाग न होकर इसमें विषयों की ca 
भिन्न रूप में दै यथा-- Nt 
* प्रथम स्थान ( अन्नपान) = २३ अध्याय 
"द्वितीय स्थान (अरिष्ट) — ९ ,, 
. तृतीय स्थान ( चिकित्सित ) -- ५८ ,, 


| 
| 
| 


mw AS 29 


४. चतुर्थ स्थान ( कल्प ) - ३ ,, 
५, पञ्चम स्थान (सूत्र): - ५ ,, 
६. पष्ठ स्थान ( शारीर”) — oy 
७. परिशिष्टाध्याय — १ 
१०३ अध्याय 


स्पष्टतः चिकित्सा में अधिकतम अध्याय तथा शारीर एवं सूत्र में न्यूनतम अर्थी 
इन विषयों की तरकालीन स्थिति का संकेत करते हैं । आयुर्वेद के आठ अङ्ग चिकि 
के ही आठ प्रकार कहे गये हैं. जबकि अगद और विषतन्त्र के प्रथक्‌ उल्लेख aaa” 
. हो जाती है । अगद में गुदामय, बस्तिविकार तथा बस्तिकर्म का. समावेश र|. 
गया है ( १।२।१६ ) पुनः आठ प्रकार की चिकित्सा में यन्त्र, शाख, असि 
औषध, पथ्य, स्वेदन और मदन का उरलेल है ( १1२७ ) एक उपांगचिकिल 
१. १।१।११-१७ 1 4 
२. १।२८; १।३।२३; २।३।१ 
३. हारीतः संशयापन्नः अपच्छ पितरं पुः १।८।५ 
४ शल्य-शालाक्य-कायाश्च तथा बाळचिकित्सितम्‌ । 
अगद विषतन्त्रं च भूतविद्या रसायनम्‌ः॥ ` 
वाजीकरणसेवेति चिकित्सा चाष्टधा स्मुता--१।२।५. | 


9 è 
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a विशेषताय 
उपयु क्त तथ्यों के अतिरिक्त, वतमान हारीतसंहिता के वर्ण्य विष 
ae q i- 
[ह| कित विशेपतायं हैं :-- gag 
१. ऋतुविभाग-क्रम में. वर्षा, शरद्‌, हेमन्त को दक्षिणायन और 
i आर शिशिर, वसन्त 
| ग्रीष्म को उत्तरायण कहा है ( १।३।१९ ) Bees! 
i २. ATT की आयु को चार भागों में विभक्त किया है ( १५॥१-२ )-- 
" १. वाल ( उत्तम ) 
| २. युवा ( मध्यम ) 
| ३. मध्यम (अधम ) 
दस | ४. बृद्ध ( हीन ) 
| feat का वयोविभाग इस प्रकार है :7- Hy, 
१. वाळा — ५ वर्ष कीःआयु तक | 
२: सुग्या -- ५-१, „ 
दैवाला -- १२ `, 
४. सुग्था -- १३-३९ ,, 
५. प्रौढा -- २०-२८ „ » 
३. TIE — २९-४१ 


: पुरुषों और स्त्रियों के जीवन की adie 
म अवधि क्रमशः २७- - २४- 
तक होती है ( ३।५।७; १३-१४) wee 


३. विभिन्‍न दिशाओं के अ ; 
नुसार वायु के गुण विस्तार से वर्णित हैं तथा 
= 
यु से उत्पन्न विभिन्न पशुओं की व्याधियों का भी वर्णन है (१।७२४-४२; ie 


2.8: 
क सों का छः रसों में ळवण के स्थान पर चार है। तीन तीन रसों के बदले दो-दो 
j. शामक-कोपक अभाव कहा गया है यथा-- - 


शार-कषाय a वातवधक 


भघुर-तिक्त — कफवर्धक- 
EG -- पित्तवर्धक 
| केडु-अस्ळ — वातशामक 
a महुर-तिक्त — पिन्तशासक | 
k £ ५, थ =. कफशामक' « i : ; Se 
a fn AR में अनेक नदियों के नाम आये हैं यथा-- ; 
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€ 
उत्तरा पूर्ववादिनी 
को झोण, यमुना, सरयू , शची, वेण, शरावती, नीळा | 


समुट्रगा i í 
à चर्मण्वती, वेत्रवती, पारावती, छिप्रा, महापदी, पीता, सुत्सका, ay 
शेवती, शेवलिनी, सिन्छु । 
पश्चिमाछुगा - 
तापी, तापा, गोलोमी, गोमती, सलिळा, मही, सरस्वती, IAT 


पश्चिमाद्रिसंभूता पवंससुद्रगा 
गौतमी, पूर्णा, पयस्विनी, वेन्ना, प्रणीता, बरानना, द्रोणा, गोवधंनी | 


दक्षिण दिग्गमा है 
कावेरी, वीरकान्ता, भीमा, पयस्विनी, विभावरी, विशाला, गोविन्दी, में 
स्वसा, पावती ।' 
नदियों और उनकी सहायिकाओं की कुछ संख्या२१०० कही गई है। | 
पापोदुक, रोगोदक, अंशूदक तथा आरोग्योदक चार प्रकार के जळ ए 
गये हैं ।\ 
६. गौ के वर्ण के अनुसार उनके दूध के गुणधर्म वर्णित हें। विमिल ६ 
तथा ऋतुओं के अनुसार दही के गुण कहे सये हैं ( १1८१५; ३९-४४ )। . | 
७. शाक चार प्रकार के कहे गये हैं--पतन्न, पुष्प, फल और कन्द | अर्ति 
में पढाण्डु भी दै जो कफनाशक कहा गया है जब कि अन्य संहिताओं में र 


वर्धक है ( 219819; ३३ ), भिण्डी (anane ), पिण्डक और fives! 
वर्णन है ( १।१६।२८ )। 


८. ताम्बूल का वर्णन “नागबली? नाम से दै । इसके संभारों तथा चूर | 
सुपारी, कर्पूर आदि का भी वर्णन किया गया है ( १।१७।२०-३३ )! 

९. आहारकरपों में पूरिका, घृतपूर, पूपक, सोमालिका, फेनी, 
वर्णन है ( १।२३ )। १ 

१०. कर्मविपाक के अन्तर्गत पूर्वजन्मकृत कर्मों से उत्पन्न व्याधियों oe 
उपचार का वर्णन है ( २।१।१३-१७ )) । स्वप्नों तथा awa के AI | 
साध्यसाध्यता का भी विचार किया शया है ( २२; २६; २।७) । 


१. १।७।७५४-६५ 
२, १।७।७१ 
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११. छः प्रकार का लंघन (UNL ) और सात प्रकार का काथ कहा 
गया है ।' 
१२. वर्णाचुसार उवर चार प्रकार के कहे गये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और Ia 


(३।२।२२१-२२४ ) । उवर के निवारणार्थ रुद्रपूजन और हनूमतपूजन का विधान है 
तथा एक ज्वरनाशक तान्त्रिक मन्त्र भी विहित है ( ३।२।२१७-२१९; २२१-२२४ Ji 


१३. शू ( ३।७।१३ ) और क्षय ( ३।९।४ ) दुस प्रकार के कहे गये हैं। प्रमेह 
के कुछ नये प्रकारों यथा तक्रप्रमेह, घृतप्रमेह, खडिकाग्रमेह आदि का वर्णन है 
( ३।२८।३-४ )। मसूरिका का वर्णन उपसर्ग के अन्तर्गत है किन्तु 'शीतळा? नाम 
नहीं दै, वसन्त नाम आया है 'शीतळं स्थानं कारयेत! भी है । शीतलास्तोत्र के पाठ 
का उल्लेख नहीं है । नेत्ररोग के अन्तर्गत वर्णित अदोष संभवतः अधिमंथ है 

,(३॥४१1॥१-९) । बालरोगो में उरफुञ्चिका का भी वर्णन है ( ३।५४।९-१३ )। अनिद्रा 


' की चिकित्सा ( ३।१५ ) वर्णित है। 


१४. चिकित्सा में निम्नांकित औषधों का प्रयोग महत्वपूर्ण है: 
geet — कास (३।१२।३३; ३६) 
रसेन्द -- कुष्ट ( वाह्य प्रयोगार्थं )-३।३९।३०-- 
मधुयष्टी -- क्षय जौर त्रिदोषज कास ( ३।१२।४५ ) 
१५. अनेक विकारो यथा ग्र 1५४ 
और विष ( ३।५६ ) में मन्त्रं i> ce mi TATEN 2 
१६. चतुर्थ स्थान में भैषज्यकरपना का वर्णन है तथा मान का भी निर्देश है । 
a _ Sak स्थान में हरीतकी, त्रिफला, रसोन और गुग्गुल के कएपों का वर्णन 
वर्णन भावप्रकाश से मिळते-जुळते हैं । 
भाषा एवं शेल 
अनेक स्थलों में भाषा जुरिपूण है । निम्नांकित उदाहरण पर्याप्त होंगे :— 
आयुरवेद्सिद्स्‌ ( १1३२२ ) 
safi: ( १1७५३ ) 
दौबेल्यता ( ३।३।५ ) 


पयः पानपीयूषमिछुस्तिलेस्तु ( १७५६१ ) 
चसन्त ऋतुभवेत्‌ ( SO उ 5 1 अंक 3 वी X 


sh ER र 
SS a बैनो दीयनीयश्च शोधनः शमनस्तथा । 


९ 
पणः Fa: शोषी क्वाथः सविधः ea ॥ ३।१।४७ | 
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निस्नांकित श्छोकों में छन्दोभंग है: 
'अपराह्न वर्षा वदन्ति निपुणाः ( १७४५ ) 
सुधर्मेण क्रोधेन वा स्वेदनेन ( १।५।५८ ) E 
इन छुट्यो के बावजूद भी ऋतुवर्णन के कुछ श्छोक मनोहर हैं (wey 
कुछ नये शब्दों का प्रयोग भी हुआ है ) 
aag ( १।५।५५ ) 
पसाही ( १1१७१ ) 
भाजिका-(-३1२३२८ ) 
इसके कुछ शलोक दूसरे अन्थों से मिलते-जुळते ze 


“चरक हारीत 

Gao ६1४६ १।७।८० 

9, - ७1६१ १।७।४५ 

KEGI 

qo ४६ ( घान्यचर्ग-८ ) 4३1९५२१ 
माधवनिदान . 

४९३२ ११४1४ ६ 
TATA, 

१।७ WRIS 
*RIBO; ५५-५८ . ३॥३॥५७; ३८-४३ - 
चिकित्साकलिका २ १५८ 

श्लो० ३० 

BE ial 

१।९९-१०० ३।२।७४-७७ 
१२५१४; २२५ ३।२।२०६३; २०७ 
११८ ३।११।३७ 

* भावप्रकाश १1८1१७ 


निघण्डु, दुर्धवर्ग, २५ 
निरनांकित Gat का शेळी-साइश्य देखे :-- 


: >a 
qA देवः केशवो वा frat वा एक शाखे वेद्यमध्यास्मक aA 
ह्येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा' det चैकं age वा तपो | 


-—भवृंहृरि नीति० ६९ i हारीत ३।१।२० _ 
एकः पर्पटकः श्रेष्ठ: पित्तञ्वरनिबहणः | एक एव giat: सबं 
किं पुनर्यदि युज्ये चन्दनोदीच्यनाररेः॥ किं पुन स fae पथ्य 

—TF_ 1199 —३।७।५८ 
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धातपित्तकफेरेव रसरक्तससुच्चयात्‌ः ( ३।१।४० ) में अन्तिम पद्‌ ( रसरतन- 
समुच्चय ) “रसररनसमुच्चय' नामक अन्थ. का स्मरण दिलाता है । 


काल 2 

परिशिष्टाध्याय में चरक, सुश्रुत और वाग्भट का स्पष्ट उल्लेख है' अतः यह अन्थ 
वाग्भट ( छुठी शती ) के वाद का होना चाहिए | इसमें माधवनिदान (७चीं ad), 
के श्लोक उद्धत हैं तथा अनेक पद्य gaa ( ९वीं झती ), चिकित्साकलिका 
(१० वीं दती ), और चक्रदत्त ( ११वीं शती ) से Reged हैं। यद्यपि यह 
निर्णय करना कठिन है कि किसने किससे लिया किन्तु इस ग्रन्थ की अर्वाचीन 
शेळी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हारीतसंहिता ने उपयु'क्त रचनाओं 
का अनुकरण किया । इस अन्थ में चावळ, पसाही, भाजिका आदि देशी शब्दों का 
प्रयोग हुआ है जो मध्यकाळ के पूर्व नहीं हुआ होगा ga अन्थ में ged! शब्द 


"का प्रयोग हुआ है। पर्यायरत्नमाळा ( ९वीं शती ) में सर्वप्रथम “तुळसी? शब्द 


2 


सुरसा' के पर्याय में प्रयुक्त हुआ है । मदनपालनिघंड ( १४ वीं शती ) में यह 
मुख्य नाम safer हो गया जिसका अनुसरण wafer (१६ dt शती ) 
ने किया? । 
_ स्लेच्छ' ( १।३।३० ) और ‘aaa’ ( ३।४७।१९ ) शब्द संभवतः झुसलमानों 
के लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है । 
नाडीपरीक्षा, अहिफेन, रसौपध आदि का इसमें उल्लेख नहीं है यद्यपि कुछ 
तान्त्रिक dat का अयोग है । नाडीपरीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन शाङ्गधरसंहिता 
(१३वीं शती ) में मिळता है। अतः adaa हारीतसंहिता का काळ उसके wa 
१२वीं शाती रख सकते हैं। 
इस अन्थ का प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से १८८७ qo में हुआ | 
Iter 
ER WTR 
जतूकण अग्निवेश के सहाध्यायी तथा gadig आत्रेय के शिष्य थे। पाणिनि- 


जशष्यायी के गर्गादिगण ( ४।१।१०५ ) में अग्निवेश और पराशर के साथ जतूकण 
का नास आता है । 


e र न स्स्स : 


— -m 


चरकः gga वारभटश्च  तथापरः। 
i सेल्याश्व संहिता वाच्यास्ति्र एव युगे युगे ॥ 
अत्रिः कृतयुगे चेच्यो द्वापरे gaat मतः । 
' कली वाग्भरनामा च गरिमा च प्रदृश्यते ॥ 


` P, 
k am १ on the word Tulasi, A. B. 0. R. 1., Vol. Liv, 
पळ र | 
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अग्निवेशतन्त्र के समान जतूकर्णतन्त्र या जतूकर्णसंहिता भी 7 ; 
समाइत थी । इसके उद्धरण जेज्जट, चक्रपाणि, डल्हण, अरुणदत्त, 
निश्चलकर,' श्रीकण्ठत्त तथा शिवदास सेन की व्याख्याओं में उपलब्ध होते है 
द्वारा इसके अस्तित्व एवं प्रचार का ज्ञान होता है 
जतूकर्ण अग्निवेश के सहाध्यायी थे अतः इनका काळ अरिनवेश का ही 


( १००० ई ० पूण है ) हे \ 


क्षारपाणि 

क्षारपाणि पुनर्वसु आत्रेय के छः प्रमुख शिष्यों में थे। इनका ग्रन्थ चार 

न्त्र या चारपाणिसंहिता था । इसके उद्धरण जेज्जट, चक्रपाणि, seen, भस 
विजयर क्षित, भ्रीकण्ठदत्त, निश्वळकर और शिवदास सेन की व्याख्याओं में wa 


होते हैं । | 


a | 
पराशर 

इस नाम के अनेक आचार्य विभिन्न झाखों के रचयिता हुये दें किन्तु पुर 
“ आत्रेय के छः प्रमुख feat में परिगणित तथा अग्निवेश के सहाध्यायी फा 
आयुवेद के निर्माता थे जिनकी रचना पराशरतन्त्र या पराशरसंहिता थी। ह 
उद्धरण Asaz, चक्रपाणि, seen, अरुणदत्त, विजयरक्षित, निमश्चककर, A 
हेमाद्रि तथा शिवदास सेन की टीकाओं में उपलब्ध होते हैं । 
जतूकर्ण, चारपाणि तथा पराशर की संहितायें अनुपलब्ध हैं । इनके १ 

का प्रमाण चरकसंहितोक्त विवरण (gao १ अ० ) तथा परवती 
उद्धरणों से होता है। शिवदास सेन १०वीं हती और जेज्जट ९वीं शती के टी 
हैं । जेज्जट के काळ में तो इनकी स्थिति अवश्य होगी किन्तु आगे चलकर के l 
ये संहितायें जीवित रहीं कहना कठिन है । परवर्ती टीकाकारों ने स्वयं इत 1 
का अवलोकन किया या अपने अग्रजों का अन्धानुकरण किया यह भी कहा | 
नहीं । इसका किंचित्‌ मूल्यांकन उद्धत aait का संग्रह कर उनके प || 
अध्ययन से संभव है । फिर भी यह कह सकते हैं कि इन संहिताओं की | 
qual शती तक था और विद्वत्समाज अचसर पर इनकी सहायता लेता था l | f 


वृद्धजीवक 4 

बृद्धजीवक-तन्त्र संप्रति काश्यपसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है। बि. 
Brag आत्रेय द्वारा उपदिष्ट तथा अग्नियैश द्वारा निबद्ध तन्त्र अग्निवे 
से प्रचलित हुआ वसे ही इस ग्रन्थ का नाम वस्तुतः वृद्धजीवक- 
निश्चलकर ने जतूकणसंहिता की तीन पाण्डुछिपियों का अवलोकन क्रिया 
पुराणपुस्तकन्नयेडपि जतूकणें सया नेद्‌ दृष्टम्‌ | p 
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इसमें महर्षि कश्यप उपदेष्टा हैं तथा क्रचीकपुन्न बृद्धजीवक ने उनके उपदेशों को 
अन्थरूप में निबद्ध किया । आगे चलकर यह अन्थ gana सा हो गया तब पुनः 
agia वारस्य नामक आचायं ने इसका पुनरुद्धार एवं प्रतिसंस्कार किया । ऐसा 
आख्यान है कि अनायास नामक यक्ष से उसने यह संहिता प्राप्त की।' इस प्रकार 
अन्थ-निबन्धन की इटि से इसमें दो स्तर हैं एक बृद्धजीवक और दूसरा वारस्य 
जबकि चरकसंहिता में तीन स्तर हें । : 
‘gestae’ ऐसा नाम क्यों पढ़ा अर्थात्‌ जीवक के साथ ge’ विशेषण लगाने 

की आवश्यकता क्यों पड़ी इस संवन्ध में उपयुक्त आख्यान में कहा रया है कि 
| प्रारम्भ में ऋचीकतनय का नाम जीवक था किन्तु वह अल्पवयस्क था और बाळक 
| की उक्तियों पर ऋषियों का विश्वास नहीं जम रहा था अतः उस पाँच वर्ष के बालक 
| Siar ने सब ऋषियों के समक्ष कनखळ की गंगा में डुबकी लगाई और जब निकला तो 
: | " बह वलीपछितियुक्त वृद्ध बन चुका था । इस विस्मयकारी घटना के बाद शिशु होते 
| 


हुए भी उसका नाम 'बृद्धजीचक' रखा गया । वस्तुतः यह एक प्रतीकात्मक व्याख्या 
है । इसका वास्तविक अर्थ यही निकाला जा सकता है कि जीवक ने अर्प -वय में ही 
न्थ की रचना की थी क्योंकि अढपवयस्क होने पर भी वह ज्ञान में वृद्ध था। 
दूसरा अभिप्राय इसका यह भी हो सकता है कि बालकों के सम्बन्ध में ज्ञान देने 
वाला अन्थ होने के कारण तन्त्रकार को बाळरूप में चिश्रित किया । मेरा ऐसा अनुमान 
है कि ख्यातनामा जीवक जो भगवान्‌ बुद्ध के : काळ में हुआ था उसीका समकालीन 
ग्रह जीवक भी था और उससे पार्थक्य करने के लिए इसके नाम में 'बृद्ध' विशेषण 
Sm दिया गया। यह भी संभव है कि बृद्धजीवक-तंन्न के प्रणेता, कौमारमुस्यः 
विशेषज्ञ जीवक mamei जीवक के कुछ पूर्ववर्ती हों या उससे आयु में बड़े at 
वत्तमान काश्यपसंहिता' नेपाळ-राजगुरु प° हेमराज शर्मा के पास विद्यमान 
पाण्डुछिपि के आधार पर है । महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने अपने पाण्डु- 
छिपि-अन्वेषण-विवरण? में ३८ get की एक अपूर्ण काश्यप संहिता का उल्लेख किया 
है जो इससे भिन्न प्रतीत होती है। प्रस्तुत अन्थ की आधारभूत पाण्डुछिपि का 
पं० देसराजशर्सा के शब्दों में इस प्रकार है :-- 
“इस उपलब्ध ताडपत्र पुस्तक की आकृति २१३ x २४ है। प्रत्येक पृष्ठ में ६ पंक्तियों 
. ६ । सबसे प्रारम्भ का पृष्ठ २९ और अन्तिम पृष्ठ २६४ है। बीच-बोच में बहुत से 
१७ विलस हैं। इस figa पुस्तक के 77. इस विस पुस्तक के आदि, सभ्य तथा अन्त के भी स्थान- मध्य तथा अन्त के भी स्थान-स्थान 


— 


95 ; 3 संहिताकल्पाध्याय, श्लौ० १८-२७। - 
` NNA संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९५३ । | 
* Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895 to 1900). 
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पर खण्डित होने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी खण्डित पृष्ठ तथा nas! 
प्राप्ति नहीं हो सकी है । लुप्त पत्रों का संकेत सुद्वित पुस्तक के प्रथम we ahal 
टिप्पणी में कर दिया गया है। अम्थ के आदि के १०-१२ अध्याय afisata 
अन्त में भी खिल भाग के ८० में से केवळ २५ अध्याय तक ही होने ays 
का भाग भी खण्डित है । शेष नये एष्ठों में से भी बहुत से अंश पूरे नहीं हे हा 
स्थान-स्थान पर विलुप्त पंक्ति, शब्द तथा अक्षर आदि को प्रकाशित करते हुए ह 
माळा द्वारा दिखाया गया है । इसकी लिपि आचीन होने पर सी बहुत से an 
लेखभेद होने से एक ही समय में दो लेखकों ने सिक कर खण्डरूप में इस मूल पुल 
की पूर्ति होगी, ऐसा प्रतीत होता है । इस पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंहा। 
BI होने के कारण उसके द्वारा ज्ञातव्य विपयों का कुछ ज्ञान नहीं हो सम्मा, 
अन्तिस भाग के न मिलने से उसके लेख के समय के विपय में aay #. 
मिलता । परन्तु फिर भी इसकी लिपि की आकृति, अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट ग 
संख्या, कहीं-कहीं अध्याय और श्छोकों की संख्या तथा ताडपन्न की we 
चौडाई को देखकर यह अगुमान किया जा सकता है कि इस पुस्तक का लेखा 
आठ सौ वर्ष पूर्व का है।” | 

यही. पाण्डुलिपि संपादित-प्रकाशित होकर काश्यपसंहिता के रूप में प्रिद 
है । इसका सारा श्रेय पंडित हेसराजशर्मा को है। इस प्रकाशन का ओर 
विवेचना की दृष्टि से अपूर्व है जिसमें आयुर्वेद का समस्त इतिवृत्त समाशि 
जाता है | ; र E 
इधर काश्यपसंहिता के नाम से एक और ग्रन्थ का पता चला है AN 
पाण्डुछिपियाँ प्रकाश में आई हें । एक पाण्डुलिपि नेवारी लिपि में सरस्वती 
. वाराणसी में है और दो-तीन पाण्डुलिपियों दच्चिणमारतीय अन्थागारो में २ 
हैं। इन पर शोधकाय केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अगुसन्धान परिषद्‌ के तार 
` सें वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित वाङ्मय-अचुसन्धान केन्द्र” aga") 
- यह काश्यपसंहिता विषय और वस्तु की दृष्टि से नितान्त भिन्न है । इसमें सासा ' 
निदान और चिकित्सा का वर्णन है । रसोपर्धो की अधिक-संख्या-के कारण प 
१२वीं-१३वीं दाती के पूव का नहीं प्रतीत होता । SP A 
काश्यप नामक अनेक आचार्य हैं इनमें इस संहिता का. उपदेश कौन दै | र 
एक विचारणीय प्रश्‍न है । मारीचि काश्यप का सत चरकसंहिता. ( शा० $ 
उद्दत है । एक काश्यप विपविद्या के विशेषज्ञ हैं जिनका महाभारत में मी, १ एक काश्यप विपविद्या के बिद्येपज्ञ F जिनका महाभारत में 
` of Varanasi, सचित्र आयुवेद, जुळाई, १९७२ : 
२. SNo Fo Qo १२४ = . `. 
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श दै । चरकसंहिता ( सूत्र १ ) की ऋषिपरिषद्‌ में कश्यप और मारीच काश्यप के नाम 
ह परिगणित हैं । प्रस्तुत अन्थ से उपदेश के लिए ada 'कश्यप' शब्द का प्रयोग हे । 
हेश कहीं-कहीं केवळ “मारीच” शब्द भी आया है ।' इससे स्पष्ट है कि केवल कश्यप से 
fra एक मारीच कश्यप भी थे जिनके लिए केवल 'मारीच' शब्द भी प्रयुक्त होता था । 

गक चरकसंहिता के उपयुक्त श्‍लोक में 'मारीच' शब्द इसी कश्यष के लिए आया है। 
mie यही मारीच कश्यप काश्यपसंहिता का उपदेश हे । इस संहिता के एक स्थल पर 
ya, (सिद्धि० ३ ) में बृद्धकाश्यप का मत पूर्वपक्ष के रूप में रक्खा गया है इससे वृद्ध- 
| काश्यप की भी भिन्नता सूचित होती है । 
: संप्रति उपलब्ध काश्यपसंहिता में एक विचित्र वात देखने में आती है कि कहीं- 
gq. कहीं शिप्य के सत की भी पूर्वपक्ष के रूप में स्थापना की गयी है। रोगाध्याय 

{| (.सूत्र० २७३ ) में अन्य आचार्यों के साथ वृद्धजीवक के मत का भी उल्लेख है। 
इसी प्रकार वमनविरेचनीय सिद्धि ( सिद्धि अ० ३ ) में वार्योविद आदि के साथ 
वासस्य का नाम भी आचायों में आता है । वायोंविद भी शिष्य की श्रेणी में आते हैं 
उन्हें सम्बोधित कर अनेक स्थल कहे गये हें ।२ ऐसी शैली चरकसंहिता में नहीं है। 
वहाँ अग्निवेश केवळ जिज्ञासा उपस्थित करतां है, वह परिषद्‌ की चर्चा में अपना 
कोई मत उपस्थित नहीं करता । यहाँ तो प्रतिसंस्कर्ता (वात्स्य) तक ने अपना नाम 
उन आचायौं में सन्निविष्ट कर दिया । एक स्थल पर (Ro) ata gaag का 
मत भी पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित किया है। 

अध्यायों का प्रारम्भ और अन्त करने की शैली भी इसकी fra है । प्रारम्भ 
बीर a इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः से होता. हे और अन्त में इसके बाद 
इति’ शब्द से अध्याय का नाम दे दिया गया है। तन्त्र या तन्त्रकार का नास 


me में न होक 
| के अध्याय के अन्त में न होकर केवळ स्थान-समाति पर है यथा इन्द्रियस्थान की 
` समाप्ति पर यह पुष्पिका है :— 


नासेन्द्रियम्‌ यस्‌ । समाप्तानि चेन्द्रियाणि ।' 

te sit अन्य पुष्पिकायँ इस प्रकार हैं :-- : 

॥ सम रति ) बृद्धजोवकीये Sard चिकित्सास्थाने धात्रीचिकित्सताथ्यायः । 
| पमासानि चिकिस्सितानि ।' ( चिकित्सास्थान ) . . 


ही i एति) इदनोबकोचे सन्त्रे कौमारास्ते ले संहिता इति) बद्धजीवकोये तन्त्र कौसारञ्चत्ये .वात्स्यप्रतिसंस्कृते कल्पेषु संहिताकल्पो 
E ३. वन रयो ३ भोजनकल्पाध्याय तथा पटकहपाध्याय l स्स 
. ` *. दत महीपाय मह्दानृषिः | शशंस सर्वमखिलं बालानामथ भेषजस्‌ ॥ 


'( इति ) बृद्धजीवकीये कौमाररूत्ये वात्स्यप्रतिसंस्क्रते इन्द्रियस्थाने औषधमेपजीय 


खिल० १३४८५ 
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नाम द्वादशः | समाप्तं च कह्पस्थानम्‌ । समाप्ता चेयं संहिता । अतः परं Ri 
भवति ।? ( कहपस्थान ) | 

अन्य स्थान खण्डित होने के कारण वहाँ की पुष्पिकायं उपलब्ध नहीं A 
उपयुक्त उदधरणों से शैली का अनुमान होता है। यह शैली भी चरकसंहिता से झरि | 
है जहाँ प्रत्येक अध्याय के अन्त में तन्त्र और तन्त्रकार का नाम दिया है। हु 
पुष्पिकाओं से स्पष्ट है कि तन्त्र का नाम 'काश्यपसंहिता' न होकर Tastee 
तन्त्र है। उपदेश के नाम पर ही यदि रखना हो तो 'कश्यपसंहिता' होना चाहिए 
न कि 'काश्यपसंहिता? क्योकि कश्यप और काश्यप दो भिन्न आचाय हैं कर इ | 
तन्त्र का सम्बन्ध कश्यप से है । अतः व्याकरण से साधु होने पर भी संहिता के साप | सं 


"काश्यप! शब्द भ्रामक है । | 


a 
के 
से 
ह 
af 


विपय-बिभाग 

कढपस्थान के अन्तिम अध्याय (संहिता-कहपाध्याय) में संदिता की वस्तुयोजना ब | 
निर्देश किया गया है यद्यपि अन्य संहिताओं में यह विषय सूत्रस्थान में निर्धारित 
हे । इसके अनुसार संहिता में सूत्र, निदान, विमान शारीर, इन्द्रिय, चिकित्सा, सिरि 
तथा कर्प ये आठ स्थान हैं और उनके अन्तर्गत अध्यायों का क्रम निम्नांकित है! | 
१. सूत्रस्थान - ३० अध्याय 


| ६. दे 
२. निदानस्थान — ८ अध्याय | जै 
. ३. चिमानस्थान — ८ अध्याय i 
४. शारीरस्थान -- ८ “अध्याय RI 
५. इन्द्रियस्थान — १२ अध्याय a 
६. चिकित्सास्थान — ३० अध्याय Gi 
७. सिद्धिस्थान - २२ अध्याय 1 शरि 
८. करपस्थान - १२ अध्याय | शब 
fe es ite 
१२० अध्याय Ry 

खिलस्थान ८० अध्याय 


१. ‘wet स्थानानि वाच्यानि ततोश्तस्तन्त्रमुच्यते । ` a à स्थानानि ant aeasuadi 
अध्यायानां शतं विशं योऽधीते स तु पारगः॥ 
सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्म निश्चयः | 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कर्पाश्च संहिता n 
सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्निंशदध्यायके उभे । 
निदानानि विमानाश्च शारीराण्यष्टकानि तु॥ 
सिद्धयो द्वादशाध्याया कठपाश्रेवेन्द्रियाणि च। 3 


खिलान्य्षीतिरध्यायास्तन्त्र सखिल्सुच्यते ॥?--संहिताकदपाध्याय' oe 
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w स्पष्टतः यह योजना चरकसंहिता की अनुगामिनी है । 
चरकसंहिता का बाह्य स्वरूप में अनुकरण करने पर भी विषयवस्तु के स्वरूप की 

दृष्टि से यह संहिता Rege भिन्न है । इस अन्तर का कारण काल के अन्तराळ के 
अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? उदाहरणार्थ, यहाँ कल्पस्थान में विभिन्न औषधियों 
के करप हैं जवकि चरकसंहिता में इसमें केवल संशोधन set का ही विस्तार 
से वर्णन है । प्राचीनकाळ का अन्त होते होते “कल्प” शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में 

होने लगा जैसे शतावरीकक्प, छशुनकल्प आदि । ऐसे sets अनेक dagaa 
स | भी छिखे गये । वर्तमान संहिता में 'करप' शब्द का ऐसा प्रयोग उसे अन्य प्राचीन 
प | संहिताओं से काफी दूर छे जाता है। 

यह बृद्धजीवकीय तन्त्र कौसारश्वत्य का एकमात्र उपलब्ध संहिताम्रन्थ है । यह 

“यदि पूर्ण अविकल रूप में समक्ष होता तो अध्ययन अधिक सुकर पुवं यथार्थ होता 
द्मः तथापि इसका एक संक्षिप्त अन्तरंग अध्ययन अस्तुत किया जाता है । इस संहिता का 
तिः रेवतीकएपाध्याय तरकालीन सांस्कृतिक अध्ययन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण 
पद सामग्री है। 
— | धार्मिक स्थिति 
देव, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और आचार्य की पूजा का विधान हे (ae ) 1 
| देवगृह” शब्द से देवमन्दिरं का बोध होता है । देवताओं में त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु 
बीर शिव ) का उल्लेख महत्वपूर्ण हे (शा० खिल० )। उवर और राजयचमा की 
, | चिकित्सा में रुदर की पूजा का विधान दै । भूतेश्वर, नीलकण्ठ, gaa ( खिल० ३ ) 
[ज्या शिव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रेवतीकहपाध्याय में एकादश रुद्र का 
| निर्देश है । विष्णु के रिप “नारायण? शब्द भी आया है ( झा० १ )। शिव के वाद 
। शक्ति का भी भद्रकाली, उमा ( छशुनकरुप ) मातंगी, चण्डिका (ado ) आदि 
|स्दो से अभिधान है । धूपकल्पाध्याय में कन्याओं के द्वारा धूप कुटाने का उपदेश है, 
| pa शाक्त विधान है। स्कन्द॒ को देवताओं का राजा और अधिपति कहा गया 
in y अनेक प्रसंगों में स्कन्द की पूजा विहित है। सूर्य की पूजा का भी: 

| ( अचेदादिस्यमुद्चन्त-शा० ) । सूतिकागार में कुमार, षष्टी और विशाख की 
पिधा का an का विधान है। षष्ठीपूजा का भी उपदेश है ।९ मातङ्गी एवं रुद्रसातङ्गी 
Sime उल्लेख है । अनेक स्थलों में 'रहस्य' का sete है तथा तान्त्रिक मंत्रों 
कट = । भिषक्‌ का कण बतछाते हुये कहा है कि aa सिद्धयोगों का ज्ञाता 
2 a पस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु सर्वे छन्दःसु सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाधिपतिः | 
न. चुच्यते । तस्ये नमो नमः इत्युक्स्वा सर्वार्थानारभते, सिध्यन्ति, च एवं वेद्‌ । 

रि --रेचती ० ६ 


Bara a = 


| 


( १४४ ) 


हो तथा स्वयं सिद्धिमान्‌ हो और देव, द्विज, गुरु एवं सिद्धों का पूजक हो Ro | 
उवर में सिद्ध मन्त्रों का प्रयोग विहित है ( खिल० १ ) । इन सबसे तान्त्रिक इर | 
को प्रचलता द्योतित होती है । पञ्चमी में नागपूजा का भी विधान है । 


ब्राह्मण के साथ साथ गौ.का महत्व प्रतिपादित किया गया दै (यादा प्रगि 
सचराचरस्य-भोजनकल्प ) | जिस राजा की awa से प्रजा का विशेषतः गौ कै 
ब्राह्मणों का नाश होता है उसे जातहारिणी नष्ट कर देती है । जो गायों की हु 
करते या करवाते हैं तथा जो मांस का प्रयोग करते हैं उन्हें भी जातहारिणी q 
देती है ( रेवती )। 

इन सव तथ्यों के साथ-साथ उत्सर्पिणी, अवसपिणी आदि शब्दों का प्रगे | . 
जेनधर्म की ओर संकेत करता है। व॒द्धजीवक के लिए “स्थविर” संवोधन रे | - 
चार हुआ है यह शब्द बौद्धसंप्रदाय के विशेष रूप से प्रचलित हे । | 

इस प्रकार इस ग्रन्थ सें शेव, शाक्त तथा तान्त्रिक संप्रदायों की प्रमुखता है तग 
जैन धर्म का अस्तित्व सूचित होता है। बौद्ध घम के तथ्य अत्यदप हैं, बराह्मणधम ब 
प्रमुखता है । 


सामाजिक स्थिति 

वर्णाश्रम--धर्म का स्पष्टतः संकेत मिळता । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और झू | 
चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख है। इन चारों चरणों को आयुर्वेद के अध्ययन 
अधिकार दिया है (वि० ११०) । ऋतुकार के प्रकरण में विभिन्न वणों की लियो 
fog विभिन्‍न विचार है | जातहारिणी-प्रकरण में भी चारों ai का उल्लेख हा 
धूपकल्पाध्याय में आग्नेय धूप केवल ब्राह्मणों के लिए है जब कि ma धूप प्रिवण ॥ 
लिए है। खिर्यो और gat को हीन समझा जाता था । नागबका-रसायन के प्रसंग 
कहा है कि चह खी और शूद्र का वर्जन करे । फक्कचिकित्सा में विहित alt 

का wal के लिए निषेध है ।' 

fat का प्रवेश अनेक धार्मिक संप्रदायो में हो गया था । इनके लिए विमित 
शब्दों का प्रयोग हुआ है यथा किंगिनी, परिब्राजिका, भ्रमणका, कण्डनी, fas 
चीरवद्कलधारिणी, तापसी, चरिका, जटिनी, मातृमण्डलिनी, देवपरिवारिका, A 
आदि । देवपरिवारिका' सम्भवतः देवदासी-प्रथा का आद्य रूप है । खियौँ भी मी 
करती थीं ( Rao १०६२ ) | शारीरस्थान में एक स्थळ पर स्त्री के पर्दा करने 
उल्लेख है । ; : 


a 
=F aj. ai jw ae 0 od, Ao 


@a—B. B. Mishra : Caste System in The Kasyapa Samii "o 
Jor Bib. Res Soc, Vol LY Pats I—IV ( 1969 ) $ i 
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( १४५) 


अनेक व्यवसायों का भी उल्लेख हुआ है जिससे तत्कालीन सामाजिक जीवन 
की झलक मिलती है । इस प्रसंग में निर्दिष्ट शब्द ये हैं :--वणिक , भारजीवी, 
कितव, रंगजीवी, क्षक, शूर, कृच्छू जीवी ( सूत्र २८ ), कारुक, अयस्कर, तचण, 
gue, पदकर, 'माळाकार, छुविन्द, सौचिक, रजक, नेजक, शोप, कारुकुण 
(रेवती० ) । 
तत्काळीन कला एवं संस्कृति की भी सूचना इस ग्रन्थ से प्राप्त होती है । वीणा, 
ag, गीत, नाव्य, विडस्वित, कथा (खिळ० ५) से संगीत, ma तथा कथा-वार्ता का 
अस्तित्व पता चलता है । बालकों के खिलौनों के प्रसंग में ( खिळ० १२ ) दर्जनों 
_ पश-पत्षियो की आकृति के खिलौनों का वर्णन है। इससे इस उद्योग की विकसित 
फक स्थिति का बोध होता है । गन्धयुक्ति शाख भी समुन्नत था ( खिल० १ 91 
| वखो सें gee, चौम, ani, कौशेय, कार्पास, कोवय, अजिन, कम्बल 
| Cegama ) का उल्लेख है । “पादुका? शब्द भी उपयुक्त अध्याय में है । 
| आहारकदपो में मण्डक, पूप, पोलिका, कुल्माप, सक्तुपिण्डी, राग, खाडव, पानक 
| रूप से ज्ञातव्य हैं । 
राजनीतिक एव आर्थिक स्थिति 
आर्थिक दृष्टि से वाळकों के तीन विभाग किये गये हैं ईश्वरपुत्र, मध्यमपुत्र, 
दुरिन्र्पुत्र ( सू० २३२९-३० ) । इससे आर्थिक रिथति के तीन स्तरों का पता चलता 


bi है। यह लिखा है कि रोग तो सबको समान ही होते हैं किन्तु दक्षिणा, आहार 
योड | भेपज का इन तीनों में महान्‌ अन्तर हो जाता है ।' इसका अथ यह हुआ कि संपन्न 
tl) मचियो से Set को दक्षिणा अच्छी मिळती थी, उनका आहार भी उच्च कोटि का 


होता था तथा उनके लिए औषध भी अच्छी दी जाती थी। आर्थिक स्थिति के 


ai = eT सें क्रमशः इनमें कमी होती जाती थी। उस समय चिकित्सा अर्थप्रधान 
ie कारण गरीबों को बहुत कष्ट था। इसका उल्लेख gem ने अपने यात्रा- 


य में भी किया हे dat की दक्षिणा का उल्लेख अन्य प्रसंगो सें भी है। - 


मिल a T  जात०) Sait के किए अर्थ और यश की प्रमुखता थी ( भिषजामर्थ- 
a ( Hae १ ) अधिपति, राजा (सू. २८६), राजमात्र ( रेवती० ) तथा राजोपस 
| ` ° ५) शब्दों का भी प्रयोग देखने में आता है । 

at) स्थिति 


किक को असंगों में अनेक भौगोलिक नामों का उदलेज़ हुआ है। कनखल का 


i T उल्लेख हुआ है, संभवतः वहीं इस ग्रन्थ की रचना हुई हो। 
| | चाधन्ते सवे सर्वान्‌ नरान्‌ गदाः | 


विशेषस्तु म 

॥ दोन्‌ इष्टो दक्षिणाहारसेषजे ॥--सू० २३।३१ 
o bap 
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‘sau किये गये हैं जिससे इनके ga एवं आचार्यस्व का बोध होता है 


कळ > 


(१४६) 


देशानुसार आहारयोजना के प्रसंग में काश्मीर, चीन, अपरचीन, वबाहीक, 
अंग, da, करिंग आदि नाम" आये हें | देशसात्म्याध्याय ( खि० २५) मेदे | ` 
विभिन्‍न प्रदेशों के नाम परिगणित हैं । कुरुक्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख है 
इसका महत्त्व सूचित होता हे । मध्यदेश से सौ योजन कुरुक्षेत्र की स्थिति क्न 
राई है। मध्यदेश की सञ्ृद्धि का भी वर्णन है जिससे यह कहा गया हे कि बह]. 
लोग ओजन के सुखी हैं । संभवतः उज्जयिनी सध्यदेश का केन्द्र थां। 
दक्षिण के प्रदेशों का विस्तार से उरलेख है। 'मराधासु AJR यह वाह 
महत्त्वपूर्ण साना जाता है क्योंकि संभवतः उस समय मगध-साम्राज्य महाराष्ट्र 
व्याप्त था। 

शक, यचन, पहुव, TU, कस्वोज, हूण आदि विदेशी जातियों का भी ae 
है (रेवती० )। प्रसव के बाद विदेशी स्लेच्छ जातियों में रक्त, मांसरस छ| ' 
कन्द्सूरुफछ प्रसूताओं को देते की 'परम्परा दे ( खि० ११1३४ )। इससे Ri 
स्लेच्छु-जातियों का अस्तित्व सूचित होता 


| 
a 
| 


शास्त्रीय पक्ष । 
शास्त्रीय विचारबिमश के क्रम में निम्नांकित आचायौं का उल्लेख हुआ है." | 
१. भागव प्रमति ९. ATT 
२. वायोंविद्‌ १०. MAT TAIT 
३. काङ्कायन ११. पाराशर्य 
४. कृष्ण भारद्वाज " १२. कौत्स 
५. राजर्षिं दाउदाइ १३. घृद्धकाश्यप 
` ६. हिरण्या १४. वेदेह जनक 
७. वेदेह निमि १५. भेळ 
८. गार्य 


इस सूची में चरकसंहिता भें निर्दिष्ट अनेक आचायों के नाम हैं। राजपि ae ` 
का नाम बिशेष उल्लेखनीय है । यह. ध्यान देने की बात हे कि प्रायः सभी सं 
में एक राजर्षि अवश्य हे । सुश्च॒तसंहिता में तो दिवोदास स्वयं राजर्षिं कैं “|. 
संहिता में काशिपति घामक तथा वार्योविद, भेछसंहिठा सें नग्नजित्‌ तथा Th 
संहिता में दारुवाह तथा वार्योबिद का उल्लेख महत्वपूर्ण दे । इन सभी के | | 


. काश्यपसंहिता में मुख्यतः चरक ओर॑ सुश्रुत के विचार मिळते हैं । 
६० अस्थियाँ, मन का लक्षण, नौ द्रब्य, छोकसम्मित पुरुष, दश 9 
अज्ञलिप्रमाण आदि विषय चरकाचुसार हैं। १०७ मम, आठ Tale, 
आदि प्रकरणों में gaa का अनुसरण किया गया है। भेल्संहिता में १८ इ 


a 
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( १४७ ) 


j 
| 
| 
| साध्य और ९ असाध्य कहे गये हैं, यही विचार इस संहिता में भी हैं । कुछ विशिष्ट 
| ` तथ्य भी मिलते हैं यथा पाँच हृदय और पट्कोडा शरीर (शा०)। पट्कोश षट्काय ही 
के. है जो वौडधमं में प्रतिपादित हेश a 
म्‌ इस संहिता का gea प्रतिपाच दिपय कौमारभ्ृत्य है . अतः आयुर्वेद के erat 
if अंगों में कौमारग्टल्य को आद्य अंग कहा गया है।? बालकों के शारीर निदा : 
S चिकित्सा का विस्तार से वर्णन है। gustan, लेहप्रकरण फक्कचिकि > 
R जातहारिणी, धूपकर्प आदि विषय विशिष्ट । निरनांकित तथ्य अनको कमी ये इः 


[1 ` अष्ट दि ` 
१. स्वेद अधविध कहा राय १ ५ 
5 हा गया हे ( सू० २३ ) जब कि चरकसंहिता सें त्रयो- 
ड दशविध हे । 
oN pet enh हे 
iE २, कर्णवेध का उल्लेख है ( qo २१ ) 


३. औषध और भेपज में अन्दर बतलाया, चया है रि 
NE पर RASS TT हे! पहला युक्तिव्यपाश्रय और 
दूसरा दुंदष्यपाश्रय का नास दिया गया है | 
४. सेल के समान प्लीह-इळीमक चिकित्सा स्वतन्त्र अध्याय सें वर्णित है । 
५. राजयचमा में वर्धभान-पिप्पलछ्ली का विधान हे । 
इस रोग में ळ्शुन का प्रयोग भी विहित है । 
९. आतुराङय के लिए अरिष्टायार शब्द है ( क० ३ )। 


७, करपस्थान सें--एकरू seats कह 
सा करू दर्च्या के कल्पो का वर्णन है यथा लशनकरुप, 
` Senem, शतएुप्पा-शताबरीकरप। नेन्नरोगों में. उपयोगी छः gaat 
(चन्नुप्या, एप्प॒क, हरीतकी, रोचना, रसाञ्जन, कतक) का कल्प षटकह र 


~ 


अध्याय में किया गया है। लशुन स्त्रियों के जौ i 
- er लिए हितकर और लावण्यवर्धन 
a. खान्छ यि 
ar कपाय-कहपना के स्थान पर सप्तविध कल्पना है। इसमें चूर्ण और 
za दो करपनायें विशेष हैं ( खि०३ 2 | सान के सम्बन्ध सें उस ससय- 
: त छुखामान को स्वीकृत किया गया है ( Rro ४)। 
९, ओषध a Ñ 
AS क सम्बन्ध से विस्तृत विचार किया गया है। मात्रा तथा 
ate Sie का भी विधान है। वही द्रब्य उत्तम कहा गया है जो 
= (S 
oo a कर तकि सी करने पर व्याधिकीय को नष्ट कर दे किन्तु रोगी के बढ को क्षति न 


1 


*. कौ s 
ह शाना तन्त्राणासायसुच्यत्ते F 
थुवद्स्य महतो देवानासिव हव्यपः ॥--वि० ३1३० 


दै ry चार 
f; भर ने l 
तन रशन के साथ पलाण्डु का इस प्रसंग सें वर्णन किया है । झकांगनाओं 

. ` ` पदे छावण्यनर्धक कहा गया है। 


~ 
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वि TIN ed lied rare 


| ( १४८ ) 


पहुँचावे' । औषधों के नाम-रूप, गुणकमं, मात्रा, चछ, विधान तथा प्रयोग 
की जानकारी अपेक्षित है तभी कोई भेपजशाख्रकोविद समझा जा सकता है। 


D 
ne 
~ een f: 


सुधुत के द्वव्यग्णों का अनुसरण किया गया हे! टि 
१०. आहार को महाभैपज्य कहा गया है (खि० ४); यूष ७५ प्रकारके | 
वर्णित हैं । | 


११. सूतिकारोग ६४ प्रकार का कहा गया है जिसकी चिकित्सा में तद्विद्यभी , 
घवड़ा जाते हैं, परतन्त्रशिक्षितो की वात ही क्या हे।' 

१२. सुशुतसंहिता में जिसे प्रकार अन्त में रसदोष-प्रविभाग है उसी प्रका 
खिलस्थान ( अ० ६ ) सें यह विषय विस्तार से वर्णित हे । wat और दोपे 
के अनेक अवान्तर भेद कर उनकी संख्या हजारों हो गई है । 

१३. अस्कपित ( खि० १६ ) का वर्णन हे । इसे ‘Gam’ सी नास दिया गया है 
(fac १६।४२)। यह कहा गया है कि यह रोग. अधिकतर आनूप देश में | 
होता है अतः उस स्थान का परित्याग कर देज्ञान्तरगसन करना चाहिए 


( खि० १६।४५ ) | इसी प्रकरण में प्राकृत पाचनकर्म का वर्णन किया 
गया दे\। 


१४. नवायस का शोथ में प्रयोग है जब कि gga ने इसका उल्लेख प्रमेहपिडका- 
प्रकरण सें किया है । 
१५, शूळरोग-चिकित्सा का पृथक्‌ अध्याय ( खि० १८) दै। 


Qe 


१६. त्रिसमा गुटिका का विधान है जिसमें «हरीतकी, शुण्डी और ge समभाग 
होते हैं (खि० १७३८ )। गुप्त-उत्तरगुप्त काळ में यह औपध बहुत प्रचि 
थी जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ( ६७१-६९५ go ) ने अपने यात्रा 
विवरण में किया है । 

१. यन्नातुरवलं हन्ति व्याधिवीय निहन्ति च । 
. तदेवास्यावचार्य स्यादाव्याध्युच्छेददशनात्‌ ॥--ख्रि० ३।६३ 
२. तद्भिदामपि संमोहो भिषजाझुपजायते । 
कि पुनयेऽरपमतयः परतन्त्रोपशिक्षिताः ॥--खि० ११।३५ 
३. अव्यापन्ने त्वधिष्ठाने जाग्रतः स्वपतोऽपि चा । 
प्रेयमाणः समानेन प्रश्वासोच्छ्चासयोगतः ॥ 
धम्यमान उदानेन सम्यक्‌ पचति पात्रकः ।--खि० १६।१२-१३ i 
२. A Pill called San-teng (the ‘equal mixture of the threo ] a 
also good for Curing several sicknesses and not difficult | 


pen EE ES ent — i 


obtain. 


—Itsing : A record of Buddhist Practices, 78४0 1 
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( १४६) 


, नीलस्पन्द, शुकनासा औषधदद्यो 
१७, नीलस्पन्द, शु [ आदि या का उल्लेख है जो चरक के बाद 
|) प्रचलित हुई । प्रण्डतछ का बहुशः प्रयोग है । गुप्तकाल में यह aghitaa 
fr में सर्वोत्त | , ने चतुरं À 
a सर्वोत्तम य जाता था। चरक ने चतुरंगुछ को श्रेष्ठ खदुविरेचन कहा 
। leva को काश्यपसंहिता में पञ्चरस तो माना है किन्तु भावगप्रकाश की 
मान्यता से इसमें थोड़ा अन्तर है ।१ 
भाषा एवं शैळी द 
aaa शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है (qo २४ तथा उदावरत्त चि० 91 
पन्चावदान' शब्द भी है ( सू० २८५) | "अवदान? ग्रन्थ बौद्धधम में प्रसिद्ध हैं 
यथा दिव्यावदान, अवदानशतक आदि | : 
यद्यपि रेवतीकढपाध्याय का प्रारम्भिक गद्य प्राचीन शैली का मालूम होता है 
तथा न्थ 
> ष अन्थ की प्राचीनता का प्रमाण नहीं हो सकता | अभिज्ञानशाङ्न्तळ में भी 
q क as का प्रयोग हुआ दै जो गुप्तकालीन रचना मानी जाती है। 
९, € 3 
a Wav आर 'महाशूद्री दोनों शब्दों का साथ प्रयोग हे । प्रथम शब्द सामान्यतः 
T हचक तथा द्वितीय शब्द वर्गविशेष का बोधक है । ये दोनों शब्द कात्यायनकूत 
वातिक 'शूदा चामहस्पूर्वां जातौ' के agan निष्पन्न हैं। 


5 वृद््जीवक का काल 


a = तंत्र ( कश्यपसंहिता ) के काल पर अब सरलता से विचार किया 
न । कुछ विद्वान संहिताओं की प्राचीनता की wee सें इसे भी पुनर्वसु 
4 ow = रचनाओं के समकक्ष रखते हैं किन्तु वस्तुतः इसमें ऐसी प्राचीनता की 
=a S मिल्ती । भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन इन्हें मानना चाहिए और इस 
नळ श्यपसंहिता का काळ छुठी शती Fo go होगा | संभवतः 'शल्यज्ञ जीवक 
i T Pi के लिए इसे “इध विशेषण दिया गया । बुद्ध के आविर्भावकाल में 
aaa चानता थी, जनधमं का उदय हो चुका था और बुद्ध के उपदेशों का 
_ a a । X स्थिति इस अन्थ में मिलती दै । नावनीतक में काश्यप तथा 
eae ख होने से तीसरी-चौथी शती से पूर्व यह अन्थ अवश्य 
हि ee जम र एरण्डते ७ 
छ छदुविरेचनानास्‌ --अ० do 
We :--रसोड्स्य बीजे eget नाळे छवणतिक्तकौ । 
i पन्नाण्यस्य कषायाणि विपाके मघर 
3 = | विपाके agi च तत्‌ ॥--छशुनकर 
Sal षु तिक्तः पत्रेषु सं स्थितः । 
ह we MISA Sao स्तः ॥ 
` भोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः ।--भावप्रकाश, हरीत्यादि, २२० 
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स्तर के तथ्य उत्तरगुप्तकालीन मिलते हैं। हर्षवर्धन qima था तथा 
सध्यदेश का निवासी था | इस्सिग के यात्राविवरण म जो स्थिति अंकित की गई है 
वही स्थिति इसमें मिलती है? । षष्ठीपूजा का प्रचार भी उस समय था | सैव, शाह 
तथा तान्त्रिक सम्प्रदाय भी प्रचलित थे । स्कन्द-पूजा सी प्रचलित थी | मातंगी fin 
का उल्लेख वाग्मर ने भी किया है । वाग्भट और हर्षचरित की स्थिति से इसकी | 
बहुत समानता है । सुश्च॒त ने ASHE नौ माने हैं किन्तु कश्यप और वाग्भट दोनों । 
में प्रहों की संख्या बारह है । कुछक्रमागत ज्ञान का समान इख x में था। 
हर्पचरित में कुलक्रमागत वैद्य है, कश्यपसंहिता में भी लिखा हे-- वैद्यो dag 
जातः ( संहिताकदप ), तीर्थागतज्ञानविज्ञान (वि० ats ) ! 


- विदेशियों में शक, हूण का उल्लेख है । शकों का उच्छेद gat ने किया किसु 
हूण उत्तरगुप्तकाल तक बने रहे । सम्भवतः 'म्लेच्छ' शब्द का प्रयोग gait केढिए | 
gave । गुप्तकाल में कुमारम्वत्या की विशेष उन्नति हुई थी । कुमारभ्ट॒स्याकुझ 
Sat का उल्लेख कालिदास की रचनाओं में मिलता है । 'काश्यप! नास भी alan 
स्ृत्यविशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध हो गया था । “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌" में ढुप्यन्तपुत् 
भरत का भरणपोषण काश्यप के आश्रम में हुआ था, जिन्होंने अपराजिता-बन्धन 3 
द्वारा उसकी रक्षा का विधान किया था। 


pst SS Sy 
३८ 


संभवतः ऐसे ही वातावरण में वासस्य ने इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया । सह; 
उसका काळ छुठी या ७ वीं शती मानना चाहिए.। वह वत्सदेश, जिसकी | रासाई 
कौशास्बी थी, निवासी प्रतीत होता है। यह इस आख्यान से भी प्रमाणित होता t 
कि उसने यह छुप्त तन्त्र अनायास यक्ष से प्राप्त किया। यह ज्ञातब्य हैं ' 
अनायास यक्ष का [स्थान कौशाम्बी था ( कौशारूयां चाप्यनायासो भद्विकायां ६ 
भद्विकः—पञ्जरच्ञा ) । 


जीवक 


वृद्धजीवक के प्रसंग में जीवक का भी विचार कर लेना चाहिए | जीवक की प ; 
संज्ञा 'कुमारभच्च' है जिससे यह अम हो जाता है कि यह वही जीवक | 
SINR ae E a yee in CS 


nin [0 | 
( 0 
wes 


१. If it be necessary to consult some famous physicio 
yang, the eastern capital, then the poor and needy are 
the ground of expense ) cut off fom the cord of life, 
it is a cese of gathering thc best herbs from the wester? | l 
the parentless and helpless will lose their way. FE 
. —Itsing : A Record of Buddhist practices, page 134 
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कौमारखृत्य का विशेषज्ञ था' किन्तु वस्तुतः यह संज्ञा कुमार द्वारा खत ( पाछित ) 
` होने के कारण पड़ी जो आगे निर्दिष्ट आख्यान से स्पष्ट हो गया । जीवक की लिखी 
7? कोई संहिता उपलब्ध नहीं होती किन्तु इसके सम्बन्ध में परम्परागत आख्यार्नो से 
इसके sage व्यक्तित्व, ओपधिज्ञान, चिकित्साकौशछ, शल्यदक्षता, मेधाविता, 
उदारता, धर्मप्रवणता आदि gut का पता चलता है जिससे यह अचुमान होता है 
कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक योग्यतम स्नातक होकर अपने सतत अध्यचसाय ` 
एवं अभ्यास से उसने चिकिस्साचेत्र सें देशविदेश में ख्याति अर्जित की। जीवक 
के आख्यान से पता चलता है कि तत्कालीन तक्षशिळा विश्वविद्यालय सें आयुर्वेद 
के सभी अंगों के उत्तम शिक्षण की व्यवस्था थी जिससे आकृष्ट होकर दूर-दूर से 
छात्र वहाँ पहुँचते थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ज्ञात होता है कि उस समय 
उस विश्वविद्यालय में आत्रेय नामक शल्यविशेषज्ञ प्राध्यापक थे जो कपालमेद्न 
आदि श्यकर्मों का शिक्षण देते थे । ` 
= ro के जीवन के सम्बन्ध में महावग्ग नामक बौद्ध अन्थ में निम्नांकित 
चरण TS i 
: Tagg ( वर्तमान राजगिर-पटना जिला ) में शाळावती नाम की किसी वेश्या 
द्वारा a: प्रसूत वाळक को दासी ने शूर्प ( छाज ) में रखकर बाहर फेंक दिया । 
र अभय उसे देखकर सहर में छे आया तथा दासी द्वारा इसका पालन-पोषण 
oa तूळ जीवति’ ( छोड़ा हुआ या फेंक दिया जाने पर भी जीवित है । ) 
a ca ‘ oe T जीवक हुआ तथा राजकुमार द्वारा पालन-पोषण 
[छी भाषा के अनुसार , 
हार्न ae TAR pa नास कु ( को ) सारभच्च 
कर जीप १ aa) भ हो गया । उसके बाद कालक्रम से बृद्धिको प्राप्त 
Ta का की दृष्टि से विद्याध्ययन के लिए राजकुसार के बिना कहे ही उसने 
à 7 ७ 
दु ae के किसी प्रसिद्ध वैद्य ले सात वर्ष तक चैद्यक-विद्या का अभ्यास 
पय oe निरन्तर श्रम करने पर भी जव शास्त्र का कहीं अन्त न 
भाचा ने कर अपने शुरू से पूछा आचाय ! कब इस शिल्प का अन्त जान पडेगा ? 
खरो अप दा-भन्ते ! खनती लेकर agers योजन-योजन चारों ओर घूमकर 
भषज्य देखो उसे छे ये i 
| ae x आओ । जोवक ने वैसा ही किया और ढौटकर धोला--- 
| mente X Warn किन्तु gq भी अभेषज्य नहीं देखा। ( इससे 
| र छिया या ead = समस्त ओषधियों के नाम-रूप-गुण-कर्स-प्रयोरा का ज्ञान आस 
| १ a गति किंचिंदू वत्तंते' यह सिद्धान्त दृदयंगस कर ज्र परिभूते जगति किंचिद्‌ ava? यह सिद्धान्त हृदयंगस कर छिया 
| किया ( ee cee में qiam, बन्धक, जीवक आदि का उल्लेख 
|. àg So NR ) । संभव है, जीवक से उसका अभिप्राय बृद्धजीवक 


a 


Ln S) cro 
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। 

| 
था ) । विद्यासमाप्ति के बाद आचार्य ने पाथेय वाँधकर उसे विदा किया और | 
वहाँ से लौट आया । मार्ग में साकेत ( अयोध्या ) पहुँच कर सात वर्षों से Ria | 
से पीड़ित किसी सेठानी के घर पहुँच कर उस तरुण वैद्य ने घृत-नस्य आदि fa 
से उसको स्वस्थ कर दिया तथा सत्कार में मिले हुए धन, दास तथा रथ at 1 
लेकर UATE पहुंचा | वह अर्जित धन पोषण के प्रत्युपकार रूप में उसने राइ 
अभय को देना चाहा परन्तु उसने अस्वीकृत करके उसका सम्मान किया त 
राजप्रासाद के अन्दर ही उसका निवासस्थान वनवा दिया । इसके बाद मगे 
राजा बिम्बिसार का तीब्र अगन्द्ररोग उसने एक ही लेप में अच्छा कर fmi 
इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० ख्रियों के आभूषर्णो से सत्कार करके स 
तरुण जीवक को अपने अन्तःपुर में रहने वाले प्रमुख वौद्ध fagit की भी चिनि 
की अनुमति प्रदान की । फिर सात वर्षौं से शिरोवेद्चा से पीडित एक सेठ को किस 
औषधि से संज्ञाहीन करके कपार का भेदन करके उसमें से दो कृमियो को निकाह; 
कर पुनः कपाळ को सीकर कुछ दिनों में उसे स्वस्थ करके उससे सत्कार रुप 
बहुत-सा धन प्रास किया । उसके वाद राजाज्ञा से वाराणसी आकर आन्त्रग्रन्थि रोग हे | 
पीड़ित किसी सेठ के छड़के के पेट का भेदन करके उसको स्वस्थ किया । sadd 
भी उसका धन द्वारा बहुत सत्कार किया । उसके वाद राजा की आज्ञा से satel ; 
के राजा प्रद्योत के पाण्डुरोग को घृत प्रयोग द्वारा शान्त करने के लिए पहुँचा । पूत 
पीने की इच्छा वाळे राजा को जव उसने कपायरूप से घृत का पान करा दियागे 
उसे चमन हो गया। तव राजा के डर से पहले से ही तैयार की हुई हथिनीए 
सवार हो भाग कर राजगृह लौट आया । औषधम्रयोग द्वारा वमन होने से संस! 
हुए राजा ने जीवक के लिए शिबिदेश ( मध्य पंजाब ) में Rae खग्या 
आदि की भेंट भेजी । फिर आनन्द की सूचना से रुग्ण हुए भगवान बुद a 
जीवक ने विरेचन के प्रयोग से स्वस्थ किया अद्योत और वाराणसी के राजा द्वारा ति 
S ae eras आदि जीवक ने भिक्षुओं के लिए भगवान्‌ तथागत को अशि 

T 


तिब्बतीय गाथाओं के अनुसार विस्बिसार द्वारा भुजिष्या में उत्पन्न हुए झुर è 
माता ने एक टोकरी में रखकर फेंक दिया ) उस वाळक का राजकुमार अर्ग 
पालन-पोषण किया इसलिये उसका नाम Saa (aa) हो गया। वह मैप 
का अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा से कपाळभेदन आदि शब्यतन्त्र का कि 
ज्ञान प्राप्त करने के छिए तक्षशिला पहुँचा (“वहाँ झल्यतन्त्र के परम विद्वान आर | 
से शिक्षा ग्रहण करके शल्यतन्त्र में अत्यन्त निपुण हो गया तथा अपने गुरु | 
भी बढ़ गया । ई० Go ४५० में लिखित चुद्धघोष कृत धम्मपद-व्याख्या में * | 
द्वारा ५०० frait सहित भगवान बुद्ध के भोजन तथा बुद्ध के पादबण की जिर]. 


>, त. क. 
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कक्षा निर्देश है। इसके अतिरिक्त सतीगुस्बजातक, संकिच्चजातक तथा 

| = we 

`. आदि में भी जीघक का निर्देश है। कः 
>> उसने कभी अस्वपाळी नामक उद्यान में विहार बनवाकर १२५०: भिछुओं के 
रि सहित बुद्ध को निमंत्रित करके उनका सत्कार किया । राजगृह के श्रीगुप्तपरिखा में 
AR saa किसी स्तूप का निर्माण किया था । इस जीवक ने विस्बिसार के a अजात- 
शत्रु को बुद्ध के दर्शनों के लिए प्रेरित किया था इत्यादि अन्य भी इस सम्बन्ध की 
$| बहुत सी आख्यायिकायें जातक आदि वौद्धमन्थों में मिलती हैं । जीवक ने अपने घर 
m के समीप श्रीयुपरिखा में एक उद्यान तथा बुद्ध का व्याख्यानचत्वर बनवाया था। 
गृहचत्वर, वृक्ष आदि के अवशेष--चिहक्न बहाँ आज भी विद्यमान हैं 1 

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक mead 
शल्य-वद्य बुद्ध तथा 

विस्विसार के समकालीन ६ठी शती में हुआ सिद्ध होता है । a 


। ह क ने संभवतः कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, अपने अपूर्वं चिकित्साकौशल से 
i अगणित मानवों को जीवन अदान कर अपनी अभिधा सार्थक atl’ संभव दै, कोई 
$ न्न हो र आज उपछव्ध न हो और बौद्धधर्म के साथ-साथ पाश्व॑वर्त्ती 

गया हो । थाइळंड की वैद्य-परंपरा के प्रवर्तक ' p 
5. ल ङुमारभच्च? माने जाते 


शल्यविद्‌ जीवक ने तरुणावस्था में ही विद्याध्ययन समाप्त कर अपने कार्येकौशल 


४ इससे 


a AH 


aus ais mar. 


Ab 


a 


a | खरनादसंहिता 
चक्रपाणि, os संहिता के उद्धरण विभिन्‍न टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। 
नने इ EN निश्वळकर, वाचस्पति, अरुणदत्त, इन्दु, हेमाद्रि तथा शिवदास 
हैकि खरनादसंहिता seer किये हैं। sebring के ब्याख्याकार इन्दु ने. 
| है।* “शनी जाती द 1 भहारहरिचन्दकृत सुनी जाती वह चरक की प्रतिबिस्बरूप 
fe ७ इस शब्द पता चलता है कि Ig के काल सें यह संहिता 
१. अ 
ey ae : छ a ) में भी वह धन्वन्तरि के समान वैद्यविद्या का 
Bach man ig be न यन्ना-विवरण (go १३३ ) में लिखा है-- 
Jivaka, eking of physicians and any one Can be 


3 या च खर संहिता 
| नाद 
, जेपेयते इन्दु, 


AM RN at. A aL 


एप फा डराउन, 


भट्टा श्रयते 

[रह रिचन्द्रक्ता १ सा च चरकप्रतिबिग्बरूपेच 

° ® ॥ 

ee Fo qo, Fo cl ह 
EE 
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भहारहरिचन्त्रकृत जानी जाती थी। केशवक्कत सिद्धमन्त्र में खारनादि का मत 
squa है । चोपदेव ने इस ग्रन्थ की 'प्रकाश' व्याख्या में भी उसके मतों को रत... 
किया है । संभवतः एक ही संहिता महाराष्ट्र में खारनादि और वंगाळ में खरनाद्‌ ३ > 
नास से प्रसिद्ध शी । 'खरनादन्यास? नामक. इसकी व्याख्या का गिलगिट में एत 
चला था । गोडे ने इस संहिता का काळ ६५० Fo तथा व्याख्या का काळ ८५६ 
निश्चित किया है ।' किन्तु इढबळ द्वारा निर्दिष्ट ( च. चि. २८।६६ ) होने से उस 
पूर्व का प्रतीत होता है । 


विश्वामित्रसंहिता 
इस संहिता के उद्धरण चक्रपाणि की चरक-ब्याख्या ( सू० २७) और सुमु 
व्याख्या (qo १३) दोनों में मिलते हैं । शिवदास ने चक्रदत्त की टीका (अज्ञांधिका) 
सें निम्नांकित श्लोक squa किया है जिससे विश्वामित्रसंहिता में aaga 
उपयोगी सामग्री का अनुमान होता है :-- : 
श्वेतपुष्पः gug रक्तपुष्पस्तथेव च। 
पीतोऽन्योऽपि चरस्तेषु कृष्णपुष्पः प्रकीत्तितः ॥ 
यह वर्णन झुष्कक का है । हेमाद्रि, निश्चलकर और डढ्हण ने भी इस संहि 
को aqua किया है । 9 
दारुवाह या.दारुकसंहिता--जेजट; चक्रपाणि, अरुणदत्त और feat! 
इसे उद्धृत किया है । ; E 
भारद्वाजसंहिता (ame) और अश्विनीकुमारसंहिता (चक्र०, चन्द्र निक) 
के अस्तित्व का सी पता चलता है। अब तक जिन संहिताओं का वर्णन किया पा 
सुश्चुत को छोड़ वे सभी कायचिकित्सा प्रधान हैं । इनके अतिरिक्त, अंगक्रम से ft 


कित संहिताओ का अस्तित्व यत्र-तत्र उपलव्ध उनके उद्धरणों से प्रमाण | 
होता है :-- A 


शल्य 

१. औषधेनवतन्त्र ७. भोजतन्त्न 

२. औओरश्चतन्त्र ८. करवीयंतन्त्र 

३. पोष्कळावत तन्त्र ९. गोपुररक्षिततन्त्र 
४. चेतरजतन्त्र १०. भालकितन्त्र 

५, वृद्धभोजतन्त्र ” ११. कपिङतन्त्र 

३. कृतवीयंतन्त्र १२. गौतमतन्त्र 

AE I 


२. P. K. Gode : 4301, xx, Pt I, P, 97-102; Pt IV, P. 497 
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, शालाक्य 
१. विदेहतन्त्र ७. भव्रशौनकतन्त्र 
२. निमितन्त्र ८. शौनकतन्त्र 
३. कांकायनतन्त्र ९, करालतन्त्र 
2. गाग्यतन्त्र १०. चक्षुष्यतन्त्र 
५. गालवतन्त्र ११, कुष्णात्रेयतन्त्र 
६. सात्यकितन्त्र १२. कास्यायनतन्त्र 
कौभारभ्रृत्य 
१. वृद्धकश्यपसंहिता ४. वन्धकतन्त्र 
२. कश्यपसंहिता ( वृद्धजीवकतन्त्र ) ५. हिरण्याक्षतन्त्र 
३. पर्वतकतन्त्र ६. कुमारतन्त्र 
अगंद्तन्त्र 
१. वृद्धकाश्यपसं हिता ५. आळम्बायनसंहिता 
२. काश्यपसंहिता ६. saa: संहिता 
ert ae 
nee ८. गरुडसंहिता 
१. कुचुसारतन्त्र' 


Ais cen ey छगाया जा सकता है कि प्रत्येक अंग पर अनेक संहितायें . 
a _ ne भकार एक विस्तृत वाङमय का विशाळ कोश अस्तुत हुआ 
ath 2 दो सौ वर्षौ की नहीं, लगभग १५०० वर्षों तकं चली किन्तु 
एक ऐसी प ree यह अनुभव किया जाने गा कि चिकित्सकों के लिए 
| त्या mara लिख सभी अंगों का सार समाहित हो । गुप्तकाळ में निज 
| था। इसी परि त्या का विस्तार होने के कारण यह आवश्यक हो गया | 
| Beeman alk आठों stat का सार समाहृत कर वाग्सट ने युगानुरूप संहिता 
| कर वासर द्वितीय À T यथाथतः 'अशंगसंग्रह! रक्खा। उसका भी थोड़ा और संक्षेप 
| SRR बन-गई और roe की रचना की । वाग्भट की शेली भविष्य के लिए 
सहता ज I वर्षों से आज तक इसी के समान चिकित्सकोपयोगी 
में स्थान पा लार पा चे बोर उनको N ता रहा । इस क्रान्तिकारी पद्न्यास के कारण बाग्सट बृहन्नयी 
a oS र उनकी संहिता अत्यन्त लोकप्रिय हुई । चरक, gga और 
= पोद्धांत Te हरिशास्री पराडकरक्कत, अष्टांगहृदय sae 
५ ०० गणनाथ सेन, TATU 
»- No हरिप्रपन्न शर्मा, रसयोगसागर 
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चाग्भट यही तीन संहितायें प्रचलन में रहीं? और शेष संहितायं उपयोग में न aii | 
-कारण क्रमशः काळकवलित हो गई । , | 
` वाग्भट ` 29 
भारतीय वाङमय में अनेक वाग्भटो का अस्तित्व है किन्तु आयुर्वेद के 
निस्नांकित चार वाग्भट विदित हैं :-- 
१, वृद्धवाग्भट २. मध्यवाग्भट 
३. लघुवाग्भउ ३. रसव।रभट? 
इनमें मध्यवाग्भट का उल्लेख एक-दो अन्थों के अतिरिक्त अन्यन्न नहीं 
यद्यपि इसका अस्तित्व उद्धरणों के आधार पर सिद्ध होता हे । निश्चलकर नेछ 
की रत्नप्रभा व्याख्या में इसके अनेक वचन saa किये Sl रसवाग्मर आ 
रसरत्नसमुच्चय के कर्ता वाग्मटनामधारी आचाये का वर्णन TAMAN 
किया जायगा | अतः इस प्रकरण में बृद्ध वाग्भट तथा लघु वाग्भट इन दो का 
किया जायगा । 


बुद्ध INAT या वाग्सट प्रथम ६ 
अशंगसंग्रह के रचयिता वृद्ध वाग्भट या वाग्भट प्रथम नाम से WE 
इन्होंने अनेक प्राचीन संहिताओं का आधार लेकर युगालुरूप अन्थ बनाया। | 
प्राचीन संहितायें एक-एक अंग का मुख्यतः प्रतिपादन करती थीं जिससे ! 
व्याधियों की चिकित्सा का ज्ञान किसी एक संहिता के पढ्ने से साध्य नहीं थ| 
समय को देखते हुये सभी संहिताओ का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के fer a 
नहीं था । इसके अतिरिक्त, विषय भी सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित नहीं होने at 
ही बात प्रत्येक संहिता में बार-बार आने से व्यथं समय लगता था । 
परस्पर वेमत्य के कारण पाठक के मन में आन्ति भी होती थी । अतः इग दे 
परिहार करते हुए चिकित्सोपयोगी एक ऐसी संहिता की आवश्यकता थी fae? ] 
अंगों का व्यावहारिक ज्ञान अल्पतम समय में सुविधा से प्राप्त हो सके | इस. 
` कता की पूत्ति वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह की रचना द्वारा की 13 | 
१. चरकः सुश्वुतश्वैव वाग्भटश्च तथापरः । | 
सुख्याश्च संहिता चाच्यास्ति्न एव युगे युगे ॥ 
अन्निः कृतयुगे वेद्यो द्वापरे सुश्चतो मतः । 
कछौ वाग्भरनामा च गरिमात्र प्रइरयते ॥--हारीतसंहिता 
२. कुछ कोग इन चारों को एक ही व्यक्ति की कृतियाँ मानते हैं । 
2. | तेषामेकेकमव्यापि समस्त (| 
प्रतितन्त्राभियोगे तु पुरुषायुषसंच्तयः। अवस्यध्ययनेनैव यस्मात ग्रीक. 
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1 


| a gon में इसने सामान्य सानवीय कृतियों के महत्व की ओर Ste का ध्यान. 

` age किया । इसके पूर्व लोग प्राचीन आपं संहिताओं को ही प्रमाण मानते थे और- 
किसी लौकिक सर्मुसामयिक विद्वान की श्रेष्ठ कृति को भी अनाई कहकर तिरस्कृत 
कर दिया जाता था । गुप्तकाल में मानवीय मूल्यों का घुनरुत्यान हुआ जिसकी झलक 
कालिदास के 'पुराणामित्येव न साधु सवंस्‌' में मिळती है ।' वाग्भट भी युगधर्म में 
पीछे नहीं रहे और मानवीय इतियों के महत्व का जयघोष किया? । छोकषंक्ति 
(जोक ) पर चलनेवाले लोग पुरानी वस्तु का अन्धानुसरण करते हैं जब कि विद्वान्‌ 


— 


` ` तन्त्रैः स एवार्थः क्वचित. कबिद्‌ विशेषतः. । 7 तन्त्रकारेः स एवार्थः क्वचित्‌ कञ्चिद्‌ विशेषतः । 
तेऽथंप्रस्यायनपराः वचने यच्च नाइताः॥ 
सवंतन्त्राण्यतः प्रायः संहृस्याष्टाङ्गसंग्रहः । 
" अस्थानविस्तरात्षेपएुनसुऽत्यादिचरजितः ॥ 
देतुङिङ्गौपधर्कन्धन्रयमात्रनिवन्धनः । 
विनिगूढार्थतचवानां प्रदेशाना प्रकाशकः ॥ 
` स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्ठं विनिवर्सतकः | 
युयाडुरूपसन्द्भां विभागेन करिष्यते ॥ 
नित्योपयोगेऽदु्ोधंसर्वाङ्गञ्यापि aaa: | 
संगृहीतं विशेषेण az कायचिकिस्सितस्‌(॥ 
न्‌ मान्नामात्रमप्यन्र किञ्चिदागमवर्जितम्‌ । 
Salt स अंथबन्धश्च संक्षेपाय कमोंऽन्यथा ॥--सू० १1१५-२२ 
eS मेव वदता किमिवोदितं स्याच्छूद्धालुतुष्टिजनन न भवत्यपूर्वस्‌ । 
पदेव St छृत्स्नोड्थराशिरिति साधु स एव दष्टः ॥ 
Suge: पारसपारस्य प्रयाति कः। विश्वव्याध्यौषधिज्ञानसारत्स्वेष समुच्चित: ॥ 


| Algi "-उत्तर० ५० = 
अथवा Sart अद्धालु कस्य युज्यते ॥ 
TAS स्मतुरेव क्रमागतम्‌ | 
मेति मदने ar प्रयोजनम्‌ ॥ 
मद्विधो यदि चदेदथवात्रि: ae इति अतिपाय्ने । 
3 वय थ्यतां क इप कर्मणि सेदः ॥ 
| भवति ae छोकपंक्तिक्ृतभक्तिविशेषः | 
Sa छ विद्वान्‌ सूक्त एव रमते सतिरस्य ॥ 
¬ उत्तर० ५०॥३३६-१३९ 
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af की आसक्ति से सुक्त होकर विवेक द्वारा सुभाषित का समाद्र करता ह | 
वाग्भट द्वितीय ने इसी वात का समर्थन किया है r |. | | 
वाग्भट ने अपना परिचय अन्थ के अन्त सं दिया हे जिससे पता चरता है है 
वह सिन्धु में जन्मे थे; उनके पितामह का नाम भी वाग्भट था और पिता fee 
थे । इनके गुरु का नाम अवलोकित था किन्तु इन्होने आयुर्वेद का विशेष ज्ञान बे 
पिता से प्राप्त किया! । इनके पितामह भी सिपग्बर थे इससे स्पष्ट है fom 


उनकी कुलक्रमायत विद्या थी । A | 
वाग्भट को कुछ लोग चौद्धधर्साजुयायी और eg विद्वान चे दिकधमा तुया 


` A 
मानते हैं । संभवतः बह बाह्मणकुछ में उत्पन्न होने के कारण मूर्तः चेदिक. w | 
बुयायी हों किन्तु वौद्ध गुरु का शिष्य होने के बाद बह वॉड हो गये हों। वोद 
के साथ-साथ चाह्मणघर्स के प्रचक्तित तथ्यों को अपनी रचना में स्थान fa 
तत्कालीन धार्मिक जगत्‌ की सहिष्णुता तथा सइअस्तित्द-साचना प्रसिदध i 
अन्धारम्म में बुद्ध को नमस्कार, सोने के पूर्व शास्ता को स्मरण करने का पिष | 
तथा वौद्ध aeii की agent. से अधिक संभावना है कि वह बोदूध थे। 


काल | 
वाग्भट के काल के संवन्ध में अनेक सत-मतान्तर हैं उन सबका TRTA 
कालनिर्णय के आघार और निष्कर्ष की चर्चा करेंगे 13 


बाह्य साक्ष्य : 

डढ्हण, wana ( १२वीं शती), इन्दु, विजयरक्षित, M, efter 
और निरचलकर ( १३वीं शती ) ने बृद्ध वाग्भट तथा चाग्भट दो 4 
aa किया है । चक्रपाणि ( ११चीं शती) तथा जेजट ( eat शती ) वेठ 
वाग्भट द्वितीय का उल्लेख किया हे gaa ( ९बीं शाती ) ने घाट 
` उद्घृत किया है" तथा उसके अनेक औषधयोगों का भी उरलेल किया a 


| 


१. अष्टांगहृदय, उत्तर० ४०।८५--८७ 
` २. भिपः्वरो वाग्भट इत्यभून्‌ से पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । 
सुतोऽभवत्तस्य च सिंहगुप्तस्तस्याप्यहं सिन्धुषु लव्घजन्मा ॥ 
समधिगस्य गुरोरचछोकितात्‌ गुरुतराष्च पितुः प्रतिभां सया | 
सुवहुभेपजशासत्रबिछो चनात्‌, सुचि हितोऽङ्गविभागविनिर्णयः ॥ si 
--अ० Go उत्तर० ५०१३ 4 
३. वाग्भट-संवंधो विस्तृत सर्वांगीण विवेचन के लिए छेखक का ग्रंथ 
विवेचन? देखें । 
४. सद्योभुक्तस्य सञ्जाते sat सामे विशेषत; । : होः 
` चमनं वसनाहंस्य शस्तमिस्याह वागभटः ॥--बृ० सा० उवराधिकार) रछ 
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संभवतः वाग्भई॑, को उद्त करनेवाला प्रथम व्यक्ति है। वाग्भट के तिव्वची एवं अरबी 
अनुवाद आठवी, शती में हो चुके थे। फिर माधवनिदान ने जिसका ८वी शती में 
Re अरवी में agaia हुआ हे, अशांगह्ृद्य के श्छोक sat के त्यो उद्धत किये हा 
| चीनी यात्री इत्सिंग ( ६७१-६९५ ई० ) ने अपने यात्रा-विवरण सें स्पष्ठतः लि हे 
i so ffs हाल ही एक व्यक्ति ने आठों अंगों का संग्रह ( Epitome ) बनाया है जो aie 
र भारत में प्रचलित हे । पठन-पाठन में Saal हृदय का ही प्रचार रहा, अतः T 
कि इत्सिंग का विवरण अष्टांगहृदय से ही सम्वन्ध रखता है और यह wrens : 
कि उस काळ तक यह ग्रंथ सारे भारत में फेल चुका था ।' । अन्त सें वराहमिहि : 
(५०५-५८० ई० ) आता है जिसने वाग्भट के रसायन-योर्यो के अविर ; 
T भी वहुत सी वातें ळी हा इसी प्रकार ज्योतिष-सम्बन्धी विचारों के ae 
$ वाग्भट वराहसिहिर से प्रभावित हैं । ऐसा लगता है कि वराहमिहिर ने सवके अंत 
॥ में बृहत्संहिता लिखी और तब तक बह सम्भवतः वाग्भट 
| था। इस प्रकार वराहमिहिर का काळ ( ५०५-५८७ $o 

| निम्नतम सीमा मानी जा सकती है। 


नाडी) 
(अय NNN 
. 


के सम्पर्क में आ जुका 
2 वाग्भट के काल की 


ae वाग्भट ने चरक और सुख्चुत का उर 
किया है और उनके विचारों को उद्धत किया है। यह कहना कठिन है कि Be 


या प्रतिसंस्कृत किन दद 
Ss Sot न्तु सम्भावना हे कि 
1 इढवळ द्वारा प्रतिसंस्कार सम्भवतः तब तक नहीं हुआ था क्योंकि यदि 


लेता किन्तु कहीं भी इढ्बल का निर्देश 
भट प्रथम का रूगभग समकालीन या 


आर अनेक at 
| 2 Sl तो वाग्सट की अपेक्षा भी परिमार्जित हैं । अनुसान यह है कि 
ae एक प्रतिसंस्कार चारभर के वाद अवश्य हुआ है। ऐसा सुना जाता हे 
| oH ae सु ताहे 


में अधिकांश हस्तलिखित अन्थ अष्टांगहृदय के ही हैं। 
य्‌ अन्थागार में १९ पाण्डुलिपियाँ अष्टांगहृदय की हैं और | 
न्ागहवय की ही है की हैं। ऐडियार पुस्तकालय में ६ पाण्डुलिपियों sas 
घर कीत हृद्य की शशिलेखा-व्याख्या (gear) वहीं हें । 
"वयस्या भी उन, वाराणसी सें ११ पाण्हुलिपियों केवळ हृदय की हैं । 
E. F की ळगभग ३४ हैं, संह की २-३सान्र। ` | 
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: मद्रास राजकीय झाड 
वेळ २ अष्टांगसंग्रह 


मल... SRI कस यला A 5 १, 


॥ | 
ती | 
| ( १६० ) e 
पाठयुद्धि की ।' यह भी qe प्रतिसंस्कार ही था। यदि यह सत्य दै/सो यह मारू 
होगा कि aga का वर्तमान रूप १० z y be 
तो दोनों का पहले ही हो चुका था । डा० दानंखे का मत है कि २९ शती भेग 7? 


काम पूरा हो गया था । वाग्भट के समक्ष सम्भवतः संहिताओं का यही रिस 
रूप था । नावनीतक के अनेक योग वाग्भट में मिळते हैं । _नावनीतक का काढ सी 
N > 


झती निश्चित किया गया है?। किन्तु इसमें चरक का नाम नहीं आता ay 
अनुमान होता है कि यह चरक के पूव वृद्धसुथ्वत और अग्निवेशतन्त्र पर आधात 
अन्थ है । जो भी हो, वाग्भट में चरक-सुश्च॒त का तो उल्लेख है ही और यदि हाहे 
अनुसार इसका काळ ररी शती मानें तो यह वाग्भट के कारू की उच्चतम सौम 
ठहरती है । इस प्रकार वाह्य साच्य के आधार वाग्भट का काळ २री शती और Gi 


'शती के बीच में ठहरता है। 


, आभ्यन्तर साक्ष्य 

१. भाषा एवं शेली--वाग्मट में अनेक गुसकाळीन शब्द मिलते हैं। शेढी a 
गद्य-पद्यमय और हृदय से प्राचीन माळम -पड्ती है। छुन्दोवेविध्य भी अधिक! 
जिसका पूर्ण विकास वराहमिहिर को बृहतसंहिता में मिळता है । कालिदास (i 
शती ), विशाखदत्त ( ५वीं शती ), भट्टि ( ५वीं शती ) और शूद्रक ( act शती) 
का स्पष्ट अभाव वाग्भट पर इष्टिगोचर होता है। शूद्रक के “लिम्पतीव wal 
वर्षतीवांजन नभः की स्पष्ट छाया वाग्मट में मिलती है। garg (val शती) 
वाणम ( wet शती ), दण्डी ( ७वीं शत्ती और माघ (oat शती), THE 
परवती हैं क्योंकि इनकी शैली अधिक आलंकारिक है । भारवि. ( बटी शती) 
वाग्भट के समकालीन होंगे etga भारवि के बादु की रचना है। इस 
किराताजुंनीय की आळंकारिक छाया स्पष्ट दिखती हे । ' - 
_ भौगोलिक स्थिति--पर्वेतो, नदियों, fel, संरामों का जो उल्लेख t 
“सें हुआ है वह कालिदास के वर्णनों से मिलता-जुछता है। काळमान steel? 
आधार पर दिया है। कौटिल्य के काळ के सम्बन्ध सें . विद्वानों में मतभेद है, fe 

३०० go समुचित प्रतीत होता है! । ई 


३. राजनतिक स्थिति--किसी सम्नाट्‌ का शासन था | विजिगीषा | 
१, चिकित्साकाछिकारीकां योररर्नससुच्चयम्‌ | i 


Gat पञ्च तृतीया seat ग्रधात्‌ eRe : चिकिस्साकडिका । 
२. Hoernle—osteology, Introduction, page 5. aa 


३. Bower Manuscript, Introduction, Ch-VI, LXi. 
४. 


| 


0 | 
| 
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वीं शती में निर्धारित हुआ है । (पक aiie .. 


es D f ॥ |: 
internitz ; A history of Indian literature, Vol-IIT, Part i | oh 


a A 2 ~ 
"X 5 i & 
RE, 


| | ; - 
; | : (१६१) ` 
प्रतिदिन युद्ध में जारो आदमी मारे जाते थे और दूसरे राज्यों पर अधिकार किया 


. ज्ञाता था । राजा (पर मंत्री और गुरु का अंकुश रहता था । पुरोहित मंत्री और गरु 
| >) 


नीति और अर्थशा(्र के वेत्ता तथा गुरु अथवंविद्‌ होते थे ।' ।तस्काळीन स्थिति पर. 
अथर्वपरिसिष्ट तथा कामन्दकीय नीति का गम्भीर प्रभाव था । अथर्वपरिशिष्टोक्त अनेक 
विधियां चाग्भट और वराहमिहिर में मिलती है । सेरा अनुमान है कि अथवपरिशिष्ट 
की रचना उसके कुछ ही पूर्व हुई होगी और वह ग्रन्थ उस समय छोकप्रिय होगा 1 
कामन्दुकीय नीतिसार के काल के सम्बन्ध में मतभेद है । डॉ० जायसवाल का मत 
है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रधान मन्त्री शिखरस्वामी ने राजनीति पर कोई ग्रन्थ 
लिखा था । दूसरे छोग इसे ७वीं या cdf शती की रचना मानते हैं और कुछ लोग 
वराहमिहिर का समकालीन मानते हैं*। कासन्दकीय नीति की छाया वाग्भट पर 


' स्पष्ट रूप से मिळती है अतः कामन्दकीय नीति का काळ वराहमिहिर के 


समकाळीन ही मानना चाहिये । शुक्रनीति को पहले ढोर masea रचना 
मानते थे अब इसे अत्याधुनिक १८-१९वीं शती की रचना मानते Figs 
विचित्र बात यह हैं कि अष्टांगह्द्य के सदुवृत्त-प्रकरण के ema ५० श्लोक 
अविकल रूप में शुक्रनीति में मिलते हैं। यदि उसे १८ dt शती की रचना 
माने :तो इसकी -ब्याख्या केसे की जा सकेगी? नीति का एक प्रसिद्ध अन्य 
एक वद्यक ग्रन्थ से उद्धरण क्यों लेगा और फिर हजार वर्षों के व्यवधान के बाद ? 
अतः यह स्पष्ट है कि सूळ शुक्रनीति की रचना अष्टांगहृदय के पूर्व हुई है और इसमें 
शुक्रनीति से वह विषय ज्यों का त्यों ल्या है । हेमाद्रि के समकालीन मिथिलेश 


.हरिसिहदेव के सान्धिविग्रहिक चण्डेश्चर ( १३०४ ई० ) के ग्रन्थ 'राजनीतिरत्नाकर? 


E 


- ah 


eer का उद्धरण दै*। अतः मूल शुक्रनीति ७वीं शती के बाद का नहीं हो 
। सम्प्रति जो शुक्रनीति का अन्थ मिल रहा हे वह अवश्य अत्याधुनिक प्रतीत 


होता है > चाग्भर ने चिषकन्या उल्लेख कि है l जिसका आधार कौरिक्य और 
का उल्लेख किया सक र्‌ र 
विशा खदृत्त हो सकते हें ॥ ; i oe 


Sree ; + डे ae 
. `` पुरोहित प्रकुवीत दुचज्ञञ्जुदितो दितस्‌ । दुण्डनीस्यां च कुशलमथर्वाद्विरसे तथा ॥ 


हः r 1 - या० स्सु० १३१२ 
a retest विद्यासारगुणान्बितम्‌ । 

= sh Sata श्रीराष्ट्रारोग्यवर्धनस्‌ ॥--अ० qo २।३।५ 

= * “alsawal : J, B, O. र. S., 1932. Pages 37-39, - 


ee र oe साहित्य का इतिहास, Yo ५४८ 
५ pap 7१७६७६1 : J, B. 0, R. 5, 1936 


allanjl Gopal . 
Tune त्म pal ६ Date of Sukraniti, Modern Review, May— 


ee ११ Bre i 
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.. चारभर ने हीन और जनाय॑ राजा की सेवा का निषेध किया देतो सिंघ § ह | 
sere कोई शहर राजा राज्य करता था। सम्भवतः यशोधर्मा att विजय $ ड | 
are सिन्धु छोड़कर उज्जयिनी चला आया | यशोधर्मा ने aah ई० में ण | 3 
परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और उज्जयिनी में ५३३ $o से द्‌ 
So तक राज्य किया' । वराहमिहिर ओर वाग्भट सम्भवतः इसी विक्रमारिष) 
काळ में थे । इस प्रकार ज्योतिर्विदाभरण ( १६ at शती ) के अनुसार विमा 

ङ्गे नवरत्न में वराहमिहिर आ जाते हैं तो क्या नवरत्न के धन्वन्तरि बासर 
थेर ? यह विचारणीय है । it 

सामाजिक परिस्थिति--तत्कालीन समाज की जीवनचयां पुराणों, qe) 
एवं स्सृतिया द्वारा परिचालित थी और नागरक कामसूत्रोक्त विधानो.के aya) | 
अपना कार्यक्रम बनाता था | एक ओर धसंप्राण जनता त्याग और मोक्ष की ओई '' 
रही थी तो दूसरी ओर वेभवसम्पन्न समाज भोगविळास की ओर वढ़ रहा था।ए 
को Rat पथप्रदर्शन कर रही थीं और दूसरे को कामसूत्र उत्साहित कर रहाश 
त्याग और भोग का अपूर्व समन्वय गुप्तकाछ की विशेषता है । कालिदास केक ' 


इसी के सन्देशवाहक हैं । वाग्भट पर याज्ञवत्क्यस्सति ( ३०० go) और ह | 


स्मृतिः (३०० ई० ) की पूरी छाप है। कामसूत्र ( ४०० go) अनेक 
उसमें मिलते हैं । | 
धार्मिक परिस्थिति--समाज पर श्ौतसूर्त्रो, धर्मसूत्रो और । ग॒द्ासूत्रा का पा 
था जिनके अनुसार यज्ञ-याग, विधि-विधान,: संस्कार आदि होते थे । शिव 
शक्ति, सूयं एवं गणेश इन पाँच देवताओं की पूजा लोक में प्रचलित गै! 
सूयंकी पूजा का बहुत प्रचार था । उज्जयिनी में सूर्यपूजक बहुत थे'। संर 
विक्रमादित्य ने जब इसे दूसरी राजधानी बनायी होगी तो मगध से पहु 
सूयंपूजक वहाँ जाकर वसे होंगे जिन्होंने इसका प्रचार किया होगा । कार्तिक 
पूजा का भी प्रचार था । वाग्भट में विशेषता यह है कि वैदिक धमे के सास 


बौद्ध घमे का अद्भुत समन्वय किया है | यह छुटी शती की विशेषता है ग 
KP E E O 07. च चटर्जी ; हर्षवर्धन go ८९ (aaa और राधाकुसुद geal? a 
२ JAN ) Stein : Kathan’s Raj Tarangini Vol. I, Int : Pag? g H 
. द ainiaan । ih 
A वराहमिहिरो TA: सभायां रत्नानि वै वररुचिनंव घिक्रमस्य ॥ लि 
ड देखें--वेद्यकशब्दसिन्धु, विज्ञापन, zo ९ ae 

के काणे: Timea की इतिहास, प्राक्कथन Jo १४ - {i 
“8. Winternitz : A History of Indian Literature Vol. LLL, Moe i 
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चलकर वर्धन \ प्रतिफछित हुई है। मायूरी, महामायूरी ,आदि विद्याओं का 
sata gale जो | नावनीतक (२०० ई०) में तथा आगे चछकर हर्षचरित 
* (६७० ६०) से । खती हें । अवलोकितेश्वर की मूर्तियों gaat से अधिकाधिक 
मिळना प्रारम्भ हाँ गई थीं । अन्य, मूर्तियों का प्रचार भी काळक्रम से होता गया 
होगा । असंग ( ३री शती ) से बौद्धतन्त्र का प्रादुर्भाव हुआ और इन्द्रभूति ( calf 
शी ) तक पूर्ण पल्छवित हुआ । इस बीच में इसकी धारा का क्रमिक विकास होता 
गया । विभिन्न तान्त्रिक देवी-देवता और उनके मंत्रों का अबुसन्धान हुआ । यह ` 
प्रारंभिक स्थिति मन्त्रयान की ही थी, वस्तुतः वज्रयान का प्रारंभ इन्द्रभूति के बादु 
' माना जाता है । वाग्भट में मन्त्रयान का ही रूप मिलता है, वच्रयानका नहीं। 
मन्त्र के रूप में प्राचीन धारणियों के पाठ का विधान किया गया है। किन्तु मन्त्र के 
' साथ तन्त्र शब्द का प्रयोग होने से यह स्पष्ट है कि सन्त्र भी विकासमान अवस्था 
में था । अञ्जन, पादळेप, रस-रसायन आदि आठ बौद्ध सिद्धियाँ मानी गई हैं। इनमें 
पादढेप, अ्जन और रस-रसायन का प्रयोग वाग्भट सें मिलता है। सर्वार्थसिद्ध 
'अज्ञन का'उर्लेख वाग्भट ने ही किया है जिसका निर्देश वाणभट्ट की रचनाओं में 

प्रिलता है । ; 
सूर्तियों की gael के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि कालक्रम से भुजाओं 
की संख्या बढ़ती गई हे । कार्तिकेय की भी पहले दो हाथ, फिर चार हाथ और फिर 
WE हाथों की सूर्तियाँ बनने लगीं । निम्नांकित श्लोक भी इस क्रमिक विकासशील 

अवस्था का द्योतक हे-- २ 


कमण्डलोदकर्णाम॑ कुमारं सुकुमारकम्‌ । 
गण्डकेश्चिकुरेयु'क्ते मूयरवरवाहनस्‌ ॥ 
स्थानीये खेटनगरे सुजा द्वादश कल्पयेत्‌। 
चतुझुंजः खेटे स्याद्‌ चने गामे द्विबाहुकः w 


पटना सः मूर्ति 
र a में दो मूर्तियाँ बारह हाथों की हैं एक सप्ताचर की और दूसरी किसी 
दोनों मूर्तियाँ ८वी शती eee ४ 0.00 E a मा बतलाई जाती हैं किन्तु महाभारत के 


| | ( १६३ ) 


१. 
Ls देवतासूर्तिप्रकरर्ण रूपमण्डनं च । 
ae tta Sanskrit Series XII ) ८8३७-३८ 
8 
=e बचना a C alogus-Antiqnities 1965, NO, 6500, 6505 
- ए में डा० एच० Ho प्रसाद, असिस्टेण्ट क्यूरेटर 
. यूजियम का आभारी ğı छ 
È ॥ गणे afi wes 2 ed 
Reap, T की पुक सूतिं (.९ वीं शती ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
चन ( Ho २००७४ )मेंहै।, . कक seer जे 
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| 
वर्णन से प्रतीत होता है कि कुछ पहले से a ऐसी afiat बनन रसम हो q | 
होगा अतः वाग्भट के काळ ( edt शती ) में उसका होना असम्भव नहीं है! i= 

काळ की इष्टि से संस्कारों में दो महत्वपूर्ण हैं एक i hee 
कर्णवेध । पछी-पूजा का प्रचार गुप्तकाल से ही हुआ हे।' कणंवेध सं 
अर्वांचीन स्सृतियों में ही मिलता gri वाग्भट में ये दोनों मिलते हैं जो | 
गप्तकालीन होने की सूचना देते हैं । 
~ शिक्षापद्धति--शाखचर्चा के चेत्र में युसकार की दो विशेष प्रवृत्तिया देखे 
आती हैं--एक आर्ष की तुलना में मानव के महत्व को स्थापित करना ओर; 
विशाल वाड मय का संग्रह । ये प्रबृत्तियाँ गुसकाळीन प्रायः सभी लेखकों मे गिह 
है। quae में ये भी प्रदृत्तियों स्पष्टतः देखी जा सकती हैं | 

धातुओं की भस्म तो पहले भी बनती थी किन्तु उसकी संज्ञा चूर्ण थी किनु 
उसमें स्पष्ट विकास-परम्परा लक्षित होती है । रसशाख् की भूमिका प्रस्तुत होत 
थी । पारद का प्रयोग होने लगा था, गन्धक भी प्रयोग में आ गया था। बा! 
दोनों का संयोग होने पर रसशास्ज का अवतरण हुआ । यह कायं वस्तुतः HA 
काळ में तान्त्रिक सम्प्रदाय के द्वारा हुआ। पाळ राजाओं के संरक्षण में विक्र 
विश्वविद्यालय उस काल में तान्त्रिक साधना का सर्वोत्तम केन्द्र था । सम्भवतः त 
शास्र का प्रारंभिक और मध्यस विकास वहीं हुआ होगा । ; 

आयुर्वेद की शिक्षा विश्वविद्यालय और परम्परागत दोनों रूप में होती 
विद्यार्थियों में एक सामान्य शिक्षणक्रम था जिसमें agaa एक अनिवाय बिर 
और दूसरा विशिष्ट पाठ्यक्रम था जिसमें आयुर्वेद की विशिष्ट शिचा दी 
इसी प्रकार परम्परागत भी दो प्रकार का था । एक कुछ-परम्परा से और दूसरा 
परम्परा से । कुछ ott की यह कुछ-परम्परागत विद्या थी और कुछ ang 
पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे । वाग्भट ने अपना गुरु तो अवछोकित कोष 
था किन्तु अधिकांश शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की थो । सिंहगुस एक , 
और विख्यात वैद्य थे । उनके नाम से एक योग भी प्रचलित है ।* aE 
है कि प्रभाकरवर्धन का बैच रसायन नाम का था जो अष्टांग आयुर्वेद का र 
सेरा अनुमान दै कि उस समय अष्टांग का पठन-पाठन संग्रह और हृदय 
मारम्भ हो गया था । मेरा तो ऐसा भो विचार है कि वेद्य अष्टांग Tg a 
हो यह मान्यता वाग्भट के द्वारा ही प्रचारित हुई । इसी प्रकार समाज पर 
का प्रभाव भी गुसकाल की ही देन है J A 
: ; पा नया To १२६; काश्यपसंदिता--४० १४५, A | 

Fa का इतिहास, To १७८ | | ॥ 

३. नाम्ना खद्रिघटिका कथितेयं सिंहगुप्तेन--गदनिम्नह, भाग १, 2° १७ । 


— 


ae जा At 


big 


| ( १६५ ) 


चाग्भट के ह्वा. गुग्यु का मेदोरोग में प्रयोग तथा उसके क्लैब्य आदि उपद्रवों 
का वर्णन भी gay ।छीन स्थिति का द्योतक है जो कि तत्कालीन साहित्य से प्रमाणित 


ha 


होता है! l ह । 
राजभवन, सूतिकागार आदि का वर्णन भी गुप्तकाढीन ही हे। अग्रवाल का 
कथन है कि amag ने सम्भवतः सर्वप्रथम चारणों का उल्लेख किया है किन्तु 
वाग्भट में कथकचारण-संघ का निर्देश उपलव्ध होता है । जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, वाग्भट वाणभट्ट का gadi है अतः यदि प्रथम उल्लेख की वात हो तो यह 
वाग्भट का होना चाहिए । | 
इस प्रकार आभ्यन्तर साच्य से कामसूत्र (४०० ई०) ओर l 
‘(aa शती ) के वीच वाग्भट का काल ठहरता है। 


| 
| 
| 
¢? i 


साराश 
इस प्रकार वाह्य ओर आ।भ्यन्तर साच्यो पर विचार करने से वाग्भट का काळ 
कामसूत्र ( ४०० $o ) तथा वराहमिहिर ( ५०५-५८७ go) के बीच आता है। 


चूंकि वाग्भट और वराहमिहिर में परस्पर आदान-प्रदान है, वाग्भट प्रथम का काळ 
५५० ई० मानना चाहिए । 


- अष्टांगसंग्रह का विषय-विभाग 


अ्टांगसंग्रह की विषयवस्तु निम्नांकित रूप से छः स्थानों a 
में व्यवस्थित है? : __ छुः स्थानों तथा १५० अध्यायों 


१. सूत्रस्थान — ४० अध्याय 
२. शारीरस्थान — १२ अध्याय 
३. निदानस्थान = १६ अध्याय 
४. चिकित्सास्थान — २४ अध्याय 
५. कर्पस्थान — ८ अध्याय 
३. उत्तरस्थान — ५० अध्याय 
| १५० अध्याय 
f वळ ८ ८7 S 
ey, z 
i 


Ea: पञ्चाशदुध (पादताडितक)--प्ू० २०८-२०९ | 
ee “पायशत षड्भिः स्थानेः समीरितस्‌ । 
£ ma Oe ।५०-६६ 
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| 
( १६६ ) | | 
चर्ण्य विषय की दृष्टि से विभिन्न स्थानों में विषयों का क्रम afl प्रकार in | 


सूत्स्थान अध्याय विषय f w 
३-११ स्वस्थवृत्त (४ ¢ 
१२-१८ द्रव्यगुण 
१९-२० दोषधातुमल-विज्ञान 
२१-२२ रोगविज्ञान 
२३-४० चिकिर्साविधियाँ 
( पञ्चकर्म आदि) 
शारीरस्थान १-८ झरीरविज्ञान 
९-१२ अरिष्टविज्ञान 
निदानस्थान १-१६ रोगनिदान 
चिकित्सितस्थान १-२४ कायचिकिरसा 
कल्पस्थान १-७ पञ्चकमं-कल्प 
र ८ परिभाषा 
उत्तरस्थान १-६ कौमारभूत्य 
७-८ भूतविद्या र 
९-१० सानसरोग P 
११-२८ शालाक्य 
२९-३५ शल्य 
३६-३७ gaa 
३८-३९ गुद्यरोग 
४०-४८ angaa 
४९ रसायन 
“o चाजीकरण 


इस प्रकार वाग्भट ने विषयों को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करते at 
चेष्टा की है | 


शास्त्रीय चिशेषतायें 
चरक, GAT आदि प्राचीन संहिताओं का अ + पर सी ब 

में हें TAIN करने पर 
cr. et इनमें से कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख यहाँ fe 
१. धातुओं की वृद्धि के सा ae anes Pi 

य दोष Ẹ 
किया गया है यथा रसवृद्धि में श्लेष्मविकार, रक्तबृद्धि में पित्तविकार 
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| | 
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= दथा अस्थि में a'g, रक्त और स्वेद में पित्त तथा शेष में श्लेष्मा वाग्भट.के मत में 
> दोषों के क्षय औं | बृद्धि की उपलब्धि क्रमशः विपरीत गुणों की बृद्धि और क्षय से 
> होती है और मए] की वृद्धि तथा क्षय का परिज्ञान उनके अतिसंग और, उत्सर्ग से होता 
EE (qo १९ ६; १२-१३) । उसने यह भी विचार प्रस्तुत किया है कि धात्वग्नि की 
aaa एवं तीचणता से क्रमशः धातुओं की बृद्धि एवं क्षय होगा (सू० ३९१ | ७)॥ 
जिस प्रकार सुश्रुत ने पित्त ( अग्नि ) के पाँच भेदो का नामकरण किया उसी नकार 
चाग्भट ने कफ के पाँच सेदों के नाम निर्धारित किये । 


२. द्रन्य-चिज्ञान के प्रकरण में औषध का वर्गीकरण अनेक cleat से विस्तार- 
पूर्वक किया गया है ( सू० १२1३-१० ) । feg वोष्काण देश की श्रेष्ठ मानी गई है 
(qo १२।६७ ) । अग्रथप्रकरण में अनेक नये git को प्रस्तुत किया है यथा-- 


| वासा — रक्तपित्त में 
कण्टकारी — कास में 
लाक्षा — aaqa में 
नागबला — qaqa में 
हरिद्रा — प्रमेह सें 
s लशुन — युर्म तथा वातविकार में 
2 त्रिफळा — तिमिर में 
लाजा — fF 
'चित्रक और भज्ञातक न” ° शुष्काश में 
कुटज — wad 
एरण्डतेळ — wa, गुल्म, वातविकार, शूळ में 
अयोरज (लौहभस्म) —  पाण्डुरोग में 
गुग्णुळ — सेदोरोरा एवं वातविकार सें 


7 TW रसायन होने पर भो इसके अतिसेवन से क्लैब्य आदि दोष उत्पन्न होते . 

सका उल्लेख सर्वप्रथम वाग्भट ने ही किया ( उ० ४९३७८ )। 
k s के प्रकरण में पञ्चकोळ, त्रिजात-चतुर्जात के उल्लेख के अतिरिक्त, सुश्वतोक्त 
Peat: a में दो ( मध्यम और जीवनीय) जोड़कर सात पञ्चमूछों का 
ne 11 वत्सकादि गण नया जोडा है, प्राचीन कुछ गर्णो को छोड दिया है 

| Ree oe में परिवतंन कर दिया है यथा असनादि और पदूमकादि । विरेचन 
Ray > We की त्वचा का प्रयोग छिखा है ( सू० ३९३ )। संभव है यह 
Es, उ हो अन्यथा इसकी वास्तविकता परीक्षणीय है । 

मुत होते हे । - agaa का उल्लेख किया गया है जिसमें प्रायः रोग 
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३. इडवर्ग में काश, शर और दर्भ के पत्र से उत्पन्न शक] का 
( सू० ६८९ ) । मद्यवर्ग में द्रात्तासव का संभवतः प्रथम उल्लेख j i aal ; 
दुकलावणिक, घारिका, इण्डरिका आदि नवीन कहपों का वर्णन है il 

७, सविष अन्न की परीक्षा के लिए स्वरूप-परीक्षण, अग्नि-परीक्षण तथा aR 
'परीक्षण इन तीनों का विशद वर्णन किया गया है। सर्वाथसिद्ध अञ्जन का दह 
नितान्त मौलिक है ( सू० ८1९१ ) जिसका उल्लेख वाणभट्ट ने भी हफ॑चरित ई 
कादस्बरी में किया है । 

६. आहार और औषध के पाचनकाल के संबन्ध में यह लिखा गया है किम 
'अग्नि रहने पर भोजन का पाचन चार याम ( १२ घंटे ) में तथा औषध का दो ण 
में होता है ( सू० ११1६१ ) । : 

७. रोगविज्ञान के प्रकरण में, रोगों का वर्गीकरण विस्तार से किया गया! 
(Jo २२।३-९ )। रोगपरीक्षा के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रश्‍न और agan रे 
चार साधन बताये हैं ( सू०-२२।१७ ) | 

८, उवरभ्रकरण में, प्रछेपक, वातबकासक के साथ एक हारिद्रक ज्वर का का 
मिलता है जो यकृच्छोथ का परिचायक है। रक्तपित्त के प्रसंग में "पित्त रक्त 
fied? तथा 'प्रभवत्यसुजः स्थानात्‌ प्लीहतो agan तत्‌? ( नि० ३५-१६) 
महत्वपूर्ण उल्लेख है । कासका के संबन्ध में यह उल्लेख कि यह पाण्डुरोग के सि| 
भी ( पाण्डुरोगाद्‌ ऋतेऽपि च--नि० १३।१८ ) हो सकती है स्वतंत्र पर्यवेषषप र 

परिणाम है । * l i 

९. कायचिकित्सा के अतिरिक्त, शक्यतंत्र में भी अनेक मौलिक विचार हिल 

: सुश्रुत ने २ 5 we गिनाये हैं किन्तु बाग्सट ने २६ wet की गणवा a 

@ ३४।२२ )। 
fg १०, गुछरोगों का स्वतंत्र वर्णन दो अध्यायों ( उत्तर० ३८, ३५ ) में fea । 

नमं gerad के यौन विकारों की निदान-चिकित्सा है । । 

११. नेत्ररोगों की संख्या ९४ है। कर्णज्राव की लसीका जहाँ-जहाँ ol a 


Tia पाक हो जाता है यह पूय की औपसर्मिकता के सम्बन्ध में नवीत पल | 
है। ( उत्तर० २३३ )। | 


से दुर्गन्ध आती है | में लिखा रोग 
दिव्यावदान f अशो को यह vs 
था ( कुणाळावदान-प्रकरण yt : Hi p । 


दन्तोत्पाटन का भी वर्णन है ( उ० २६१८) । adi 
१३. सूतिकागार, कुमारागार, क्रीडाभूमि आदि का विशद वर्णन l 
का भी विधान है। arenei की संख्या १२ है जबकि झुश्चत में ५ ही है। 


| 


| (१ ६६ 3 ) 


"i gara के प्रकरण में अनेक आचायौं के मतों का उद्छेख मिलता है । 


१४ 
दो योगों का उद्धरण दिया गया है । हरताल-विष तथा धत्तर-विष 


कौटिल्य के 
का वर्णन दे 

fat का चिकिस्सकीय उपयोग चाग्भट ने ही सर्वप्रथम बतलाया है 
( उत्तर० ४८ ) l 

१५. रसायन-प्रकरण में अलभ्य एवं सन्दिग्ध दिव्यौषधियो को पूर्णतः छोड़कर 
भज्ञातक, पिप्पली, सोमराजी, ल्न, पढाण्डु, Tyg, शिलाजतु, स्वर्णमाक्षिक 
आदि ओषधियों|का वर्णन किया गया है। “शिवा ger अष्टांगसंग्रह का ही योग है 
जिसे परवर्ती लेखकों ने उद्‌्टत किया है । एक रसायनयोग सें स्वर्णमाक्षिक आदि के 
साथ पारद का आन्तः प्रयोग विहित हे (उ० ४९।२४५ ) । 

१६. वाजीकरण में अन्य विधानों के अतिरिक्त, पादुलेप के योग भी हैं (३० 
५०।६६-६७ ) |. 

१७. वाग्भट ने ३६ तंत्रयुक्तियों का वर्णन किया है (उ० ५०९७ )। 

इससे स्पष्ट है कि वाग्भट के काल में चिकित्सा में feat और धातुओं का प्रयोग 
विशेष होने ळ्या था फिर भी सरलतम वानस्पतिक दर्व्यो का प्रचलन अधिक था। 
. वाग्भट ने ऐसे अनेक सुष्टियोगा का उल्लेख चिकित्सा-प्रकरण में किया है । 


अष्टांगसंग्रह में निर्दिष्ट आचायं 
निस्नांकित आचायों एवं तन्त्रकारो के नाम अष्टांगसंग्रह सें मिलते हैं 


१. अगस्त्य १४. कौरिस्य, २७. पुष्कलावत 
२. अर्निवेश १५. खण्डकाप्य २८. वृहस्पति 
३. अत्रि १६. गौतम २९. भरद्वाज 
४. अवलोकित १७. चरक ३०. भेल 
५, अश्विनौ १८. च्यवन ३१. भोज 
है = १९. विदेहाधिप ३२. साण्डव्य 
; aay Ro. TIE ३३. वशिष्ठ 
oN २१. धन्वन्तरि ३४. चतरण 
Ba २२. mafa, ३५, शंकर 
oe २३. नारद ३६. सिंहगुप्त 
र. कार्यच २४. निमि , ३७. Ted 
a ee २५. पराशर ३८. हारीत 
जर २६. पुनवसु आत्रेय 


RSA अतीत होता है कि इन आचार्यो की कृतियाँ उस काल में प्रचछित थीं । 
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अष्टांगसंग्रह की टोकाये ओर अचुवाद | 
अष्टागसंग्रह की इन्दुकृत शशिलेखा-व्याख्या प्रसिद्ध है। gam) प्रकाशन ay 
खण्डो में टी० रुद्रपारशव ने त्रिचुर से १९२४-२६ में किया था । इस पूर्व १८८ 
ई० में दो खण्डों में श्रीगणेश ततें द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था । पण्डित 
शाखी किंजवडेकर, पूना द्वारा इसका थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है। इसकी हिन 
रीका अन्निदेवक्ृत सम्पूर्ण मिळती है। गोवधनशर्मा छांगाणी तथा cea), 
द्वारा छिखित केवळ सूत्रस्थान की टीकायें भी प्रकाशित हैं । 
शशिलेखा-व्याख्या के प्रारंभिक पद्य से प्रतीत होता है कि इन्दु के पूर्व अने 
dart अष्टांगसंग्रह पर बन चुकी थी! । 
वाग्भट 
वाग्भट को GY वाग्भट, स्वल्प वाग्भट, वाग्भट द्वितीय भी कहते हैं। इन शब | 
के द्वारा वृद्ध वाग्भट या वाग्भट प्रथम से इसकी भिन्नता प्रदर्शित होती है। अशा 
ह्दय इसकी प्रमुख रचना है । यह ग्रन्थ अष्टांगसंग्रह का सारग्राही संक्षिप्त dau 
दै जेसा कि ढेखक ने ग्रन्थ के अन्त में कहा है कि यह अष्टांगहृदय समुद्ररू 
आयुवंद-वाङ मय के हृदय के समान है ( हृदयमिव हृदयमेतत्‌ सर्वायुवेद॒वाइमय- 
पयोधेः -उ० ४०८९ ) और इसके अध्ययन से संग्रह का बोध सरछता सेहो | 
सकता दै । इस अन्थ में यह प्रयत्न किया गथा है कि कायचिकित्सा तथा एस | 
दोनों सम्पदा के उपयोगी तथ्यों का सन्निवेश कर दिया जाय क्योंकि किसी ए 
का विद्वान होने पर भी चह दूसरे पक्ष में शून्य होता है अतः लोक में सब प्रकार a 
व्याधियों का निवारण करने में समर्थ नहीं होता ।* इससे यह न समझना चाहिए 
कि यह केवळ अष्टांगसंग्रह का संचेपीकरणमात्र है । वस्तुतः अनेक तथ्यों से सार # 


१. दुष्यस्याविषसुसस्य चाहटस्यास्मदुक्तयः | सन्तु संवित्तिदायिन्यः लदागमपरिकृता 

R: खि l मदासागरगंभीरसंग्रहायोंपर्चणम l 
ARA न्थनेन योऽटङ्गसंग्रहमहास्रतराशिरातः | 

इपससुद्यमानां प्रीत्यथंमेतदुदितं gata तन्त्रम्‌ ॥ | 

एतत. पठन्‌ संग्रहवोधशक्तः स्वम्यस्तकर्मा भिषरप्रकरप्यः | Gi lt 

: ४ कस पयन्त्यन्यविशञालतन्त्रकृतामियोगान्‌ यदि तन्न चित्रम्‌ ॥-उ० ४१८५१ = 

४ = ss तदुभुवं सुश्चतादिप्रणिगदितगदानां नामसात्रेडपि Te! 

वरकावहीन; मक्रियायामखिन्नः किमिह खलु करोतु व्याधितानां व 

२, तेभ्योऽतिविग्नकी णेभ्यः आयः सारतरोच्चयः | हि 


कियतेज्शाङगदद्य नातिसंच्षेपविस्तरम्‌ ॥--सू० १।५ 
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( १७१ ) 


1 
gaa aon के छेखक का नाम और परिचय ग्रन्थ में कहीं निर्दिष्ट नहीं है जैसा 
i ea eiin ( में है । अध्यायों के अन्त में पुष्पिका भी प्रायः नहीं है। दो स्थलों 
पर (Rarqa और उत्तरस्थान के अन्त में ) निम्नांकित पुष्पिका मिळती द 
~ “इति श्रीसिंहगुप्तसूबुवाग्भटविरचितायामष्टाह्हद्यसंहितायां 
तृतीयं निदानस्थानम्‌ समाप्तम्‌ 1” 
इति श्रीसिंहरुक्तमू चुवारभटविरचितायामष्टाङ्गहृद्यसं हिताया- 
सुत्तरस्थानस्‌ समाप्तम्‌ | 
इससे पता चलता है कि इस ग्रन्थ का लेखक वाग्भट है तथा उसके म का 
नाम सिंहगुप्त था। वाग्भट के नाम से अष्टांगहृदय के उद्धरण परवती ग्रन्थों में 
उपलव्ध होते हैं उनसे भी इस अन्थ का कर्त्ता वाग्भट सिद्ध होता है। ऐसा अनुमान 
होता है कि gamae का ही यह वंशज ( सम्भवतः पौत्र ) हो । गुप्तकाल में ऐसी 
` परम्परा थी कि पितामह का नाम पौत्र को दिया जाता था। इस प्रकार इनकी 
वंशावली निम्नांकित रूप में कहिपत की जा सकती है-- 
वाग्भट 


| 
zga 


वाग्भट ( प्रथम ) 
7 सिंहयुप्त 


चारभर k द्वितीय ) 

वाग्भट द्वितीय के संबन्ध में भी यह विवाद है कि वह बौद्ध थे या वेदिकधर्सा- 
चछस्वी । अन्थ के आरंभ में जो मंगळाचरण है उसकी व्याख्या भी दोनों पक्षों द्वारा दो 
मकार से की जाती है । 'शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि! (Ro १ ९९८ ) इस 
पथ से अनुमान होता है कि वह जाह्यणधर्मावलम्बी होव थे । र 

: रचनायें 

ता अष्टांगनिघण्डु आदि ग्रन्थ वाग्भररचित साने जाते हैं। वाह | 
o a = ग्रन्थ दक्षिण भारत में प्रचलित हैं ।? इनके संबन्ध में यह निश्चित 
षिण oe : कि यह इसी वाग्भट द्वारा रचित हैं Lag अवश्य तथ्य है कि | 

आज भी अष्टांगहृदय सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय आयुर्वेदीय 


= à जो सामान्यतः लोक सॅ “चाहर नाम से जानी जाती è । अतः यदि इन. 4 


oa a केसी से जोड़ना है तो वह इसी वाग्भट से उचित अतीत होत = कतृस्व किसी से जोड़ना हे तो वह इसी वाग्मट से उचित प्रतीत होता है 1. ७ 


| = वाग्भट विवेचन, Yo ३०४ l 
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काल 


ae 
बाग्मट द्वितीय के काछ-निर्णय में वैसी कठिनाई नहीं है । इसने a pmi को > 
अपना आधार बनाया है अतः यह वाग्भट प्रथम (ठीं शाती) के वाद अवश्य होगा। 
दूसरी ओर माधवकर ( wal शती ) ने अष्टांगहृदय के श्‍ळोक अविकल उद्दत किये 
हैं ( देखें निदानपञ्जकःप्रकरण ) अतः उसके पूर्व वाग्भट का काळ होगा। adi 
झती में अष्टांगदय का अनुवाद अरबी में हुआ था किताव-अळ-फेहरस्ति (९८८६०) 
में जिसका 'अष्टांकर' नाम से निर्देश है । अतः ७वीं शती के उत्तरार्ध में वह अवश्य 
होगा । अतः वाग्भट प्रथम और माधवकर के वीच में ७वीं शती के प्रथम चरण में 
वाग्भट द्वितीय को रखना चाहिए | 


अष्टांगहृदय का विषय-विभाग 


इस ग्रन्थ की योजना अष्टांगसंग्रह के ही समान है किन्तु अध्यायों की संख्या 
कम होने के कारण कलेवर संक्षिप्त है। इसके अध्यायों की कुछ संख्या १२० है जो 
निम्नांकित क्रम से व्यवस्थित हैं :-- 


rA naren 


अध्याय 
१. सूत्रस्थान ३० 
२. शारीरस्थान A 
३. निदानस्थान Fa | 
४. चिकिस्सास्थान २२ 
५, PURNA ६ 
६. उत्तरस्थान ४० 


` १२० 

इससे स्पष्ट होगा कि संग्रह की अपेक्षा हृदय में सूत्रस्थान का विपय संति 
हो गया है। शारीरस्थान भी आधा रह गया। निदानस्थान का कलेवर उतना: | 
हे । चिकित्सास्थान सें agia की वृद्धि हुई है जिससे चिकित्सा के व्यावहारिक | 
पक्ष का विकास सूचित होता 'है। उत्तरस्थान भी क्षीण हो गया है।इस प्रका |. 
वाग्भट द्वितीन ने अधांगसंग्रद के स्वयमेव संलिप्त रूप को और भी elects क | 
युगानुरूप एवं लोकोपयोगी बना दिया जिससे वह अल्प काल में ही Jaaa का न £ 
कण्ठहार हो गया और धीरे-धीरे अष्टांगसंग्रह को ढोग प्रायः भूल ही गये । y 


; अशंगसंग्रह ओर अष्टांगहृदय डौ 
अशंगसंग्रह का अनुसरण करने पर भी अष्टांगहृदय में अनेक विशेषता, 
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। ( १७३ ) 


। ॥ 
जिनके आधार पर दोनों अन्थो का पारस्परिक अन्तर स्पष्ट होता है'। निम्नांकित 


बातें ध्यान ay योग्य हैं -- 

१, संग्रह| के अनेक विचरण हृदय में उपलब्ध नहीं होते । 

२. हृदय में अनेक तथ्य ऐसे हैं जो संग्रह में नही हैं और सीधे चरक, gaa 
आदि प्राचीन संहिताओं से छिये गये हैं। 

३. किन्हीं स्थलों में दोनों में मतभेद भी इष्टिगोचर होता है । 

४. बौद्ध धर्म की छाया संग्रह की अपेक्षा हृदय में कम है। सांस्कृतिक दृष्टि से 
भी दोनों में पर्याप्त भिन्नता है । 

५. विषयवस्तु की दृष्टि से संग्रहकार सुश्रुत की ओर तथा हृद्यकार चरक की 
ओर अधिक gè हुए प्रतीत होते हैं । 

६. अष्टांगसंग्रह में गद्य और पद्य दोनों हैं जब कि अष्टांगहदय में केवळ 


' पद्य ही हैं । 


अष्टांगहृदय की शास्त्रीय विशेषतायें 

पहले कहा जा चुका है, अष्टांगहृदय आयुर्वेद का सारससुच्चय है जिसमें 
चिकित्सोपयोगी सभी तथ्यों का व्यावहारिक रूप में सन्निवेश किया गया है । यहाँ 
Ratt कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है-” 

१. दव्य-प्रकरण सें कुछ नये और विशिष्ट द्वव्यों का उल्लेख किया गया है । 
हरितकवर्ग में आद्रिका का वर्णन है । ग्रज्जनक का भौ उल्लेख है। सुश्च॒तोक्त तथा 
ँगरहोद्त वस्छी एवं कण्टक पञ्चमूल को हृदय में स्थान नहीं मिला । 

अभूय Feat का रोगानुसार ma के अन्त में उल्लेख किया है जिनमें अनेक 
कार की नवीन देन हैं यथा प्रमेह में आमढकी, प्लीहामय में पिप्पळी, वातरक्त 

पूची, चातकफज विकारों में हरीतकी, बस्तिरोगों में शिकाजतु, छर्दि में लाजा 
श्वर में युस्तापपंटक, स्थौल्य में रसाञ्जन आदि । 
< के मौलिक सिद्धान्त के क्षेत्र में भी tga की मौलिक देन है 
के का अद्यावधि प्रचलित लक्षण “जाठरेणाग्निना योगाद्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । 


` रसानां परिणामान्ते स विपाक इति waa: ॥? हृदय ने ही सर्वप्रथम दिया । 


s 
५% 


५4 


Waa ( क० ६ ) में ओषध की मात्रा का विधान किया गया है । 
` *षधातुमरुविज्ञान के प्रकरण में, हृदय (go ११ ) में धातुओं और मलों के 

कर्म का निर्धारण किया हे । dagan ने रक्त को दोष और दूष्य | 
किन्तु हृदय में केवळ दूष्य माना गया है। 


३. हृदयकार ने “7... स्नेहविधि-अकरण में सात austen ज्यों का उल्लेख सें सात सद्यःस्नेहन geal का उल्लेख किया. व 


१. : 
* विशेष विवरण के लिए देखें वारभट विवेचन, go ७७-८९ 
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संग्रह में नहीं है । स्वेद चार प्रकार का UL 


(१७१) | | | 
lest ta 


है (सू० १६४१-९२) जो 
हे ( सू० १७ )1 


४. यन्त्रशस्त्रप्रकरण में शक्यनिर्धातिनी नाडी तथा अश्मरी हण यनक 
बर्णन है । शवच्छेद का वर्णन हृदय में नहीं है । ; 
५, मूढगर्भप्रकरण ( शा०२ ) में दो विष्केभ नामक सूढगर्भ दतलाये wey | 
शस्त्रसाध्य हैं । 2 न 
६. मर्मों के प्रकरण में एक धमनीमम का भी वर्णन किया है, इस प्रकार हृ || 
में षडविध मर्म है (शा० ४)। | 
७. चिकित्सा-प्रकरण में, अनेक नये योगों का निर्देश किया हे यथान्नं मे| 
सूरणपुटपाक, अतीसार a दाडिमाष्टक चूर्ण, उदर मं अयरक्कति, पाण्डु में mg 
आदि 


2 नेत्ररोगों के लिए अनेक नये योग हृदय में मिलते हें । तिमिर रोगे 
गन्धकयुक्त अञ्जन (To ३३।३१-३२ ) तथा पारदयुक्त अञ्जन ( उ० ११३६) 
बिशिष्ट हैं । इनके अतिरिक्त, पाशुपत योग, तान्न, तुत्थ, रसांजन, रीतिपुप्प, मर; 
शिळा, समुद्रफेन और पुष्पकाशीश का aga प्रयोग है। 

९. रसायन-प्रकरण में, संग्रहोक्त अनेक द्रव्यो को छोड़कर प्रचलित MI, | 
गोचर, शुण्ठी आदि eat का वर्णन किया है । वाजीकरण में उच्चटा का प्रयोग है। / 


अष्टांगहृदय में निर्दिष्ट आचाये | 
अष्टांगहद्य में निम्नांकित आचायों एवं ग्रन्थों का निर्देश मिलता है 


१. अगस्त्य ७. काश्यप १३. भेड 
_ २. अरिनवेश ८. चरक १४. वशिष्ठ 
“३. अश्विनो ९. च्यवन १५. विदेहपति 1 
४. अष्टांगवेद्यक १०. धन्वन्तरि १६. वृद्धकाश्यप डि 
` ( अशंगसंग्रह ) 1 
i ५ saa ( gadig) ११. निमि १७. शौनक 
. ६. आद्य चेद्यक १२. भार्गव १८. सुश्रुत 
E. १९, हारीत 
अष्टांगहृदय को टीकार्य और अनुवाद 


z अष्टांगहृदय की अपूव लोकप्रियता के कारण इस पर जितनी टीका 
i उतनी शायद्‌ ही किसी ग्रन्थ पर लिखी गई हों। 


` ` हरिशासत्री पराडकर ने निम्नांकित टीकाओं का उल्लेख किया दै १. टीकाओं का उल्लेख किया है. ४४. 
oO U उपोद्घात, अष्टांगहृदय 113७: 23% A 5-2 हः ` 
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५ अरुणदत्तकृत 
` २४ हेसाद्विकृत 

३|| चन्द्रनन्दुनकुत' 
° इन्दुकुत 
५. आशाधरकृत 
६. वेद्यतोडरमन्लकान्हप्रशुकृत 
७. रामनाथकुत 
é 
९ 


04 


. हाटकाङ्कक्कत | 
« शंकरकुत 
१०. परमेश्वरक्कत 
११. विश्वेशवरपण्डितक्कत 
१२. दासपण्डितक्कत 
१३. श्रीकृष्णससेसलिकक्षत 
१४. दामोदरकृत 
१५, यशोदानन्दनसरकारक्कत 
१६. भट्टनरहरिक्ृतत 
१७. रामाचुजाचार्यक्कत 
१८. जेज्जटकूत 
` १९, भट्टारहरिचन्दकृत > 
२०. वाचस्पतिमिश्रकृत 
२१. मनोदयादित्यभट्टक्कत 
२२. अद्वश्रीवर्धमानक्कत 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
हु २७, 
| Fo i २८. 
डय २९, 
३०, 
३१. 


SS त 0000) व्याख्यासार _ 


( १७५ ) 
` सर्वाङ्गसुन्द्रा 


आयुर्वेद्रसायन 


. पदार्थचन्द्रिका 
- शशिलेखा या इन्दुमती 


अषटाङ्गहद्यो दूद्यो त 
सनोज्ञ या चिन्तामणि 
अष्टाङ्गहद्यरीका 
अष्टाङ्गहद्यदीपिका 
छलिता 
चाक्यम्रदीपिका 
विजञेयार्थप्रकाशिका 
हृद्यबोधिका 
वाग्भराथंकौसुदी 
संकेतमन्जरी 
प्रदीपार्या 
वाग्भउखण्डननमण्डन 
आन्ध्ररीका 
अष्टांगहृद्यरीका 


39 
सनोदयादित्यभट्टीया 
AAT 
बालप्रबोधिका 
बालबोधिनी 
कर्णाटी टीका 
द्राविडी टीका 
सुगतटीका 
केरली टीका 
पाट्या 
gauai 


RSS 


परिभाषा-नाम, अष्टांगहदयबृत्ति तथा इसकी सेषजनामसूची तिब्बती में 
> N ` 


( १७६ ) ह 
हृद्या या gmat | 


a अ्टाङ्गहृदयव्याख्या । 
३३. | 
३४. qo शिवदार्माकृत शिवदीपिका | 
इनके अतिरिक्त कुछ और टीकाओं का उल्लेख मिलता दै-- 
au. हिमदूत्त या सर्वहितमित्रदृत्तकृत 
, ईंश्चरसेनकृत 
a वासुदेवकृत अन्वयमाळा 
५४ बुहतव्याख्यासार 
३९. नारायणयोगीन्द्रशिष्यकृत टीका. 
४०. घुरन्द्र (उदयादिस्य) कृत दीपिका 
४१. वाग्भटकृत वेडूयंकभाष्य 
४२. विट्ठळपण्डितकृत दीपिका 
३३. पन्जिका 
ht अउ्पबुद्धिप्रबोधन' 
हिन्दी में निरनांकित टीकार्ये प्रचलित हैं-- 
१. अन्निदेव गुप्तकत 
२० लालचन्द्र Jaga 
अरबी अनुवाद 


अष्टांगहृदय का अरबी अनुवाद 'अष्टांकर' नाम से ८वीं शती में संभवतः OM | 
हासन-अळ-रशीद्‌ ( ७७६-८०८ $o ) के काल में हुआ | इसने भारतीय विद्वानों a | 
वगदाद बुछाकर अनेक आयुर्वेदीय अन्थों का अरबी अनुवाद कराया। | 
चिकित्सक रेजस ( ८८२ ई० ) ने 'सिन्द्चर' नाम से एक आयुर्वेदीय | आचार्य | 
निकेश किया है । यह संभवतः वाग्भट द्वितीय के लिए है । >. | 


अष्टांगहृदय का नाम घेडूयंकभाष्य तिब्बती सें ही उपल्ब्ध है । तंजूर का पदावर हि 
<वीं हाती का उत्तराध मानते हैं। agus भाष्य के अतिरिक्त, al 


१. देखें--गुरुपदद्दालदारः वृद्धत्रयी, go २७६-२७७ है 
नारायणशंकर मूसः उपोद्धात, Yo ५-६, अष्टांगहृदय, परमेश्वरहत ` ` 
प्रदीपिकासहित, भाग १ pi 
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Eee. +i 
o ज्ञमंनअडुबाई ˆ ७ 
अष्टोंगहद्‌ य का जर्मन भाषा में अनुवाद १९४१ में प्रकाशित हुआ है । 
संस्करण -४ 


इस अन्थ के लगभग दो दर्जन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्राचीनतम 
संस्करण जीवानन्द विद्यासागर का ( १८८२ ई० में प्रकाशित ) माना जाता है। 


सध्यकाल 
वाग्भट प्राचीनकाळ का अन्तिम संहिताकार था किन्तु उसने जो मार्ग बनाया 
उसका अनुसरण निरन्तर होता रहा । ऐसी एक संक्षिप्त संहिता की आवश्यकता 
सदा वनी रही जो समस्त आयुर्वेद का सार समाहित किये हो तथा sat के लिए 
व्यावहारिक पथप्नदर्शक हो । यह अवश्य है कि युग की आवश्यकता के अनुसार 
उसके स्वरूप में विभिन्नता आना स्वाभाविक था। ऐसे Sy अन्थो के नाम में 
'संहिता' शब्द gate और कुछ में नहीं है तथापि दोनों की प्रवृत्तियों समान ह्वा 
अतः उन सवका समावेश इस शीर्षक के अन्तर्गत किया गया हे । समी amt 
का विचरण देना कठिन है अतः कुछ प्रसुख अंथों का उल्लेख यहाँ किया जा 

रहा हे। 
कस्याणकारक' 


इसके लेखक उग्रादित्याचार्य हैं जिनका काळ ९वीं शती माना जाता है । इस 


a 
= अन्यकार ने अनेक आचार्यों का“नामतः निर्देश किया है जिससे स्पष्ट होता है 
इसके पूर्व अनेक रचनायें विभिन्‍न अंगों में विद्यमान थीं यथार-- 


BUTE — शालाक्यतन्त्र 
wanga — शल्यतंत्र . 
सिद्धसेन — विषतेत्र एवं भूतविद्या 
दरारथ गुरु — कायचिकित्सा 
| मेघनाद — aac 
joa न सिंहनाद — रसायन एवं वाजीकरण 


1 इस अन्थ सें समन्तभद्र € e ए ड 
| न्तभद्रक्कत “अष्टांग? - 
| सरण किया गया है ।३ कृत "अष्टांग? ( संग्रह या संहिता ) का अबु 


| A T प्र > : 
F. Lo रावजी दोशी, सोलापुर, १९४० ई०, वर्धमान | | 4 
hy सहित'। ee ; 
॥ ३. wa, 3 टया 
Rate 
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( १७८ ) न | । 
f त 
e f z 
अठारह हजार श्लोकों में वयाया था । उड्मादित्याचाय के गुरु श्री नद आचाय थे | 

कल्याणकारक के सूछ ग्रन्थभाग में बीस परिच्छेद तथा उ रतन में एर 
परिच्छेद हैं । इस प्रकार कुछ पचीस परिच्छेदों में यह अन्थ पूर्ण gen है अन्त म. 
..ो परिशिष्टाध्याय ( रिष्टाध्याय और हिताहितीयाध्याय ) भी ह । आशयुचंद के बागे 
अंगों का आधार लेकर इस अन्य में चिकित्सा का विवरण है। शारीर, ae | 
आदि का भी वर्णन है । कायचिकित्सा-प्रकरण में रोगों का वर्गीकरण वातरोगाधिका, | 
_ वित्रोगाधिकार, श्लेष्मरोगाघिकार और अहामयाधिकार के अन्तर्गत किया गया है। | 

रोगों का क्रम माधवनिदान से भिन्न है । माधवनिदान के क्रमाडसरण की परिप 
बन्द ( ९वीं शती ) ने चलाई अतः कल्याणकारक उसके Ga की रचना प्रतीत होती 
` है। जैनघर्म की विशेपताय स्वभावतः इसमें आ गई हैं. यथा सु का प्रयोग जेर || 
परंपरा में निषिद्ध है अतः मधु के स्थान पर शुद्ध था शकरा का प्रयोग है। चछ 
'की माधुतेलिक वस्ति इसमें गौडतैलिक वस्ति हो गई है । | 
कल्याणकारक में चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं का पूरा उपयोग किया गया है।। 
उत्तरतंत्र की योजना संभवतः सुश्रुतसंद्िता के आधार पर की गई है।' 


योगशठक 
योगशतक नागाऊुनकृत कहा जाता है । इत्सिंग नामक चीनी यात्री (oat शत) | 
ने जिस अशांगसंहिता का seta किया हे उससे कुछ विद्वान योगशतक का ह || 
करते हैं । यदि इसे स्वीकार किया जाय तो योगशतक उस नागाजुंन की रपी 
“माना जायगा जो, ५चीं या ६ठी शती में था और जिसने gaada का रिस 
'किया था । इसमें एक युक्ति यह दी जाती है कि सुथुतसंहिता में जिस प्रकार उत 
da जोडा गया उसी प्रकार योगशतक में भी उत्तरतंत्र जोड़ा गया दै । शेली की र 
एकरूपता कतृंस्व की एकता सूचित करती हे । किन्तु, Har पहले कहा जा चुका t 
अनेक नागाजुन हुये हें । एक नागाळुंन आठवी-नवीं शाती में हुये हैं जिसकी | 
अछवरुनी ने अपने यात्राविवरण में किया है। अधिक संभावना हैं कि प 
इसी की रचना हो । वाग्भट के पद्य इसमें उद्दत हैं अतः यह अशांगहदय ह > 
की रचना है। बृन्द्माधव में इसी नागाजुन द्वारा पाटलिपुन्रस्थ स्तम्भ a ४. at ५ ; 
योग उद्ष्टत किये गये हैं । कद्पपुटतंत्र, वार्त्तामाछा, योगमर्जरी ई |. 
सकती है। | al 
योगशतक में आयुवद के आठों अंगों के अतिरिक्त एक उत्तरतंत्र भीदे। | 
१. Fo २०, रलो० ८४ | FR 


ex 


| 


1 ie 
| 


२. इससे ज्ञात होता है कि तब तक सुधुतसंहिता का उत्तरतंत्र बन चुका | 
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( १७६ ) 
नागाहुनइंत योगशतक" पर निरनांकित टीकाये प्रमुख हैं :--- 


; १. घ्रुवपादक्कत, चन्द्रकला 
4 २.सिनातनकृुत aesa 
३. महीधरकुत विश्‍ववल्ळ्भा 
सिद्धसारसंहिता . 


gigans रविगुप्त नामक वौद्ध वैद्याचाय ने इस संहिता की रचना की । 
चक्रपाणि, अरुणदत्त, विजयरक्षित, निश्चवछकर और शिवदाससेन ने इसे squa किया 
हे। चन्द्रः ( १० वीं शती ) ने इसे उद्धत किया है अतः रविगुप्त का काळ उसके 
पूर्व ९वीं दाती में रखना चाहिए । 

यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है । इसकी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं' । 


वररुचि-संहिता 
वररुचिक्कत संहिता का उल्लेख मिलता g? amaa: यह बररुचि वही हो 
सकते हैं जिन्होंने योगशतक की रचना की है। इसका काळ १० वीं शती रखना 
चाहिए । 


नागभर्ठेतन्त्र 
निश्चछकर ने नागदेव तथा विजयरक्षित ने नागभरतृतन्त्र को उद्धत किया हें । 
मासूम होता है कि नागदेव नामक वेद्याचार्य ने इस संहिता की रचना की । विजय- 
रित और निश्चलकर ( दोनों ३३वीं शती ) द्वारा उद्धत होने के कारण इसका काळ 
RA शती रख सकते हैं । 
Mio स o 
4 योगशतक सी कई हा अस्रृतप्रभकत योगदातक भी प्रसिद्ध हे । एक योगशतक | 
eaga दै जिस पर वररुचिकृत अभिधानचिन्तामणि रीका है (देखें- . 
«SENT का बृहत इतिहास, go ३१५ )। स्वयं वररुचि द्वारा रचित भी एक | 
ieee है जिस पर पूर्णचन्द्र या पूर्णसेन की टीका दै ( देखं-Descriptive 
. talogue of Mss. 3. 0. २. I., Poona, vol. xvi, Pt J, P. 224- 
का थि 2 पुर रूपनयनकृत टीका भी है ( सरस्वतीभवन तथा पूना ) । 
s समन्तभन्न का भी योगशतक है ( सरस्वतीभवन ) और एक योगशतक विदग्ध 


et ( झूला, जम्मू ) 1 निश्चककर ने अक्षदेवकृत योगशतक का उल्लेख 
। : छ 


A a GOM, GLN < 
BAS Da ae ie 
7 Gupta 3 History of Indian Philosophy, Vol. 1, P. 432 | 


ng 


~ ५ By x > | १ coe 
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कलह (कोलइ) संहिता 

निश्चछकर ने कळहदास और उसकी संहिता-कल्हसंहिता' का. sete कि. 
अतः इसका काळ १२ चीं शती होना चाहिए। यह तन्त्रश्रचान संहिता अतीत ह|! 
संभवतः इसके रचयिता विक्रमशिला विश्वविद्यालयीय क्षेत्र के निवासी थे। ay 
संभव है कि भागलपुर के निकट वत्तमान “कहलगाँव” (FERA) नामक खर 

इसी आचार्य के नाम पर प्रतिष्ठित हुआ हो। 
आयुर्वेदप्रकाश 
यह पण्डित केशवक्कत ग्रन्थ है जिसका निर्देश निश्चककर तथा हेमा; 
किया हे । 


शाङ्गधरसंहिता 


MSA और उसका काल 
amara पुष्पिका के आधार पर इसके रचयिता दामोदरसूनु TEN से 
जाते हैं यद्यपि ग्रन्थकार ने अपना परिचय मन्थ में कहीं पर नहीं f 
शाङ्गेघरपद्धति के रचयिता भी दामोदरसूनु isa हैं किन्तु उन्होंने अपना sg 
परिचय ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिया है । उन्होंने लिखा है कि शाकंभरीदेश में चा 
बंशीय हमीरनरेश के गुरु राघवदेव थे, उन्हीं के ga दामोदुर तथा पौत्र इ त 
यह वंशावली इस प्रकार है :-- 
राघवदेव 


| | | 
गोपाल दामोदर देवदास 


i Te छचमीधर कृष्ण A 
यहां शाङ्गघर ने जो अपना परिचय दिया है” उसमें वेद्य होने का बोई 


१. वृद्धत्रयी, To २५७ 


२. उक्तं आयुर्वेद्प्रकाशे x wd 

Ge पण्डितकेशवेन--आयुर्वेद्सायन, अ० ह० स्ट ret iS 

३. मास्टर खेलाड़ीळाल एण्ड सन्स, वनारस, १९३३ संस्करण के उ. 
'दामोद्रसूनु’ नहीं है। " | 


* जयति शाङ्ग घरस्त्रिपुरापदद्वयकुशेशयकोशमधुव्रतः 
TER घुच्तः । 
निधिः कविकरीन्त्रकद्म्बमृगाधिपः ॥ 


१ है. Ho go 


( १८१ ) 


"एक ही शाङ्गघर को मानते हैं किन्तु यह संभव नहीं दीखता क्योंकि यदि ऐसा होता 
* तो उपयुक्त परिचायक पद्य में अवश्य ही आयुवदञ्ञता का उल्लेख होता और 
शाईधरसंहिता मे. भी इस प्रकार का परिचय मिळता दोनों seat को विषयवस्तु में 
भी कहीं कोई समानता नहीं । 
उपयुक्त इतिबृत्त के आधार पर हमीरनरेश से शाङ्गधर का व्यक्तित्व संबद्ध 
कर दिया गया हे । हिन्दी में एक “हमीररासो” काव्य है जिसका रचयिता भी 
men कहा जाता है । ऑफ़ क्ट ने अपनी ग्रन्थसूची में अनेक शाङ्गधरों का उल्लेख 
किया है यथा चण्डमाळकर्ता शाङ्ग घर, दार्शनिक शेष शाह घर, ज्योतिर्विद शाङ्ग घर- 
मिश्र, नाटककार शाङ्ग घर, त्रिशती या Aaea के रचयिता शाङ्ग घर और 
शाङ्ग घरपद्धति एवं शाङ्ग घरसंहिता के कत्ता शाङ्ग घर ( ऑफ़ क्ट ने पद्धति एवं 
` संहिता दोनों का कर्ता एक ही साना है )1 
* रणथंभौर के राणा हमीरदेव पर अकाउद्दीन खिछजी ( १२९६-१३१६ ई० ) ने 
१२९९ go सें आक्रमण किया और १३०१ go में जीतकर उसके राज्य पर अधिकार 
कर लिया । नयचन्द्रसूरिकृत हम्मीरमहाकाव्य में इसी हमीर का वर्णन है। 
शाङ्ग'धरपद्धति का रचयिता संभवतः इसी हमीरभूपति के गुरु राघवदेव का da 
था। इस प्रकार इसका काळ १४ वीं हाती होगा । 
किन्तु शाङ्ग घरसंहिता का काळ भिन्न प्रतीत होता है क्‍योंकि बोपदेव ( ३३- 
_ et शती ) ने इस पर टीका लिखी है” तथा हेमाद्रि ( १३-१४ वीं शती) ने इसे 
उद्धृत किया है* अतः इसे १३बीं शती के पूर्वार्ध से आगे ले जाना सम्भव नहीं है। 
नाडीविज्ञान, अफीम, रसौषधियों की प्रमुखता का समावेश भी उसी काळ में आयु- 
पदीय अन्यो में हुआ। इसके अतिरिक्त ग्रन्थशेछी सोढल (१२वीं शती ) कृत 
ae पर आधारित हे । इस प्रकार me edie के रचयिता mE घरपद्धति 
क्ता से भिन्न हैं और उनका काठ १३वीं शतीका पूर्वाध है। 
ARTI शती में सोढल के पुत्र शञाङ्ग देव हुये थे जिन्होंने 'संगीतरत्नाकर*, अध्या- 
आदि अंथों की रचना की । वह संगीतज्ञ के साथ-साथ एक उच्च कोटि के | | 
Pi पथा आयुवंदज्ञ थे । 'अध्यात्मविवेकः में उन्होंने शारीर का विशद वर्णन किया 
(कम्म कक ri Catalogus Catalogorum, Pt I. P. 643 
eber’s Catalogue of Berlin, 1853. 
We ५७७६ ( शुक्तगुणाः ) * 
af: ७ अडियार लाइब री, १९४३ ) ८ 
: tas मत्यगसंत्षेपो विस्तरस्त्विह aaa: । 
* मद्विरचतेळ्यात्मविवेके वीचयतां gd: ॥--संगीतररनाकर, २1३१९ 


a z > = % S 
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के करणाग्रणी ( महालेखापाछ ) भी थे । इसी राज्य के कट महादेव (१९७. 
१२७१ go ) तथा रामचन्द्र (१२७१-१३०१ žo) 2 ae मे 
बोपदेच महादेव के राजपण्डित कहे जाते हैं। घस चोपदेच ने ang arta 
की टीका की और हेमाद्रि ने उसे उद्‌्त किया ale aie किया जा aay 
हे कि शाङ्ग देव का ही दूसरा नाम शाङ्ग घर हो और शाङ्ग घरसंहिता का रचित | 
शञाङ्ग देन ही हो । यह अवश्य है कि शाङ्ग घर का पिता TAR कहा गया है कौ | 
और शाङ्ग देव का alas । शाङ्ग देव को. कृति होने में एक युक्ति यह th | 
सोढळकत गदनिग्रह की कलपाचुसारिणी At का agaw उसने क्या Xii | 
का अनुगामी ga हो यह स्वाभाविक ही है। यह संभव है कि शाक aad 
शाह घरसंहिता की एकता के भ्रम के कारण दोनों को “दामोदरसूचु' बाद की पाहू. | 
छिपियों में छिखा गया जैसा वाग्भट आदि के प्रसंग सें हुआ । ऐसी पुप्पिका सगै ' 
अध्यायो के अन्त में एकरूप मिलती भी नहीं । संगीतरत्नाकर में शाङ्ग देच की वंग | 
बली इस प्रकार दी गई हे :— 


शाङ्ग देव ; 


शाङ्ग देव की बहुसुखी प्रतिभा एवं चिकिस्साकुशछता का उल्लेख मल १ 
प्रारम्भिक श्लोकों में किया गया है aratat रसायने शब्दों से स्पष्ट होता 
कि उस समय चिकित्सा में रसौषधों का बाहुल्य था । शाङ्ग घरसंहिता में रस | 
का बहुराः वर्णन दै मी । 'जिज्ञासूनां च विद्यामि” इससे प्रतीत होता uae 
अध्यापन भी करते थे । किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योकि ane 

“ने अपनी अन्य कृतियों के साथ इस संहिता का उल्लेख नहीं किया है। 


at 
यदि इस वात पर आग्रह किया जायया कि वह दामोदर के ही पुत्र गै gè 
स्वीकार करना होगा कि यह कोई अस्य दामोदर और शाङ्ग घर थे जो शाई aa ; 


समकाळीन तथा निकटवर्ती थे यह भी सम्भव है कि देवगिरि के यादव 


राज्य से इनका संवन्ध हो जिसके कारण तत्स्थानीय वोपदेव और हेमादि ने र 
रचना पर सर्वप्रथम ध्यान किया | ट्क 


१. घनदानेन विग्राणामात्ति संहत्य शाश्वतीम। 


जिज्ञासूनां च विद्यामिर्दार्ततानां रसायने: ॥ ३-१३ 
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c (Yel 
शाङ्गधरसहिता की विषय-वस्तु 
दाङ्ग घरसंहिता में ३२ अध्याय और २६०० श्छोक हैं।' पुष्पिकाओं में भी 
इस अन्थ का नाम “शाङ्ग घर संहिता? दिया है । ग्रन्थान्त के श्लोकों में भी “संहिता? 
शब्द का प्रयोग इसके लिए छुआ है !' शिव की पूजा का विधान कई स्थलों में है 
( पूर्व० १1१; १।५७; ५६७ ), इससे अन्धकार aa प्रतीत होते हैं । 
अन्ध तीन खण्डों में विभक्त दे- पूर्वखण्ड, मध्यखण्ड, उत्तरखण्ड। उसके quit 
विपयों तथा अध्यायों का विवरण इस प्रकार है :— 


पूर्वेखण्ड 
अध्याय १--परिक्षापा अध्याय ५--कलादिकाण्यान 
७. रे---अषज्याख्यानक » ६-_आहारादििति 


» उे--नाडीपरीक्षादि-विधि 
» ऐ--ढीपनपाचन 


ऊ ७--रोगगणना 


मध्यम खण्ड 
अध्याय १--स्वरस अध्याय ७--गुटिका 
» 3— BIT ११, ८- छेह 
१ » दे--फ़ाण्ट » ९-स्नेद 
ह. » हिम » १०--सन्धान 
|“ » ५---कल्क ४» ११--घातुशोधन 
] » ६--चूर्ण ६ » १२--रस 
र| उत्तरखण्ड 
j अध्याय १--स्नेहपान अध्याय ८- -नस्यविधि 
d » २--स्वेदविधि » ९--घूसपान 
{ » ३--वमन »१ १० गण्डषदिविधि 
» ४-विरेचन mS) १--ढेपादिविधि = 
» “Agaa gg १२--शोणितविखति 
> » ६--निरूहण » 13 -नेन्रकमे 


» ७--उत्तरवस्ति 
इस प्रकार कुछ पा” केक ३२ अध्यायो में चर्यं विषय का प्रतिपादन किया गया है २ अध्यायों में वण्य विषय का प्रतिपादन किया गया है। 


Tr rE TE 
ae संमिताध्याचेर्युक्तेय संहिता स्छता। 
२. ag aa श्छोकानां रणितानि च ॥ gdo १३३३ 
: ह स ह गूडार्थमणिसञ्चयस्‌। 
कश्चिद्चुधस्तस्तु कता _विविधसं हिताः ॥ 


३८४ 
Ses 
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qenia का महत्व एवं विशेषतायें 
यह संहिता मध्यकाल की एकमात्र संहिता है जो तत्कालीन wee पु 
विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उस युग. में एक ओर राजपूतों की इनरवा ह 
प्राचीन विज्ञान अपने स्परूप की रक्षा में तत्पर था तो दूसरी ओर मुस्लिम राजो | 
के अनेक शतीव्यापी संपक एवं प्रभाव के कारण अनेक नये बिचार समाज में पुरु | 
मिल कर एकात्मता अहण कर रहे थे तान्त्रिको एवं सिद्धों का संप्रदाय भी wea | 
रहा था जिसके कारण रसशाख का चरम विकास हुआ | खुसकमार्नो के साथ अगे | 
नये औषधद्रव्य, नवीन औपधकरुपनायें, चिकित्साक्रम यहाँ आये जो आयुवंदजय | 
' द्वारा अपना लिये गये । शल्यतंत्र का उपयोग केवल रक्तावसेक तथा फोडा | 
| तक ही सीमित हो गया जो जर्राह लोग करते थे । उसके कारण शारीर ज्ञान की मै | 
विशेष आवश्यकता न रही । कायचिकित्सा का स्थान Banga या यों कहा जा | 
कि अकेला रह गया । रसायन वाजीकरण के आगे गौण पड़ गया । रसौपर्घो का म | 
तव तक प्रचळन काफी बढ़ गया था । चिकित्सा में सेद्धान्तिक पक्ष दुवे हो गया त | 
कर्द्पो की प्रसुखता हो गई । इसी कारण इस संहिता की रूपरेखा प्राचीन संहिता 
| के समान न होकर नये क्रम से नियोजित की गई है तथा sangan ही चिकत | 
ध का निरूपण किया गया है । इस प्रकार मध्यकालीन प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रतिनिधि | 
करने के कारण शाई घरसंहिता का महत्त्व स्वयंसिद्ध हे । अपने महत्त्व के कारगर, 
सवर्प काठ में ही लोकप्रिय हो गई जिससे एक ओर वोपदेव और हेमाद्रि जेते दिर! 
इसकी ओर आकृष्ट हुये और दूसरी ओर चिकित्सक-समाज के छिए यह gaa | 
पथप्रदशंक हो गया । मध्यकालीन लघुत्रयी में भी इसे सादर स्थान प्राप्त हुआ! 
जहाँ तक वण्य विषय की विशेषताओं का प्रश्न है, निम्नांकित तथ्य 
कनीय हैं :— 
१. राशिभेद से ऋतुओं का विभाजन किया गया हैं यथा मेष-बृष ग्रीष्म बा, | 
_ २. नाडीपरीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। गई. 
से आया इसका विचार आगे किया जायगा । i 
३. दीपन-पाचन आदि कर्मों की स्पष्ट परिभाषा सोदाहरण दी गई है। at | 
किंचिदर्थ ततो नीस्वा इतयं संहिता मया । 
कपाकटाइनिच्चेपमस्या gig साधवः॥ 
विविधगदार्तिदरिद्रनाशन या हरिरम' - zi 
à : रमणीव करोति योगरत्न 
शाङ्ग धरस्य संहिता सा कविहृदयेषु सरोजनिमकेड ॥ ales 
3. ये परिभाषायें चंगसेन में भी इसी रूप में सिळती हैं। 
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. समावेश किया गया है यथा अहिफेन, आकारकरभ । अहिफेन का प्रयोग स्तम्भन 

| और वातनाशन के लिए है । इसके अतिरिक्त, जयपाल, जातीफळ का प्रयोग भी बढ़ा | 
हे | भंगा का औषधीय प्रयोग प्रारंभ हुआ | जातीफळादिचूर्ण ( ग्रहणी) में आधा 
भाँग ही है । भेबजमात्रा तथा परिभाषा का विस्तृत विचार किया गया है । द्रब्यगुण 
का विचार नहीं होने से प्रतीत होता है कि उस समय चिकित्सा कल्पानुसार होती 
oft, goat का वेज्ञानिक विचार gas पड़ गया था । 

३. शारीर के कुछ तथ्यों का विशदीकरण हुआ है । दोष, धातु, मल की निरुक्ति 
दी गई है ( पूवं ७२३ ) । दोषों के प्रसार में चात की कारणता बतलाई गई है । 
उदान वायु के आधाररूप में फुफुस का परिचय दिया गया है। वायु के संयोग से 
धातुओं का पोषण होता है तथा किस प्रकार श्वसनक्रिया द्वारा विष्णुपदाम्रत 
( ऑक्सिजन ) शरीर के भीतर जाकर समस्त देह को आप्यायित करता तथा अग्नि 
को प्रज्वलित करता है इसका स्पष्ट चित्रण यहीं मिळता है। पाचन-प्रक्रिया तथा 
ूत्रनिर्माण-प्रक्रिया का भी स्पष्ट वर्णन है । 

रक्त को दोष मानने की ओर भी झुकाव था क्योकि वातज, पित्तज, कफज रोगों 
के बाद रक्तज रोगों की भी गणना की गई है । 

५. २० वर्ष की आयु से ही मेथुन प्रारंभ करने al अनुमति दी गई है। इससे 
अतीत होता है कि बालविवाह की. अथा प्रारंभ हो गई थी । : 

३. क्रिमियों में २० के अतिरिक्त एक स्नायुक क्रिमि का भी वर्णन किया राया 
है। विद्वानों का विचार है कि यह रोगा इस देश में मुसलमानों के साथ आया । 

७. रोगों का वर्गीकरण विस्तार से किया गया यथा आमवात चार प्रकार का, 
र ये आठ प्रकार का, इष्टिरोग आठ प्रकार के, गर्भदोष आठ, खीदोष तीन | सोम- 
` ae खणन किया गया है। इसके अतिरिक्त उपद्रवरूप तथा विषाक्त लक्षण 
के ये म उत्पन्न विकारों का भो निर्देश किया गया है यथा शीतोपद्रव, शढ्योपत्रव, 
` बिच, भदछातकजन्य शोथ, कपिकच्छूजन्य कण्डू, पूग-भंगा आदि जन्य सद्‌ । _ 
SMa: भांग का प्रयोग नशे के छिए भी उस काल में होने गा था । 

rq bee में दिषों का प्रयोग बढा था । वत्सनाभ, विषसुष्टि तथा saad- 
coal oe हैं। जयपाल के अञ्जन का सी विधान है। 

हि ae शोधन-मारण तथा अनेक रसौषधों का निर्माण एवं प्रयोग वर्णित 

होता था। होता है कि उस समय चिकित्सा में रसौषधों का विशेष प्रयोग 


Taq हे चिकित्साविधियो में पञ्चकम, घारास्वेद, शिरोबस्ति, was का विशेष 
पे Í मानी जरा । शोणितज्ञावविधि के अन्तर्गत ‘qq’ का प्रयोग है, यह संभवतः सुसल- 


हों का 'फश्त खोलना? है । अग्निक में अन्तर्गत अण्डकोष के सिरादाह, 
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विपूची में पाप्णिदाह तथा यक्ृत-प्लीहादि में तस्स्थानीय दाह a विधान है। 
भरण रस में शिर में चत वनाकर औषध रगड़ने का विधान है जिससे रक्त भें गोफ | 
शीघ्र प्रविष्ट हो जाय । ५ 1] 

३१, चिकित्सा में प्रयुक्त अनेक अजुभवसिद्ध एकल git तथा योगों ह| 
बर्णन क्रिया हे । इनमें हच्छूळ में श्वेगभस्स, गण्डमाळा A काञ्चनार-घरुण; सेदोदोप | 
go पंचसूल, WIIG में शाखोटक, बण में निम्बदुछ-कएक, . गुप्रली में शेफाली तथा, | 
महानिम्ब, परिणामश्च में विष्णुक्रान्ता, THI A अपामाय, मदर भें तप्हुलीय बाई | 


अवलोकनीय हें । oan | 
१२. सेक्स की प्रमुखता के कारण उस युग में वाजीकरण, स्तम्भक आदि अनेर | 
प्रकार की औषधियों की माँग वढी जिसका संकेत शाङ्ग घर में मिलता है। was! 
( आकारकरभादिचूण), वाजीकरण ( सापादिमोदुक ), अगसंकोचकर, झि 
बृद्धिकर, योनिद्रावक, वशीकरण आदि योग इस अन्थ सें दिये गये हैं। इसके अ | 
रिक्त, रोमाभावकर, पछितनाझन तथा केशवर्धन लेप सी हैं । 3| 
शाङ्ग घर ने अपने पूर्ववर्ती आचायौं विशेषतः चक्रदत्त और सोढल का उपयोग: 
किया है । रसशासत्रीय सामग्री रसशास्त्र के ग्रन्थों से छी गई है । 
शाज्नंधरसंहिता की टीकायें और अनुवाद 
लोकग्रिय अन्ध होने के कारण इसकी अनेक टीकायें लिखी गई । ऑफ़क् र| 
निम्नांकित रीकाओं का उल्लेख किया है :-- i i 
१. शाङ्ग घरशारीर टीका 
२. दीपिका--शाढमढ्छकत ; 
३. गूढाथंदीपिका-- काशीरामकृत 
४. आयुर्वेददी पिका-- 
७. चोपदेचङ्कत धल oe | 
इनमें दीपिका प्राचीनतम मानी जाती है। हिन्दी, गुजराती, मराठी, हक 
आदि भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुये हैं। दीपिका और गूढार्थदीपिका i 
के साथ do परशुराम शास्त्री द्वारा संपादित संस्करण निर्णयसागर, TA १. | 
रे ( प्रथम संस्करण १९२० )। इसकी हिन्दी टीका चौखस्बा i 
तया श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा प्रकाशित हुआ है । बहुत पहले छ Al 
एक संस्करण हिन्दी अनुवाद के. साथ freer था । बैजनाथ सारस्वत 
चद में अनुवाद तथा afia के साथ ong age नामक TE मि 
सं० १९०० के लगभग प्रकाशित See temiming -. . ` ae थी ie 


१. देखें--प्रियव्तत wat: आयुवद की कुछ प्राचीन पुस्तके, go १ ९-२२ 


इस अन्ध में निर्दिष्ट सभी पुस्तकें स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान) 
विश्वविद्यालय BS पुस्तकालय में संग्रहीत हें । ian 
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इसका बंगला संस्करण १८९२ fo में कविराज प्रियमोहनसेन गुप्त द्वारा 
३ | प्रकाशित हुआ था। 
i परहितसंहिता 

श्रीनाथ पण्डित आन्ध्र प्रदेश के निवासी थे; उनके द्वारा रचित यह संहिता संपूर्ण 
आयुर्वेद को उपस्थित करती है । इस अन्थ के अष्टांगकाण्ड का चौथा ( झाळाक्य ) 
और पाचों (शल्य) प्रकरण डी० वी० सुव्वा रेड्डी द्वारा संपादित होकर श्रीचेंकटेशवर 
विश्वविद्यालय तिरुपति से प्रकाशित हुआ है ( १९७२ go )। इसका कुछ 
अंश १९५२ में वी० रासस्वामी झासजुळ, मद्रास ने छुपवाया था जिसमें यह सूचना 
दी गई थी कि उनकी पाण्डुलिपि सें तीन काण्ड हैं :-१. साधारण काण्ड २, अष्टांगकांड 
३. रसकाण्ड । यह पाण्डुढिपि सद्रास राजकीय प्राच्य हस्तलिज्जित अन्थकार में स्थित 
पाण्डुछिपि से भिन्न i ; 

श्रीनाथ पंडित का काळ १५बीं झती का sat या १६वीं शती का पूर्वा 
निर्धारित किया गया है । वाग्भट और gaa का विशेष उपयोग किया गया है । 
फिरंग रोग का वर्णन इसमें नहीं मिलता ।' 


आधुनिक काळ 


| भावप्रकाश 
भावप्रकाद* भावमिश्र की प्रसिद्ध रचना है । भावमिश्र आयुर्वेदीय इतिहास में 
Tane तथा आधुनिक काळ की देहली पर स्थित हैं टीक उसी प्रकार जैसे वाग्भट 
भाचीन तथा मध्यकाळ की सीमारेखा पर अवस्थित हैं। इन्होंने प्राचीन संहिताओं का 
जुसरण करते हुए भी अनेक मौलिक विचारों एवं नवीन द्रव्यो को समावेश अपने 
अन्य से किया है। भावश्रकाश छघुत्रयी का अन्तिम तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 
शताब्दियो से वैचसमुदाय में लोकप्रिय रहा है। 
लेखक ने आारम्भिक पदयों में अपने परिचय के सम्बन्ध में संकेत किया है । उसने. 
ae 7 प्राचीन झुनियों के निबन्धो से संग्रहीत सूक्तिमणियों के द्वारा चिकित्सा- 
क्र Za i जाड्यान्धकार को दूर करने के छिए भावमिश्र इस प्रकाश की संरचना : 
अध्यायान्त क = SENS इदि ere इति श्रीलरकनत नयश्रीमस्मिश्रभावविरिचिते 


| १. ; 
si e Srinath Pandit : Parahita Samhita, by P. V. Sharma, 
त se the Institute of History of Medicine ( Hyderabad ), 
ae कु ०. 3, July, 1973, PP. 162-163; = 
ee ee का अथ भावों-झाख्रीय तथ्यों एवं eat पर प्रकाश या भावमिश्र के 
उत प्रकाश दोनों हो सकता हे । eee 
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' से पता चलता है कि उनके पिता का नाम लटकन (मिश्र) था 
Salta तथा ‘far 'भूमिदेव” आदि शब्दों के विशेष प्रयोग से a 
ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। उन्होंने अपने जन्मस्थान या निवासस्थान का बोई 
उल्लेख नहीं किया है । कुछ विद्वान उन्हें वाराणसी या कान्यकुब्ज का मानते हैं 
किन्तु इसकी पुष्टि में उन्होने कोई युक्ति नहीं ae y आवसिश्र ने एक yai 
विष्णुपद का उल्लेख किया है जिससे विष्णुपदतीथ ले उनका निकट aay 
प्रतीत होता है। विष्णुपद का मन्दिर गया में है। “संयाव” पक्कान्नविशेष के हिए 
उन्होंने 'पेरकिया इति खोके”. लिखा है। यह शब्द अगध सें ही प्रचलित है, 
उत्तरप्रदेश में इसके बदळे 'गुक्षिया' शब्दू व्यवहृत होता है। इससे अनुमान होता 
है कि वह गया या उसके निकटवर्ती स्थान के निवासी थे । 

भावमिश्र शेव थे जिसका उन्होंने अनेक स्थलों पर संकेत किया है ।* प्रारम्भिक 
पद्या में गणेश की वन्दना की गई है तथा विष्णु का उल्लेख 'श्रीपतिः और ay 
सूदन? शब्दों से हुआ है । त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश* ) और हनुमान्‌ का भी 
उल्लेख है? । 
काल 
काछ-निर्णय करने के पूर्व यह देखना चाहिए कि भावमिश्र ने किन-किन अन्य" 
कारों को उद्धत किया है । निम्नांकित ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के उद्धरण भावप्रकाश १ 


१. चरक ८. चक्रदत्त १५. शाङ्ग घर 

२. सुश्रुत ९. हारीत १६. रसेन्त्रमंगल 

३. अष्टांगसंग्रह १०, जेज्जट १७, रसरत्नाकर 

४. अष्टांगहृदय ११. TAAST १८. रसेन्द्रचिन्तासणि 
७, रुगविनिश्चय १२. अमरकोश १९. रसेन्द्रसारसंग्रह 

६. वृन्दकृत सिद्योग ३३. धन्वन्तरिनिघण्टु २०. रसरत्नसमुच्चय 

७. चिकित्साकलिका १४. मदुनपाळनिघन्टु २१. रसररनप्रदीप 


———— SPT A ee Enis रश 


१. उपोद्घात, प्रत्यक्षशारीरम , To ५१ 

जोडी : मेडिसिन, Jo २ : 
२।६२।५५ 

० १।६।९५ 

. १।५।३५ NN 
« १५१३१ 

० १।५।१३२ 


m £ 04 १५ ९० 
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|g, ब्रिशती ३२. रसहदयतन्त्र ४२. वंगसेन 
| ` ३३. चन्द्रमौछि ३३. रसाखत ४३. दृन्द्टीका 
f २४. वराहमिहिर ३४. तन्त्रान्तर ४४. गदाधर 
| २५. राजनिघण्डु ३५. जतूकणं २५. दृढबल 
| २६. बृद्धसुश्त ३६. पराशर ४६. रसम्रदीप 
l २७, आत्रेय ३७. क्षारपाणि ४७. द्रव्यगुण (अन्थ) 
२८. घन्बन्तरि ३८. दिवोदास ३८. कश्यप 
२९. खरनाद ३९. वृद्धवाग्भट ३९. गुणरत्नमाला 
३०. मेड ३०. TRAZ ५०. काशीखण्ड 
३१. अग्निवेश ४१. वेदेह ५१. विष्णुघर्मोत्तर' 
उसने शाङ्ग'धरसंहिता ( १३वीं शती ) का विशेष रूप से अनुसरण क्रिया है। 
इसी प्रकार निघण्डुभाग में सदनपाळनिघण्ड का पूरा उपयोग किया गया है। 
; अहिफेन, भंगा, पारसीकयवानी आदि सध्यकाळीन औषधद्रव्य संभवतः वहीं से लिये 
। गये हूँ। सद्नपारनिघण्डु की रचना १३४७ go में पूरी हुईं थी। दूसरी ओर १७वीं 
शती के ग्रन्थ योगरत्नाकर, योगतरंगिणी तथा लोलिम्बराज ने भावप्रकाश को उद्ष्त 
किया है । हर्षकीसि ( ३७वीं शती) ने अपने अन्ध योगचिन्तामणि में रतिवल्लभ- 


एगपाक, कामेश्वरमोदक आदि योग फिर Ra 

की चिकित्सा भी स ae A me. SD 
prem साच्य में सर्वाधिक महेस्वपूर्ण तथ्य फिरंगरोग में रसकपूर, चोबचीनी 
( यी न चिकित्सा का वर्णन हे । फिरंगरोग का प्रसार भारत में फिरंगियों 
सकर का क युरोपीय ) के द्वारा smm १५वीं शती में हुआ। यद्यपि 
Ta फिरंगरोग रसम्रकाशसुधाकर तथा रसेन्द्रसारसंग्रह में है तथापि उपदंश से 
सी 5 aaa वणन तथा रसकपूंर द्वारा इसकी चिकित्सा का निर्देश सर्वप्रथम 
गया है। इस रोग में चोबचीनी ( द्वीपान्तर वचा ) का भी प्रयोग किया 


à o a पश्चिम देश, परद्वीप शब्द का प्रयोग किया है । gaet 
सूचित होती nel पय प्रयोग हुआ है जिससे उसकी स्थिति सुगर्लों के काळ सें 
Spies च्छ ओर “यवन' शब्द भी संभवतः सुसळमानों के लिए हैं। 
ड है सूचना त... अनुसार gaa में १५५८ fo की भावप्रकाश की एक 
= से प्राप्त फोटो प्रेतिछिपि की जाँच करने पर इसमें कोई 


oe 


Pv. SH 
` ae : Bhavamisra—A Landmark in History of 
ndian Medicine, J. R, I. M., Vol VII, No. I, 1972 
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तथ्य नहीं दोखता | यदि इसे १५५८ मान लिया जाय तब भी संभव नहीं es, 
क्योंकि ग्रन्थ-रचना के वाद उसकी पाण्डुळिपि के प्रसार में Se समय अपेक्षित होता |“; 


Ee) 


है। दूसरे ate रचना के काळ तक अन्धकार प्रौढ चय को पारकर चुका होता है 


ऐसी स्थिति में भावमिश्र को १ adi शती में ले जाना दोगा जो Kaa, 
आदि के परिमेचय में असमञ्जस होगा । | 
आवप्रकाश की प्राचीनतम पाण्डुलिपि जम्मू पुस्तकालय में सं० १७२२ है 
(१६६५ ge ) की है। > | 
इन सव तर्थ्यो को देखते हुए सावमिश्न का काळ १५चीं आर १७वीं शती के. 
बीच अर्थात १६वीं शती में सिद्ध दोता है। आयुवेद में इनका स्थान वही है जो | 
व्याकरण में भट्टोजि दीक्षित और साहित्य में पण्डितराज जगन्नाथ का ह जो काल a | टु 
दृष्टि से इनके पाशवंवत्ती थे । न 2 ! E 
इनकी एक अन्य रचना गुणरत्नमाळा है जिस पर संभवतः भावप्रकाश झा |, 


निघण्डुभाग आधारित है । 


भावप्रकाश का विषय-विभाग 
ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है Gears, मध्यम खण्ड और उत्तरखण्ड। q : 
"खण्ड के प्रथम भाग में आयुर्वेदावतरण से प्रारम्भ कर सष्टिप्रकरण, THT 2. 
चाळप्रकरण, दिनचैचर्याप्रकरण तथा मिश्रप्रकरण का वर्णन किया दै । द्वितीय माग ‘ ` 
मानपरिभाषा, भेपजविधान, धात्वादि-शोधनमारण विधि, स्नेहपानविधि, TSF | 
विधि, धूमपानादि-विधि और रोगपरीक्षा प्रकरण हें । मध्यम खण्ड में चार भाग 3 | 
प्रथम भाग में उबर से संग्रहणी तक, द्वितीय भाग में अश से वातरक्त तक! qi 
भाग में शूळ से भग्न तक और चतुर्थ भाग में नाडीबण से घाळरोग तक का 
हे । इस प्रकार इस खण्ड सें ७१ अध्यायो में चिकित्सा का निरूपण किया गया | 
उत्तरखण्ड में केवळ वाजीकरण और रसायन का विवरण है । | 


सावमिश्र का शास्रीय अवदान al 
आवमिश्र ने आयुर्वेद के विविध चेन्नो में महर्वपूर्ण अवदान दिये! 5 a t 
परम्परागत ज्ञान को तस्काळीन ज्ञान तथा अपने पाण्डित्य एवं. AET | 
अनुभवों से परिष्कृत एवं विकसित किया । | 
मौलिक सिद्धान्त ga 
प्राचीन संहिताओं में प्रतिपादित सिद्धान्तो को dia एवं विशद | 
यथा-- ‘ aS 
__ * आयुवद की परिभाषा प्राचीन के साथ-साथ व्यावहारिक दी TE — आयुर्वेद की परिभाषा प्राचीन के साथ-साथ व्यावहारिक दी गई पा 


i 


८ 
१. १।१ R -3 
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२. सभी पश्चमहाभूतों के नाम “व' अक्षर से दिये गये जिससे सरलता से 
स्मरण रहे ।' | 

३. gad में 'प्कृति-चिक्ृति! का कोई वर्ग पथक्‌ न रख 'अह पर्त? में ही 
उनका अन्तर्भाव कर छिया गया है किन्तु यहाँ उसका वर्ग पथक wer गया है। 

४. शारीर का वर्णन सुश्चुतानुरूप है फिर भी aga का वर्णन बहुत स्पष्ट किया 
गया है (२।३३।९ ) । रससंवहन में केदारीकल्यान्याय स्वीकृत किया है 
(१।३।१७६ ) 1 ओज अटष्टविन्द्रात्मक तथा अग्नीपोमीय कहा गया है (३1३११८३)। 
जोवन की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी गई है विशेषतः शुक्र, रक्त और पुरीप में 
( १।१।१९८ ) ॥ र 

५. सूतिकागृह के सम्बन्ध में कहा गया है कि आठ हाथ लम्बा और चार हाथ 
चौड़ा होना चाहिए तथा उसका द्वार उत्तर या पूरव की ओर हो । 

६. आठ सांगळिक godi का भी उल्लेख È? 
द्रब्यगुण | 
भावमिश्र के पूर्व ही मदनपाल ने, झुसलमानों के संपर्क से saaga gedi का 
समावेश अपने frag {में कर छिया था । इन eit में पारसीकयवानी, atten 
भगा, जयपाल, खरबूज, पिण्डखजूर, सुलेमानी, gate प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त 
भावप्रकाश में निस्नांकित gett का सन्निवेश किया गया :-- 


१. पारसीकवचा ६. दारुसिता 
२. द्वोपान्तरवचा ७. माकण्डिका 
` २. आकारकरभ--इसका प्रयोग शाङ्ग'घर से ८. कलस्बक 
ही प्रारम्भ हो गया था । 
४. पुदीना 
ane ९. सौचीर 
FR निन्नांकित व्रव्य भी अवलोकनीय हैं :— 
हर ७, गन्धकोकिला १३. कुसुदवीज 
भासि ८. गन्धमाळती १४. चीनाक 
3 es हरिद्रा ९. चिएछक १५. चिचिण्डा 
-_ द १०. चमकारालुक १६. गजर 
t ११. आम्रावर्त १७. आलु 
(क i . आलुक 
कस्तूरी १२. सखान्न q प व्वा ` ७ ` aas 
° ` 
7 १९. सजरसतेल 
॥ 13 ae वियद्वायुवंहिवारिवस॒न्धराः l 
y जायन्ते 
रे. १।३।३४१ यन्ते महाभूतानि तप्क्रमात्‌ ॥ १।२।२१ 


zi $ ३ ` 
N a f ५ 4 cat 
-< ८७८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


12 


( १६२ ) 


gg द्यो के वर्णन भी विशिष्ट रूप में मिळते हैं यथा-- 
१. पुष्करमूल कुष्ठ का एक सेद कहा गया R | 
२. स्वर्णचीरी का सूळ चोक कहा गया है। 
३. कपूर दो प्रकार का कहा गया हे पक्क और अपक्क | 3 
३. कस्तूरी तीन प्रकार की कही गई है--कामरूपी ( आसामी ), नेपाही तथा 
काश्मीरी । कामरूप की कस्तूरी सर्वोत्तम कही गई है। ae | 
५, कुछुम भी तीन ब्रकार का कहा गया है--काशमीरी, वाह्वीक और पारसीइ। | 
इनमें काश्मीर सर्वोत्तम माना गया है। j 
६. तरार दो प्रकार का है-तगर और पिण्डतगर । 
७ अश्मन्तक काञ्जनार का पर्याय कहा गया है। | 
८. करञ्ज तीन प्रकार का कहा गया हे--नक्तमाळ, पूतिकरंज और करक्षी। ं j 
९, सदनपाछ का FIA ककुन्दर कहा गया zl « 5 
५०. चविका के फळ को गजपिप्पछी कहा है । | 
११. मदनपाल ने वृद्धकारक दो प्रकार का बतछाया है महाश्यामा और ger | - 
किन्तु भावप्रकाश ने यह भेद न कर छुगलान्त्री को ही वृद्धदारक माना ड्टै। १ 
१२, अष्टवर्ग का विस्तृत विवरण आकृति, प्रासिस्थान आदि के साथ दिया सा| 
है किन्तु अन्त में यह छिखा कि यह राजाओं के छिए भी gen है अतः इसश्न 5 
प्रतिनिधि लेना चाहिए" । चतुर्बीज बीजों का एक नया गण हे । इसी प्रकार घात“ | , 
वर्ग में धान्यपञ्चक वर्ग है | l ~ 
१३. खनिजों में, स्वर्ण पाँच प्रकार का तथा रजत तीन प्रकार का कहा ग्या). 
हे । धातुओं में, 'यशद' शब्द प्रयुक्त हुआ है alte उसका वर्णन भी किया rigal 
के अनेक Gat का उल्लेख है । 
१४. कदुळी के माणिक्य, चम्पक आदि भेद वर्णित हैं। ये सब हाजीपुर (४ 
फ्फरपुर, बिहार ) में पाये जाते हें । - 

__ १५. अभयो की प्रासि में कठिनाई को देखते हुए तत्सम प्रतिनिधि बन्यो 
छंबी सूची प्रस्तुत की गई है किन्तु इसके साथ यह सतर्क कर दिया गय 
प्रसुख द्रव्य का प्रतिनिधि नहीं हो सकता ।? 

८३ १६. Heat के परीक्षण की विधि वतलाई गई x ( १1६९१ १-१ २० 
में भूमि पञ्चभूतों के अनुसार पाँच प्रकार की कही गयी है किंन्तु 

त 3 
२. योगे यदप्रधाने स्यात्तस्य प्रतिनिधिमंतः । 

ag प्रधानं तस्यापि सहं नेच गुह्यते ॥--१।६।१६७ 


( १६३ ) 


i 

| 

||| . ¦ ga) और aa ( कृष्ण ) यह भी कहा गया हे कि इन भूमियों में उत्पन्न 

| gaat का व्यवहार तत्तद वणा क छिए करना चाहिए'। Aag दर्ष्यो के पाँच 

A fm किये गये हैं--वनस्पति, वानस्पत्य, छुप, बल्ली और ओषधि । यह संभवतः 

| राजनिघण्डु के अनुसार हं | X 

| १७. दरव्यों के प्रयोज्य अंगों का सोदाहरण उल्लेख किया गया है ।3 

| hapi ब्रब्ययुण के सौलिक खात पदार्थों को बड़ी सुन्दर रीति से एक पद्य में 

| निवड कर दिया गया है 1 

| १९. दीपन, पाचन आदि की परिभाषा शाङ्गंघर के अनुसार दी गई È 

| (१॥६२१३-२३७ ) 1 

_. चिकित्सा 

| / सामान्यतः इस चेत्र में भावमिश्र ने शाङ्गधघर का विशेष रूप से अनुसरण किया: 

|¬) है१ रोगिपरीक्षा--प्रकरण में त्रिविध परीक्षा ( दर्शन, स्पर्शन, प्रश्‍न ) है किन्तु. 
- भष्टस्थान परीक्षा में नेत्र, मूत्र, नाडी, जिह्वा इन चार का ही वर्णन है । इससे पताः 

- sear है कि चिकित्सकों में अन्य चार का प्रचार नहीं था । निदान-पञ्चक तो माधव- 
निदान के अनुसार है किन्तु क्रम कुछ भिन्न है । संप्रा्ति का स्थान सबसे अन्त में 
है संभवतः इसका विचार उतना नहीं किया जाता था । सुश्वतोक्त SIN के साथ-साथ 

49 भावभिश्र ने तन्त्रान्तर से स्वस्थ पुरुष के चौदह लक्षण दिये हैं। चिकित्सा के चार 

3 पारद में दव्य से घन का ग्रहण किया गया है जिससे चिकित्सा के व्यावसायिक रूप 

४ का पता चलता है । = 

रोग-वर्णन के प्रसंग में निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं :-- 

१. रसेन्द्रसारसंग्रह के अनुसार वातव्याधि की तरह पित्तव्याधि और श्लेष्म- 
ध्याधि का भी वर्णन स्वतंत्र अध्यायों में किया गया है। 

२. शाङ्ग धर के अनुसार वातपित्त शूलप्रकरण में कहा गया ti अस्ळपित्त के 

, _ साथ र्लेप्सपित्त का वर्णन प्रथक्‌ अध्याय में है। 

* Ny अतिरिक्त, Agaga रोगों का वर्णन रसेन्द्रसारसंग्रह के समाक ` 


or 
२ : ‘a के बाद काश्यरोग एक थक्‌ अध्याय में वर्णित है। 

Se अपन रोगा वणन देत ` 7 स करण सें ब्रध्न रोग-का वर्णन है । 

र २ १५६ १५ 

{| id ° १५५२२ 


॥ रे. 


=: URIA ° १०१९ ०२ 


| ५ 
" मध्ये बीच > 

रेशो गुणो वीय विपाकः afte चा] ` 
R ae Refs स्व ed कुर्वन्ति कर्म च ॥ --१।६।१९६ 


3 


के. 


र 4 
y 4 t $ 
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६. उपदेश के अतिरिक्त, फिरंगरोग का aut चिकित्सा के साथ पथक्‌ aay | 


में किया गया है ।' z JE. 
७, मसूरिका-प्रकरण में शीतळा का चणन तथा काशीखण्ड से उद्दत gay, .... 


7m 
gata का विधान है। ता र | 
८. एक पृथक्‌ अध्याय में सोमरोग, मूत्रातीसार ओर ALATA का वणन झिग | 


| 
गया है । । 
९, अनेक गर्भनिरोधक योग दिये गये हैं तथा सूतिकारोग की चिकित्सा विस्त 


से वर्णित है । ; दि 
१०, चाजीकरण-प्रकरण में कहा गया है कि इसका विधान धनी, कामी, age, 
कामुक बृद्ध, क्लीब तथा Sings व्यक्तियों के लिए किया गया है । मुगलकाहीर 
सुरा-सुन्द्री के वातावरण के लिए यह स्वाभाविक ही था। : 
इस अध्याय में अनेक मोदक और पाक का वर्णन हे जिनमें कामेश 
आकारकरभादि चूर्ण, खरवसंजीवनी सुरा, श्रीगोपालतेल आदि प्रमुख हैं | रसराझ 
से भी कुछ योग उद्दत हैं | 
१३. चिकिस्साविधियों के क्रम में, संशोधन चिकित्सा का प्रचार नहीं होने Ji 
` कारण संदमन चिकित्सा का ही विधान अधिकांश किया गया है । दूसरे, wai | 
का प्रयोग agea से देखा जाता है । कर्पूरासव, अहिफेनासव आदि नवीन योग भै i 
छोकप्रिय थे । 


भावप्रकाश की टीकायें a 
भावप्रकाश पर ऐसी संस्कृत टीकाये नहीं लिखी गई जैसी दाङ्ग घर 7 
कश्मीर के महाराज रणवीरसिंह के आदेश से जयकृष्ण के पुत्र जयदेव ने इस पर टो 
रोका लिखी जो अपूर्ण है । इसकी पाण्डुलिपि जम्मू पुस्तकालय में है । इस रै 
भूरा नाम “श्रीरणबीरसिंहदेवावकोकनसद्वैद्यसैद्धान्तरस्नाकर' है । इसी gen 4 
` में उपलब्ध इसकी राधाक्रष्णक्कत सवनिघग्ुसर्वंस्वटीका भी è और a Ja | 
दीकायें छिखी राई । दत्तराम चौबे ने भी एक टीका लिखी है। लाळ्चन्दर चच | 
अच्छी है । प्रकशित 
इसका प्राचीनतम संस्करण १८७५ में कलकत्ता से जीवानन्द द्वारा na al 
हुआ। इसके अतिरिक्त निर्णयसागर चम्बई से दत्तराम चौथे की हिन्दी ja i 
साथ १८५५ ई० सें और चेंकरेश्वर प्रेस बम्बई से झालिमग्रामवेश्यक्रत A | 
साथ १९०३ में प्रकाशित हुआ । Saas से भी हिन्दीटीकासहित संस्करण a! E 
हुये। यंगला में रसिकळाल्युप्त तथा केळाशचन्द्र विद्यारस्न ने प्रक adi हे. 
~ दो SA + 


गुजराती _उजराती अजुवाद के साथ सस्तुं साहित्यवर्धक कार्याल्य, वम्बई बारा — के साथ सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय, वम्बई द्वारा 
4. २५९।१-३; १० 
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„५६३-१९६६ में प्रकाशित हुआ है । आजकल मोतीळाळ बनारसीदास तथा dee 

केवळ निघण्दुभाग का भी 'भावप्रकाश-निघण्टु' नाम से काफी प्रचार हुआ और 

प्रायः सभी भाषाओं में इसके अजुवाद हुये। अधिकांश लोग निघण्डु भाग के द्वारा 

भावप्रकाश को जानते हैं । इस पर हिन्दी में विश्वनाथ द्विवेदी तथा कृष्णचन्त्र चुनेकर 

की टीकायें हैं । वेंकटेश्वर मेस, away से पं० शिवशर्मा की 'शिवप्रकाशिका' टीका भी 
छुपी है। | 


योगतरंगिणी 


त्रिमज्ञभट्ट की यह प्रसिद्ध रचना है । इसे स्वयं उन्होंने 'संहिता' कहा है' जिसमें 
आयुर्वेद के सभी अंगों का वर्णन हे । अन्थकार ने अपनी वंशावली का परिचय 
निम्नांकित रूप में दिया है-- 


oe ï oo 
y 
ay 


सिंगण्णभट्ट 


IRSN 
| | ME a आ 
ES हे | l 
; ्रिमइंछ राम गोप 
यह परिवार तेछंगीय कोडपल्ली आम का मूळनिवासी, आपस्तस्बशाखानुयायी, 
आरवेदकोपनामा तथा सम्प्रति काशीवासी था । र 


: ब्रिमश्ळमट्टकृत अन्ध के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं एक योगतरंगिणी और 
oe Seq योगतरसिणी । योगतरंगिणी' अपेक्षाकृत संक्षिप्त है।पूरा अन्थ ८१ 
पूण हुआ है। ग्रन्थ के अन्त सें ग्रन्थकार ने लिखा है कि प्रसिद्ध ५-६ अर्न्थो 

भेकर इसकी रचना की गयी हे । इसमें मूलतः चिकित्सा का वर्णन है । 
ay ae weet में १४८ तरंग है । यह दो खंडों में आनन्दाश्रम, पूना से 
अरि स ३-१७ Fo) हे । इसमें शारीर, द्रव्यगुण, WM, स्वस्थवृत्त, 
0 शोत परीक्षा के अतिरिक्त आयुर्वेद के आठौं agt का वर्णन है । इसमें भी 
न्थकार ने अपना संक्षिप्त परिचय aie परिचय वप दे पी है?। ग्रन्थ की समाप्ति भी 


नार 


X ख्द्तीचे 3 ड 
E ३, 3 ken अस, बम्बई Go 2093. 
उरान्तकस्य नगरे योगैखरिमढ्को द्विजः | 


| नाम्ना योगतर 
Pee परंगिगीं अथय अन्थं जवराद्याश्रयम्‌ ॥ १1४ 
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(त्रिमढलभद्टस्य कृतिः कृतार्था तदा भवेद्‌ stuart से हुई है । अन्योक्त fra 
ण उपसंहार में किया गया &ं। a 
का ती की विषयवस्तु निस्नांकित रूप मं व्यवस्थित है... 
तरंग १ अ्रन्थावतारिका तरंग १६ कृतान्नं 
तरंग २ शारीर . तरंग १७-१८ दिनचर्या-रात्रिचर्या 
तरंग ३ मान-परिभाषा तरंग १९-४० RATT 
तरंग ४ युक्तायुक्तथन तरंग ४१-४३ रसशाख 


t 


तरंग ५ स्नेहविधि तरंग ४४-५० अरिष्टज्ञान 

तरंग ६ स्वेदविधि तरंग ५१-५४ रोगिपरीचा 

तरंग ७-१० पञ्चकर्म तरंग ५५ भेपञ्यश्रहणकार 

तरंग ११ घूसपान तरंग ५६ दोषधातुमलनिरूपण 

तरंग १२ रक्तमोक्षण तरंग ५७-१४७ चिकित्सा (काय, शल्य . 
आदि सभी ) 


तरंग १३-१४ महानसादिविचार तरंग १४८ सर्वरोगचिकिस्सा 

तरंग १५ ऋतुचर्या 

इस प्रकार कुल १४८ सरंगों में आयुर्वेद के सभी विषयों का प्रतिपादन हुआ 
है । उपदंश-प्रकरण में अनेक योग फिरंगरोग में उपयोगी कहे गये हैं। आहुर १, 
(अरची ), गर्जर ( गाजर ) आदि द्वब्यों का भो वर्णन है । शाङ्ग घर और सदुनपाई | 
'निषण्डु से age: उद्धरण है । त्रिमल्ळभट्ट भावमिश्र और लोलिम्बराज के इष ब | 
हुये हैं क्योंकि उनके उद्धरण इसमें मिळते हैं । दूसरी ओर योगरत्नाकर ने fra | 
को उद्धत किया है । अतः इनका काल लोलिस्बराज ( १७ चीं शती का ग्राम) 
और योगरत्नाकर ( १७बी शती का अन्त ) के बीच ( १७वीं शतीका मध्य ) रखा 
चाहिए t? 

टोडरानन्द या आयुवंदसौख्य cer zs टोडरमळ की कृति कहा 5 ड 


हे । अधिक सम्भावना है कि टोडरमळ की स्मृति में उसके किसी है। अधिक सम्भावना है कि दोडरमळ की स्सुति में उसके किसी भागित ५०.० | 

१. शारीरास्बुरुहा निदाननिनदा सम्यक्चिकित्सोदका, | 
ब्रव्याख्यानखगा सुयोगलहरी नाड्यादिवोधाटची | 
'सतसूतादिविधानमीननिवहा धातुफ्रियाशेवळा, 
नाम्ना योगतरंगिणी झुवि चिरं जीयादियं संहिता u kx 

२. P. V. SHARMA: Trimalla -Bhatta : His date and स 2 ५ 
epecial reference to his Materia Medica in one hundre, y ae 
1. J. H. S. Vol. 6, No 1, 1971, ae 


fs 
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यह ग्रंथ feet हो । यह अन्थ अभी तक अप्रकाशित है । इसकी पाण्डुलिपियाँ qa- 
| ` तन्न उपलब्ध होती हँ । : र 
हर इसमें आयुर्वेद के सभी विषयों का वर्णन हे । निघण्डु-प्रकरण में araga 


33 
ब्रब्यणुण पूरा का प्रा उदूछत है । इस अन्ध में अनेक आचार्यों के मत उद्दत हैं 
अतः इसका ऐतिहासिक महत्व है। द्‌ 


AEMT अकबर के समकालीन थे अतः इनका काळ १६ बीं शती है 
आयुर्वेद-विज्ञान 
भावप्रकाश के बाद उसका तथा अन्य प्राचीन-नघीन अन्थों का आधार लेकर 
आयुर्वेदविज्ञान की रचना हुई | इसका अणयन १९वीं शती के अन्त में कविराज 
विनोदळाळ सेनगुप्त ने किया । इस अन्थ का द्वितीय खण्ड १८८७ ई० में कलकत्ता 


. से प्रकाशित हुआ। इसके पूर्वा इसका प्रकाशन बंगानुवाद के साथ हुआ था। 
अन्थकार ने अपनी रचना को निवन्ध या प्रबन्ध कहा है? क्योंकि भावप्रकाश से इन 
१. ASC. GLN, MJK, CSC. HK 

२. P. V. SHARMA : Madhava’s Dravyaguna, Introduction. Pag 12 

३. तदिमे चरमं अन्थं ( भावप्रकाशं ) प्रथानमवळम्वनम्‌ । 

इवा मूर्ध्ना प्रणेतारं aera: प्रणस्य च॥ 

War ganaf अन्थेभ्योऽन्येभ्य एव च। 

समाहृत्य विशेषेण योगरत्नानि qaa: n 

यथाबुद्धि यथाज्ञानमस्माभिः „ क्रियते श्रः! 

तन्त्रोक्तब्यतिरिक्तानि frasa बहून्यपि ॥ 

सततं परिहश्यानि रुजां रूपाणि यानि च। 

जानि निबद्धानि तथा दृष्टफलानि an 

इहायुरद्‌विज्ञाने अचन्धेऽस्मतङृते शुमे । 

दोपांस्त्यवरवा गुणान्‌ धीरा ग्रृहन्तु ` करुणापराः ॥ 


५ 


i बिल कि पुनरल्पबुद्धेः | ana प्रायशः सवेषेव तन्त्रेषु 
` सुपयोधिनः । प्रतिपादित _बहवस्चार्थाः न हि वत्तमानकालीनानां सानवाना- _ 
bata इत्याकारे दघरूघररमाभिश्वरकसुश्वत वारभटहारीतभावप्रकाश-दंगसेन र 

REE तथा न्तामणिरसरस्नाकरप्रस्हतिभ्यो ` विविधायुर्वेदयन्ये्यः सारं सारं 
Smit रागामस्माकेव पुरुषपरम्परया व्यवहृतानां सहस्रशो दृष्ट. = | 
not संग्रही a भेषजादीनां प्रयोगादिक वर्णयित्वा आयुवेदविज्ञानाख्यः 
5 Sq निबद्धः 1” 
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अन्थो का नाम संहितापरक नहीं रहा । इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि १ 
तक एकोपैथिक चिकिस्सापद्धति ने जो ज्ञान इस देश में फेळाया उ... | 
उपयोग इसमें अच्छी तरह किया गया है । भावमिश्र के समय यूरोपीय चिकि | 
का यहाँ पदापंण ही हुआ था अतः उन्हें फिरंगरोग का ही प्रसाद प्रात ह | 
उसकी चिकित्सा भी पूरी नहीं मिली किन्तु आयुर्वेद्विज्ञान के काळ तक wal 
जाळ पूरा विः चुका था अतः उससे किसी का बचना संभव नहीं था fig! 
कछकत्ता जैसे नगर के वासी विद्वान का । यह स्मरणीय है कि १८३५६० ने agal 
मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी । झाडू घर ने मध्यकालीन gue! 
संस्कारों को आत्मसात्‌ किया और आयुर्वेदविज्ञान ने अर्वाचीन यूरोपीय ज्ञात a) 
समाहित किया । भावमिश्न इन दोनों के वीच की iag हैं जहाँ मध्यकालीन छ| 
अर्वाचीन ग्रवृत्तियों का संगमबिन्दु है । जिस प्रकार वाग्भट प्राचीन और amen) 
की सन्धिरेखा पर स्थित हैं aa ही आवमिश्र मध्यकाळ और आधुनिक वाह) 
केन्द्रविन्दु पर समासीन हैं । | 

अन्धकार ने ग्रंथान्त में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि उनके पिव | 
नित्यानन्द तथा पिता राजकिशोर थे और वह कलकत्ता के निवासी थे ।? Fel 
अपज्यरत्नावढी, द्रव्यासिधान, आयंगृहचिकित्सा प्रश्रति ग्रंथों की रचना की। ! 

विषय-बिभाग 

आयुवेदविज्ञान का विषय चार स्थानों में विभाजित है-सूत्रस्थान, शरीरस 
दब्यस्थान और निदान-चिकिस्सित स्थान । सूत्रस्थान में आयुर्वेदावतरण, परि | 
पञ्चकम, चारपाक, रक्तत्राव, रोगिपरीचा, यन्त्रशस्त्रादिवर्णन, घातुशोधन, मारण 
विषय हैं। शारीरस्थान में शरीररचना तथा शरीरक्रिया का वर्णन है । मसर 
मच्यगुण का विषय है और निंदान-चिकिरिसतस्थान में रोगों के निदान एवं विरि 
का प्रतिपादन किया गया है । 

पूरे अंथ में अध्यायों की संख्या निम्नांकित है :-- 


dii. 


१. सूत्रस्थान ७८ अध्याय 
२० शारीरस्थान १५ अध्याय 

३. ky ४१ अध्याय तथा परिशिष्ट 
` निदान-चिकित्सितस्थान ८ २ अध्याय 
न 77 ` ०७००९१३ eT ०० | 


श्ीगो विन्द॒पदारविन्द्युगळं 'घ्यात्वाखिलेष्टप्रदम, 
Ss सुवने ख्यातस्य A धिया। 
द्वाजकिशोरनामसुधिय: पुत्रोऽस्विकाचासवान्‌ , 
संजग्राह विनोदुनामकभिषक अन्थ यथाज्ञानतः N 
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इस प्रकार अध्यायों की कुल संख्या २३६ है तथा इनके अतिरिक्त द्रव्यस्थान कें 
अन्त में एक परिशिष्ट है। 
आयुर्वेद विज्ञान की विरेषताये 

आयुर्वेदविज्ञान में प्राचीन तथ्यों का संग्रह होने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 
उस काळ में प्रचलित नवीन तथ्यों का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार 
आयुर्वेद के भीतर उन्हें आस्मसात, कर आयुर्वेदीय रूप देने का प्रयत्न किया गया है | 
इसे age करने तथा आवी पीढ़ी को विश्वास दिलाने के लिए प्राचीन शैली ge 
शिष्यसंवाद भी प्रस्तुत किया गया है । एक स्थळ पर आत्रेय और उरभ्न का संवाद 
है। उरभ्र का उपयोग और भी किया गया है। अनेक रोगों के आधुनिक नामों कोः 


, संस्कृत में अनूदित कर उनका वर्णन किया गाया है किन्तु चिकित्सा अधिकांश 


आयुर्वेदीय ही दी गई है । नई पीढ़ी के लिए इस संहिता का सन्देश है कि आधुनिक 
विज्ञान की ज्ञातव्य वातं झारीर, द्रव्यगुण आदि की ळी जॉय । निदान में भी आधुनिकः 
विधियों का सहारा छिया जाय किन्तु रोग को आयुर्वेदिक नाम देकर उनकी चिकित्सा: 
आयुर्वेदीय औषधा से की जाय । यदि अन्यतन्ब्रोक्त कोई उपयोगी औपध हो तो. 
उसे अपने We में समाविष्ट कर लिया जाय । इस प्रकार Staal हाती के लिए यह 
अन्थ पथप्रदर्शक वना जिसके आधार पर गणनाथसेन आदि ने अपनी रचनायें 
प्रस्तुत की । 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण यहाँ उपस्थित किया जा रहा है-- 
१. सूत्रस्थान ( ४४ अ, ) योग्यासूत्रीय प्रकरण में दो प्रकार का ज्ञान बतलाया 
“आनुमानिक और पुन्द्रिय । शास्त्राध्ययन, गुरूपदेश आदि से जो ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है वह आजुमानिक तथा जो स्वयं इन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता 
दै वह ऐन्द्रिय कहलाता है । वेद्यो को दोनों प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहिये । 
केवल आजुमानिक ज्ञान से कर्म में कौशल प्राप्त नहीं होता, विशेषतः शारीरविज्ञान, 
शखादिकम में तो ऐन्द्रियज्ञान नितान्त आवश्यक है इसके बिना कभी भी तत्वज्ञान' 
नहीं हो सकता । शारीरज्ञान के लिए शवच्छेद तथा शखादिक् के faa प्रत्यचाम्यास 
TT करना चाहिए | 


N नाडीपरीक्षा के प्रकरण ( सू. ४७५ ) में हृदय से धमनी द्वारा पूरा रक्तसंवहन 
Sate सिद्धान्त से वर्णित हे । नाडीस्पन्दून की संख्या भी बतलाई गयी है! 


ने 
ANT में भी आधुनिक तथ्यों का समावेश किया गया है। मूत्रपिण्डविकृति के 


कारण s 
नेतरवत्मंशोथ, अहिफेनसेवन से तारकासंकोच, धत्त्रभक्षण से तारकाविस्फार 
* पात कही गई हैं । 


न ( = और gga के परीक्षण (qo ४५ अ०) में अभिघातपरीदाविधि | 
cussion ), हृच्छुब्द (Heart Sound’, sangar (Auscultation) आदि _ ` 


o) 
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में श्रवणयंत्र का उपयोग न कर 

: गया है। श्रवगपरीक्षा में ४ 
कर सुनने का विधान है । इसी प्रकार उद्रयंत्रा की परीक्षाच 
गयी है । बाह्माकृतिपरीक्षा में भी आधुनिक तथ्यों का समावेश है । 


३. यन्त्र ( सू. ५० ) तथा शस्त्र ( सू. ५१ ) का सचित्र वर्णन है। 


का भी सचित्र वर्णन है ( सू. ६१)। स 

निर्माण के लिए यन्त्रं का भी स | 

oes का शोधन-मारण (सू. ६२ ), उपधातुओं का N | 

ही ), पारदसंस्कार (सू. ६४ ), TRA ( सू. ६५), रत्न (सू. ६६) तष | 

ee सू. ६७) का वर्णन विस्तार से किया गया हे । कुछ जान्त शे | 
चानस्पतिक द्रव्यो के शोधन की विधि भी बतळाई गयी है । 


५. अस्थियो की संख्या ( शा. १ ) २४६ बतछाकर STH ही! मत a | 
किया है । घमनी की शाखा-प्रशाखा का आधुनिक दृष्टि aan ae : | 
ara! धमनी का पर्याय कहा है । सम्भवतः “नाडी? शब्द कारिका m | 
अकरण ( शा. ९ ) में उन्हीं का वर्णन किया गया हे । 'स्वायु' से न | 
किया है (शा. १०) । हृदय और फुफुस आदि की रचना छ म T | 
(शा. ११ ) किया गया है। अन्नविपाकक्रिया ( जा. १२) भी आधुनिक ने 
“वर्णित है। शा. १३ अ. में qaaa तथा प्रजननयंत्र का विस्तृत र A 
“बक्क शब्द से 'किडनी' का वर्णन किया गया है । aro १५ अ० में गाति | 
करम का विस्तृत वर्णन है । | 
ee ||॥$॥]#॥ 
१. नाड्यः QM: नयन्त्यले धमनीभ्यः सिराः सदा । 

सिराभिहृदय॑ याति ततस्तद्धमनीः पुनः॥ 

एवं पुनः wed wed निरन्तरस्‌ । ( शा० 4) 
२. उरोमध्यगतः कोष्ठो छवलीफळवत्तु'छः | 

THN आवरण्या समावृतः ॥ 

तियंक्स्थो धमनीमूमिः फुफुसद्वयशीषेकः । 

स्फत्याकुञ्चनशीकोञसौ हस्कोष्ठ इति कीत्तितः ॥ 
3. फुफ्फुसस्तु द्विधा भिन्नो चामदक्षिणभेदतः । 

पेरयां व्तःस्थलस्थायां समासन्नोउणुशीपंकः ॥ 

अधोबिशाछो वहुसिः कोपेरिय AJER: । . 

दु्शोणितसंशुद्धिकोषोऽयं - परिकीत्तितः ॥ 
3. शिम्वीबीजनिभौ वृक्कौ यक्तप्लीह्वोरघः स्थितौ | 

पश्चादुदरवेषएम्याः करिदेशगतौ सतौ ॥ 


( २०१ ) 


(| , ६. दब्यस्थान gett का वर्गीकरण कर्मानुसार किया है यथा gaad, 

| चातध्नवर्ग आदि | सम्भवतः इसमें भी आधुनिक भेषजविज्ञान के कर्मानुसार वर्गीकरण 
से ढेखक को प्रेरणा मिली होगी । इस प्रकरण में अनेक नवीन द्रव्या का समावेश 
किया गया है यथा 


atada ( इसबगोल ) विशल्यकरणी ( अयापान ) 
अन्तमल ( araga ) संविदामञ्जरी ( गाझा ) 
स्वर्णपत्री ( सनाय ) anga ( सालममिश्री ) 
श्यामबीज ( काला दाना ) घूनराज ( eat मस्तकी ) 
पीतमूळी ( रेवन्द्ची नी ) MAGS ( सालसा ) 
मज्जफल ( माजूफल ) agai ( लाळमिर्चा ) 

_ सुरप्रिय ( शीतल्चीनी ) महातिक्ता ( मिष्मी तीता ) 
शादूछकन्द्‌ः( वनपलाण्डु ) श्यामपर्णी ( चाय ) 
श्रीवाससार ( गंधाचिरोजा ) मधुककंटिका ( चकोतरा ) 
पिच्छिला ( तुख्मे agm ? ) पीतकूप्माण्ह ( कोहड़ा ) 
सहासार ( सुसव्वर ) आलुक ( आलू) 
पीवरी_( उळटकस्बल ) आलुकी ( अरची ) 


स्राविका ( अर्गट ) 

झताचो में 'चिपिटक? शब्द “चूडा” के लिए है। तेलब में (३७ अ. ) अनेक 
आधुनिक उड्नशील Get का वर्णन है यथा रालतैछ, यच्चद्रमतैल, sande, जाती- 
Weis, दीप्यकतैल, त्वाचतैक आदि । निकुम्मतेळ ( जयपालतैल ), खसबीजतैल 
६ पोरतादानातैळ ) तथा वातादृतेल ( बादामतैल ) का भी वर्णन है । 
: र सें भी नवीन विचारों का आयुवंदीकरण कर विषय 
चिकिसा. eh गया है । यथा ज्वरचिकित्सा समाप्त कर पुनः “विविधतन्त्रोक्तज्वर 

सेप चिकि ae देकर कुछ आधुनिक प्रयोग बतलाये गये । इसी प्रकार विषूची की. 

अहिफेन aa में अहिफेन, gada आदि का प्रयोग विहित किया राया। _ . 
nl के लिए अन्तिम औषध थी'। इसके अतिरिक्त, वेदनाशसन, 

में पिकमांस खिला सुक्रस्तम्भक आदि के रूप में भी अहिफेन का प्रयोग था। उन्मादरोग | 

नाम से न का विधान है । आधुनिक हृद्रोगो का आवरणिक, एथुक आदि i 

समक दै किन्तु चिकित्सा में ह्री ( डिजिटेडिस ) का प्रयोग नहीं है । 
| है। नेत्ररोगो देश' और 'औपसर्गिकमेह” से क्रमशः फिरंग और पूयमेह का वर्णन 
- मून में छेच, भेद्य आदि के लिए शस्रकर्म का विधान हे । स्नायुशूछ, 
' Rents नातिसारो निवतते। 77 7 7 00 
SRT बहुसियोंगेः मा सतो सुत एवं सः॥ ( नि. चि. १६). x 


bl 
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स्खाढित्य, आगन्तुज पक्षाघात आदि अनेक नये रोगों का वर्णन किया 
खीरोगों में वाधक तथा योषापस्मार विशेषतः उद्लेखनीय हैं । विषप्रकरण मेँ HL 
पैथी चिकित्सा के सिद्धान्त को अपमाया है ।' हः e 

मसूरिकाधिकार ( ६१ अ. ) में चेचक का वर्णन है । मसूरिका को उपप 
विधि में 'धेनुस्तन्यमसूरिका' शाक्तेयग्रन्थ का श्छोक उद्धत है। 

इस प्रकार यथासम्भत्र अर्वाचीन तथ्यों का ग्रहण कर उसे आयुर्वेदीय ati 
प्रस्तुत करने का प्रयास अन्धकार ने किया È । 

अन्य संहितात्मक ग्रन्थ 

इस काळ में और भी ग्रन्थ निर्मित हुये जहाँ यह प्रयत्न किया गया क़ि 
ही ग्रन्थ में सारा आयुर्वेद समाहित हो जाय । 

विष्णु वासुदेव mete द्वारा निमित निघण्डुरत्नाकर ( निणेयसागर, ai 
१८६७ go) भी ऐसा ही ग्रन्थ है । इसका हिन्दी अनुवाद रविदृत्तवेकृत रक | 
किशोर प्रेस, छखनऊ से छुपा था (द्वितीय संस्करण, १८९२ ई० )। युगे 
नवळकिशोर प्रेस, ळखनऊ से अखतसागर अगस्त १८९९ में लकाशित हुआ । बा 
से एक ग्रन्थ 'नूतनाडूतसागर' निकला जो ४४ तरंगो में समाप्त gai है। इस 
रचना Ko १९४७ में पूर्ण हुई। यह मुख्यतः भावप्रकाश का आधार लेकर चला है। 

दत्तरामचौबेकृत बृहद्‌ निधण्टुरर्नाकर ६ भागों में बस्बई से प्रकाशित हुआ t 
७-८वाँ भाग झालिग्रामनिघण्ड के नाम से प्रसिद्ध है । इसका प्रथम भाग १९२४४ | 
में निकला । i 

हिन्दी में मथुरा के हरिदास वैद्य का चिकित्साचन्द्रोदय सात भागों में प्रकाश 
ga जिसमें mga के सभी विषर्यो का Razor है। इसके प्रथम भागका ci 
सस्करण, चतुर्थ भाग का ११ वां संस्करण तथा सप्तम भाग का टां संस्करण का 
१९५५, १९५२ और १९५० में निकला जिससे इस ग्रन्थ की लोकप्रियता qe 
होतीहै। -. S 
उन R a de ग्रन्थ ‘mgiging ( न | 

[Rin x कविराजों में अत्यधिक को wees 

[र करने पर 'आयुर्वेदविज्ञानम्‌ sal 

की अन्तिम संहिता मानी जानी चाहिए 1 a 


ei. 


e 


१. स्वयसुत्पयते देहे fag व्याधिप्रभावतः | 
aragna जनकं विषं तद्‌ विनिवारयेत्‌ ॥ 
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तृतीय अध्याय 


व्याख्या-वाद्धाय 


- ग्राचीनकाळ में जो आफै तन्त्र लिखे गये वे संक्षिप्त सूत्रशेळी में थे जिनका कुछ 
विशदीकरण प्रतिसंस्कार के प्रसंग में हुआ जब उन्हें संहिता का रूप उपलब्ध हुआ । 
फिर भी सिद्धान्तों एवं व्यवहारों के और विशदीकरण की अपेक्षा थी अतः विद्वानों 
ने उनपर व्याख्या लिखना प्रारम्भ किया । दूसरी बात यह थी कि परवर्त्ती विद्वान 
स्वयं कोई स्वतंत्र ग्रन्थ लिखकर eden करना उचित नहीं समझते थे अतः जो 
कुछ उनका मन्तव्य था चह तत्तद्‌ विषयों की व्याख्या में व्यक्त कर देते थे। इस 
प्रकार ये व्यास्यायें केवळ टीकामात्र न होकर वस्तुतः एक स्वतंत्र अन्थ के समान हैं 
जिनमें व्याख्याकारों के विचार निबद्ध हैं। ऐसे व्याख्याकार निबन्धकार भी कहलाते 
हैं। प्रसिद्ध रीकाकार डल्हण ने अपनी व्याख्या का नाम ही 'निबन्धसंग्रह' रक्खा | 
इसके अतिरिक्त उन-उन विषयों पर सभी उपलब्ध संहिताओं एवं व्याख्याओं का 
तुलनात्मक अध्ययन कर व्याख्याकार अपना निष्कर्ष देता दै: जो परवती विद्वानों के 
लिए प्रामाणिक पथप्रदर्शक बन जाता है । स्पष्ट है कि ऐसे कठिन कार्य के लिए 

वेदुष्य एवं प्रौढ पाण्डित्य की आवश्यकता होती है । आयुर्देद के अतिरिक्त, 
दशन, व्याकरण, साहित्य आदि अन्य met का भी उत्तम ज्ञान होना, 

। संस्कृत भाषा पर तो असाधारण अधिकार होना ही चाहिए । इन 
“”कारणों से अपने वैदुष्य को ब्याख्या के माध्यम से झाखनिकष पर कस कर झोक में 
आलोकित करने के लिए बिद्दजजन इस कायं में प्रवृत्त होते थे। सत्य सदा आडत 
रहता है, इसके आवरण को हटाकर उसे इष्टिपथ में लाना एक पुण्य कार्य माना 
va । सुघीसमाज इसमें अपने जीवच की सार्थकता मानता है; इस कार्य को 
| he चह किसी ऋण से मुक्त हो जाता हे । संहिताओं के अतिरिक्त अन्य 
|" व्यावहारिक रीकायें लिखी गयीं जिनमें सैद्धान्तिक पक्ष के स्पष्टीकरण के अतिरिक्त 
| तया अर पक्ष पर अपने अनुभव दिये गये । इस प्रकार Bema से संहिता 
$ य अन्थों के समानान्तर व्याख्या का एक विशाल वाङमय प्रस्तुत हो गया 
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जिसका स्वतंत्र रूप से आकलन आवश्यक है । इसका विवरण काछक्रम हे 


र 
किया जा रहा है । 


प्राचीन काल 
प्राचीन काल मूलतः सर्जनात्मक प्रबृत्ति का था. अतः उसमें मूलतन्त्र और Ñ 
ara feet गयी । उनके प्रतिसंस्कार भी हुये । फिर भी व्याख्या का प्रारस्म प्राह 
काल में ही हो गया था | यद्यपि इन व्याख्याओं की संख्या अधिक नही है हू 
काल के प्रमुख व्याख्याकार निम्नांकित हैं-- 


१. भट्टारहरिचन्द्र--चरकसंहिता की 'चरकन्यास' व्याख्या के रचयितारँ॥| 
यह व्याख्या केवल सूत्रस्थान के तीसरे अध्याय तक मिलती है । इसे ail 
Go मस्तराम Wet ने छुपवाया था । विश्वप्रकाशकोश के रचयिता महेश्वर ने छ 
अपना वंशज वतलाया है और वह साहसांक राजा के Fa थे ऐसी सूचना दी ह।|' 
* इस सूचना के आधार पर यह विक्रमादित्य के राजवेद्य सिद्ध होते हैं। awl 
यादव जो इस आधार पर इन्हें चन्द्रगुप्त द्वितीय का राजवेद्य बतदाते हैं A 
सहसांक से यशोधमंन्‌ का ग्रहण कर छुटी शताव्दी में इन्हें रखना अधिक उम्नुइ 
है। इस प्रकार यह वाग्भट प्रथम के समकालीन होंगे। सम्भवतः eas का 
संस्कार तत्र तक हो चुका होगा और चरक संहितारूप में प्रसिद्ध भी हो चुकी Mil 
पहले यद वतळाया गया है कि चरक की संहितारूप में प्रसिद्धि गुता में हु 
Shag, चक्रपाणि, विजयरक्षित आदि टीकाकारों ने उनके उद्धरण बहुशः दिये हैं। | 

भट्टारहरिचन्द्र का गद्यकवि के रूप में amg तथा वाक्पतिराज ने सल 
किया है। aasaga ( १५वीं शती ) और श्रीघरदास ( १३वो शती ) ने अतर 
सुभाषिताबली और सदुक्तिकर्णासुत में इनके पद्य squa किये हैं। argent | 
ईशानचन्द्र के पुत्र कांकायनगोत्रीय बाह्ठीकनिवासी हरिचन्द्र का वैद्य रे ₹' | 


+ aira 


Neds dor क on ek Te 


$ 

‘Basse श्रीसाहसाङ्क्रपतेरनवदयबैद्यविद्यातरंगपदमद्वयमेव faa 

| यश्चन्दचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वञ्याख्यया चरकतन्त्रमलंचकार | 
et: और ऐखे-- we 
हु १ आई 
af Pramana: भट्टारहरिचन्द्र और उनकी चरक्र-ब्याख्या, सचित्र आर 


अप्रल-मई, १६६७ 2 
पदवन्धोज्ज्वलो हारी Stawa Raf: l 


भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो 3 
HESS rat नृपायते ॥ ( हर्षचरित १1१२ ) 
३. भासे ज्वलनमिन्ने कुन्तीदेचे च यस्य रघुकारे । 
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उल्लेख है जो पाटलिपुन्न एक वेश्या की चिकित्सा के सिलसिले में आये थे ।' चरक- 
| , संहिता में भी हम कांकायन वाहीकसिपक्‌ को अनेक परिपर्दो में भाग लेते,देखते हैं ।९ 
यह संभव है कि चरककारु में कांकायनगोत्रीय बाहीक sat का जो संपक इस 
aq से हुआ था वह स्थायी हो गया हो और उस परम्परा के वैद्य यहाँ बस गये हों 
और उन्हीं में से भट्टाहरिचन्त्र हो । संभवतः चह उज्जयिनी के निवासी हों क्योंकि 
उस काछ में उज्जयिनी राजसत्ता का केन्द्र बन रही थी।» अपनी व्याख्या के प्रारंभ 
में उन्होंने सूये की वन्दना की है जिससे प्रतीत होता है कि वह सूर्यपूजक थे। 
उज्जग्रिनी में सूर्यपूजा तथा सूयमन्द्रों का बाहुल्य बाणभट्ट की रचनाओं से भी 
सूचित होता है ॥* भट्टारहरिचन्द्रकृत मंगळाचरण का प्रथम श्लोक निम्नांकित है :-- 
स्वयंभुवे प्राणश्वतान्तरात्मने जगप्प्रदीपाय जगडितैपिणे । 
विवश्वते दीपसहरखूरशसमये सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ 
. इसके बाद चरक की चन्दना में कई श्लोक हैं जो अधिकांश चुरित हैं उनमें 
निस्नांकित श्लोक अवलोकनीय हैं । ( कोष्ठक में मेरे द्वारा पूर्ति की गई है )-- 
(सव) परीच्य खळ येन तदेव शास्त्र संज्ञां च (कार सकळां) न च शोषितो; ॥ 
छोकोपकारि ( झुनये ) कविसत्तमाय भक्त्या प्रणम्य महते चरकाय तस्मै ॥ 
अन्त में लिखा है-- 


“नमो बह्मप्राजापत्याश्विशक्रभरद्वाजान्नेया ग्निवेशेम्यः” 
व्याख्या के प्रारंभ में तन्त्रयुक्ति, व्याख्याप्रकार, कल्पना तथा तन्त्रदोषों की 
विवेचना की गई है। तन्त्रयुक्तियाँ eo मानी गई हैं जव कि इढवल ने ३६ ही 
मानी हँ । चक्रपाणि ने इस पर विस्तृत विचार किया है और अन्त में लिखा है 
कि--'तदुत्तरतन्त्रे प्रतिपादितस्वान्नेह विळिखिता आचार्येण' इससे संकेत मिळता है 
कि teas ने gga का आधार लेकर तन्त्रयुक्तियो का वर्णन किया। 5 
भट्टारहरिचन्द्र ने खरनादसंहिता का भी प्रतिसंस्कार किया था ऐसा अष्टांगसंग्रहः 
के टीकाकार इन्दु के लेख से पता चलता है ।” यह प्रतिसंस्कार चरकसंहिता के. 
«भार पर ही हुआ था । अरुणदृत्त तथा हेमाद्रि की व्याख्याओं में भी खरनादसंहिताः | 
_* अनेक उद्धरण मिळते ह डते ह । इनकी छिखी भट्टारसंहिता का भी निर्देश मिळत इनकी लिखी भट्टारसंहिता का भी निर्देश मिळता है ४ 
गी एप हि बाहिकः कांकायनो भिषरेशानचन्व्रिः इरिध्चन्द्र-पादृताडितकस्‌ः ` 
( चतुर्भाणी Zo १७८ ); भूमिका To ९-१० भी देखें । 
` ०० सू० २७२२, २६५, सा० ५।१८ 
रकृत काऱ्यमीमांसा 9 
` देखे कादम्बरी का उज्जयिनीवर्णन र 
` या च खरनादसंहिता भट्टारहरिचन्दक्ता श्रूयते सा चरकग्नतिविग्बरूपव छच्यतेः | 
Vea शशिलेखाब्यास्या | ( अशांगसंग्रह, Fago ) 


( २०६ ) | 


व्याख्या की विद्वस्समाज पर धाक जमी रही। उ 
शताब्दियों तक भट्टार की व्याख्य के है 
ही जेजट का स्थान था-- हु 
ध्यास्यातरि RaR श्रीजेजटनाम्नि सति सुधीरे च । 
अन्यस्यायेदे व्याख्या area समावहति ॥' (चन्दट-चिकित्साकठि काला 
चरकीय मान्यताओं के अवबोध के लिए भट्टार की व्याख्या का अवलम्ब È 


चार्य माना जाता ।' 

२. स्वासिकुमार या स्वामिदास--इन्होने चरकसंहिता की चरकपल्ञिका राह 
व्याख्या की रचना की ।२ यह व्याख्या भट्टारहरिचन्द्रकृत चरकन्यास की अनुपान 
हे । इससे प्रतीत होता है कि स्वामिकुमार भट्टार È समकालीन थे या gg ए 
gti शङ्गारहार के एक प्रकरण में sete है--आवन्तिकः स्कन्दस्वामी” यहाँ स्म 
स्वामी सम्भवतः कुमारस्वामी या स्वामिकुमार के लिए है, इस प्रकार यह अक 
या उजयिनी के निवासी प्रतीत होते है । garo में इस प्रकार के नाम प्रवत 
थे । चन्द्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री शिखरस्वामी था । स्वासिकुमार का काउ 
शती है । जेजट ने इन्हें उद्र्त किया है । | 

स्वामिकुमार ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में शिव की वन्दना की है इससे झी 
होता है कि वह शेव थे। इसके वाद चरक की चन्दना निस्नांकित रूपे i | 

५ कोष्ठक में मेरे द्वारा पूर्ति की गई है )-- 
“यश्चित्ते Read निचाय्य वहिरप्यानन्दसुक्तोयतं 
भक्तानामपि दशैं ( यन्तसुरगप्रासा ) ग्रहारं हरम्‌ । 
चाचां व्याकरणेन शुद्धि (म) करोदू योगेन चित्तस्य T- 
स्त वन्दे चरकं हिताय ( वपुरो ) व्याख्यात वेद्यागमम्र ॥' 
इसमें चरक को भी इन्होंने शेव वतळाया है तथा पतंजलि से इनकी G 
दिखलायी दै । 
sant? 
इसके वाद ब्रह्मा, प्रजापति, अश्वि, इन्द्र, भरद्वाज, आत्रेय, अग्निवेश पर्दै 
नमस्कार किया है 1 ३ 


१, हरिश्चन्द्रकृतां व्याख्यां विना चरकसंमतम्‌ । 
यस्तनोस्यकृतप्रज्ञः पातुमिच्छति Asaa ॥ A- 

x २. इसकी पाण्डुलिपि राजङीय प्राच्य हस्तलिखितग्रन्थागार RAE में है। ) | 
; ( नं० डी० १३०४ | 

३. सुनि हरिश्चन्द्रमषि विपश्चितां प्रकाशितार्थ कथनं चकार यः । E 


'तस्थादूभुतार्थां श्रुतिमप्रमादृतः परीचय कुर्मश्चरकस्य पिकास ॥ 
४. चतुर्भाणी, go १५९ 
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| HARTO 
अधिकांश टीकाकार इसी काल में हुये अतः अनेक विद्वान मध्यकाक़ को संग्रह- 
काळ या टीकाकाळ कहना पसन्द करते हैं। मध्यकाळ cal शती से प्रारम्भ होता 
|. giam ( ९वीं शती ) ने जिन टीकाकारों को उद्शत किया है स्पष्टतः वे उसके 
॥| पूर्व कम से कम cal शती में होंगे । |; 


eat शती 
के १. आपाढवमौ--इन्‍्हें जेजट, चक्रपाणि और निश्चछकर ने उद्दत किया है। 
र इन्होंने चरकसंहिता पर 'परिहारवात्तिक' नामक टीका लिखी | 
कं २. हिमदत्त ( सर्वहितमित्रदत्त )-इन्होंने चरकसंहिता तथा अशंगहृद्य पर 
मे| टोका लिखी । इनका निर्देश केवळ जेउजट ने किया है । लगता है, इनकी टीकायें 
f शीघ्र ही लुप्त हो गयीं । 
ia ३. क्षीरस्वामिदत-- इन्हें जेज्जर और चक्रपाणि ने squa किया है । यह 
भं 'वात्तिककार? के रूप में भसिद्ध हैं । इन्होंने चरकवात्तिक की रचना व्ही । 

४. पतञ्जलि -पतश्षलि-प्रणीत 'चरकवात्तिक’ का निर्देश मिलता है । fagra- 
ह| सारावछी भी इनकी रचना है । भाष्यकार पतञ्जलि से यह भिन्न हैं। आपाढवर्मा 
|| ने अपने परिहारवात्तिक में पतञ्जलिक्कत afte के दोष दिखाये हैँ' अतः यह आषाद- 

वर्मा से किंचित्‌ पूर्वचर्ती होंगे । ' 
x. शिवसेन्धब--इसका उल्लेख जेट और चक्रपाणि ने किया हे । यह चरक 
के टीकाकार थे । 
६. बैष्णज--इनफा निर्देश जेज्जट ने 'वेष्णवाः शब्द से किया है । इन्होंने 
चरकसंहिता पर रीका लिखी । 
७. चेल्लदेव--इसका निर्देश केवळ जेट ने किया है । इन्होंने चरकसंहिता 


पर टीका छिखी । 
९वीं शती 
१, जेजट--जेजट ने gaad की सभी संहिताओों पर व्याख्या feat | चरक- 
संहिता पर उसकी निरन्तरपदब्याख्य। हरिदत्तशास्त्री द्वारा सम्पादित तथा लाहौर से - | 
4९४० में प्रकाशित हुई हे । यह अपूर्ण दै । सुञ्चतसंहिता पर भी इसकी टीका थी | 
र सके अधार पर चन्द्रट ने सुश्रुतसंहिता की पाठशुद्धि की थी । sean, चिजयरक्षित ; 
पा हेमाद्रि ने भी इस टीका का उपयोग किया है। अष्टांगहदय पर भी इसकी 
{Seat यह भी किंवदन्ती प्रचलित है कि इन्दु और 'जेज्जट वाग्भट के शिष्य थे | 
le _ बह निराधार Veale Sone ने चाग्भट द्वितीय को squa किया है यह निराधार हैःक्योकि जेउजट ने वाग्भट द्वितीय को उद्धत किया है इससे; | 
Shee लि RN, {o १ ५,२१ i 


( २०८) डि 
प्रतीत होता है कि अष्टांगहृदय की रचना के बहुत बाद जज) हुये' | रह | 
का भी उसने निर्देश किया है इससे यह भार के भी परवत्तीं हें । | | 

Sanz की रीकायें लोकप्रिय थीं अतः परवर्ती टीकाकारो ने इसका vi 3 
उपयोग किया है | गयदास, चक्रपाणि, डल्हण, विजयरक्षित, निश्चछकर, tat, 
शिवदाससेन प्रग्ठति रीकाकारों ने जेज्जट को उद्ष्टत किया है। चन्दर ने सा 
हरिचन्द्र के साथ-साथ जेज्जर और सुधीर की विद्वत्तापण व्याख्याओं का रत्न 
कय adi शती ) ने सिद्धयोग ( 32133 ) में जेज्जट का उल्लेख fea} 
अतः इसका काल ९वीं शती के प्रारंभ में है । 

२. giaa ( १०वीं शती ) ने इसका उल्लेख किया है अतः यह से| 
पर्द ९बीं शती में होगा डण्हण ने इसे बहुशः Sq किया है । विजञयरति। 
भी इसका उल्लेख किया है। इसने gad और सम्भवतः चरक पर भी संम 

री हे । 
Ee ( सम्भवतः पर्यायरत्नमाछाकार ) ने प्रश्नसहस्नविधार र| 
सुश्चतश्ठोकवात्तिक की रचना atl यह ग्रन्थ श्लोकबद्ध था जिसमें एक सह | 
प्रश्नों पर विचार किया गया है । निश्चलकर ने इसका उल्लेख किया है। we 
ने सुधुतरिष्पण भी लिखा जिसका उल्लेख डल्हण ने किया दै । दासगुस का atl. 
किये दोनों रचनायें एक ही हैं । सम्भवतः माधव की कोई टीका चरक पर भी ue 
बिजयरचित ने पूर्ववर्ती टीकाकारो में माधव का उल्लेख किया है। d 

४. अमितप्रभ--निश्वळकर ने इसे चक्रपाणि का पूर्ववर्ती बताया है। 
} ने भो इसे उद्धव किया है । अमितप्रभ ने चरकसंहिता पर “न्यास' frat है! ही 
; ४. सद्रवमौ--चन्त्रट और चक्रपाणि ने इसे उद्दत किया दै। इसने प | 
| टीका छिखी है। | 


१०वीं शती 3 ai 
: e 3 Cg gat! 
१. चन्द्रनन्दन--अशंगह्ृदय पर इसकी “पदार्थचन्द्रिका' नास | 
डब्हण ने इसे उद्धत किया है । गणनिघण्ड॒ भी इसकी रचना है। यह. 


निवासी था और इसके पिता रविनन्दन थे । पूरी पदार्थचन्द्रिका न > 


ri १. इस सम्बन्ध सें विस्तृत विवेचन के छि 'वाग्भट-विवेचन' देखेँ । 
3 और सी-- 


or 
P. V. Sharma and G. P. Sharma : Jejjata and his ie 
about Indian drugs, 1. J, प. S., Vol. 7, No 2, 1 ye 


= 
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सिडसार ( ५९वीं शती ) को उद्धत किया है तथा स्वयं चीरस्वामी ( ३१वीं 

* ज्ञाती ) द्वारा उद्दत है । अतः इसका काळ १ oat शती मानना चाहिये 1 
नं २. चन्द्रट--यह तीसटाचाय का पुन्नथा। इसने अपने पिता की रचना 
'चिकिस्साकलिका? पर fate लिखी, योगरत्नससुच्चय नामक चिकित्साग्रन्थ लिखा 
तथा gaa की पाठशद्धि की ऐसा विद्वति के उपसंहार-पद्य से पता चलता है।* 
age ने योगसुष्टि, TRAUE तथा वैद्यककोष ( दब्यावळी ) भी लिखा । इसने 
प्रारम्भ में जेजजट ( ९वीं शती ) का नास्ना निर्देश किया है तथा इसीकी टीका के 
आधार पर सुश्रुत की पाठ शुद्धि की' अतः इसका काळ १०वीं शती रखना चाहिए । 

३. भासदत्त--इसने चरकसंहिता पर व्याख्या लिखी है। चक्रपाणि ने इसे 
उद्धत कियाहे .। 

४. ब्रह्मदेव चरकसंहिता और ॒सुश्च॒तसंहिता दोनों पर इसने ब्याख्या लिखी 
जिसका उद्धरण चक्रपाणि, डढ्हण, श्रीकण्ठदृत्त, हेमाद्रि और शिवदाससेन ने किया 
है। सुश्रुत पर इसकी व्याख्या 'टिप्पण के रूप में प्रसिद्ध थी। ele विश्वप्रकाश- 
कर्ता महेश्वर के पिता श्रीत्रह्म को ही ब्रह्मदेव मानते हैं । 

४. भीमदत्त = यह चरक का व्याख्याकार था । केवल चक्रपाणि ने इसे उद्धत 
किया है । p 

) nee i अङ्गिरि--चरकसंहिता पर इसकी व्याख्या थी जिसे चक्रपाणि ने उद्धृत 
1 है। : 
७. ईश्वरसेन--यह सिद्धेश्वरसेन के पुत्र कहे जाते हैं । चरकसंहिता पर इन्होंने 
रीका feet थी । सम्भवतः अष्टांगहृदय पर भी इनकी कोई टीका थी । चक्रपाणि, 
विजयरक्षित और भ्रीकण्ठदत्त ने इन्हे उद्धृत किया है । j 


११वीं शती 
र १. गयदास--यह गौडाधिपति महीपाळ प्रथम ( ९८८-३०३८ ई०) के 
ङक. साहिता पर इनकी न्यायचम्तरका रका सि है 
| १. चिकिर्साकलिकाव्याख्या योगररनसमुच्चयस्‌ । 


qua पाठ्शुद्धि च i चन्द्रे व्यधात्‌ 
नीर देखे तृतीयां चन्द्रटो व्यधात्‌ ॥ 


P. 
रै V. Sharma: Son’s Commentary on Father’s work II, J. R. I. 
pag = M., Vol. VIL, No 3, 1972 
| E e चन्द्रटेनेह सिषक्‌ तीसरसूईुना | 
| ae * इता तन्त्रे टीकामालोक्य जेज्जटीस्‌ ॥ 


--उपोद्घात, भाजुमतीव्याख्या सुश्रुत, ए० ८ 


“RC. Ma: 
Majumdar : History of Bengal, Vol. 1, P. 136 
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Rawat व्याख्या लिखने के कारण यह “चरकचतुरांनन' एवं तसह i 


इनके पिता नारायणदत्त गौडाधिपति ( aane? ) के महानसाध्यक्ष एवं मती जु 
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y 
( २१० ) | 


जो डतहणब्याल्या के साथ निर्णयसागर, बम्बई से gea है । यह gq: 
afar’ भी कही जाती है । गयदास ने जेज्जट ( ९ वीं शती ) को उद्दत झि 

तथा स्वयं डरहण ( १२वीं शती ) द्वारा उद्ष्टत हे । न चक्रपाणि ने गायता | Si 
aqa किया है और न गयदास ने चक्रपाणि को । अतः गयदास चक्रपाणि 
समकालीन ( ११ वीं शती के) हैं । विजयरक्षित, निश्चककर तथा शिवदास 
ने सी इन्हें उद्धृत किया है । चरकसंहिता पर भी इनकी “चरक-चन्द्रिका' oy 
हे । सुधुत और चरक दोनों पर agar व्याख्या लिखने के कारण यह चिन्न 
कार के रूप में प्रसिद्ध हें । 


२. भास्कर या भास्कर भट्ट--इन्होंने सुश्रुतपन्जिका की रचना sail 
कवीन्द्रग्रन्यसूची ( १७वीं शती) में इसका उल्लेख है । रायदासकृत पन्जिका है| 
तुलना में यह लघुपज्ञिका कही जाती थी जिसका उद्धरण डल्हण ने किया ह|| 
भोजराज ने इन्हें 'विद्यापति' की उपाधि से सम्मानित किया था। | 

३. नरद्त्त--यह चक्रपाणिदत्त के गुरु थे। इनकी रचना aa 
चरकसंहिता की व्याख्या के रूप में है । | 


४. चक्रपाणिद्त्त--चक्रपाणिदत्त ने चरकसंहिता पर आयुर्वेददीपिका भ्यान , 
लिखी जो पूर्णरूप में उपलब्ध हे अतः इसीका प्रचार अधिक है । इन्होंने सुश्रुतं > 
पर भानुमती ब्याख्या भी लिखी जो केवल कुन्रस्थान तक जयपुर से छपी है। ह | 
पूं कलकत्ता से गंगाप्रसाद सेन ने छुपाया था.। कोँडियर ने काशी में इसकी त! 
पाण्डुलिपि की सूचना दी है । इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ चक्रदत्त (चिकिस्सासंग्रह) 
ब्रब्यगुणसंग्रह भी सर्वविदित है । शब्द्चन्द्रिका ( वेद्यककोष ), ड्या करणतत्वचर्गिर | 
ध्यग्रदरिद्रशुसंकर तथा सवेसारसंग्रह भो इनकी कृतियॉ कही जाती हैं। आई 
इन्दक्ृत सिद्धयोग के आधार पर fear गया है। चरकसंहिता और qual | 


Ra से विभूषित किये गये थे। विश्वनाथसेन ने इनके सर्वसारसंग्रह wa । 
टीका feet है । = i 


XA] 


~ 2 है। 
आयुचददीपिका तथा चक्रदत्त के अन्त सें चक्रपाणि ने अपना परिचय ei 
इसके अजुसार यह वंगाळ ( वीरभूस जिळा १ ) के छोप्नवलीकुछ में S 


£ 


फर गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः gadsima! ` ; 
भानोरचु प्रथितलोभ्रवलीकुलीनः श्रीचक्रपाणिरिह कतृंपदाधिकारी ॥ | छि 
२. शिवदास सेन: चक्रदुत्तव्याख्या, सुस्थाधिकार, १६ न 


(२११) 


७ च्छ 
इनके अग्रज भाजुदत्त अन्तरंगपद्वीप्राप्त राजवद्य थे । नरदत्त इनके शुरु थे। नयपाल 
A 
` दा काळ १०३८-१०५५ So हे'। अतः चक्रपाणि का काल ळगभर ०१०७५ ई० 


7 मानना चाहिए | 


f Me ee अनिल 
| 4 
| 


y. सुवीर--इन्‍्हों ने सुश्चुतसंहिता पर व्याख्या लिखी है। इसे san और 
निश्चलकर ने scum किया है । निश्चलकर की उक्ति ( तत्र सुविस्तरं सुवीरजेज्जटौ 
akaa, तद्सारमिति गयदासः ) से प्रतीत होता है क्रि वह गयदास के 
दूरवर्ती थे । 

६. सुक्कीर--खश्चतसंहिता पर इसने टीका लिखी है। विजयरक्षित ने अन्य 
qiii आचायों के साथ इसका उल्लेख किया है । 

७. वंगदत्त--इन्होने सुश्चतसंहिता पर कोई व्याख्या लिखी है जिसे केवळ 
.. een ने sgua किया है । 

* ८. नन्दी--नन्दी ने सुश्रुत की व्याख्या feet है । नन्दिगुरु का लिखा योगसार- 
संग्रह भी है जिस पर पूर्णानन्द ने टीका की है। कल्याणकारक के रचयिता sa- 
दिस्याचाय के गुरु भी श्रीनन्दि हैं। कहना कठिन है कि even का अभिप्राय 
किससे है। s 

६. वराह- यह भौ सुश्च॒त के व्याख्याकार हैं । seen ने सुचीर, नन्दी, वराह 
। आदि को (पूर्वच्याख्याता' करके उद्धृत किया है ( go नि० १३।३ ) | र 

१०. कार्तिककुण्ड--इन्होने सुश्वतसंहिता पर टीका लिखी है । 'कात्तिकाचार्य' 
के नाम से यह प्रसिद्ध थे । चक्रपाणि, even, विजयरक्षित और श्रौकण्टदत्त ने इसे 
उद्धृत किया है। 

११. वृन्द्कुण्ड-- शिवदास ने इसे उद्धत किया हे । सम्भवतः चरक पर 
` इसकी टीका वृन्द्टीका या बृन्दटिप्पण के नास से विदित थी । सिद्धयोग के कत्ता से 
डा भिन्न तथा बहुत बाद हुआ है क्योंकि निश्चककर ( ३३वीं शती ) के पूर्व किसी 
| TESST उल्लेख नहीं किया । आढमल्ल ने भी are घरदीपिका में 'बृन्दटिप्पण' का 
he ma क्या है (मध्य० ८1५ ४)। सम्भव है, यह कात्तिक्रकुण्ड का ही वंशज हो। 
ne er का परवर्त्ती है जो श्रीकण्ठदत्त की मछुकोपब्याल्या से प्रमाणित 


a महे १२. श्रीकृष्ण वेद्य--इन्हीने चरकभाष्य को रचना की । यह चिश्वप्रकाशकर्ता 
E a या पितामह कहे जाते हैं ।* महेश्वर ने अपनी वंद्यावळी इस 


‘oy 
० 


Majumdar : Op, Cin, P, 144 ` 


as : Hi 
38 Gupta ; History of Indian Philosohy, Vol II 
Tar १ ZO ५७ 
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FR = 


हरिश्नन्द्र-२भीकृष्ण-२वामो द्र-र मर्हण-> केशव -> Aa ( ANN ag 

१३. श्यीसेन- “तन्नेच्छुति Tal? करके डल्हण ने गयी का उल्लेख अनेक wi 
पर किया है । कुछ लोग इसे qaqa का ही Aiwa रूप मानते हैं किनु च #7 
लोग इसे अन्य व्यक्ति कहते हैं। इन्होंने भी सुश्च॒तव्याख्या लिखी थी । ऐसा | 
होता है कि इस नाम के अनेक व्यक्ति उस समय थे ( एकः पुनर्गयीसेनो a) 
agfa: )' | 

१४. लदमणटिप्पणक-- यह टिप्पण सुश्चतसंहिता पर छिखा गया था। 
ने इसे उद्धृत किया $i सम्भवतः warn नासक किसी विद्वान ने शा 


रचना की । 
“thy गृढपदअंगटिप्पणी--इस सुश्रुतटिष्पणी के रचयिता का पता नहीं wea 
geen ने इसे उद्धुत किया है। 
१२बीं शती 
१. डल्हूण--सुश्वुतसंहिता पर डढ्हण की निवन्ध संग्रह व्याख्या प्रसिद्ध है। | 
विषयों के अतिरिक्त औपधद्रब्यों का जो विवरण इसमें उपस्थित किया है वह वत 
महत्वपूर्ण है । अनेक प्रदेशों के स्थानीय नाम भी दिये हैं । इससे पता चलता ti 
उन्होंने पूरे देश में घूम-घूम कर इनका प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान प्रात किया धा! ! 
व्याख्या के प्रारम्भ में उन्होंने जो परिचय दिया है उसके अनुसार वह | 
देश में मधुरा के समीप अंकोळा नामक स्थान के निवासी थे जहाँ सौरी 
बराह्मण चिक्रित्साकौशल के द्वारा राजसम्मान प्राप्त कर रहते थे। उसी yi 
गोविन्द के पुत्र जयपाळ, उसके पुत्र भरतपाळ और भरतपाछ के पुत्र Mf 
यह सहजपाल देव राजा के छृपापात्र थे । à 
प्रारम्भिक मङ्गलाचरण के पद्य में उन्होंने सूर्य, गणेश, गुरु, सरस्वती, ma 
पिता की वन्दना की है। सौर ब्राह्मण होने के कारण आदि में सूर्य की बुस 
इन्होंने तत्कालीन बहुविध seit एवं टीकाओं का उपयोग किया te ॥ 
उस काळ के वाङमय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना मिळती ५! | ae 
चक्रपाणि ( १९वीं राती ) को sava किया है और चह स्वयं हेमाद्रि OP 
द्वारा उद्धृत हैं अतः उनका काळ १२वों शती का अन्तिम भाग (SO | 
ई० ) रख सकते हैं। द्र 
डएहण की अन्य किसी रचना का पता नहीं चलता | 
२. रादाधर-सुश्च॒तसंहिता इसकी टीका हे । विजयरक्षित 


ae 


और थि, 


2-0 न ; ae 


१. . भरतमश्‍िळिककृत वेद्यकुलतत्त्व ( देखें वृद्धत्रयी, go २०० ) 


| (२१३) 

a इसे उद्धूत किया है | भ्रीधरदासकृत सहुक्तिकर्णाइत (१२०५ go) में भी इसके 
| उद्धरण हैं। , > 

i ४. वाष्पचन्द्र ( वाप्त्रचन्द्र )--इन्देनि चरकटीका और सम्भवतः सुथुतटीका के 
अतिरिक्त एक तन्त्र ( वाप्पचन्द्रतन्त्र ) की भी रचना की थी जिसका उद्लेख ५७वीं 
शती की कवीन्द्रयन्थसूचो में है । इन्हें विजयरच्तित, श्रीकृष्णदृत्त, निरचककर दिला 
और शिवदाससेन ने saga किया है । 

४. ईशानदेव- यह न्रिपुराधिपति केशचदेव के ga कहे जाते हैं। इनकी 
चरकटीका प्रसिद्ध थी जिसका उपयोग विजयरक्षित, श्रीकण्ठदुत्त, वाचस्पति और 
निश्रळकर ने किया है। यह स्वयं भी पिता के वाद त्रिपुराधिपति थे ऐसा कहा 
जाता है। 

_ | गुणाकर--बैद्य गुणाकर ने चरक पर कोई वृत्ति लिखी है। विश्चलकर ने 
इसे उद्धत किया है । योगरस्नमाळा-विशृति ग्रन्थ का रचयिता गुणाकर ( १२४० 
ई० ) भिन्न है जो जेन तथा हेमचन्द्र सूरि का प्रशिष्य कहा जाता है । 

७. प्रत्रपाद- यह योगशतक की चन्द्रकला व्याख्या का कर्ता है । निश्चलकर ने 
इसे उद्धत किया है । 

८. जिनदास--यह जेनी विद्वान थे । इन्होंने चरक-ब्यास्या लिखी है। 

इसके अतिरिक्त, जाम्त्रस्वामिचरित, कर्पभाप्यचुर्णि, कमंदण्डी आदि इनकी 
रचनाय g I यह IATA के शिष्य कहे जाते हैं । 

६. गोबधन (द्त्त)--निश्चलकर ने इनकी अनेक रचनाओं का उल्लेख किया 

। चक्रपाणि के गुरु नरदत्तकृत 'बुहत्तन्त्रमदीप” की टीका गोवर्धनदत्त ने की । इसके 


अतिरिक्त रत्नमाळा, न्याससार र ; 
रचयिता हैं। aA, परिभाषावली, चिकित्सालेश आदि के भी ae 


मैत्रेय 
१०. सेत्रेय--विजयरक्षित ने इनका उल्लेख किया है। सम्भवतः इन्होंने चरक 
पर टीका लिखी हे । 


Ren रामदेव-सुञ्चतसंहित्ता पर इनकी टीका थी जिसका निर्देश निश्चलकर ने 


~ 


Ji ह्या ह व होन चरक पर टीका feet थी जिसे निश्‍्चळकर ने उद्धत 

हिवा है। व्यक्त इन्होंने चरक पर टीका लिखी जिसे शिवदाससेन ने उद्दत 

Aide किय, यी ने इनकी अन्य रचनाओं, वैद्यप्रदीप और योगरत्नाकर, का 

D र र इन्हें 'विद्यामहाबत' कहा है । 

चरक और ऊलकर--यह निश्वळकर तथा शिवदाससेन द्वारा उद्इत हैं। इन्होने 
सेत की व्याख्या feet है । ये निश्चलकर के ज्येष्ठ तात थे ऐसा दिनेश- 
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भट्टाचार्य का अनुमान है जो निराधार है। सारोचय नामक अन्ध भी 
a a ने इन्हें 'अनवद्यवैद्यविद्याविनो दित विविधविदवद we 
रचित & । ' निश्वळकर & नदार 
पाध्यायश्रीबकुळकरः' कहा & | i 

१५. सनातन--योगशतक पर इनकी वढलभटीका हे । 

१६. विजयरक्षित--माधवङ्कत रुगूविनिश्चय की सधुकोपय्याख्या के रचित; 
रूप में आप अमर हें । आपने जेउजट, गदाधर आदि za पूर्ववत्ती dania 
उपयोग कर इस व्याख्या में अपने स्वतंत्र विचार दिये हैं यह इनके frat 
प्रारम्भिक पद्य से पता चलता है-- 

धसटटारजेज्जटगदाधरवाप्यचन्द्रश्रीचक्रपाणिवकुलेश्वरसेनभोजेः | 
इश्ञानकार्सिकसुवीरसुधीर वधम त्रेयमाध वञ्चुखैछिखितं विचिन्त्य ॥ 
तन्त्रान्तराण्यपि विखोक्य ममेष यत्नः” 

आपकी किसी अन्य रचना का पता नहीं चलता। श्रीकण्ठदत्त आपरे या|| 
शिष्य हुये । १२बीं शती के agost आदि को उद्धत करने के कारण इनका ह| 
१२०० Fo रखना चाहिए । 

१७, श्रीकण्ठदत्त--यह विजयरक्षित के शिष्य थे | विजय़ररक्षित ने माधवि | 
की व्याख्या अश्मरीनिदानपर्यन्त की उसके बाद उसे थीकण्ठदत्त ने पूरा किंया। इफ 2 
अतिरिक्त, वृन्दमाधव पर इनकी व्याख्या कुसुमावली प्रसिद्ध है जिसे नारायण बाश 
किसी विद्वान्‌ ने १४वीं शती में उपबृ'हित किया । निश्चककर ने agad के कं 
जिस श्रीकण्ठ का निर्देश किया है वह भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 


१३वीं शती | 

१. अरुणदत्त--यह Ansan का ga शा जिसका उल्लेख इसे s > 
प्रारम्भिक पद्य' तथा अध्यायान्त पुष्पिकाओं' में किया हे । इसने aa 
सर्वाङ्गसुन्दुरा टीका की रचना की जो “यथा नाम तथा गुणः? हे । आफ्र कट के हल । 
सुश्रुत पर भी इसकी कोई ब्याख्या थी । ऑफ़क्ट ने निम्नांकित तीन <a | : 
Cu... अपनी ग्रन्थसूची में किया है :-- श 


१. श्रीमनछुयाङ्कतनयष्टीकामष्टाङ्गहद्‌ यस्यं \ 
श्रीमानरुणः कुरुते AWAITS: पदार्थबोधाय ॥ angi a 
‘Tartine’ पद से ध्वनित होतां है कि यह टीका चन्द्रनदी | 
चन्द्रिका-व्याख्या से प्रभावित है। - तवाहि दुर 


( २१५) 


| अरुणदच--कोशकार एवं वेयाकरण--उञञ्वलदृत्त,' रायमुकुट, द्वारा 
उद्ष्टत | 
२. अरुणद्त्त--म डुण्याळयचन्ट्रिका के कर्ता । 
३. अरुणदत्त--अष्टाज्हदय तथा सुश्ुतसंहिता के व्याख्याता । 
कोशकार अरुणदुत्त को चीरस्वासी (११वीं शती ) ने उद्धत नहीं किया है 
किन्तु सर्वानन्दक्कत व्याख्या ( ११५९ ई० ) और गणरत्नमहोदधि ( ११४० ई० ) में 
यह उद्धृत है अतः इसका काळ १२वीं शती का प्रारंभ या ११वीं शती मानते हैं। 
कुछ विद्वान्‌ कोशकार अरुणदत्त तथा आयुरवेद-च्याल्याकार अरुणदत्त को एक 
मानते हैं और कुछ भिन्न । इस कारण इसके काल के संबन्ध में भी मतभेद दै। 
मेरै विचार से दोनों भिन्न व्यक्ति दो कालों में हुये हैं वेद्य अरुणदत्त सर्वप्रथम हेसाद्रि 
(१४वीं शती उत्तरार्धं ) द्वारा उद्छत हुआ है, चक्रपाणि ( ११वीं शती ) और 
ean ( १२वीं शती ) ने इसका उल्लेख नहीं किया है । अतः इसका काळ डल्हण के 
बाद और हेमादि के कुछ पूर्व ( १२२५ ई० ) रखना चाहिए । डॉ० हानंळ ने इसका 
काळ ( १२४० go ) निर्धारित किया है । ऐतिहासिकों में अधिकांश अम कोशकार 
अरुण तथा वैद्य अरुणदृत्त को एक मान लेने के कारण हुआ दै। een द्वारा जो 
'संग्रहारुणो! का उल्लेख किया गया है? वहाँ भी अरुण कोशकार का ही अभिप्राय 
प्रतीत होता है । दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य के agan यदि यह पाठ 'संग्रहारुण मान 
न लिया जाय तब भी युक्तिसंगत नहीं मालूस होता क्योंकि अष्टांगसंग्रह पर अरुणदत्त 
की किसी व्याख्या का संकेत नहीं मिळता और न अष्टांगहदय के संबद्ध प्रकरण पर 
निबद्ध विचार से सामञ्जस्य ही होता है । अतः यह युक्ति हृदयग्राही नहीं है। 
का उल्लेख अन्य कोशों में बहुशः हुआ है ।* : 
अरुणदुत्तक्ृत सुश्रुतटीका का भी उल्लेख मिलता है। 
२. इन्दु -अधागसंग्रह पर इन्दु की शशिलेखा व्याख्या प्रसिद्ध है । यह व्याख्या 
_ भीरी. रुद्रपारशव द्वारा संपादित होकर त्रिचुर से १९१३ ई० में प्रकाशित हुई थी । 
इद अंश पूना से भी निकला है । इन्दु ने अष्टांगहृदय पर भी टीका लिखी है जिसकी- 
TERR (सं. 39 B 19 दे 657 ) अडियार पुस्तकालय (मद्रास) में है। 


ब्‌ सानी ( १५वीं शती उत्तरार्धं ) ने अपनी अमरकोप-व्याख्या में इन्दुनिघण्डु 


| : ae उणादिसून्नों पर उज्श्वलदत्त ( १२५० go ) Ha वृत्ति 21 a 
| ३. जिता अमरकोषरीका ( १४३५ ge ) 

|| नको ये रूपभ्हृणेडलसत्वमिति गयी, विगतरागे अक्षिणी waa: इति 
i E : x. oe ( सु० Fo १३३ ) 2 3 
ee हत नामलिंगाजुशासन, Yo ४६, ३८, ५४-५६ ११३7 
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gaat शती का प्रारंभ होगा । डा० पी० Ho गोडे ने इन्दु के काळ पर विस्तार ३ | 
विचार किया है ।' वह इस इन्दु का काळ १०५० ई० मानते हैं। किन्तु एक | . 
(सू० २३७ ) पर मेदिनीकोष ( १२वीं T का उद्धरण ( आमिपं diag |; 
इति कोपः ) इन्दु की व्याख्या में किया गया है । अतः स्पष्टतः यह व्याख्याकार ह 
इन्दुनिघण्डु के wat से भिन्न है. और १२वॉ शती के वाद ( १३वीं शती मे) ति 
है। हेमाद्रि ने सर्वप्रथम इसे saqua किया है और अरुणदत्त के वाद इसे खरा 
दिया है । अतः यदि अरुणदत्त को १२२५ ई० के छगभग रक्खें तो wag 
१२५० ई० रख सकते हैं। महेश्वरक्षत विश्व प्रकाश ( १२वीं शती ) और हनु 
शशिलेखा-ब्याख्या के उपक्रप-पद्य मिलते-जुलते St अतः ऐसी संभावना है कि महेश 
का अनुसरण इन्दु ने किया अतः इन्दु को महेश्वर के वाद ही रख सकते हैं। 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने अपने लेख में यह दिखलाया है कि निश्चलकर ने इन 
को उद्धत किया है और चूँकि निश्वळकर का काल ११५० ई० है अतः उसके द 
sgua कृतियों का काळ ११०० ई० के पूर्व ही होगा । यह ध्यान देने की वातर| 
कि निश्चककर ने न तो gg शब्द का प्रयोग किया है और न “शणिलेखा' श्र | 
बढ्कि केवळ 'इंदुमती' शब्द का प्रयोग किया है । जो उद्धरण दिये गये हैं वे मे 
शब्दशः इन्दुरीका से मेळ नहीं खाते । अतः सन्देह होता है कि इन्दुमती We 
इन्दुझत शशिकछा-च्याख्या का ही वाचक है । माधवद्रव्यगुण के टीकारकार रि, 
नाभसुत मेघदेव ने भी इन्दुमती का उल्लेख किया है ।” शशिलेखा के mAN 


१. P, K. Gode : Chronological limits for the Commentary of int 
onthe Astangasamgraha of Vagbhata I, A. 3. O. R.I. ४०7२४ 
( 1944 ), PP. 117-130 

मैरेयो ७ 
° Fl धान्यासव इति चन्द्रनन्दनः, खजरासच इत्यरुणदत्तः इन्दुश्च | पे ) 
a हेमाद्रि ( wo go सू० al | 
. २. यः साहसांकचरिता दिमहाप्रबन्धनिमाणनेपुणगुणागतगौरवश्रीः | sae 
यो वचकत्रयसरोजसरोजबन्धुर्वन्धुः सतं सुकविकेरवकाननेन्दुः ॥- बिर | 
सरसि सुविपुछायुर्वेद्रूपे कृतास्थं सुनिवरचचनौघे दीर्घनाले RA | 


रचितमळमिवांगैः संग्रहाख्य सरोज गिकसितशशिलेखाव्याख्ययेनदोथयाव a 


. ` | 1 । 

- New light on Vaidyaka literature, 1. H. q., Vol. XXXII No | 
( March, 1947 ) ते ॥ 
भावस्वभाववादस्य प्रकाशं मेघनिमितम | लिलेखेन्दुमती नूनं मिषजां व 


—P. Cordiers Collections No 1313, Bibliotheque Nation 
Paris. Biss s Yen 
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a पता चलता हे कि इसके अतिरिक्त अष्टांगसंग्रह पर अनेक टीकाओं का प्रणयन हो 
जुका था? । संभव है, इन्दुमती ऐसी ही टीकाओं में से कोई हो। 

त्रिचुर द्वारा प्रकाशित संस्करण के उपोद्धात में संपादक ने एक शलोक उद्धत 
किया है जिसमें इन्दु और जेज्जट को वाग्भट का शिष्य कहा गया है। यह श्लोक 
are में प्रचलित एक दन्तकथा पर आधारित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर 
ana तथा इन्दु के काळ सें अत्यधिक अन्तराळ होने के कारण इस वात को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ।' 

काश्मीर के चेत्रीय नामों का उल्लेख होने के कारण इन्दु काश्मीरवासी प्रतीत 


होता है । 

३. निश्चलकए-चक्रदत्त पर इसने विस्तृत व्याख्या 'रत्नप्रभा' नामक लिखी है 

. जो अद्यावधि अप्रकाशित हे । इसकी दो पाण्डुलिपियाँ भण्डारकर संस्थान, पूना में 

Gi इस टीका में अनेक अर्न्थो और टीकाओं के उद्धरण किये गये हैं जिससे पूर्ववर्ती 
वाह मय की जानकारी होती है । 

दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने इन पाण्डुलिपियों के आधार एक विस्तृत विवेचन 

प्रस्तुत किया है जिसमें निश्चछकर विजयरक्षित के शिष्य तथा श्रीकण्ठदत्त के सहा- 

ध्यायी कहे गये हैं । निश्चछकर का काल रामपाल देव का राज्यकाळ (१०७८-११२० 


$e ) आधार मानकर १११०-५० $o माना गया है ।* मैं इससे सहमत | 
इसमें निम्नांकित युक्तियाँ हें-- ह. =a 


१. निश्चककर ने वंगसेन को उद्धृत किया है । वंगसेन चक्रदत्त पर आधारित 

तेया रसझाखीय विषय चक्रदत्त की अपेक्षा अधिक विकसित है अतः इसे १२०० 

S नहीं रक्खा जा सकता । हेमाद्रि के पूर्व इसे किसी ने उद्धत भी नहीं 
इस प्रकार निश्चलकर १३वीं झती के पूर्व नहीं हो सकते । 

ieee के काल में gaga सिद्धयोग का प्रचार था अतः उसके शिष्य 
ame a 3 ब्याख्या feet किन्तु निश्चककर ने चक्रदत्त को उपजीब्य ग्रन्थ 
| गक अध होता हे कि उसके काल सें चन्द को दुबाकर चक्रदत्त आगे आ चुका ” 
| per, as समय र्गा होगा । अतः निश्चछकर विजयरचित के काफी वाद 
CAN Be at aee sete 0 संबन्ध का तो ऐसी स्थिति में कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 
ste इन्यास्याविषसुपतस्य वाहरस्यास्मदुक्तयः । 
| A ये संविश्तिदायिन्य; सदागमपरिप्छृता; ॥ 
१ उ विवेचन के लिए देखें--मेरा 'वाग्भट-विवेचन' yo ३४४-३४८ 


* New li 
M ight on Vaidyaka libratur, 1. H. Q., Vol XXXIII, No 1 
, rech, 1947) 


alte. 
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( २१८ ) i 
गुरु थे । उसने 'आयुर्वेदगुरुः शब्द का प्रयोग किया है) जिसका अर्थ “हु 1 
के लिए गुरुवत्‌ आदरणीय” हो सकता है दै 
४. Rawat को arenes ( १४वीं शती ) के पूर्व किसी ने aay, wks 
किया है | | ‘ ; 
इन कारणों से निश्चलकर का काळ १२७५ Fo के लगभग रख सकते हैं। | 
४. हेमाद्रि--यह कामदेव के पुत्र और देवगिरि के राजा महादेव (१२७) 
१२७१ ) तथा रामचन्द्र ( १२७१-१३०९ ) के श्रीकरणाधिप और प्रधानामात्य घे।| | 
अतः इनका काळ १३वीं शती का उत्तरार्ध और १४वीं शती का प्रारंभ है। भए 
रसायन? ब्याख्या प्रसिद्ध दै । वोपदेवकृत 'सुक्ताफळ' तथा “हरिलीला' पर भी इ 
हृदयपर इनकी 'आयुर्वेदटीका है । चतुवर्गचिन्तामणि इनका मौलिक अन्य है। से| | 
अतिरिक्त घसँशाख पर भी इनके अनेक ग्रन्थ हैं । 
४. बोपदेव--हेमाद्वि के अन्तरंग मित्रों में थे और महादेव के राजपत ये|| 
इनके पिता केशव चेद्याचार्य थे । चोपदेव ने शाङ्ग धरसंहिता पर तथा अपने पि. 
केशव के 'सिद्धमन्त्र' पर प्रकाशव्याख्या और स्वरचित शतश्लोकी पर चन्त्रकठामाल | 
लिखी । वोपदेव की रचनाओं ( सुक्ताफळ, हरिलीका ) पर हेमाद्रि ने टीका हि| 
इससे बोपदेव के वेदुष्य का प्रभाव छक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, हरिष | 
उपसंहार-पद्य में इन्होंने स्वयं अपनी कृतियों का विवरण प्रस्तुत किया है। छ 
अनुसार व्याकरण में १०, आयुवेद में ५, ज्योतिष में १, साहित्य में ता 


भागवत पर ३ अन्ध लिखे । हृदयदीपक नामक चिघण्टुग्रन्थ इनका लिखा ह 
प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित हुभा है । 


यह वरदा नदी के तट पर स्थित वेदपुर नामक स्थान के निवासी थे जो सिह 
नामक राजा की राजधानी थी । इनके गुरु धनेश्वर थे 1? 


६. आशाधर--इसने अष्टाङ्गहद्य पर 'अष्टांगहृदयोद्योत? नामक 
feet है। यह जैन आचार्य था । 
१४वीं शठी ‘ale 
१. आढमल्ल-इसने शाङ्ग घर पर दीपिका रीका लिखी है | यह en v 
निवासी था और इसके पितामह चक्रपाणि तथा पिता भावसिंह दोनो विद्वान ee 
= 0 न a बप। | 
१. आयुर्वेदगुरी eat गते विजयरक्षिते । चक्रसंअहरत्नस्य कुवोधमलिनरि a ४ 


णसी ), १६ जुलाई, १९७२ ८ 


३. विशेष विवरण के छिए देखे 


P, V, Sharma : The Hrdayadipaka of Bopadeva, J. रिती 0 
3, No 2, ( 1969) - at 
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| अन्थ के अन्त में एक खण्डित श्लोक' के आधार पर निर्णयस्रागर संस्करण के 
| संपादक परशुराम शास्त्री ने इसका काळ १ २वीं शती निश्चित किया है» काशी हिन्दू 
| विश्वविद्यालय की पाण्डुछिपि में 'शकानास न होकर “श्लोकानाम्‌? जो उपयुक्त 
प्रतीत होता है । इसका अर्थ वस्तुतः यह होगा कि आढमढल ने कोई पञिका भी 
बनाई थी जिसमें ग्यारह हजार कुछ श्‍लोक थे अन्यथा 'पस्जिकायां विनिर्ममे' इसका 
कोई संबद्ध अर्थ नहीं होता । 

आढमढल ने रसरत्नससुच्चय को यहुझः उद्धत किया हैः तथा ३३वीं शती के 
रत्नप्रभाकार निश्चझकर को भी saqua किया हे 12 इसने ‘sag’ शब्द का प्रयोग 
क्रिया है ( म० ११।१ ) जो १४वीं शती के पूर्वं नहीं मिळता । अतः आढमल्ल का 
काळ १४वीं दती मानना चाहिए । 

२. वाचस्पति -यह माधवनिदान पर आतंकदर्पण व्याख्या का रचयिता है । 
प्रारंभिक पद्यों में इसने जो परिचय दिया है उसके अनुसार इसके पिता प्रमोद 
हम्मीरनरेश के राजवेद्य थे तथा इसके बड़े भाई रायशर्मा मुहम्मद के सभासद्‌ थे । 
वाचस्पति स्वयं चरक, gga, सांख्य, वेदान्त और वेरोपिक इन पाँच शास्त्रों का | 
विद्वान था और सधुकोष व्याख्या को देखकर इसने अपनी व्याख्या की रचना की | 

डा० gas ने हम्मीर और सुहग्मद्‌ को एक साथ लेकर हम्मीर सुहस्मद से | 
महम्मद गोरी ( ११९३-१२०५ Fo ) का ग्रहण किया दै और इस प्रकार वाचस्पति 
का काळ १२६० go निर्धारित किया है किन्तु यह सही नहीं है । उपयुक्त पथों में 
प्रमोद का सम्बन्ध हम्मीरनरेश तथा रायशर्मा का संबन्ध सुहग्मद से EME 
कहा गया है । अतः मेरे विचार से इम्मीरनरेश रणथंभौर का प्रसिद्ध राजा था 
जिसका जीवनचरित नयचन्द्रसूरि ने हम्मीरमहाकाब्य के रूप में लिखा है तथा 


जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने १२९० ई में आक्रमण किया था । अतः मुहम्मद 
से उसके कुछ वाद राउ्यासीन मुहम्मद तुगलक ( १३२५-१३५१ go) का ग्रहण 
करना चाहिए । संभवतः हम्मीर की पराजय के बाद प्रमोद के पुन्न रायशर्मा ने 
SI तुगलक का दरबार पकड़ा हो । अतः उसके अनुज वाचस्पति का काल. 


1२३० ई० के आसपास होना चाहिए | संभवतः डढ्हण को उद्धत करनेवाला यह 
निबन्धकार हे] 


= १५वीं शती 

1३. १. शिवदास सेन--यह चरकसंहिता की तर्वप्रदीपिका व्याख्या के रचयिता 
| मळ Si व्याख्या के अतिरिक्त उनकी निस्नांकित रचनायें हैं +-- 

चक्रदत्त की ot तरवचन्विका व्यामो ee व्याख्या । 
, SR सहस्राणि तथा*---.- । झञकानामाढमर्छो हि पज्ञिक्ायां विनिर्सभे॥ 


~ शाह घर स 
ve ङ्ग धर सध्य० ११।२८-३५; १२।१८-२० इत्यादि । 
7 ९ उत्तर० ८1१४-१५ 
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he A A ००५०००० लेजा 


कक त नक नट 


- को gaze किया है । अत इसका काळ १७वीं शती रखना चाहिए | 


( २२० ) 


RRS, 4 


२--चक्रपाणिकृत द्रष्यगुणसंग्रह की व्याख्या । 

३--अष्टांगह्ृदय की तर्वत्रोध-व्याल्या ( केवळ उत्तरतन्त्र उपलव्ध है ji 

४--भव्यदृत्तकृत योगरत्नाकर की टीका । 

शिवदाससेन ने अपना परिचय चक्रदत्त की व्याख्या के अन्त में दिया है। के 
अनुसार उनके पूर्वज साहिसेन शिखरेश्वर की राजसभा सें थे तथा उनकी aay 
निर्नांकित है कि 


काळुत्स्थ सेन 


लच्मीधर सेन 


उद्धरण सेन 
अनन्त सेन 


रर सेन 
द्रब्यगुण की व्याख्या में एक श्लोक अधिक मिलता हे । उसके अनुसार उसे 
पिता को गौडाधिपति artes शाह द्वारा 'अन्तरंग' पदवी प्राप्त हुई थो। विदा | 
संपन्न वेद्य को अन्तरंग की पदवी दी जाती थी बार्बक शाह का काळ १४५५ २१ 
ई० है। अतः उनके पिता का वही काल होगा तब शिवदास सेन का काठ । 
wet के अन्त में होना चाहिए ।! 


YQ 


१७वीं शती 
१. काशीराम वेद्य-इसने me संहिता पर गूहार्थदीपिका भ्या 

है। कहीं-कहीं पुष्पिका में काशीराम मिश्र नाम भी मिळता है । इसने मद 
९ १४वो दाती ), पथ्यापथ्यनिघंडु* (quai शती) तथा भावप्रकाश (१ 


fe । $ 


a) | 


व्याख्या के अन्त सें ST क अन्त सें “श्रीमत्‌ झाहसलेमस्य राज्ये कन्यागते रन 7 शाहसलेमस्य राज्ये कन्यागते रवौ! केश 


१. देखें-G, P. Sharma & P. V. Sharma : Sivadasa क 
Commentator of Indian Medicine of Later medieval 
1. 7. H. S., Vol. 6, No 2, 1971 
२. शाङ्गधर, मध्य़० २।१५९-१६०; १ १1४०-४३ 
३. वही, ११।४०-४३ 
४. वही ११।२४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kes! 


| ( २२१) 


से शेरशाह के पुत्र ( १५५० $o ) का अहण कर इसका काळ यही स्थिर किया है 


किन्तु भावप्रकाश के उपयुक्त उद्धरण को देखकर यह उपयुक्त नहीं जँचता क्योकि 
इसे १६वीं शती से पूर्व नहीं रख सकते | अतः शाहसलीस से जहागीर ( १६०५- 
१६२७ ई० ) का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उसका भी प्रसिद्ध नाम सलीम था। 


i २. नरसिंह कविराज--यह नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र तथा रामकृष्ण भट्ट के शिष्य 
थे । इन्होने मधुकोप के आधार पर माधवनिदान की एक विद्धत्तापूर्ण व्याख्या रोग- 
बिनिश्चयबिरणसिद्धान्तचिन्तामणि नाम से feet’ | चरक पर भी इनकी टोका 
चरकतरवप्रकाशकौस्तुभ है । मधुमती नामक एक अन्य चिकित्साग्रन्थ या निबन्ध 
की रचना भी इन्होंने की, । 

३. रुद्रभट्ट--यह कोनेरिभट्ट के पुत्र थे और अब्दुर रहीम खानखाना के राज- 
चैद्य थे । इन्होंने शाङ्ग घरसंद्विता पर आयुवंददीपिका या गूढान्तदीपिका टीका तथा 
लोलिस्वरराजकृत वेद्यजीवन पर दीपिका टीका लिखी । चिकित्सा पर और भी कोई बृहत्‌ 
अत्य लिखा था AARG के प्रपितामह some ने चरकसंहिता पर कोई टीका 
लिखी थी ।? 


els. 


१८वीं शती 


१. रामसेन--यह मीरजाफर के राजवेद्य, “कवोन्द्रमणि के रूप में प्रसिद्ध थे ।. 
रसेन्त्रसारसंग्रह तथा रसेन्द्रचिन्तामणि पर इन्होंने टीका लिखी । हन” 


१९वीं शती 
१. गंगाधर राय--चरकसंहितापर इनकी जढ्पकदपतरु व्याख्या विद्वत्तापूर्ण है 
शेषतः इसमें दाशनिक विषयों की गंभीर मीमांसा की गई है । चक्रपाणि-टीका के. 
साथ इतका एक संस्करण कलकत्ता से १९२७ ई० में प्रकाशित हुआ था। 
कविराज गंगाधर राय का जन्म १७९९ ई० तथा देहावसान १८५५ go में 
इंआ। इनका कार्यक्षेत्र मुशिदाबाद रहा । उपर्युक्त व्याख्या के अति वंद के. 
सम्बन्ध में इनकी निम्न कित रचनायें है. te या 


=) १. परिभाषा ६. भास्करोदय 
मेर. र भपज्यरामायण ७. सृत्युअयसंहिता 
al k: आग्नेयायुवेद्व्याख्या <. आरोग्यस्तोत्र 
k: ar परीक्षा ९. प्रयोगचन्द्रीदय 
" राजवट्ळ्भीय द्रव्ययुणविदृति १०. आयुरवेदसंग्रह 


| ज्योत बचेंद के अतिरिक्त, तंत्र, = i i 
| झ्योतिप १ तंत्र, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, उपनिषद्‌, SAME, 
सायी ane पर भी इनके अन्थ हैं। इनकी कृतियों की कुछ संख्या ७६. 


1 aT. २. Ba पाण्डुलिपि काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय 
. हछिखा है छ डि कक १७७० ई० है। इसे जयचन्द्रदास नामक व्यक्ति ने 
Taso काकार का शिष्य या प्रशिष्य प्रतीत होता है । 
© V. Rapp: Histoy of Ind, Ph. Vol, I, P. 534 
= &havan : New Catalogus Catalogorum, . 
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इनकी शिष्य-प्रशिष्य परम्परा घड़ी रूम्बी है जो सारे भारत सें फेडी है। | i i 


इसमरकार है 


( 12020-112101212 ) 
Rjtes ०१? LIBRI 
(12020- "५८2७२ ) ik Bekk} 
bjfels 219222॥812] Pebls | 


| २१५७ yale 2220251512 


2७०२ Yeu bE Pep 


Blblklts 02125 


jo Sb, कत 
| 
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१. हाराणचन्द्र चक्रवर्ती--यद्द कविराज गंगाधर के प्रमुख शिष्यों में थे। इन्होंने 
Agave से शब्यकर्म का अभ्यास किया था और उसका प्रयोग भी करते थे। 
इन्होंने तुश्वतसंहिता पर सुश्वतार्थसंदीपन साप्य लिखा जो १९०८ में कलकत्ता से 
gu था । इनका देहावसान १९३५ ई० में हुआ । 

२. योगीन्द्रनाथ सेन--यह कविराज गंगाधर राय के शिष्य महामहोपाध्याय 
कविराज द्वारकानाथ सेन के पुत्र थे इनका जन्म कलकत्ता में १८७१ ई० में और 
देहावसान १९१८ ई० में हुआ। चरकसंहिता पर इन्होंने 'चरकोपस्क्रार नामक 
सुबोध व्याख्या feet । यह व्याख्या १९२० Fo में अपूर्ण प्रकाशित हुई थो । अब 
, इसका पुनः प्रकाशन स्वामी रूचमीराम ट्रस्ट जयपुर से हो रहा है । 

* ३. ज्योतिष चन्द्र सरस्वती--यह वंगवासी थे । इन्होंने चरकप्रदीपिका नास से 
चरक की टीका feet जो केवळ सूत्रस्थान तक प्रकाशित हुई थो । यह गणनाथ सेन 
के अत्याधुनिक विचारों से सहमत नहीं रहते थे अतः अवसर मिलने पर उनका 
खण्डन करते थे | 


। ९. दृत्तराम चौबे--वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित होने वाळे अनेक ग्रन्थों 
A का अनुवाद सथुरानिवासी दत्तराम चौवे ने किया । निघण्टुरत्नाकर जैसे बृहत्‌ ग्रंथ 


को भी रचना आपने की । बेरीनिवासी रविदत्त वैद्य ने निघण्टुररनाकर की 
भाषा की है। 3 


४. जयदेव विद्यालंकार--चरकसंहिता पर इनकी लिखी हिन्दी टीका बहुत 


खोकपरिय हुईं । वर्षों तक उसका QEFA साम्राज्य रहा । इसका cat संस्करण 


PON प्रकाशित हुआ । चिकित्साकलिका तथा सैषज्यरस्नावछी की भी हिन्दी टीका 
| आपने की। 


५ 


l E T अत्रिदेव विद्यालंकार--अत्रिदेव विद्यालंकार ने चरक, सुश्रुत और वाग्भट | 
F द पर हिन्दी टीका लिली है । इसके अतिरिक्त, इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित है । 
i T के क्षेत्र में इतनी संख्या में पुस्तकं छिखनेवाछा शायद ही और कोई 
भ्यक्तिहो। स्‌ 


| पूर्ण अष्टांगसंग्रह प हिन्दी टीका होने के कारण उसी का 
अचार विशेष है। र एकमात्र हिन्दी टीका हो क 


७. > 
३९३९ साद शामो--आप पटियाला के राजवैद्य थे। आपका जन्म सं० 


Rad | ॐ या । आपने चरकसंहिता, *अशंगद्ददय आदि stat पर हिन्दी टीका 
_ “९५० शिवशर्मा आपके सुपुत्र हें । ' = 
0 Sites घाणेकर--आपने एम० बी० do एस० करने के बाद रे 
» पाय किया । काझी हिन्दूविश्वविद्याल्य में अध्यापक रहे । सुश्चतसेहिता पर 
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की टीका महत्वपूरण मानी जाती है यद्यपि येह केवल सूत्रस्थान और 


आप 
स्वास्थ्यविज्ञान आदि अनेक गरयो झो रच | ` 


पर है । इसके अतिरिक्त -औपसरगिक रोग, 


आपने की दै। ; 
इन्होंने रसायनशास्त्र में एम० एपी). 


६. दत्तात्रय अनन्त FIBRE रः 
करने के बाद आयुर्वेद का अध्ययन कर आयुवदाचाय परीक्षा उत्तीण की | उभयत 


तथा रसायनशाख में विशेषता के कारण रसरत्नसमुच्चय पर लिखी आपकी हिनु | | 
टीका प्रामाणिक मानी जाती है। आप काशी हिन्दू विश्वविधाळ्यीय आयु 
कॉलेज में रसायनशाख के अध्यापक थे और वाद्‌ से अनेक वर्षों तक samal 
सरकार में स्वास्थ्यसेवा ( आयुर्वेद ) के उपसंचालक रहे | आपने आयुवद के dis 
सिद्धांतों पर भी विचार किया हे और आचायं यादवजी द्वारा आयोजित Te 
परिपद्‌ में आप प्रमुख भाग लेते रहे | 
१०. लालचन्द्र वेद्य-यह काशीस्थ AYN आयुर्वेद्विद्याल्य में ्रधानाचाइे || 
तथा अर्जुन मिश्र के प्रधान शिप्यों में थे । इन्होंने अष्टांगहृदय, भावप्रकाश शा । 
अष्टांगसंग्रह पर विवेचनात्मक व्याख्या हिन्दी में लिखी । | 


कायचिकित्सा 


यद्यपि आयुर्वेद अष्टांग हे तथापि उसका आद्य रूप त्रिसून्न या त्रिस्कन्ध हे'। 

. हेतु, छिंग और औषध यही आयुर्वेद का सुख्य लचयभूत प्रतिपाद्य विषय है, इसी का 

पढछवित रूप अष्टांग है । इस प्रकार निदान और विकित्सा यही, मुख्य हो जाता है 

और इसीलिए कायचिकित्सा की सभी अंगों में प्रधानता है। निदान और चिकित्सा 

ये दो पक्ष कायचिकित्सा के हैं । यद्यपि प्रारम्भ में ऐसा कोई विभाजन नहीं था किन्तु 

आगे चलकर दोनों का विभाजन स्पष्ट हो गया और फलस्वरूप दोनों पर स्वतंत्र 

वाङमय का सजन होने छया । अतः दोनों का पृथक्‌ एथक्‌ विचार करना उपयुक्त 
होगा । 


निदान 

“निदान! शब्द सूरतः कारणचाचक है किन्तु क्रमशः वह रोगविनिश्चय का 
बोधक वना । अतएव निदानपञ्चक को 'रोगविज्ञान' कहा गया दै\। हेतु, पूर्वरूप, 
रुप, संगाप्ति तथा उपशय का ज्ञान किये विना रोग का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता 
र उसके विना चिकित्सा केसे हो सकती है? आचायों ने इस पर निरन्तर बल 
दिया है कि रोग का ज्ञान प्राप्त करने के याद्‌ ही चिकित्साकम में प्रबुत्त होना चाहिए 
{ ह सफढता संदिग्ध ही रहेगी । समष्टि रूप से रोग के स्वरूप का ज्ञान होना 
पे अझ? है ही, कारण का ज्ञान विशेष रूप से ज्ञातव्य है। इसका आधार यह है 
कारण जब तक रहेगा तब तक कार्य ( रोग) बना रहेगा । अतः इस पर दो 

३ at से प्रहार £ या जाता है--एक तो हेतु के विपरीत औषध एवं आहार-विहार 
र दूसरा उस हेतु का परित्याग करने से । इसी कारण चिकित्सा का. 


ai eT चरकोक्त स्वभावोपरमवाद? के सिद्धान्त से । । चरकोक्त स्वभावोपरमवाद के सिद्धान्त से निदान 


ज्ञान स्वस्थातुरपरायणस्‌ l Aga शाश्वतं पुण्यं बुबुधै यं पितामहः ॥ 
--च० Jo १२४ 
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का परित्याग करने पर दोप स्वयं धीरे-धीरे शान्त हो जाते हैं और इसके वाद स | 
धातु-परंपरा प्रारग्म होती दै जिससे रोगी स्वास्थ्यळाभ करता है। इसोहि 
आचायौं ने निदान के इन दोनों स्वरूपों का उल्लेख “उत्पादक! तथा “जापक हू 7 j 
दो शब्दों से किया है।' कहने की आवश्यकता नहीं कि चेच को aimi 
सफलता के लिए इन दोनों का सम्यक्‌ ज्ञान होना अत्यावश्यक है। विना चन्न | 
उखाडे जिस प्रकार पौधे को नष्ट करना कठिन है वैसे ही रोगों के मूल काण | 
ˆ प्रहार किये विना उनका निवारण कठिन है । 
अत्यन्त प्राचीनकाळ से AGA रोगों के निदान की खोज करता रहा हे मिसे | 
चह प्रत्येक रोग के स्वरूप का निर्धारण तथा उसके उपचार की व्यवस्था साझा 
पूर्वक कर सके । आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर देपधातुमलछात्मक है। इनकी सामा | 
वस्था स्वास्थ्य तथा वैषम्य विकार का द्योतक हे । दोप-घातु-मलों के शरीरगत आं | " 
को देखकर उनके साम्य या वेपम्य का अनुमान किया जाता हे। ये शरोर | 
परिवर्तन इती कारण लिंग या लक्षण कहलाते हैं क्योंकि इनसे तदुगत विशति सर 
ज्ञान होता है ( ठिंग्यते ज्ञायते व्याधिरेनेति fena ) । जिस प्रकार gait (हि) | 
देखकर उसके द्वारा अग्नि ( छिंगी ) का अनुमान से ज्ञान होता दे उसी m| 
छक्षणों से विकृति का अनुमानजन्य ज्ञान होता है किन्तु अचुमानजन्य शान कनि |. 
प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती हे । अनुमान सदैव magada होता है । (प्र A 
त्रिविधं त्रिकाळं चानुमीयते qo go ११।२१ ) | जिस प्रकार अग्नि के gale | 
ज्ञान के लिए धूम का प्रप्यक्षीकरण आवश्यक है उसी प्रकार विकृति के अनुसार 
ज्ञान के छिए पहले रूक्षणों का प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है । इस प्रकार मत्र at) 
अनुमान इन दो प्रमाणा (ज्ञानसाधनो ) पर विक्ृतिज्ञान आधारित है 
. , प्रीक्षा ज्ञानवतां ( च० वि० ४८) । ‘gra’ दाब्द से यहाँ आप्तोपदेश का पर 
न किया गया दै । E 
__ रोगिपरीछा का विषय मुख्यतः प्रत्यक्ष के अन्तर्गत आता है। रोगी जब सर्फ]. 
जा होता है तब प्रत्यक्ष का पूरा उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा ` |, i 
ds बा पर अजुमान से विक्कति का निर्धारण र a 
आः शब्द इसीका a Penh Gra art क. pee ‘aa 
i दर्शन-परीक्षा का ही sear Sy ता मह साइ? दे! मिल Taa : 
ही. 1 aise रिस यो et आहति) प 
3 किया जाता था । आङ ae पितर दोसे गे उनके आना दा 
मरको का भी प्रत्यक्ष किय लाच) Si 
1 जाता था। शरीर सें कहीं पर कोई बृदि 
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गंडमाळा आदि ) हो जाय, वर्णविकार हो ( कुष्ठ, Raa, कामला आदिं), कृशता 
हो जाय ( क्षय, शोप आदि ), शोथ हो तथा अन्य ऐसे चाप प्रत्यक्षर्गग्य विक्ृतियों 
का दर्शन से ज्ञान हो जाता था । ज्वर में भी विशेषतः चिषम-उवर में जब ठंढ से 
रोगी कॉपने छगता है तो उसकी ओर स्वभावतः ध्यान जायगा। पुरीप में भी 
नाना प्रकार के क्रिमियों का स्थूळ दर्शन से पता चलता था। अथवंवेद में इन सब 
रोगों का इसी कारण विशेष रूप से उल्लेख हे । इसके अतिरिक्त, रोगी स्वयं अपना 
कष्ट वतळाता था यथा मळत्याय में कष्ट, अनेक वार मूत्नत्याग, मूत्रप्रवृत्ति में कष्ट, 
भूख में कमी, विभिन्न अंगों में पीड़ा आदि । ये सब बातें फिर रोगी के न कहने पर 
भी वैध प्रश्‍न के द्वारा इनकी जानकारी प्राप्त करते थे । ज्वर आने पर अत्यधिक 
संताप के कारण जब सारा शरीर ASA छगता है तव उसका स्पर्शन के द्वारा परिज्ञान 
fea गया । इस प्रकार क्रमशः दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न इस त्रिविध परीक्षा' का 
mea हुआ । wil शती सें चीनी यात्री gan ने अपनी भारतयात्रा के विवरण 
में लिखा है कि भारत के चेद्य आकृति के द्वारा ही रोग का निदान करते हैं नाडी 
नहीं देखते ।' कालक्रम से आकृति के अतिरिक्त, जिह्वा-नेत्र आदि aardi, मल-मुन्न 
आदि मलो, रक्त-शुक्र आदि धातुओं की भी दर्शनपरीक्षा की जाने छगी । स्पर्शन में 
भी आगे चछ कर. उद्ररोगों के विनिश्चय के लिए आकोठन-परीक्षा' का विकास 
डुआ। इन सब परीक्षाओं का निर्देश चरकसंहिता में मिलता है। gaa ने त्रिविध 
परीक्षा को विकलित कर पड्विध परीक्षा" बनाया और आगे चल कर अष्टस्थान 
परोक्षा' विकसित हुई किन्तु फिर भी अवण, प्राण तथा रसना इन तीन इन्द्रियों का 


उपयोग रोगिपरीक्षा में अत्यन्त सीमित रहा । यद्यपि चरक ने दशविध परीचा तथा 
a EO २ 


\ To चि० २५२२, अ० go १।२२ ( दुशनस्पशनप्रश्नेः परीक्षेताथ रोगिणस्‌ ) 
I Tsing; A Record of Buddhist Practices in India, Ch. XXVII, 
२. 127; Ch, XXVIII, P. 133. 
* च० fio १३।४८ ; 
WUC RAG सपृशेत vega । त्रिभि/तेविज्ञानोपानै रोगाः प्रायशो वेदितव्या 
ey we न सम्यक्‌। पड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः । तद्यथा श्ोत्रादिसिः 
Be ॥ सु० Fo १७३ 

रोगाक न्तिशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌। 

= Bi जिह्वां शब्द स्पर्शं emadt ॥ --योगरत्नाकर, ए० २ 

।८५-१३० 2 

N पकरण में चरक ने विस्तार से दशविश्र परीचय भावों का चर्णन किया है। 
( TA भाव tana ( भिषक्‌), करण ( भेषज ), कार्ययोनि 
À 2, कार्य ( धातुसाम्य), कार्यफळ ( सुखावाप्ति), अनुबन्ध 


x eet 
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दोप-दूष्य, अधिष्ठान एवं हेतुविशेष इन तीनों की Rp कर कि J 
saa होने को उपदेश किया है तथापि अधिष्ठानगत दोषों के eae पर ही न 
किया गया अधिष्ठान की विशिष्ट परीक्षा का विकास नहीं किया गया । इसकास् 7 
प्रमुख कारण तो विभिन्न अंगों के विशद शारीरक्षान का अभाव रहा ओर u, 
कारण सहयोगी वैज्ञानिक शाखाओं की अविकसित स्थिति रही । हृदय के च 
का वर्णन प्राचीन आचायों ने नहीं किया हे, संभवतः ऊपर से हृदय की इक 
कृति तो स्थूलतः देखी किन्तु उसे काट कर आभ्यन्तर रचना 'का सवशर i 
किया; संभवतः तत्कालीन परिस्थितियों में “उसको कोई उपयोगिता नहीं साई í 
गई । यही स्थिति फुफ्फुस, मस्तिष्क, वृक्क जेसे अवयव के सं a रही । रसा 

झाख एवं सूचमदर्शक यंत्र का विकास न होने के कारण उपयु परीक्षणों में इकत | 
उपयोग न हो सका अतः ये परीक्षण स्थूल भौतिक स्तर तक सीमित रहे, रासा | 
परीक्षण तथा अणुवीक्षण-परीक्षा का अभाव रहा । मधुमेह के रोगियों मै देहर | 
सधुरान्धिता का घाण से तथा मूत्रगत माधुर्य का परिज्ञान पिपीलिकाओं के wa : 
द्वारा अनुमान से करते थे। इस निदानपद्धति का प्रभाव चिकित्सा पर ; 
स्वाभाविक था। मधुमेह में यद्यपि शरीर के साछुय ( माधुर्याच्च तनोरतः) ६ 
परिज्ञान था परन्तु रक्तगत शर्करा मापने का कोई साधन न था अतः at HN 
प्रभाव की कसौटी मूत्रगत शर्करा का निवारण सात्र था न कि रक्तगत qau श 


25 ii 


nite में कार्मुक कहे जाते हैं वे gana शर्करी को तो कम कर देते हें किन्तु | 
शकरा को कम नहीं करते | इसी कारण प्रमेहपिइकाओं की उत्पत्ति अधिक 
थी और उनका विस्तार से वर्णन भी हे । 
सध्यकाल में यूनानी atl के पक से तथा तान्त्रिको द्वारा विकसित १ 
और विस्तृत मत्रपरीक्षा का प्रवेश आयुर्वेद में हुआ । नाडीपरीक्षा का i 
आयुर्वेदीय संहिताओं में नहीं है; सर्वप्रथम इसका वर्णन मध्यकाळीन अ 
संहिता (१३चौं शती) में मिळता है । चीन में नाडीपरीक्षा प्राचीनक ई 
रही है जिसका संकेत gian ने अपने भाषा विवरण में किया ca ठ 
कथन है कि यह परीचापद्धति चीन से अरव गई और चहाँ होती भारत | 
हकीम Shit में कारूरा (मूत्र) देखकर रोग का निदान करने की प: 
_आधार पर मूत्रपरीक्ा का किंचित्‌ विकास मध्यकालीन seal म 7 पर मूत्रपरीदा का किंचित्‌ बिकास मध्यकालीन aval में मिटता 


था 
( आय ), देश ( भूमि, आतुर ), काळ ( संवत्सर, आतुरावर 


( चतुष्पाद-योजना ), उपाय (भिपगादि का सौष्ठव और so 5 
परीक्षा में प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण सात्म्य, 3” 


aj 


व्यायामशक्ति और aa को विचारणीय कहा गया है । E 


ae ( २२६) 


| दिनम इन पद्धतियों से कोई विशेष विकास नहीं हुआ यद्यपि यह व्यावसायिक 
` . चमरकार का साधन मानी जाने र्गी । बिना रोगी की पूर्ण परीक्षा किये और कुछ 
टी gg नाडी देख कर रोग चतला देने की स्पर्धा वेद्य समाज में चल पड़ी । 
आधुनिक काल में रसायनशझाख के विकास तथा अणुवीक्तण यंत्र के आविष्कार 
| ३ कारण रोगनिदान-पद्धति में भी परिष्कार आया । भारत में मेडिकल कालेजों की 
स्थापना होने के वाद पाश्चात्य चिकित्साविज्ञान का प्रसार चतुर्दिक्‌ तीब्र गति से 
हुआ जिससे आयुर्वेद भी अछूता न रहा | एक ओर आयुरचेद्‌-महाविद्याळयों के पाठ्य- 
क्रम में आधुनिक प्रयोगशाळीय परीक्षणों का समावेश हुआ तथा दूसरी ओर बैद्य 
समाज भी इन परीक्षर्णा का आधार अपने चिकिस्साव्यचसाय में लेने ल्गे। इस 
आधुनिक झंझावात में प्राचीन एवं मध्यकालीन नेदानिक विधियां उखडती गई, 
| - परिणामस्वरूप आज नाडीपरीक्षा द्वारा रोग निर्णय करने वाळा aa विरळा ही 
दृश्गिचर होता हे | 
प्राचीन रोगविज्ञान की चेज्ञानिक पद्धति काळक्रम से अष्टस्थान-परीक्षा और 
विशेषतः नाडी में सिमट कर रह गई थी । किन्तु १९५३ ई० सें जामनगर में केन्द्रीय 
आवु्वदाबुसंघान-ंस्था तथा ५९५६ में स्नातकोत्तर शिक्षणकेन्द्र स्थापित होने 
के वाद दे प-दृष्य, अग्नि, स्रोत आदि का विचार रोगनिदान में पुनः होने लगा 
और इससे प्राचीन आयुर्वेदीय रोगविज्ञान नवीन water में पुनर्जाग्रत हुआ 1 
इसका श्रेय स्नातकोत्तर शिक्षणकेन्द्र के अध्यक्ष वेद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले को 
दिया जाता हे । - 
रोगो की कारणता 
आयुवेद में रोगों का कारण दोष ( वात, पित्त, कफ ) माने गये हैं । दोष और 
दूष्य ( धातु झर मळ ) का संयोग होने पर विकार उत्पन्न होता है। निज रोगों 
की उत्पत्ति में यही प्रक्रिया होती है, आगन्तु रोगों में भी वाद में दोपप्रकोप हो 
a J Pe Re की fafa के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। किन्तु इन . 
एत चा करने वाळे निमित्त कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । इसमें- 
* आहार-विहार का समावेश होता है जिनके मिध्या होने से दोपवेषम्य 


; त So है। इनके अतिरिक्त निमित्तकारण के रूप सें क्रिमियों का भी 


4 or आधुनिक युग की देन हे । विविध जीवाणु विभिन्‍न रोगों के 
| रोगों का a गये हैं । इन जीवाणुओं कौ अत्यक्षीकरण तथा अन्य परीक्षण कर 
हक दान किया जाता है। ऐसे रोगों का निदान, चिकित्सा तथा चिकित्सा 


है Een इसी आधार पर किया जाता है । उदाहरणार्थ, टायफायड, न्यूमोनिया, 
ह... आदि में यही पद्धति अपनायी जाती है । वेद्यसमाज में ऐसी धारणा a 


^ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


( २३० ) 


गई हैं कि आयुबैदीय चिकित्सा दोषपरक है न कि जीवाणुपरक अतः ngata | 
ओर ध्यान देरे की आवश्यकता नहीं । मेरै विचार से यह आन्त धारणा है [हे 
में तो क्रिमियों का वर्णन विस्तार से है ही, आयुर्वेद में भी अदृश्य सूच्म किमियो | 
वर्णन है जो रक्तवाहिनियों में स्थित होकर विकार उत्पन्न करते हैं। सामान्य; : | 
दिकारों की चिकित्सा में जो यह निर्देश है कि यदि समय अधिक टग रहा होते | 
रक्तशोधक औषध देनी चाहिए इसका भी रहस्य सम्भवतः यही हे। अनेक रक्त | | 
शोधक औपधद्रम्य तिक्तंरस एवं जन्तुष्न हैं। इसके RRE, सिद्धान्त का ` 
व्याघात नहीं होता । दोष रोगों के समवायीकारण हें और क्रिसि निमित्तकाण | 
सामान्यतः कार्य की उप्पत्ति में निमित्तकारण साधनभूत होता है किन्तु कायं उपल i 
हो जाने पर उससे कोई संबन्ध नहीं रहता । यथा दण्ड, चक्र आदि निमित्तम | 
घर की उत्पत्ति में तो कारणभूत हैं किन्तु घट वन जाने पर यदि दुण्ड-चक्र नए | 
हो जाय तो घट की सत्ता पर कोई आँच नहीं आती । किन्तु जीवन के चेत मं इ |. 
विशेषता होती है । वहाँ जब तक निमित्तकारण रहता है तभी तक कायं रहेगा 1 
निमित्तकारण के नष्ट होने पर कार्य नष्ट हो जायगा; इसे makaaasa | 
कार्य! की संज्ञा दी गई है । रोगों के क्षेत्र में भी जब तक कारणभूत जीवाणु से | 
रहेंगे, रोग भी बना रहेगा; इस सिद्धान्त के अनुसार आदश चिकित्सा वह होगीजे | 
व्याधि के समवाधिकारण ( दोप-दूप्य ) के साथ साथ निमित्तकारण (जीवाणु गरि: 9 
का भी निराकरण करे । इसके छिए तदनुकूल निदानपद्धति भी अपवाह | द 
इससे सभी जीवाणुओं के लिए विशिष्ट औष्धद्वब्यों का आविष्कार हंगा 
आयुर्वेद का इससे अभूतपूर्व विकास होगा । संप्रति जो औषधद्रब्य रु श 
उनमें भी जन्तुध्न क्रिया अवश्य होगी जिससे लाभ होत! हे केवल दृष्टिकोण a If 
अन्तर है। ऐसा गता है कि वैदिक काल में क्रिमियों का विशेष महत्व अ n È 
बाद में जब त्रिदोपसिद्ध:न्त पूर्ण व्यवस्थित एनं विकसित हो गया तब क : र 
, स्थान रोगोत्पत्ति की दृष्टि से गौण हो गया । ae 
रोग--बेदिक वाङमय में अनेक रोगों का उल्लेख मिळता È | इनमें हि i 
नाम तो मूळ रूप में अद्यावधि प्रचलित हैं यथा किलास, अपची आदि at 
की संज्ञा परिवत्तित हो जाने के कारण उनका स्वरूप संदिग्ध हो “afi 
क्रस्वेद ( १०।१६३।१-३ ) और अथर्ववेद ( २।३३।१-७; ९८1१२२ a $ 
अवयर्वो को विकृतियों का विस्तार से उल्लेख Ri इनके अतिरिक्त, SF 
रोगों का वर्णन किया गया है जिनका परिंचय प्राप्त करना प्रासंगिक हा | 
तकमा--यह विषमज्वर ( मलेरिया ) की वैदिक संज्ञा है। साम 
छिए 'आदृहि? ( सन्ताप ) शब्द आया है ( त्रयो दासा आन्जनस्य S 


० a 
आवृहिः--अथचे० ४।९।८ ) । इसके शीताभिप्राय-उप्णाभिप्राय; अ 
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। Kosh 
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(२३१) 
cate: ग्रेप्म-वार्पिक-शारद आदि विभिन्न प्रकारो का स्पष्ट वर्णन दै।' गंधार, 
F ae बाहीक, सुझवान्‌ , अंग और मगध प्रदेशों में यह अधिक न्होता था।२ 

1 ~ 
इससे हरिमा ( पाण्डु-कामळा ) रोग उत्पन्न होता था तथा कास, चय और शोप 


5 

/ 

| इसके उपद्रवरूप में होते ये ।* 
| 

| 


| जायात्य-डच विद्वानों ने इसे राजयच्मा माना है किन्तु यह fadt से dear 
हृ (यस्जायाग्योङचिन्दत्‌--तै० £ २।३।५।२ ) इस आधार पर इससे यौन रोग 

(उपदंश ) का महण करना अधिक उपयुक्त है। aga (ae) और ‘gga’ 
`` (अधिकरण ) विदोपग* भी इसका समर्थन करते हैं । 


है 


क्षेत्रि---पाणिनि ने 'क्षेत्रियच्‌ mea Fae (५२९२ ) सूत्र में दूसरे - 


_ शरीर (जन्मान्तर ) में चिकित्स्य अर्थात्‌ असाध्य महाव्याधियों का ग्रहण किया है। 
5 आचार्य इससे कुलज व्याधियों का ग्रहण करते हैं तो कुछ लोग इससे यौन 
ental का ग्रहण करते हैं । किन्तु इसके वेदिक वर्णन का अवलोकन करने पर 
स्पष्ट होता हे कि यह शूळप्रधान ( विपूचीन ) रोग है" जो कभी-कभी सोम के 
अमिपव-कमं में ( अधिक परिश्रम करने से) होता था*। agus, अर्जुन आदि 
|  भ्रोषधियों जो अद्यावधि हृद्रोग में प्रयुक्त होती है, इसी की ओर संकेत करती हैं। 
५ तीब्र हच्छूछ के वाद हृद्यावरोध होने पर सत्यु स्वाभाविक है अत एव इसे कष्टदायक 


जमा 


१. नमः शीताय तक्मने नमो रूराय झोचिपे कृणोमि । 

यो अन्येस्‌रुभयदुरभ्येति तृतीयकोय नमो अस्तु तक्मने ॥ अथर्ब० १1२५४ 

तृतीयकं वितृतीयं सद्न्दिसुत ARGA । 

HIT शीतं SE ग्रेष्मं नाशय वार्षिकम्‌ ॥ बही, ५।२२।१३ 
` भोको अस्य मूजवन्त ओको अस्य were: 1 

पावज्जातस्तक्मंस्तावा नसि बहिंकेषु न्योचरः ॥--वही ५।२२।५;४ 

3 गघारिम्यो सूजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो सराधेभ्यः | 
३ _ पय्‌ जनमिव शेवधिं तक्मानं परि दद्मसि ॥- वही, १३ 

है इइनामासि हरितस्य देव--अथर्व० १1२५२ 
विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोषि-वही, ५।२२।२ 
फा a वळासेन eal कासिकया सह । 
= क सह गच्छाझुमरणं जनम्‌ ॥ वही, १२ 

न्य: पतति स आ विशति geez । 

wa ae भेषलसुभयोः सुतस्य च ॥--अथर्व० ७।७६।४ : 
eh या विषूचीनमनीनशत्‌--अथवं० ३1७1१ 


र t तक्मनू 
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और असाध्य-सा माना गया है यद्यपि इसकी ओपधियाँ भी कही गयी है | 
मा की जाई, कासिका उसकी बहन और पाप्मा उसका Ag 
गया है" । इससे स्पष्ठ है कि ये तीनों रोग तक्मा ( विषमज्वर ) के उपब स 
उत्पन्न होते हें । कासिका तो ‘ara’ ( खाँसी ) स्पष्ट ही हे । बलास? ery il 
( बळमस्यति क्षिपति-दौरबल्य उत्पन्न करने वाला )1 पाप्मा झोप हे जो a । 
अनन्तर होता है" । वाद में इसे “राजयचमा” संज्ञा दी गई क्योंकि यह अति ay | 
A 
Eo in और पलित Raa के ही दो ख्प हैं। इसमें aaa | 
चिरञ्जन हो जाता है अतः इसके छिए श्यासवण, सरूपंकरणी तथा R 
ओषधियों का विधान किया गया है | al 
मूत्राघात — इसका विस्तृत वर्णन अथर्ववेद ( १।१।१-४३ 1।३।१-९) म | 
इसकी चिकित्सा में शरादि ( amag ) का प्रयोग विहित है जो आव गै. 
प्रचळित हे । शलाकाप्रवेश का भी विधान हे । 
हरिमा- पाप्डु-कामळा के छिए 'हरिमा' शब्द का प्रयोग हुआ RI q 
विशेषतः विषमज्वर ( तक्मा ) के बाद देखा जाता था! इसकी चिकित्सा मे पूर | 
र॒श्मियों का सेवन कराया जाता था। उपत्रवस्वरूप इसमें हृदोग भी प >? 


१. अथवे० २।८।३-५, ३।७।१३ ४।१८।७ 

२. देखें तक्मा-प्रकरण । 

३. वकास शब्द अथर्ववेद में दो अर्था में प्रयुक्त हुआ है एक क्षयरोग के दिर र 
i दूसरा कफ और आमदोष के लिए । आयुवेद में भी चय का हेत | 
£ दोषों से स्रोतों का अवरोध होना माना दै । इज्यते इ] 
' . ४. आयुर्वेद सें भी यही क्रम है--'प्रतिश्यायादथो कासः कासात्‌ संगा ava! ह 
À, qù रोगस्य à शोषस्या 5 ३3 
3 ७. तं सचेरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयच्माणमाचच्षते भिषजः- 4° नि० ye 
कै ३० नक्तेजातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । इद्‌ रजनि रजय ए ‘i 


ख्पाणि 
2 श्यामा सरूपंकरणी प्थिव्या अध्युदृ्ता।'इदमू पु प्र साधय a at 


७. Beto १।२२।१--४; Fo १।५०।११-१ २ । वाग्भट (अ० स gä 
ने 'पाण्डरोगाद्‌ू ऋतेऽपि च' frase कामला को पाण्डरोग © 
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| _-यह गण्डमाला की सामान्य संज्ञा दै। aqaa ग्रंथियों को “कृष्णा” 
व को "लोहिनी! कहा है । पकने पर किसी वनस्पति के dan मूल से 
te करते थे ।' कुछ अपने आप भी बहती रहती थी । इनका स्थान ग्रीवा, 
san में कहा गया है । 
रर ee ( सूचीवेधनवत्‌ ) dia उद्रशूळ का बोधक ut’ । वाद 
श्र पी azs गया; अंगों में अजीर्णज वातजन्य सूचीवेधनवत्‌ पीडा का अर्थ 
लिया गथा । इसके साथ वमन, अतिसार, शूळ, पिपासा, उद्वेष्टन आदि लक्षण 
भी कहे गये | यद आधुनिक eat (Cholera) का ही रूप थाया सामान्य 
आमाशयान्त्रचोभजन्य विकार था यह कहना कठिन है । | 
हृद्रोग-हृदयरोगो का स्पष्ट चरणेन वेद तथा अथववेद सें है। m 
अष्टाचक्र, नवद्वार तथा पुण्डरीकाकार हे और इसका रोग दुविशेय कहा गया है | 
हृदय-बलास हृदयस्थ श्लेष्मा या मन्दुता का वोधक है ( अथव० ९८८ ) | हृदयगत 
: क्रिमियों का भी उल्लेख है ( वही, ९।८।१४ ) । हृद्रोग ( ऋ० १।५०।११ >; gaat- 
मय ( अथव० ६।१४।१ ) तथा gatta ( वही, १।२२।१ ) आदि शब्द्‌ इस प्रसंग 
में प्रयुक्त हुये हैं । | 
उन्माद--ऋग्वेद ( १०।१६२।६ ) में इसका संकेत मिळता है और अथववेद 
( ६।१११।१-४ ) सें इसका स्पष्ट वर्णन है। मन को विकृत करने वाळे ( मनोहन ) 
पिञाचों का भी sa दै ( अथर्वे० ५।२९।१० ) । आयुर्वेदीय संहिताओं में उन्माद 
और अपस्मार का विस्तृत वर्णन दे ।' शाङ्ग घर ने छः उन्माद और २० भूतोन्माद 
za हैं । 


यहाँ ऐतिहासिक महत्व के कुछ रोगों का उल्लेख भी अप्रासंगिक न होगा । 
कुप्--यह अत्यन्त प्राचीन रोग है । सबसे अधिक अफ्रीका में पाया जाता है। 
— SE मारीन = 
१. अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्वुम । z 
 मुनेदंचस्य सूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम्‌ ॥--अथवे० ७1७४1१ 
गौर देखे--अथवे० ६।२५।१-३३ ६।८३।१-३ 
" अथव्‌० ७।७६।१-२ 
` वही, ७।४२।१ 
चरक» विमान० २।१२; सुश्चुत० उत्तर० ५६।२-४ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
या हिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषाचृतः ॥' --अथवे० १०।२।३१ 
o उ'डरीक॑ नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिराइृतम्‌। 
» पैस्मिन्‌ यद्‌ यचममातन्वत्‌ तद्वै अह्मविदो विदुः ॥ वही, १०।८।४३ 


$ 
æ mw A 


WF 
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7. aera छपी ee qe | 
१. सुश्रुत ने कुछ का दो पृथक्‌ अध्यायो ( चि० ९,१० ) सं किया जय 


४. औपसर्गिकरोगाः शीतलिकादयः — 


( २३४ ) 


उसके वाद अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, प्रशान्त lage, दक्षिण-पूर्व | 
विशेषतः gare, स्पेन, ग्रीस और मिस्र में भी agon से देखा जाता है। a | 
में कुछ लोग 'किलास' शब्द से कछ और “पछित' शब्द से Raa का ग्रहण करते | | 
चरक और सुश्च॒त की प्राचीन संहिताओं में भी इसकी निदान-चिकिस्सा का ह 
वर्णन उपलब्ध होने से यह स्पष्ट हे कि उसके भी पूर्व से यह रोग प्रचलित श 
कुष्ठरोग के कारण जो विकृति पुवे अंग-भंग होता है उसका स्पष्ट उल्लेख aay; | 
एक मंत्र में मिळता हैः । 
ऊध्यंगुद्‌- वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में इसका वर्णन किया दे 1 इसमें महको 
के कारण सुख से दुर्गन्ध आने लगती हे 1 आन्त्र में अत्यधिक अवरोध होने पर पु । 
भी आने लगता है । सम्राट्‌ अशोक को यह रोग हुआ था जिसका विशद वषा | 
दिष्यावदान में किया गया है। | 
शीतला--ससूरिका का वर्णन galdt के अन्तर्गत चरकसंहिता (Ro १३९) 
तथा सुथुतसंहिता ( नि० १३।३३ ) सें मिळता हे । इसके अनुसार agha मं | 
मसूर के सहश ताम्रवर्ण या पीतवर्ण पिण्डकायें (या स्फोट ) समस्त शरीर रं | 
निकलती हैं और साथ में दाह, पीडा और ज्वर होते हें । माधवनिदान में इस | 
स्वतंत्र अध्याय में विस्तृत वर्गन हे । मसूरिका में देवीपूजन का विधान ऋ ` 
(११वीं शती ) में ही मिळता है किन्तु 'शीतला' शब्द ११वीं शती के mT लै 
और vat शती के सोढळ और cae की रचनाओं में उपलब्ध होता है। सोह | 
ने गदुनिग्रह में मसूरिका के साथ-साथ ‘sae, शब्द का प्रयोग किया है। स 
ने औपसर्गिक रोगों में झीतळिका आदि का उल्लेख किया है! । आगे चढकर माई 
प्रकाश में इसका पूरा स्पष्ट विवरण तथा स्कन्दपुराणोक्त शीतलास्तोत्र के ne o 
विधान हे । कुछ अन्धकार ने इसे 'वसन्‍्त' भी कहा है जो नाम आज भी ATE! 
प्रचलित है । इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भिक मसूरिका से aer भिन्न है! मू | 
संभवतः छोटी माता है और शीतला चेचक ( Small pox ) है । ऐसा प्रतीत हश v 
“ह कि मुसलमानों के साथ यह रोग इस देश में फेला । अरवी चिकित्सक weet F 


दानी (८६५-९२५ ६०) ने सर्वप्रथम इसके स्वरूप का साळ 
| हे $ 


( चाङमोयरा ) का ङुष्ठ-चिकिस्सा में प्रयोग सर्वप्रथम यहीं मिळता है। x 
२. अथव० ७1६५३ c 3 


३. अघः मतिइतो वायुरशोगुर्मकफादिसिः । 
Weg वक्त्रवौगन्थ्ये कुवंन्नूध्वंगुदस्तु सः ॥-_अ० सं० To २।६२ 


o fao ०३४ ean 
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स्नायुक इसै 'तन्तुक' ह और 'गंडज' भी कहते हैं। लोकभाषा सें 'नहरुवा” 
` था “नार के नाम से विदित दै । विशेषतः राजस्थान ä होता है जहाँ, संचित जल: 
से अनेक व्यक्ति सभी प्रकार के काय करते हे 1 भारत में यह अरबवासी सुसळमानों 
के साथ छगभरा cai शती में आया। : इसका सर्वप्रथम वर्णन दृन्दमाधवः 
( edi शती ) में मिळता है । यही वर्णन प्रायः अपरिवर्तित रूप में चक्रदत्त, चङ्गसेन,. 
झाईधरसंहिता, भावप्रकाश और योगरत्नाकर में हे । रसग्रन्थों में रसरर्नससुच्य' 
रसरस्नाकर और रसेन्द्रचिन्तामणि में इसका विवरण है। पूर्ववर्ती आचायों ने 
विसर्प-विस्फोट के अन्तर्गत इसका वर्णन किया है जबकि शाङ्गधर ने क्रिमि केः 
अन्तर्गत किया है और इसे कफरक्तज साना है | 
फिरंगरोरा--इसका सर्वप्रथम वर्णन आवमिश्र ( १६वीं शती ) ने किया? 
उनका कथन दै कि यह फिरंग नामक देश में वहुळ्ता से होता है अतः इसकी रुञ्चा 
फिरेंग है। यह गन्धरोग भी कहा जाता है । यह आगन्तु रोग है जो फिरंगियों के 
संपर्क तथा फिरंगिणियों के साथ संभोग करने से उत्पन्न होता है\। तुकं छोग इसे 
फ्रैकरोग ( Frank disease ) तथा अंगरेज फ ञ्च Tae ( French poks ) कहते 
थे, उसी आधार पर इसकी संज्ञा 'फिरंग? निष्पन्न हुई प्रतीत होती है. । सर्वप्रथम 
| यहरोग फ्रान्स के सम्राट्‌ चाल्सं अष्टम की सेना में १४९४-९५ में देखा गया । भारत 
A में यह पुतंगाली आगन्तुको के द्वारा १५०० go के कगभग प्रविष्ट हुआ । इसक * 
चिकित्सा के लिए विशिष्ट औपध चोपचोनी का आयात चीनी व्यापारियों के माध्यम से 
ढगभग १५३५ ई. में गोवा में हुआ जिसका वर्णन भावप्रकाश में मिळता है” । 
ae 'सिफिलिस? संज्ञा १५३० go में हिरोनिमस झो केस्टोरियस द्वारा रचित 
a ees कविता के आधार पर हुई । प्राचीन आयु देवीय ग्रन्थों में उपदेश 
हतः शो सम्भवतः आधुनिक सकरायड CHART / 00 00 है जो सम्भवतः आधुनिक सेंकरायड ( Chancroid ) है। 


१, se ः On the Guineaworm disease in indian Medicine, 
yar Library Bulletin, Vol. XXV, Parts 1-4 
| au वोगळ ने इसका प्रथम sede शाङ्ग घरसंहिता A देखा, संभवतः बृन्द” 
aa eo दृष्टि नहीं राई 1 
E A देशे agaaa यद्‌ अवेत्‌। 
इस्युक्ता व्याधिव्याधिचिशारदेः ॥ 
फिरंगिणो गोयं जायते देहिनां भ्रुवम्‌ | 
प ओके ta फिरंगिण्याः प्रसेगतः ॥ 
2 TENS — भावप्रकाश, फिरंगाधिकार १-३ 
TUC. Dun athe : History of Indian Medicine, ४०1 
नट ० Hindu Materia Medica. | 


8. अत्यभिष्यन्दिगुर्वामसेवनान्निचयं गता: | 


( २३६ ) 


प्लेग--इसका वर्णन आयुर्वेद में नहीं है। कुछ लोग 'अग्निरोहिणी' G | 
१३।१५-१३,) से तथा कुछ लोग 'चातालिका' ( भेळ० Qo १३।१६-१९ ) से E 
का ग्रहण करते हैं किन्तु आधुनिक काळ में यह चीन और जापान होते duhi । 
१८९६ ई० में चम्बई पहुँचा और चहाँ से _ सारे देश सें फेल गया। यहाँ àh | 
मोरिशस, अफ्रिका, यूनान, मिर, आस्टू छिया, pal और जावा में इसका रन | 
gan’ । १३४५ ई० सें एशिया और युरोप में भयंकर प्लेग चीन से Aar ( e | 
सांकृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास, भाग २, ४० ३५ )। भारत में भी | 
शती से इसका अस्तित्व भिळता है । सम्भवतः मध्यएशिया से झुसरमानो केस ं 
आया ( देखें इकवाळनामा Yo ८८, इड्नवतूता का भारतयात्ना विवरण yo woh $ 
तुजुक-ए-जहाँगीरी ए० ३३० ) । 
ब्रध्न और वर्ध्मे-चरकसंहिता में श्‍वयथुचिकित्सित प्रकरण (चि०१२)। 
जो ब्रध्न का वर्णन किया है उससे वह आम्त्रबृद्धि प्रतीत होती है किन्तु माझ । 
“निदान में व्रध्न का उल्लेख न कर बृद्धिप्रकरण में आन्त्रद्वद्धि का Prag वर्णन fea) 
Saal का चेन सर्वप्रथम दून्दुमाधव ( ९वीं शती ) ने दिया हे? जिसे वि | 
रक्षत ने बृद्धिम्रकरण की सधुकोषब्याख्या में 'तन्त्रान्तरे' करके ब्रध्न के Ri 
sqa किया है । दृन्दमाधवोक्त वर्णन को ही परवर्ती अन्धकार अपने wall) 
aqua करते गये हैं । लक्षणों के देखने से स्पष्ट होता हे कि वध्म रोग प्रण!» « 
“भिन्न है यद्यपि वाद में लेखकों ने दोनों को एक कर दिया । वर्ध्म सस्मवतः fart 
ग्रेनुछोमा वेनिरियम ( Lymphogranuloma Venreum ) नामक यौन रोग 
जिसे कोकमापा में (बाधी? या 'बाघी? कहते हैं । “वाढ्ढोसी' इसका वगीय ब 
अतीत होता है । इसके कारणों में gama ने 'दूषित खरप्रसंग' नहीं दियर | 
क्योंकि खीप्रसंग के द्वारा शिश्नोस्थ त्रण के रोपित हो जाने ( ७-३० दिन) n 
वंचणसंधियों की ग्रन्थियाँ ge जाती हैं । ऐसे व्यवधान के कारण संभवतः ह 
आचार्यों का ध्यान इसकी यौनकारणता की ओर नहीं गया । इसके यौन ae 
- ज्ञान वस्तुतः बहुत वाद १९२७ ई० में हुआ । सम्भवतः यह. gaenta | 


ay 
इस देश में कगभग cat ah में प्रविष्ट हो चुका था किन्तु इसके यौन ee” ह 
MMSE NE... 1 ig 


2. Manson's Tropical diseases P. 222 a) fi 
२. मध्नोऽनिलाद्येपणे स्वङिगेरन्त्रे निरेति प्रविशेन्‌ सुहुश्च--च० चि» १२३ | 


करोति अन्धिवच्छोफं दोषो चङ क्षणसन्धिषु ॥ बार" | 
जवरशूकाङ्गसादाढ्ये तं चध्मंमिति निर्दिशेत्‌ Te Se Cilia poe Ale 
रुगविनिशचयेऽनुक्तस्वाररुच्णं लिखितवान gra: | वध्मे वाढ “are | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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| ` चतरीपिको यः पूर्वो्पल्न व्याधिं खघन्यकाङजातो व्याधिरुपसज्ञति स तन्मूक 


( २३७ ) 


औषपसर्गिक रोग--सुश्चत ने कुष्ठ, उवर, शोष और नेत्राभिष्यन्द के साथ 
Aafia रोगों का gaa किया है जो एक पुरुप से दूसरे पुरुष में ”संक्रान्त होते 
हैं । इनके संक्रमण की विधियों-प्रसंग, गान्रसंस्पश, निःश्वास, सहभोजन, aeazar, 
सहासन, वख, माझ्य, अनुलेपन का उल्लेख किया है ।' इससे स्पष्ट है कि इस 
प्रसंग में औपसर्गिक रोग संक्रामक रोगों के बोधक हैं । दूसरे प्रकरण में किसी व्याधि 
$ उपद्रवरूप उत्पन्न रोग को 'औपसर्गिक' कहा है“ । यह संभव है कि संक्रामक 
रोगों का अनेक उपत्रवयुक्त गंभीर स्वरूप होने के कारण 'ओपसर्गिक' शब्द सें 
उपयुक्त दोनों अर्थ मिलकर एकाकार हो गये । 

बायु, जळ, भूमि आदि के दूषित होने पर बढ़े पेमाने पर जब कोई औपसर्गिक 
रोग dear है तब उसे जनपदोदुध्वंस,' मरको या जनमार* (Epidemic) कहते है 
यद्यपि जीवाणुविज्ञान का विकास न होने के कारण विकारोत्पत्ति की प्रक्रिया का 
पूर्ण ज्ञान नहीं था तथापि वात, जल आदि जिन माध्यमों से जीवाणुओं का संक्रमण 
और प्रसार होता है उसका उल्लेख किया गया है । अनेक प्रकरणों में wa, 
पिशाच आदि शब्द्‌ भी आधुनिक जीवाणु के वाचक हैं । 'सत्रीणां ओरोणिप्रतोदिन इन्द्र 
रासि नाशय' (aago ८।६।१३ ) में स्पष्टतः feat के श्रोणिप्रदेश में विकृति 


Ber करनेवाले रसू ( जीवाणुओं ) का निर्देश दै । 


नानात्मज चिकार 

वात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाळे विशिष्ट विकार नानास्मज कहळाते हैं 
यथा ८० वातविकार, ४० पित्तविकार और २० कफविकार । शाङ्ग घर मे १० रक्तज 
विकारों की भी गणना की है । वात का महत्व और व्यापकता देखते हुए चरक- 
संहिता में वातब्याधि-चिकित्सा का एक स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया है 
किन्तु पित्तव्याधि और शलेष्मव्याचि के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं = यह 


१. प्रसंगादुगान्नसंस्पर्शान्रिः श्वासात्‌ सहभोजनात्‌ | 
सहशर्‍्यासनाच्चेच वस्माल्याचुलेपनात्‌॥ $ 
` कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेन्नाभिष्यन्द्‌ एव च। 
औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नराज्नरम्‌ ॥ go नि० ५।२९-३० 
श्यावदता कुनखिना बण्डेन यत्‌ सहासिम t 
AUTH त्वया वयं सर्व तदप सज्महे--अथव० ९1६५३ 


३. z EEDS सू० ३०१५ » 


५ Ge Fo ६।१६ . 
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( २३८ ) 


व्यवस्था आगे चळ कर भावमिश्र के द्वारा हुई जिसने इन दोनों का दे हि | 
अध्यायों में गणन किया॥ _ 
रोगविज्ञान-बाइमय 

जैसे-जैसे रोगविज्ञान का ARA वढा, उसका वाडमय भी स्वतन्त्र रूप से परक । | 
कै आने लगा । इस विषय पर प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम अन्ध माधवकरण | 
guaha है। इसके अतिरिक्त भिपक्चक्रचित्तोत्सव या gamer, 
( हंसराजनिदान ), जञ्जननिदान, सिद्धान्तनिदान निदानसंवन्धी उल्लेखनीय प्रर 
F नाहीपरीक्षा पर भी अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे गये । 
-रोगचिनिश्चय ( माधवनिदान ) A 

az ग्रन्थ माधवकर द्वारा विरचित है जेला कि अध्ययान्त पुप्पिकाओ से mi 
-होता है।' छेखक ने इस अन्ध की रचना पूर्ववर्ती अनेक सुनिर्यो के ala 
संकलन कर REN ऑफ्रोक्ट ने अपनी ग्रन्थसूची में माधवनामधारी बफे | 
( लगभग co ) आचार्यों का विवरण दिया है जिनमें निस्नांकित प्रमुख हैं:- | 

१. साधववेध -- आनन्दुरूदरीकर्ता 

२. माधवभट्ट -- क्वीन्द्रचन्द्रीदय में निर्दिष्ट 

३. माधवकवि = पद्यावढीकर्ता 


४. माधव — एकाक्षरीकोशकर्ता 
७, माधव -- दव्यगुणरत्नमालाकर्ता 
६. माघवकविराज — gady, ज्वराद्रिगचिकित्साकर्ता 
७, माधव — ररनमाछाकत्तो ( रायसुकुट द्वारा IgA ) 
<. साधव या साधवकर, इन्दुकर पुत्न-निस्नांकित रचनाओं के कर्ता भा 
आयुवंद्प्रकाश 
MAIS TATA 
FYI 
पर्यायरत्नमाळा 
रसकोसुदी | 
रुगविनिश्चय | : 
९. साधव _-- भाधवकोशकर्ता ( मेदिनीकोश द्वारा उद्‌र्त १ भी 
१०. साधव _-- साधवचिकित्साकर्ता, संभवतः रुगूविनिश्वयक रे _. 
( भाग १, 2° 3 
११, माधव — श्रीकण्ठदत्त प्रपौन्न, चक्रदत्त पुत्र, पुरुषोत्तम पिता) जम 


: 05952 १०5 कता (साग! २३ ९०१०३) ee ( साग २, ए० १०३ ) 

3. इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने उवरनिदानं समाप्तम्‌ | 

R नानामुनीनां चचनेरिदानीं समासतः सदूँभिषजां नियोगात्‌। 
सोपद्रवारिष्टनिदानरिंगो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्‌ ॥ 


(२३६ ) 


उस काळ में यह स्वाभाविक था कि अन्तरंग अध्ययन के बिना रचनाओं के 
aja के संबन्ध में भ्रम उत्पन्न हो जिससे ऑफ़ क्ट महोदय “भी मुक्त न 
रह सके | गौ €> 
उसके बाद इस क्षेत्र में कुछ ओर काय हुये तथा कुछ और रचनायें प्रकाश में 
आईं जिनके आधार पर वंद्य माधव की निस्नांकित रचनाओं की सूची बनाई जा 
सकती दे — 
१, रोगविनिश्चय 
२. माधवचिकित्सित 
३. पर्यायररनमाला 
a सुश्रुतश्लोकवात्तिक या प्रश्‍नसहस्रविधान ( विजयरक्षित तथा Rasa द्वारा 
oo) 
५. योगव्याख्या ( श्रीकण्ठदृत्तकृत व्याख्याकुसुमावढी में उद्दत ) 
३. सुश्रुतटिष्पण ( डल्हण द्वारा निर्दिष्ट ) 
७, द्रव्यगुण ( भावस्वभाववाद ) 
<. आयुर्वेद्प्रकाश 
९, रससिद्धिप्रकाश 
4०. रसकौमुदी 
44. कूटसुद्‌ गर 


Š यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि इनमें रोगविनिश्चयकार माधव की अन्य 
- कौन-कौन रचनायें हैं क्योंकि यह तो निश्चित है कि इन सभी के कर्ता पुक साधव 
नहीं हैं। आयुवेंदप्रकाह के रचयिता माधव उपाध्याय हैं जो मूझतः सौराष्ट्रनिवासी 
इर भी काशीवासी थे। १७वीं शती के ग्रन्थ त्रिमर्ळभट्टककृत योगतरंगिणी 
प क के कारण बह $ cat हाती के पूव के नहीं हैं। रससिद्धिप्रकाश 
E ares रचना दे” । जो स्पष्टतः माधव उपाध्याय से भिन्न है । रसकौसुदी- ` 
ek च का काळ* १६-१७बी शती मानते हें । अतः यह भी रोगविनिश्चयकार से 
|  » Sarat हैं। 
सि एक प्रदेछिकामय रचना है जो भिषक्‌ माधव द्वारा विरचित है । यह 


ॐ काल की देन है अतः यह रचना उसके बाद सम्भवतः आए तान्त्रिक काळ की देन है अतः यह रचना उसके बाद सम्भवतः आधुनिक | 
१. के० (, चक 
oe We do ६६४ सार्धवकृत रसचन्द्रिका भी है जिसकी पाण्डु- 
: Wo ४४९९६, ८१३५३) सरस्वती भवन, वाराणसी. में हैं ) रस- 
र कौमुदी ५ टु q ५ i 

, 2 वी के लिए देखे के» आ० प० ६१७ T 
. वैश: History of Chemisrty, P. 229 
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काळ की प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्तिम परिचायक पद्य में न तो (र गण | हि 
हे और न पिता का नाम “इन्दुकर' ही है ।' यह ळघुकाय अन्थ खेमराज पोइ | | 

बस्बई से सं० १९६६ में हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित हुआ है | ॥ 7 
ह सव द्वारा विरचित gago अभी हाळ में प्रकाशित हुआ है" जिसके बाश | 
पर यह सिद्ध हे कि इसका लेखक माधवकर से भिन्न; dae का ह | 


|: 
2 é E? 
चक्रपाणि का पुत्र और पुरुषोत्तम का पिता है । | 


इरण द्वारा निर्दिष्ट श्रीमाधव भी भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि उसके साध इ | 
tey : 1 + s | 
कर oe साधव के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है क्योंकि Mey) ` 
तथा निश्चळकर द्वारो प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त और कोई जानकारी उफ 
= ती | oe io 
न az विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि माधवि i i 
और पर्यायरत्नमाला के रचयिता भिन्न थे। इसके निस्नांकित आधार u- | 
१. माधवचिकिस्सित का रचयिता चन्द्रकरास्मज है? जब कि qatanan 

का कर्ता इन्त्रकरसूचु है" । इसमें यद्यपि सन्देह नहीं कि दोनों माधवकर el | 
२. साधवचिकिरिसत के कर्ता ने अपना कोई निवासस्थान नहीं बतलाया स k 

कि पर्यायरत्नमाळाकार ने अपना स्थान शिळाइद कहा है । शिकाहद्‌ से इ क 
Rer और कुछ छोग पथरहट्टी ( विक्रमशिळा विश्वविद्यालय का सूळ स्था) f 
छेते हैं। सम्भव है, इनका सम्बन्ध इस विश्वविद्यालय से हो जिसकी स्थाप 
qeda के राज्यकाल में caf शती में हुई थी । at 
विषय का भेद तो है ही । पर्यायरत्नमाळा एक चैद्यकप्रधान se ‘ A 
माधवचिकिरिसत चिकित्सा का ग्रन्थ है। ऐसी प्रवल सम्भावना की जाती | हौ È 
निदान और चिक्किस्सा का रचयिता एक व्यक्ति होगा । निदानकार ने अपना 
परिचय अन्य में नहीं दिया है, पुष्पिका में भी इतना ही मिलता दै al 
" नाम माधवकर था, उसके पिता के सम्बन्ध में कोई जानकारी TE उसके पिता के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं faa A | 


k 


EEE ° 2 कि 

१. भिषजा माधवेनेदं किज्ञानेनाउपद्‌शिना । | हे 
यत्‌, किचिदुक्तमज्ञानात्‌ तत्‌ क्षमध्व मनीषिणः ॥ 

२. प्रियब्रतशमा द्वारा संपादित तथा चौखस्वा विद्यामवन, वाराणसी _ हा 


रा प्रकाशित 
१९९ 


Ei 


5 I 

३. 'इति चन्द्रकरात्मजवैद्याजमाधवबिरच्ििते'"“माधवचिकित्सितं समा | 
—Des, Cat, mss., B. 0. R. í.. Vol. XVI, Pat 1, N al 

४. भिषजा माधवेनेषा शिकाहृदुनिवासिना। यस्तेन रचिता रत्नमाढेन्द्रक 
पर्यारतनसाली। 


= 
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 नाधवनिदानं और माधवचिकिरिसत का रचयिता एक है, जिसकी अधिक संभावना 
he है, तब यह स्वीकार करना होगा कि इस माधवकर का पिता चन्त्रकर«था, इन्दुकर 
D ant नहीं | इस प्रकार यह मान feat जाय कि चन्द्रकरात्मज माधवकर की 
रचनायें रोगविनिश्चय और माधवचिकित्सित हैं । 
इन्द्रकरात्मज पर्यायरत्नमाळाकार आधव इससे भिन्न है। उपयुक्त कारणों के 
अतिरिक्त. आभ्यन्तर साक्ष भी इसमें सहायक हैं । इस अन्थ में पारद, हिंगुळ आदि 
रसौषधियों तथा वत्सनाभ, TUT आदि विपाक्त द्वव्यों का वर्णन है अतः यह मध्यकाळ 
का ही हो सकता है । इसके अतिरिक्त माधवनिदान में ब्रध्न रोग का उल्लेख नहीं 
` हे किन्तु पर्यायरत्नमाला में है, यदि दोनों ग्रन्थकार एक होते तो माधवनिदान में 
मी इसका अवश्य उल्लेख होता | यह अवश्य है कि अहिफेन का उल्लेख नहीं होने 
५" से यह ११वीं शतती के वाद का नहीं हो सकता क्योंकि .१२बीं झती ( सोढळ ) से 
`` अहिफेन का वर्णन मिलने छगता है फिर भी रोगविनिश्चयकार के वाद ही इसका काळ 
हो सकता दै । यदि माधवनिदान का काळ oat दाती है तो पर्यायरत्नमाळा का 
काळ ७वीं और ११चीं शाती के वीच में अर्थात. ५९वीं शती में रख सकते हैं। इससे 


` ४वीं शती में विक्रमशिका विश्वविद्यालय की स्थापना के वाद ५९वीं शती में उससे 
. इनका संबन्ध भी संभव हो जाता है । - 
सुश्वतश्छोकवार्तिक या प्रश्‍नसह्रवधान के waa का निर्णय कठिन है 
किन्तु अधिक संभावना है कि यह रचना पर्यायरस्नमाळाकार की है । निदान- 
चिकित्सा के रचयिता माधव ने चरक-सुश्च॒त पर कोई अन्य ब्याख्या लिखी हो इसे 
' भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
माधव का काळ 
डा० HAS वाग्भट प्रथम के बाद क्रमशः माधव, इक्वल और वाग्भट द्वितीय को 
zi sae STH TUES पह oat शती मानते हैं और तदचुसार शेष तीनों 
र ११वीं शती के बीच रखते हैं । इसमें वह दो युक्तियाँ देते हैं एक 
a की संख्या का और दूसरा चरक के कश्सीरपाठ का । 
| चर्न किया है ने Aadi को संख्या ७६ वतलाई है और वास्मट ने ९४ रोगों का 
es माधबनिदा । चरक ( इबलग्रतिसंस्ङृत अंश ) सें ९६ adit का उल्लेख है 
मत है sae सं ७८ नेन्नरोगों का वर्णन है । इस आधार पर Slo Tas का 
ae चकर ने सुश्चतोक्त संख्या में दो और जोड़कर ७८ किया और was 
९४ और माधव के दो लेकर ९६ नेन्नरोगों का वर्णन किया अतः वह 
करने पर सा. त जास माधव, इढ्घछ यह क्रमे रखते हैं । किन्तु सूचमता से विचार 
सभय meee जायगा कि यह आधार अत्यन्त gas है। तथ्य यह हे कि उस 
१६ eg के भी निमि, कराल, सात्यकि, सद्रशौनक आदि के अनेक 
geo; Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha, yeay 
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संप्रदाय प्रचलित थे और इन रोगों की संख्या jpe a: इनमें से डिसी ए ३ | 
आधार छेकर निर्धारित करते थे जेसा कि सुश्रुत निमिसम्प्रदाय के अनुसार है | 
संख्या रखी' जबकि इढवळ ते कराळसंप्रदाय के अनुसार ९६ रखी! | बाम l 
संभवतः फराल-संप्रदाय का आधार तो लिया किन्तु उनमें दो का जन्य hy! 
अस्तर्भाव कर उनकी संख्या ५४ निर्धारित की! माचव हर ने संभवतः amal | 
आधार छिया किन्तु दो और नेत्ररोग (gan तथा yama ) संभवतः a 
सम्प्रदाय का जोड़ कर नेत्ररोगों की रूख्या ७८ कर दी । इस प्र श्रीकृ i 
व्याख्या अवळोकनीय दैः । वाग्भट ने संख्या की दृष्टि से कराछ-संप्रदाय का न 
aa हुए भी वर्गन-क्रम में निमि आदि अन्य आचार्या के मतों का भी उपयोग fa | 
२. eid का कथन है कि माधव ने अपने निदान सें सूळ चरक का ही बाश! 
लिया है, इइबलप्रतिसंस्क्कत का नहीं | जहाँ कहीं इढ़बळ-प्रतिसंस्कृत अंश से शि | 3 
या अन्तर पढ़ता है वहाँ टीकाकारों ने कश्मीरपाठः देकर समाधान किया है 1a) 
कश्मीरपाठ वस्तुतः दइृइवल-प्रतिसंस्कृत चरक का पाठ ही है । t 
किन्तु यह कहना कठिन है कि कश्मीरपाठ इढ्वळ-प्रतिसंस्कार के लिए था : 
है। कहीं-कहीं दोनों का निर्देश साथ-साथ हुआ है अतः यह स्पष्ट हो जाता : : 
कश्मीरपाठ इढवळपाठ नहीं है । च्ढवळ ने माधव से कुछ लिया हो इसका भी Ay 
प्रमाण नहीं है ।* र 
साधच का काल-निर्णय करने के लिए निस्नांकित मुख्य आधार <i | 
३. माधव ने अष्टांगहद्‌य के अनेक अंशों को उद्धत किया है अतः वह | 
६०० fo) के बाद ही होंगे । 
nS द संग्रह ( बृन्द्माधव ) में माधवकृत र्ग विनिश्चय क 
का अनुसरण किया है । अतः बन्द (९वीं ती) के पूर्व माधव हनी | के पूर्व माधव होंगे। 
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निमिप्रणीताः घटसपततिर्नेत्ररोगाः न कराकभद्रशौनका दिप्रणीताः | if) es 
x eet (सु | 
n ७ हुः प्राह i 
नेत्रामयेषु आचायांणां विप्रतिपत्तिः; नेत्ररोगाणां पदसप्ततिः बि हि E 
पण्णवतिम; अशीतिं सात्यकिः प्राह । तेषु करालमतेनेचेतदुभिघ rel 
ame ( qo चि० 3 
३. कुञ्चने च कस्यापि तन्त्रस्य साधवकरेण लिखितं न aad le | 
ससतिसंख्या न हीयते, एवं वच्यमाणेऽपि पच्मञ्ञाते बोधव्यम्‌ । Ee 
3 --मघुकोश, aad गनिदा I : 
४. Dasgupta A History of Indian Philosophy, Vol! 
Mukhopadhyaya 3 History of Indian Medicine, 


5 


Vol. a) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


e. 


३ अरब के खलीफा हारून-अल-रशीद ( ७६८-८०९ ई०) के राज्यकाळ में 
| ' अनेक आयुर्वेदीय अन्थों का अडुवाद अरवी में हुआ जिनमें माधवनिदान, भी था। 
2 जरब में ०५० go में इस अन्थ के प्रचार का प्रमाण मिळता हे । अतः cat शती के 
| दूर्व माधवनिदान का अस्तित्व अवश्य होगा | 

इस प्रकार माधवनिदान का काळ वाग्भट द्वितीय ( ६०० go ) और इसके 
| द्रवी अनुवाद ( ८०० ई० ) के वीच में अर्थात्‌ ७०० ई० रखना चाहिए ।' 
| माधव के अवदान 
| माधवकर ने केवळ प्राचीन तथ्यों का संकलन नहीं किया अपितु उसका 
| विशदीकरण भी किया । अनेक विकार जो संहिताओं में सूचम रूप से संकेतित थे 


| 
| 
+} 
i 
| 
। 
A 
॥ 
l 
| 


| 
| उन्हे स्वतन्त्र रूप देकर विस्तार से स्पष्ट किया गया हे और कही अतिविस्तृत बिषय 
` को संचित रूप दिया है । सबका उद्देश्य रोगविनिश्चय के लिए एक व्यावहारिक 

wea चिकित्सकों के हाथों में देना था । उदाहरणार्थ, कुछ विचारों का उल्लेख यहाँ 
| किया जायगा । 

१. वातव्याधि-संहिताओं में वातब्याधि का वडा बिस्तार है। सुश्चुतसंहिता 
में वातव्याधि ओर महावातब्याधि करके दो स्वतंत्र अध्यायो सें इसका बर्णन है। 
चरक ने आवरण इत्यादि का विचार कर बड़ी गंभीरता और विस्तार से इसका 
12) विचार किया है किन्छु माधव ने आवरण को छोड़ कर शेष विकारों का वर्णन किया 
Ee । वातब्याधि के अतिरिक्त, ऊरुस्तम्भ और वातरक्त का दो स्वतंत्र अध्यायों सें 
ae प्राचीन genai से FRAT BT कोई एथक अध्याय न देकर वातव्याधि 

WHET क नास से वर्णन है सुश्रुत ने fears कि इसी को कुछ 


cn कहते हें | माधव ने सुश्रुत को ही squa कर इसे ठोस रूप 


at e > a ~ 
Es मवात का यद्यपि संकेत संहिताओं में मिलता है तथापि इसका स्वतन्त्र 
खड़ा करने का श्रेय माधव को ही हे। 


१. शूल-संहिताओं में गुल्साधिकार तथा fadia प्रकरण में शूळ का संक्षेप में 


` वणेन हे. 
म ae K से एथक्‌ इसका स्वतंत्र विस्तृत वर्णन माधवनिदान में ही 
कन किया = ९ । शूक के अतिरिक्त, Raga तथा अन्नद्रवशूळ का भी 
ti 1 द । सोढळ और साङ्गधर ने एक और 'जरप्पित्तशूर' का sala 


fen है 


३, चिव व 
पित संहिताओं में इसका स्वतंत्र वर्णन नहीं मिळता । विदग्धाजीण 
3 I उद्गार के साथ अम, तृषा, सूच्छा तथा अन्य पैत्तिक विकारों का निर्देश 

ओ- “० Meulen eee 


Cntary beld : The Madhava Nidana and its Chief Comme- 
A, 


( Leiden, 1974 ), Introduction, P. 20-21. 
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à कर ते का वर्ण t | 
- उपदृंश के साथ इसका वर्णन किया हे । माधवकर ने इसका वणन स्वतंत्र बा 


१. मधुकोप तथा आतंकद्पंण दोनों व्याख्याओं के साथ निर्णयात 
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( २४४ ) 


है। egas ने सम्भवतः खरनाद से अम्छक का छद्षण दिया है। (सब ia | 
हुच्छूलमम्लोद्‌गिरणमम्छकः च° fao २८।७८)। माधवकर ने अम्लपित्त झा | 
वर्णन किया दे । यह गतिभेद से दो प्रकार का ऊध्वंग और अधोग तथा दोपे ` i 
चातानुचन्ध, कफाचुबन्ध और चातकफानुबन्ध तीन प्रकार का होता है । 

४. मेदोरोग--अतिस्थूळ के प्रसंग में मेदोरोग का संकेत प्राचीन संहिताओं। | 
मिलता है । मेदोहर द्रब्यों का भी उल्लेख छंघन-पकरण में किया गया हे । 
मेदोरोग का स्वतंत्र वर्णन माधवकर ने ही किया हे। ag उल्लेश्नीय है है | 
गुसकाढीन समृद्धि में मेदोरोग सर्वाधिक दृष्टिपथ में आया और माधव ने alfa | 
का अंकन अपनी रचना में किया । | 

५. श्लीपदू--चरक ने श्‍्वयथुचिकित्सा के अन्तर्गत तथा gaa ने वृद्धि क र 


में किया है। र : 
६. शीतपित्तोददकोठ--इसका भी एक स्वतंत्र अध्याय में वणन few) 
हे । इसके अतिरिक्त, विस्फोट और मसूरिका का भी एथक्‌ अध्यायो में वर्णन है। | 
७, खीरोरा--संहिताओं में योनिव्यापत्‌ के प्रसंग में जीरोगों का उल्लेख मि 
है किन्तु माधवकर ने खीरोगों का वर्णन अखग्द्र, योनिव्यापत्‌ , योनिकन्द सूक्ति 
रोग, स्तनरोग तथा स्तन्यदुष्टि इन छः अध्यायों में किया ह्द। ह) sa 


कायचिकित्सा के अतिरिक्त, शर्य, शालाक्य, बालरोग, प्रसूति-खीरोग, i 
आदि का भी इसमें समावेश किया गया है जिससे यह चिकित्सको के | 
व्यावहारिक आधारभूत ग्रन्थ वन सका । ः 
माधवनिदान की टीकाये ' रण 

डॉ० gadge ने खोजपूर्ण अध्ययन कर अपने नवप्रकाशित अन्य ( lf 
Po २१-२२ ) में इन टीकाऔं की निग्नांकित सूची प्रस्तुत की हैन विज्ञय क्ष 

१. मघुकोष--मधुकोष-ब्याख्या सर्वोत्तम एवं सवंप्रचलित है 
अश्मरीप्रकरण तक इस व्याख्या की रचना की | उसके वाद उनके शिष्य न 
ने इसे पूरा किया । विरि 

२. आतंकद्पेण--यह रीका प्रमोदयैद्य के ga वाचस्पति द्वारा. ad 
सघुकोप-व्याख्या का आधार लेकर यह लिखी गई जसा कि A 
प्रारंभिक पद्य में कहा है।१ ee 


द्वारा प्रकाशित ( १९२० प्रथम संस्करण ) deel 
संभवतः माधवनिदान का मधुकोषव्याख्यासहित प्राचीनतम ` | 


( २४५) 


` 


| ३. रोगविनिञ्चय-विबरण-सिद्धान्तचिन्तामणि-संचेष में यह सिद्धान्त 
। ` चिन्तामणि या सिद्धान्तचन्द्रिका कही जाती दे । इसके कर्ता नरसिंह कचिराज हैं ।* 
| a. सुबोधिनी- वासुदेवकृत 

५, साघवनिदानटिप्पणी--भावमिश्रक्त 

६. रुगूविनिणयटोका - अचानीसह्ायक्कृत 

७, टीका --रामनाथवेद्य कृत 
| , ८, वैद्यमनोरमा--रामक्कष्णङ्कत 
i ९, टीका--रायदार्मकृत 
Eo. टीका--गणेशमिपक्‌ 

११. रुग्विनिश्वय परि शिष्ट--विशारद्सुत हारधनकृत ( जम्मू , ३३७३ ) 

डा० जॉली ने इनमें अधिकांश टीकाओं का उद्लेख किया है। इनमें रायशर्मा 
qi: आतंकदर्पणप्रणेता दाचस्पति के अग्नज हैं। गणेशभिषक्‌ की दो अन्य 
रचनायें चिकित्सा पर मिळती हें-चिकिरसाडुतसंग्रह ( सरस्वतीभवन, ४४९०६ ) 
और साररत्नावळी ( वही, ४५१३८ ) । 


जाधुनिक टीकार्ओ में निम्नांकित उल्लेखनीय हें -- 
१. शारदाव्यास्या -- झारदाचरणसेनकृूत* 
२, बिकासिनीब्याख्या ( हिन्दी )--दीनानाथ शर्मा शास्री" 
३. विद्योतिनीच्याख्या ( हिन्दी )--सुदर्शनशञाखी* 
विदेशी भाषाओं से अनुवाद ब 
१. अरबी अनुवाद <वीं शती में हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
aN पाँच अध्यायो का इटालियन आपां में अनुवाद मेरिओवेल्छॉरी 
| र o Vallauri ) ने १९१३-१४ go में किया जो फ्लोरेन्स से प्रकाशित हुआ । 
aed कर बक 2 राजयच्म-कतक्षीणनिदान तक दुस अध्यायों का सूळ एवं 
ahh या आतंकदपण eneqet के सहित अंगरेजी अनुवाद हाल ही में डा ` 
ह के किया हे” । अनुवाद के अतिरिक्त, अनेक महत्वपूर्ण परिशिष्ट एवं 
दर कलकत्ता द्वारा प्रकाशित (१८७६ ई० ) है। इसके वाद खेमराज 
` दास चम्चई द्वारा १८८४ ई० सें प्रकाशित हुआ | ८ 
ह याच, पा० Ho ३७०२, ४९१७-४९१९ | 
दो र ह el So सेन, बनारस्‌ ( १ Ses ) | 
सल : ल्‌ अकाशित ( १९५० द्वि० सं० ) ु 
अकाशक का संस्कृत सीरिज, बनारस द्वारा प्रकाशित ( १९७३ ) 
र “J. Brill, Leiden (1974 ) 
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` हो सकता है। जो भी हो, हंसराजनिदान के नाम से यह ग्रंथ प्रसिद्ध हः) 


_ १. .खेमराज श्रीकृष्णदास, वस्वई द्वारा दत्तरामकृत भाषाटीका के T 


००० v RR सं? BLAS १,० छस 


( २४६ ) 


टिप्पणियाँ के साथ माधवनिदान का सुन्दर विवेचनात्मक अध्ययन इसे त | 
किया गया है । 


सिषकचक्रचित्तोत्सव ( हंसराजनिदान ) 

इसका रचयिता वैद्य हंसराज हे । लेखक ने प्रारंभिक पद्य में इस अनध कामा 
भिपकचक्रवित्तोत्सव दिया है किन्तु यह भी सूचित किया है कि उसका नाई | 
इससे संबद्ध है । इस प्रकार इस अन्थ का पूरा नाम 'हंसराजीय aaah | | 
होना चाहिए। किन्तु अध्यायान्त पुष्पिकाओं में “इति Afira 
हंसराजकृते वैद्यकशाखे `` ` `` ऐसा वाक्य आता है । केवल उवरनिदान के अनं 
“इति भ्रीमिषकचक्रचित्तोत्सवे हंसराजकृते हंसराजनिदाने वैद्यशास्त्रे are प्रन 


दिया है । इस प्रकार 'इंसराजीय वेद्यकशासत्र” या 'हंसराजनिदान' भी इसका 2 ; 


| 


t 
b 


इसमें संक्षेप से सुळळित पर्द्यो में रोगों का निदान afta है जिससे यह पुर ; 
स्मरणीय और रोचक है । इसी कारण आधुनिक चिकित्सकों में यह पर्या डो 
रहा है । समधीत विद्ठदुवर्ग में माधवनिदान तथा इतर चिकित्सक में हंसराज] 
का प्रचार रहा है। . h 

लेखक ने ग्रन्थ में अपना कोई परिचय नहीं दिया ढे किन्तु पूर्ववत्ती भय >) 
चाग्भर, साधव आदि के साथ सुपेण और दामोदर का Seta किया हे । दमोह! 
शाङ्ग घर के पिता या भीमविनोद के कर्ता दामोदर का ग्रहण किया जा स | 
प्रथम विकल्प में लेखक का काळ १४वीं झती के बाद तथा द्वितीय विक ग W 
शती या उसके बाद ठहरता है क्योंकि भीमविनोद में भावप्रकाशोक्त फिरंगरोग | 
उसकी चिकित्सा का वर्णन है । अधिक सम्भावना द्वितीय विकल्प की ही ६ छु । 
इस दामोदर ने सुपेणकृत आयुर्वेदमहोद्धि पर आरोग्यचिन्तामणि ब्याख्या - । 
अतः सुपेण के साहचय से इसी का बोध होना चाहिए। यह fags Pi 
विष्णुभट्ट का पुन्न था । विष्णुभट्ट का पुत्र कोनेरिभट्ट था जो अबदुररहीम att 
( १५५७-१६३० ई०) का राजवेद्य था । दीपचन्द्रवाचकर्कृत 
( १८चीं दती ) में इसे उद्धत किया है अतः इसका काल १० 
चाहिए । 
अञ्जननिदान 


॥ eefi A बेक, पापड नि न? अञ्जननिदान की अनेंक पाण्डुळिपियों मिळती है 


( सं० १९७९) 


( २४५ ) 


और खैलाडीछाछ ( बनारस ) से प्रकाशित भी हुआ है। इसमें कुछ २३५ श्लोक हैं । 
$ का प्रारंभ आधुनिक शेली पर हे, तोटक आदि नवीन छुन्दों का बोहुल्य दे जो 
संहिताओं में नहीं मिलते । इसके अतिरिक्त, इसमें वध्म नामक रोग का 
वर्णन है जो न तो संहिताओं में मिळता है और न माधवनिदान में ही eel इसका 
प्रथम उढ्छेख बृन्दमाधव ( ९वीं शती ) ने किया है। अतः यह अग्निवेशसंहिता के 
रचयिता की कृति न होकर किसी अन्य व्यक्ति की रचना है। इस sia में उन्माद 
' gq विभाग उन्माद और सूतोन्माद इन दो चगो में किया गया है जेसा शाङ्ग घर” 
| संहिता में है । अतः यह सम्भवतः शाङ्ग घर के वाद की ही रचना Fl इस पर 


जयक्ृष्णमिश्र की दीका è i 


सिद्धान्तनिदान - 

. यह महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन ( २०वीं शती) की रचना हैः । 
इसमें न्यूमोनिया, टायफायड, काला आजार आदि आधुनिक रोगों को संस्कृत में 
इन्दोवन्द्‌ कर दिया गया हे । ढेखकक्कत “तच्वदर्शिनी' व्याख्या भी साथ HEI 

गणनाथसेन का जन्म काशी सँ १८७७ ई० में हुआ। इनके पिता कविराज 
विश्वनाथसेन आयुर्वेद के चिकित्सक ga अध्यापक थे । गणनाथसेन मेडिकल कालेज 
के स्नातक बने और संस्कृत से gao go भी किया । प्राचीन और नवीन का अद्भुत 
समन्वय आपके व्यक्तित्व में था Baa आपने तत्कालीन आयुर्वेदीय धारा को पूर्णतः 
प्रभावित किया । आयुर्वेद की मिश्रप्रणप्ली के प्रचतेको में आप प्रमुख थे । विद्वान के 
साथ-साथ आप एक यशस्वी चिकित्सक भी थे । 'अत्यक्षश्ारीरस? भी आपकी प्रसिद्ध 
रचना है। कविराज विनोदुालसेन ने 'आयुर्वेद्विज्ञान' में जो नव्य पथ ग्रहण किया 
उसे गणनाथसेन ने और प्रशस्त एवं परिमाजित किया । 


अन्य ग्रन्थ 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त निम्नांकित अर्न्थो के अस्तित्व का संकेत मिलता है :-- 
१, रोगपरीक्षण3 
२. रादनिर्णयः* 
३. निदानमञ्ञरी” 


— 


£ Do ae 4 नर 
R कविराज बिरजाचरणः बनौषधिद्पण 


N — मथम संस्करण १९२६ में कइपतरुप्रासाद भवन, कलकत्ता से प्रकाशित 
जज त्‌ 


X ui पा० सं० ४४९७६ 


2 Ae १३ ४५३९६; एन० gho सी० ( कवीन्द्राचायं, १०४८) 


a 
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४. रोगपरीचा' 

७, रोगसंख्यानिदान 
६. रोगनिर्णय 

७. रोगनिश्चय 

८. निदानग्रन्थ 


९. नुसिंहनिदान ( नुर्सिहकृत ) 
१०, निदानसुक्ताबली ( पूज्यपादक्कत ) 
११. निदानप्रदीप ( कृष्णभद्वाव्मज नागनाथ कृत ) 
१२. निदानप्रदीप ( शंकरकृत ) ग | 
१३. रामनिदान (महोपाध्याय घसंशीछ के शिप्य रामछाल द्वारा रचित, बोध 
पा० सं० ५५६७) | 
इनमें नागनाथक्ः निदानप्रदीप अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित रहा है । | = 
या नागभट्ट कृष्णमद्ट ( संभवतः कोनेरिभट्ट का प्रपितामह ) का ज्येष्ठ पुत्र था। ` 
आधुनिक काळ के ग्रन्थों में कविराज गंगाधरराय का भास्करोदय तथा आर | 
यादवजी त्रिकमजी का आयुर्वेदीय व्याघिविज्ञान' उल्लेखनीय हैं। $ E 
सर्वरोगों के सामान्य निदान के अतिरिक्त, विशिष्ट रोगों के निदान पर भी परे 1. 
org लिखे गये । विशेषकर उवर और सन्निपात पर अपेक्षाकृत अधिक लिखा ग! ५ 
र इस संबन्ध में निम्नांकित ग्रन्थ अवलोकनीय हैं :--- 
१. उउरनिदान | 
२. उवरनिर्णय सटीक ( क्ृष्णपण्डिताव्मज-नारायणपण्डितकृत ) 
३. सन्निपातादिरोगनिदानम्‌ 
४. अतिसारलक्षणम्‌ 
५, अर्शोरोगनिदानम? | 
नाडीविज्ञान a im 
रोगपरीक्षा के अतिरिक्त रोगिपरीचा पर भी अन्थ छिखे गये । इनमें नाई 
` पर अनेक ग्रन्थ मिलते हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है, नाडीविज्ञान 7 बी 
मध्यकाळ में हुआ है। झुसळमानी नव्बाजों के साहचयं से हिन्दू aatan 
परीक्षा का अभ्यास किया या तत्कालीन तान्त्रिक संप्रदाय ने इसके विका a 
दिया। यह विशेष रूप से एक अभ्यासजन्य अनुभवरम्य i 
सैद्धान्तिक पक्ष अपेच्ाइ्न दुवळ रहा है। . _______- पक्ष अपेक्षाकृत Tas रहा है । 


१. यह और इसके वाद के ग्रन्थ के लिएँ देखें के अ० To, पा० सं? _ 
noes ७०३, ५०२, ५२३, ५०३, ५०३, ५०५, | 
२. श्री वद्यनाथ आयुर्वेद भवन छि०, १९५४ 


३. Ño अ० प० पा० सं० क्रमशः ३४६, ३४७, ७२६, ७७, ३२ | 
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(२४६ ) 
जाड़ीविज्ञान पर निरनांकित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं :-- 


vate o मणीत* - 
२. नाढीपरीक्षा ¬ रावणकृत' 
३. नादीप्रकाश — झंकरसे न? 
४. नाडीविज्ञान ¬ Afra 
५. नाडीज्ञानदर्पण  भूधरभइ्क्ृत हिन्दीटीकासहित 
६. नाडीपरीक्षा — afaa 
७, नाडीप्रबोधर्क 
८. नाडीससुच्च व” t 
९. नाडीप्रकाश — दत्तरामः | 
१०. नाडीप्रकाश — गोविन्द 
` ११, नाडीपरीक्षा = १9 
१२. नाडीपरीक्षा —- योगीश्वर” 
१३. नाडीज्ञान — aaa’ 
१४. नाडीज्ञानदीपिका ९ — ( झाक do १७२९ ) 


( अन्तरयोगः ) 
१५. नाडीजीवन '3 


— 


१. वेंकटेश्वर प्रेस बस्त्रई द्वारा प्रकाशित ( हिन्दीटीका सहित )। गंगाधर वेद्य की 
टीका के साथ कलकत्ता से प्रकाशित ( १९०२ go ) 

२. चम्वई से १९१२ में प्रकाशित । i 

रे. पाण्डुलिपि ( ४५०२० ), सरस्वतीभवन, वाराणसी | 

3. पाण्डुलिपि ( सं० ४५०१८ ), सरस्वतीभवन वाराणसी | : 

+. पाण्डुलिपि ( सं० १२३२३ ), बड़ौदा । 

१. पा०(सं० जी० ८४१९ ), एशियाडिक सोसाइटी, कलकत्ता | 

. ७, पा० (सं० जी० ७२७९ ), के 5 i » जोधपुर ७६५२ 

: <. पा० आयुवद ( Ho १ 2 ) 

ER एन० ao सी० 

०, पा० आनन्दाश्रम, पूना - =: 

is रा० Zo सि०, 1 २०२ a an 

२. बही, ४१२ ; > 

` पह और इसके बाद के ग्रन्थ Ro अ० Yo qro सं० ४५९, ४६०, ३६२, ४६३, | 

३३४, ४७४, ४७५ | : os 
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१६ नाडीळक्षण 
१७. नाडीनिदान( सटीक ) — अश्विनौ 
१८. नाडीनिणय ( सटीक ) 
५९. नाडीनिरूपण 
_ २०. नाडोशाख 
२१. नाडीशाखसंग्रह | | 
२२. नाडीपरीक्षा - रामचन्द्र सोमयाजी ( १३४८६०) | 
२३. नाडीदपंण — दत्तराम 
२४. नाडीज्ञानतरंगिणी — रघुनाथप्रखाद 
२५. नाडीविज्ञान द्वारकानाथ भद्याचाय 


काळज्ञान नामक ग्रन्थ का चतुर्थ ससुदूदेश नाडीप्रकरण है । 
आधुनिक seat में निम्नांकित प्रमुख हैं :-- 
१. adagia -- सत्यदेव वाशिष्ठ (द्वितीय संस्करण, १९६८) 
२. नाडीदर्शन -- ताराशंकर वेद्य ( 9 >» › १९४ | 
मोतीलाल बनारसीदास) | 
३. नाडीविज्ञान — adda उपाध्याय ( पी० एच० डी? (द 
शोधप्रचंध, काशीहिन्दू विवा) 7 
४. The pulse in occident and orient—by R. B. Amber etal | 
र New york; 1966 
सूत्रादिपरीचा पर भी कुछ ग्रन्थ हैं :— र 
१. मूत्नादिपरीक्षा' 
२. मूत्रपरीक्षा' 
३. मूत्रतेळ्परीक्षा* 
४. नाड्यादिपरीक्ता* ( रामकृता ) 
५. सर्वपरीक्षण* 
( नाडीजिह्ादिपरीक्षा ) 
See -- ` ऊ्षतीनारा वी युद्वद्नविद्रपरीक्तापंचक — छच्मीनारायणङ्कत 
१-३. To ४५३-४५५ Fo so qo 
मूत्रपरीक्षा के छिप देखें :-सरस्चतीभवन, पा० Go ४६११४, असूर © 
११८०, जोधपुर पा० सं० २४०२ 
४. सरस्वतीभवन, पा० सं० ४५६०३ 
५. वही, पा० सं० ४५३२६ 


( २५१ ) 


७. अष्टांगपरीक्षा' 
काल में भी रोगिपरीक्षा पर अनेक पुस्तक लिखी“गई । कुछ तो 
mara ग्रन्थों के अचुवादमात्र Zi मेरे द्वारा रचित रोगिपरीक्षाविधि' में समः 
न्वयास्मक रीति से विपयों का विवेचन किया गया है। रमानाथद्विवेदीकृत रोगि- 
रोगविमर्श ( चौछस्वा, वाराणसी ) विनयकुमारशाख्रीक्कत रोगविज्ञान ( पटियाला, 
१९७१) उत्तम अन्थ हैं । वैद्य रणजितराय देसाईरचित निदानचिकित्सा- 
हस्तामछक ( श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन ) में विषय का सेद्धान्तिक विवेचन विशद्‌ 
रूप से किया गया है । जामनगर से प्रकाशित ( १९५० ) आतुरपरीक्षाविधान में 
आतुरपरीक्षा के लिए शास्त्रीय आधार पर एक विस्तृत प्रपत्र निर्धारित किया गया 
` है। सूत्रपरीक्षा पर छचमण्स्वरूप भटनागर द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर शोधप्रबन्ध 
भी जामनगर से प्रकाशित ( १९६०-६१ ) हुआ है । 


$d आधुनिक 


अरिष्टविज्ञान 

रोगविज्ञान में रोगों की साध्यासाध्यता का विचार महत्त्वपूर्ण हे । रोग साध्य 
रहने पर ही चिकित्सा का विधान है । प्रत्येक रोग के ऐसे छक्षणों तथा मुमूपु रोगी 
के शारीर-मानस परिवर्तनों ( अरिष्टलज्षणों ) का सूचमता से निरीक्षण कर gre 
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किया गया हे । निदान-चिकित्सा के अतिरिक्त, संहिताओं 
के इन्द्रियस्थान में अरिष्टलक्षणों का विस्तार से वर्णन है। मध्यकाल में छायापुरुष, 
मत्र इत्यादि) से संबद्ध अरिष्टलक्षण भी निर्धारित किये गये । इस संबन्ध में प्राचीन 
ग्रन्थसूचियों से दो प्राचीन seit का पता चलता है :-- ; 

१. अरिष्टनवनीत*-- नवनीतनर्त्तन कविकृत, ग्रन्थसंख्या १००१, ने सं० coo. 

२. अरिष्टनिदानम्‌” 


भि आधुनिक काळ में भी कुछ अन्थ प्रकाशित हुये हैं जिनमें रमानाथद्विवेदीकृत 
रिश्‍विज्ञान ( Qem, वाराणसी, १९७३ ) उरलेखनीय Xi £ 
* Agnas कालज्ञान भी इसी विषय का ग्रंथ है ९ 


का० हि० वि०, सी १९८१ 
८ के or विद्याभवन, वाराणसी, १९५७ 
= द नता संहिता और वंगसेन 
५ ज्ञो H अस्तकालय सं० प्र० १३०६ 
I: ` म खुर, सं० ५३४९० 
Naam कृत हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित ( गंगाविष्णु श्रीकृष्णास, 


rr TRR, ११७० ) बनारस से हिन्दी टीका सहित १८८२ ई० सें प्रकाशित | . 


? 


pi बै 
], 3 
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( २५२ ) 
चिकित्सा 


आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य रोग का निवारण है। 'कित रोगापनयने? mk: 
निष्पन्न 'चिकित्स।” शब्द इसी अर्थ का द्योतक है। सभी अवस्थाओं में रोग a र 
निवारण सम्भव नहीं है ( असाध्यावस्था में रोग दूर नहीं होते ); फिर भी रो. | 
निवारण के लिए भिषक्‌ की सोद्ऐेश्य प्रवृत्ति का ही महत्व है 'प्रवृत्तिघांतुसामा || 
चिकित्सेत्यमिधीयते” | सम्भवतः इसी कारण TAR “सन्‌! प्रत्यय का विधान इस | 
हुआ है । धातुओं का वेषम्य ही विकार हे अतः चिकित्साकम का ear ada i 
साम्यावस्था में छाना है ।* इसके लिए प्राचीन काळ से मानव ने निरन्तर अने | 
कर अनेक उपाय निकाले हैं । इन उपायों की सैद्धान्तिक भिन्नता से ही विक्रि | 
चिकिस्सापद्धतियों का जन्म होता हे । महर्षि चरक ने ऐसे अनेक foal झा 4 
उल्लेख किया है जो उस काळ में प्रचलित थे' । a 


चिकित्सा का स्वरूप एवं उसकी विरोषतायें | 
वैदिक काळ से ही बिभिन्न चिकित्साविधियों का संकेत मिलता है डिसे | 

परवर्त्ती दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय तथा सत्त्वावजय इस त्रिविध चिकित्सा का a | 
चरककाल में व्यवस्थित हुआ? । इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता ६ हि | 
चदिककाळीन चिकित्सा अत्यन्त सरल एवं प्राकृतिक थी । रोगनिवारण ह, A 
आक्कतिक देवों-वरुण, रुद्र, इन्द्र, सूये आदि की प्रार्थना की जाती थी । इसके alt 

रिक्त, सूयरश्मि, जळ, वायु का उपयोग भी रोरानिवारण में होता था ( देखें ४ 

१८ ) । ऋग्॑वेदकाल में चिकित्सा प्रार्थना-परक अधिक और ओषधि-एरक का 

किन्तु क्रमशः ओषधियों का ज्ञान वढ्ने पर उनका प्रयोग अधिक होने ढगा 
अथवंवेद में दृष्टियोचर होता है । इसके वाद दैवव्यपाश्रय चिकित्सा का स्था" |. 

होता गया और युक्तिब्यपाश्रय चिकित्सा प्रमुख होती गई जैसा कि चरक pe 
. सहर्पियों की रचनाओं में इष्टिगोचर होता है किन्तु चरक की चिकित्सा भी ie 1 
पृष्ठभूमि पर थी । इसका आधार स्वभावोपरमवादु था और उद्देश्य था ee EI 
आक्कतिक रोगच्तमता को सहायता प्रदान करना" । वनस्पतियों का म हीर | 
था, खनिज दुर्व्यो का नहीं के a SINS eal का नही के दरावर होता या । वायु; जर, मि — मिट्टी आवि TE 


| j 
, १. याभिः क्रियामिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । a 


i सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तदू frost मतम्‌ ॥' 

4 २. देखें Jo १७-१८; ३३. í í SE 
३. च. सू. १६२७ ५ ह 

॥ 2. यथा हि पतितं पुरुष समर्थमुत्थानायोत्थापयन्‌ geal बम यी i 
i बिप्रतरसपरिक्|िष्ट पुचोत्तिषटेत्‌ , aga संपूर्णमेषजोपालंभादातुराः ४. ` 
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पदार्थों का उपयोग भी चिकित्सा में होता al अत एव ऐसी मान्यता थीकि 
प्रकृति में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो औपधरूप में अयुक्तन हो सके ।' यह सावंद्रव्यीय 
दृष्टिकोण आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता रही CS 

आयुर्वेदीय चिकित्सा की दूसरी विशेषता रही दे 'दहमानस' दृष्टिकोण । 
प्राचीन आचायौं ने मन के सूच्म भावों के शरीर पर तथा शारीरिक भावों के 
मन पर अभाव का सूचमता से निरीक्षण कर इस विचार को अपने ग्रन्थों में निबद्धः 
किया तथा निदान और चिकित्सा में उसका उपयोग किया। किस प्रकार वात के 
द्वारा उस्साह-चेश, पित्त के द्वारा प्रसाद एवं मेधा तथा कफ के द्वारा चमा, Fa और 
अलोभ इन मानस गुणों की प्रासि होती है?, इसके विपरीत, काम, क्रोध और ळोभ 
के कारण क्रमशः चात, पित्त और कफ की वृद्धि होती है” इसका स्पष्ट ज्ञान उन्हे 
था। एक ओर शोकातिसार), ईर्पादिजन्य अजीर्ण' आदि का वणन रोगनिदान सें. 
मिलता हे तो दूसरी ओर “सौमनस्यं गर्भधारणानास्‌'* के द्वारा मानसिक भावों काः 
aga रोगप्रतिबन्धकता में भी उपछव्ध होता है। 

विभिन्न व्यक्तियों की प्रकृति का विचार कर औषध का प्रयोग करना यहः 
आयुर्वेदीय चिकित्सा की तीसरी विशेपता हे । एक ही औपध विभिन्न प्रकृति के 
पुरुषों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रभाव दिखलाती दै । अत एव प्रत्येक पुरुष की प्रकृति 
का निरीक्षण कर औषध-प्रयोग करने का विधान है 1° 

आयुर्वेद में बिकारोरपत्ति में मलों का महत्वपूर्ण स्थान है । अत एव चिकित्सा में 
संशोधन का विशिष्ट स्थान है । ऐसी , मान्यता है कि शमन चिकित्सा से रोग दबः 
तो जाते हैं किन्तु पुनः अनुकूल परिस्थितियों में कभी sag जाते हैं किन्तु संशोधन 
के द्वारा मळा का निर्हरण होने के बाद जो चिकित्सा होती हे उससे रोग समू नष्ट 
हो जाता है अतः उसके पुनः उत्पन्न होने का भय नही रहता' । छोक में जो यह 
धारणा बद्धसूल है कि आयुर्वेद से रोगों का समूछ विनाश हो जाता हे इसका 


आधार यही है । 
0 `. ` 


१. नानौषधभूतं जगति किंचिदूद्रव्यसुपल्भ्यते--च. सू. २६।११ 
१, ज्वरप्रत्यात्मिकं टिंग सन्तापो दैहमानसः--च. चि. ३।३१ 


३, च. सू. १८५२-५४ 

ह. 

3 कामशोकसअयाद्‌ चायुः क्रोधात्‌ पित्तमू--मा. नि. 
गड सु. उ. ७०११-१२ 
 „ 3: स्‌; ४६ आहारचिधि, ५६ : 
ओ-  घै.सू. २५३८ र 


* वढी, १।१२४ 
S sh सू० १६२० 
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ja 


We) alee 


पुरुष पूर्णरूप से स्वस्थ हो जा 


( २५४ ) 


वोपरमवाद के अलुसार दोपों की . परम्परा से विकार वना रहता है 

SH च्छुन्न कर दी जाय तो विकार स्वतः शान्त हो जाते Pigg | E 
il ae के साथ-साथ हितकर आहार-विहार की कएपना भी आवश “ 
तिक औं की परम्परा प्रारंभ हो' । इसी कारण gih | 


` स्वस्थ ag दि -2 ~ ~ ` 
ae y a, का विशिष्ट महत्व है । बिना इसे जाने कोई वद्य चिस 
Ta 


में सफल नहीं हो सकता | | 
| 


~ 


अढोय चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता है युरुप का समष्टिंगत Ra | 
mae य यही चिकित्सा का उद्देश्य होता ह। यदि एइ | 
दो दब जाय और दूसरा उत्पन्न हो जाय तो यह आदर्श चिकित्सा नहीं हे | 
या यता है कि जो चिकित्सा एक विकार को शान्त. 


कती | आयुर्वेद को यह मान रर e 3 
wet को कित कर दे बह शद नही हे Te चिकित्सा चढी देखो प | 


शमन करे और दूसरे दोषों को भी कुपित न होने दे जिससे पुरुप के = i 
z जाय । पुरुष की cafe समष्टि का यह इश्टिकोण आयुर्वेद की deals | 
देनदै। | 
का क्रमिक विकास Poe | 
ees मनुष्य रोगों की समस्या पर विचार करता रहा १ हट... aa eA 
निवारण के लिए अचूक उपायों की खोज में छगा रहा हे । अर्द क मिल al |. 
fe उसे इस प्रयत्न में शत-प्रतिशत सफलता मिली थीया अ aan | 
समस्‍यायें पहले भी थीं, आज भी हैं । कुछ क्षेत्रों में सफळता Be whe 
-समस्याभूत चने थे । वेदिक काळ का आदि भिषक्‌ रक्षोहा और अ क at 
आए; यक्तिव्यपाश्रय तथा दैवव्यपाश्रय दोनों उपायों से रोग के निवा a | 
Ml मानसिक उपचार भी करता था और रोगी को आश्वस्त कर (दासि iP 
भी बढ़ाता था । चिकित्सा में मुख्यतः बनर्पतियों का प्रयोग होता a = | 
-aci का प्रयोग करने के कारण ऐसे वेद्य 'मौलिकमिषक्‌ भी कहे प्रयोग बहु a} 
चरकसंहिता में वनस्पति के साथ-साथ जान्तव पदार्थों का ai हि को सति | 
गिर मी खनिज पायो का प्रयोग सीमित ८. oe ळगा । फिर भी खनिज पदाथों का प्रयोग सीमित ही रदा | faz 


A 


१. वही, १६।३६-३७ 
>. पथ्ये सति गदात्तस्य किमोपधनिपेवणेः | 
पथ्येऽसति गदात्तस्य किमौषधनिषेवणे: ॥--वेद्यजीवन 
३. प्रयोगः शमयेदू व्याधि योऽन्यमन्यसुदीरयेत्‌। a 
नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु wate यो न कोपयेत्‌ u—ae fre टी | 


8. विप्रः स उच्यते भिषक रक्षोहाउमीवचातनः--ऋ० १०।९७।६ 
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| 
i 
i 
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. होता है 


( २५५ ) 


३ क्रम में वेशानिक एछयूमि अधिक विकसित हुई, दोषों की अंशांशकल्पना के 
अनुसार ६३ भेद किये गये । चिकित्सा में भी रोग की विकृति के अनुसार ओपर्धो 
का निर्धारण किया गया । BAT के काठ में खनिज gal का प्रयोग चिकित्सा में 
कुछ बढ़ा । रोगों की संग्रासि का भी विशदीकरण ६ famel ( संचय, प्रकोप, 
प्रसार, स्थानसंश्रय, व्यक्ति और भेद ) के निर्धारण द्वारा किया गया । तथापि मधुमेह, 
कुष्ठ, वातव्याधि, सञ्चिपात, ज्वर, राजयचमा आदि रोग समस्याभूत ही थे यद्यपि तुव- 
रक आदि नवीन औषधों का प्रयोग इस काळ में होने ल्या । जनपदोदुध्वंस, मरक, 
gaan इत्यादि का निर्देश होने से पता चलता है कि विविध औपसर्गिक रोगों का 
प्रसार समय-समय पर होता था जिससे गाँव के गोव साफ हो जाते थे। यह 
वैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि से रोचक एव विस्मयजनक है कि अग्निवेश या चरक ने 
इतने रोगों पर असंख्य औषधों का परीक्षण किस प्रकार और कहाँ किया और इतने 


विशाल कार्य के परिणाम को किस प्रकार एकत्र कर क्रमवद्ध किया । इसके लिए 


बिशाल आतुरालयों के अस्तित्व का अनुमान होता है जिसका संकेत चरकसंहिता के 
उपकह्पनीय अध्याय ( सू० १५) में किया गया है । 

वाग्भट ने पूववर्ती संहिताओं को संकलित एवं परिष्कृत कर युगाजुरूप रूप 
दिया। ज्वरो में हारिद्वक, quis तथा रात्रिक ज्वर का वर्णन किया गया है 


`) Cee सं० नि० २1८७-९५ )1 अतिस्थौढ्य का वर्णन विस्तार से किया गया 


( अ° सं० २४।२५-२६ ) जो आगे चलकर मेदोरोग हुआ । संग्राप्ति के चेन्न में भी 
कुछ नवीन विचार उपस्थित किये गये । रक्तपित्त-प्रकरण में वाग्भट का यह कथन 
कि पित्त रक्त की विकृति है और यह रक्त के स्थान प्लीहा और यकृत्‌ से उत्पन्न 
(ao do fro ३।५-६ ) अतीव महत्वपूर्ण तथ्य है जो आधुनिक विज्ञान 
से भी संमत है। पहले mg से ही आगे कामका की उत्पत्ति कही जाती थी किन्तु 
aa सवरथम यह कहा कि 'पाण्डुरोगादू ऋतेऽपि च' अर्थात्‌ पाण्डुरोग के 
उ यह होती है ( sto go नि० १३।१८-१९ ) । सरळ एवं सफल चिकित्सा 
_ संचार भी वाग्भट ने किया यथा पित्तज्वर में पर्पट या गुडूची; पित्तरलेप्मञ्चर में 
THEY एवं पत्र; रक्तपित्त में वासास्वरस; TAN कास में नागबळा, मधुयष्टी और 
मण्डूकपर्णी, प्रमेह से हरिद्वास्वरस; गुल्म में एरण्डतेछ दुग्ध के साथ या FREE 


gt ` सायः कुष्ठ सें लौह, तुवरक, भल्लातक, वाकुची, चित्रक और गुग्युछ; आइतवात 


भि STT आदि! l 


dise x ` द 
WS में अशोक ने आहुराळयों की जो test सारे देश में स्थापित की वह 


| = oa सं और सुदृढ़ एवं विकसित हुई । : अतः चिकित्सकों के लिए अब विपया- 


अन्थो 


ale a TE ठगी । आकरम्रन्थ के स्थान पर क _ को आवश्यकता होने ठगी । आकरग्रन्थ के स्थान पर करम्न्थ 


: देले वाग्भट विवेचन, go ४४-४९ 


4 


( २५६ ) 


( Handbook ) की माँग होने ऊगी | ऐसे ही समय में माधवऋर ने अ | 
(1) चिकित्सको के छिप “रोराविनिश्चय? नामक अन्ध की रचना की | यह mh. 
विषय का सर्वप्रथम स्वतंत्र ग्रन्थ है । इसमें पूर्ववर्ती सुनियो के बचनों का a क 
मात्र नहीं है अपितु आमवात, शूर, अम्लपित्त आदि अनेक रोगों के स्वरुपढ् 7 
| 
| 
| 
| 
1३ 
| 


निर्धारण भी किया गया है। भावी छेखकों के लिए यह ग्रंथ आदशंभूत रह; 
चिकिस्साग्रन्थो के रचयिताओं ने इसी क्रम को आधार. बनाया । माधव नेन sal 
निदान अपितु चिकित्सा का भी एक ग्रन्थ लिखा । नावनीतक को यदि छोड़ ea 
साधवचिकित्सित सर्वप्रथम चिकिस्साग्रन्थ है। | 
इस काळ की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई भारत पर अरववातियी " 
का आक्रमण । ७१२ ई० में सुहस्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर fea | 
परिणामतः अरब से सम्पर्क बढ़ा और सध्यकालीन ग्रन्थौ में अनेक नवीन द्रब्य एवं | 
विधियों का समावेश हुआ । आगे चककर सम्भवतः इसी माध्यम से अहिफे ' | 
बिजया, धत्तर आदि मादक geal का औषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुआ। निदान क| 
क्षेत्र मै नाडीपरीक्षा का भो समावेश इसी काळ सें हुआ । Tama के विकास al 
चिकित्सा के चेत्र में अद्भुत क्रान्ति आई। नये-नये रोग आते गये तथा उनकी 
चिकित्सा की भी व्यवस्था होती गई । F. 
ढुन्दमाधव ( cat शती ) सें स्नायुक रोग तथा पारलीक यवानी का क्रिमिरोग Sa 
में सर्वप्रथम seta मिळता है । इसमें रसौपधों का प्रयोग नहीं दै। areata | 
के रोगक्रम का अनुसरण करने के कारण संभवतः JET सियोग gaara छर | 
नाम से प्रचलित हुआ! । चक्रदत्त ( १५वीं शती) में रसौपधों का पर्याप्त प्रयोग | 
मिळता हैं । परंपरागत क्रम के साथ नवीन प्रयोगों का सामञ्जस्य करने a 
चक्रदत्त ने बुन्दुमाधव को पीछे छोड़ दिया और शताब्दियों तक चिकित्सकों का | 
लोकप्रिय ग्रंथ वना रहा । वंगसेन ( १२वीं शती ) में सोमरोग का बर्णन fea |. 
_ गया जो पिछले seat में नहीं मिळता । qg घरसंहिता (१ act शती)" | 
अम्लपित्त के अनेक सेद्‌ तथा २० रक्तज रोगों का पृथक्‌ उल्लेख मिळता हा i | 
परीक्षा का वर्णन भी सवंप्रथम इसी ग्रन्थ में मिलता है 1 इसने सनायु i at 
_अन्तगेत wat जब कि पूवो अन्यो में व विस्फोट या SAT gaùa के अन्तर | 


१. बुन्दमाधव में सन्निपातउबर की गम्भीरता का उल्लेख है ( ज्वराधिकार 
१९३, १९४ ) जिससे प्रतीत होता है कि इससे बहुधा लोगों की 5 
थी । इसी प्रकार शोष ( राजयचमा ) के प्रसंग में लिखा है कि यदि रण 
हो और चिकित्सा की सुव्यवस्था हो तब भी १००० दिन ( तीन 

अधिक नहीं वचता :--परं दिनसहस्ने तु यदि जीवति मानवः । सुमिप ia 
करन्तस्तरुणः शोषपीडितः ॥ इससे इसकी असाध्यता का बोध होता 


(२४७ ) 


लखा गया दै । यह स्मरणीय है कि इस समय तक भारत में सुसळ्मानो का पूर्ण 
. आधिपस्य हो गया था और हिन्दू चिकित्सक gasna हकोमों के संपक से पर्या 
प्रभावित हो चुके थे। इसी काळ में अफीम, अकरकरा आदि औषधों का प्रवेश 
आयुर्वेद में हुआ । विजया का अस्तित्व यद्यपि प्राचीन काल से था तथापि उसका 
औषधीय प्रयोग इसी समय प्रारंभ हुआ | इन सब औषधों का सर्वप्रथम उल्लेख 
pdi शती में सोढळकृत गदनिग्रह में मिळता है। 
१५बीं शती के अन्त तक भारत में पुतंगाळी, sa, डच तथा ब्रिटिश लोगो का 
प्रवेश हो चुका था । इनके सम्पक से अनेक द्रव्य तथा कुछ रोग भारत में प्रविष्ट 
हुये जिनका वर्णन तत्कालीन अन्धकारो ने किया । पुतंगालियो के सम्पर्क से उत्पन्न 
फिरंगरोग का वर्णन सर्वप्रथम भावप्रकाश (१६वीं शती ) में मिळता है और 
. रसकपूर तथा चोबचीनी के द्वारा उसकी चिकित्सा भी । त्रिमल्छभट्ट ( १७वीं शती ) 
ने बृहदूयोगतरंगिणी ( भाग २, तरंग २७ ) में शंखिया का प्रयोग फिरंग में 
सर्वप्रथम किया । योगरत्नाकर ( १७वीं शती ) में बालकों के एक नवीन रोग 
agem का वर्णन किया है । १८वीं शती के मैषज्यरत्नावली में शीर्षाग्बु आदि 
रोगों का वर्णन किया गया है । ये सम्भवतः ative चिकित्सापद्धति के प्रभाव से आये 
| ._हैं। इसके वाद आयुर्वेदविज्ञान ( १९वीं शती ) तथा सिद्धान्तनिदान (२०वों) सें 
` „ यह प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। ; 
; इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेदीय चिकित्सा निरन्तर नवीन रोगों तथा 
उनकी चिकित्सा के विषय में अन्वेपणशील रही और इस प्रकार पुरानी परस्परा से 
ही वेधी न रह कर निरन्तर प्रगति करती रही । 


य चिकित्साविधियाँ 


संशोधन चिकित्सा इस नाम से प्रसिद्ध है । यह देखा जाता है कि अहितकर 
हरे पर स्वत: वमन या अतिसार या दोनों होने लगता है । शरीरस्थ विषों 
| ow a पदार्थों को निकालने का प्रकृति की ओर से यह प्रयत्न होता है। 
| कषिपन उग्र गन्ध या gam आदि के कारण छोंके आने लगती हैं, यह भी 


Tü S का एक प्राकृतिक प्रयत्न है। इस प्रकार वमन, विरेचन और नस्य के 


की ——-—- Be a चुकल ee 


t 
; 


होता है। अनेक पक्षी लंबी चोच के द्वारा अपनी गुदा में जल प्रविष्ट कर 


» नस्य, निरूह और agaaa | वस्तुतः संशोधन सें निरूह 


l अर Wo go 
२४।७ 
AN आए q 


Hal को चाहर निकालने का उपक्रम किया गया होगा जो प्रकृति के काय में' 


पुचः 2 कर लेते हैं । इस प्रकार बस्तिकर्म का प्रारंभ हुआ होगा। चस्ति से 
म । वसन x अचुचासन दो भेद कर इन संशोधन कर्मों की संख्या पाँच हो 


कै 


१. किन्हो 
जु Re मत सें वमन, विरेचन, नस्य, बस्ति और रक्तमोक्षण ये पञ्चकम 
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तक चार कर्म ही आते हैं) अनुवासन afta अधिकांश स्नेह से वातसंशमन च | 
हीकरतादै। | E. 
चरककालीन चिकित्सा में संशोधन का अत्यधिक महत्त्व था। प्रसेक g 75 
चिकित्सा में प्रथम संशोधन उसके वाद संशमन यही चेज्ञानिक पद्धति थी । शेन 
और स्वेदन ये पूर्वकर्म थे तथा संशोधन के वाद संसजनक्रम पर भी घ्यात ति 
जाता था । चरक के इढ्घलकृत अंश से कठ्पस्थान आर सिद्धिस्थान में इसी fy, 
का विवरण है । gga में भी अनेक अध्यायों सें इसका वर्णन हे । किन्तु वाझ 
अपेक्षाकृत संक्षेप है । मध्यकाल सें क्रमशः चिकित्सा औषधप्रधान हो गई, vad | 
की उपेक्षा होने लगी । रसशास्र में दोषों का कोई सहत्व नहीं है अत उफ | 
वर्षमान प्रभाव के कारण भी इस विधि का हास हुआ । यद्यपि वाद के अन्यो | 
इसका वर्णन औपचारिकता-निर्वाह के लिप पिष्टपेपणवत्‌ किया जाता रहा Ra 
व्यावहारिकता का पुट न होने के कारण उससे चेर्धो का आकर्षण जाता रहा | 
पञ्चकम के प्रसंग में रोगी में अनेक उपद्रव भी होते थे, कभी-कभी सुत्यु तक a 
स्थिति भी आ जाती थी aN चरक ने विस्तार से इन व्यापदों के साधनच 
चर्णन किया है तथापि सामान्य चिकित्सक इससे घवडाने छगा। एक BTA 
भी हो सकता है कि पहले आतुराळ्या की जैसी सुचारू व्यवस्था भी वेसी TE | 
में न रही हो और ऐसे रोगियों का घर पर रख कर चिकित्सा करना कठिन है हिट 
होता । men ने पज्ञकर्सव्याधियो. का उल्लेख किया है" इससे भी यही एन । 
मिलता है । विरेचन के कुछ प्रचलित योग तथा कुछ नस्य तो चलते रहे fa | 
वमन और वस्ति का कम अपेक्षाकृत कम हो गया | इस प्रकार आयुवद की 
चिकित्सा वस्तुतः अपनो वैज्ञानिक सिला से विचलित हो गई है और पता 
झंझावात में अपना रूप aga कुछ बदल चुकी है । सम्प्रति दक्षिण ॥ | 
आध केन्द्रों में इसका प्रयोग हो रहा है । दक्षिण भारत में वहुप्रचछित अस्प | 
को ही कुछ लोग पञ्चकर्म कहते हैं जो अयथार्थ दै । 


GERTA ५ हेट वा | 
संशमन चिकित्सा के लिए ऐसे तो अनेक कर्म हैं किन्तु प्रमुख कम 


4, 'चतुष्मकारा संशुद्धि:--च० go २२।१८ 
२. पञ्चकसंमवा रोगाः--शा» Go ७९४ 
३. Wo Qo २२।४; ४३ 
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तो कहीं दोषों को घटाना ( Sart ) और कहीं बढ़ाना (aan) पढ़ता है। इस 
. प्रकार छंघन-ब्रृहण में ही सभी कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है। 
सिराव्यध 

चरक के विधिशोणिताध्याय ( सू० २४ ) में रक्तज रोगों तथा उसकी चिकित्सा 
में झोणितखावण का विधान है। सुशुतसंहिता में भी एक प्रथक्‌ अध्याय (ate ८) 
में इसका वर्णन हे । इसके अबलोकन से पता चलता है कि यह कायचिकित्सा, 
शब्यतंत्र आदि अंगों में चिकित्सार्थ व्यवहृत था । वाग्भट ने भी सुश्रुत के समान 
सिराब्यध को शक्यतंत्र की अर्ध या पूर्ण चिकित्सा कहा है (ao सं० go ३ ६1४-५)। 
मध्यकाल में यूनानी जरांहों ने इस विधि को और विकसित किया और इसका 
प्रचलन वढा ! WF धरसंदिता आदि सध्यकालीन ग्रन्थों स TEAR का पथक्‌ अध्याय 
में जो स्वतंत्र वर्णन दै वह संभवतः इससे प्रभावित है। इसके प्रचलन के कारण 
gg लोगों ने इसे पञ्चकर्म के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया । जो भी हो, इससे स्पष्ट 
होता है कि मध्यकाल तक यह विधि पूर्ण प्रचलित थी जो आधुनिक काळ में क्रमशः 
लुप्तप्राय हो गई । 
चिकित्सा-चाङ्‌मय 
आयुर्वेद का छच्य रोगनिदारण होने से चिकित्सा पर naa का जितना 

विस्तार हुआ उतना अन्य किसी झं पर नहीं । यथासंभव चिकित्सा के सभी Tat 
पर अर्थों की रचना हुई । समय-समय पर अन्थकारों ने झाखगत आपधोपदेश को 
परपरा से stia कर अपने ग्रन्थ में,निवद्ध किया । ग्रन्थकार यदि स्वयं चिकित्सक 
li es an अनुभवों का भी सब्निवेश उसमें किया । इस प्रकार प्रत्येक 

रे i से आगे रहा और सव में अपनी कुछ मौलिकता है अन्यथा 

अन्धरचना ही निरथक हो जाती । 


कित्सा- mn 
त्सा-चाइ्मय़ चार भागो में विभक्त किया जा सकता हे + 
१. चिकित्सा-ग्रन्थ 


gua 


AnS ST ee ! 
i reg 


| 
| 
| | 
| 
| | 


२. योगसंग्रह 
३. वेद्यक-काव्य 
४. अनुपान एवं पथ्यापथ्य 
meee चिकित्सा-ग्रन्थ 


ay re dest माधवकर द्वारा विरचित चिकितसाग्रन्थ है जैसा कि 
सहित माधव l [छि emaan a चिकिस्सासून्र-परिभाषासून्न- 
भप्काशित है। ead समाप्तमिति’ से स्पष्ट होता है। यह ग्रन्थ अद्यावधि 
र इसकी पाण्डुलिपि यन्न-तन्र पुस्तकाळ्यो में सुरक्षित है । मेरे दृष्टिपथ 
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में पूना भण्डारकर संस्थान की पाण्डुछिपि ( संख्या १३२।ए० १८८२-१८८३) आग 
जिसके आधार पर यह अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा a न 

जैसा कि माधवनिदान के प्रकरण में कहा गया हे, माधवनिदान तथा ay 
चिकिस्सित दोनों के रचयिता एक ही माघवकर है जिनके पिता चन्द्रकर थे। wy | 
से “चन्त्रकर' को "इन्हुकर' कहा जाता रहा हं, वस्तुतः = या इन्दुकर पयाय, | 
त्नमाळाकार शिळाहदनिवासी माधवकर का पिता था! ये दोनों माधव भिन्न + 
इस प्रकार माधवचिकिस्सित का काल सातवीं शती हे । चिक्षिस्साग्रन्यो में T H 
स्थान सर्वप्रथम है । निदान-चिकित्सा के क्षेत्र में अंथप्रणयन की परम्परा के प्रवद् | । 
का श्रेय माधवकर को ही है। ; 

इसमें रोगों का क्रम निम्नांकित रक्खा गया है:— 


१. उवर २१. भूतोन्माद ede o o o d 
२. ज्वरातीसार २२. अपस्मार ३२, गळा नी 
३. अतीसार २३. वातव्याधि Tae i 
४. संग्रहणी २४. THe ४३. श्लीपद 
6 Sv. विद्रधि 
५. अशे २५. वातरक्त = 
६. अजीणंविसूचिका २६. REFA डक 
३६. maT 
७. कृमि २७. आमवात 0. 
८, पाण शूर - 
: ae ae 
५. रक्तपित्त २९. आनाहोदावत्त ४५, उपदंश 
वरर ३०. गुरुम ५०. शूकदोप 
११. कास aa. gat ~ 
१२. हिक्काशवास ३२. मूत्रकृच्छू ७२. शीतपितीदद 
(चर ३३. मूत्राघात ७३, अम्छपि 
१४. अरोचक OA a विसर्पि ; 
१५. छुदिं ३५. प्रमेह ५५, मसूरिका 
१६. तृष्णा ३६. सेदोरोग ५६. SAT 
१७. मूच्छा ३७. उद्ररोग ७७. a a 
१८. पानात्यय ३८. प्लीह ५८, क = it og 
१९. दा ३९. झोफ़ोद्र ५९, गर 


२०. उन्माद ४०. श्वयथु ६०. परिम 
यद्यपि gada के वाद कुछ अंश aa प्रतीत होता है तथापि q 
माधव ने रोगविनिश्चय में जो क्रम अपनाया है बही क्रम इसमें ३४ 
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कहीं-कहीं विशिष्ट चिकित्सा पर बळ देने के उद्देश्य से .कुछ रोगों को एथक्‌ 
अध्याय में रक्खा गरा है! उदाहरणार्थ, वातव्याधि के वाद ग्रुधसीरोग का एक 
प्रकरण पथक्‌ हे । इसी प्रकार उन्माद से प्रथक्‌ भूतोन्माद तथा उद्ररोग के बाद 
प्होह और शोफोदर के अध्याय हैं। ada और भग्न को एक साथ मिलाकर 
aaa अध्याय कर दिया गया है | j 

चिकित्सा के योग अत्यन्त सरळ हैं तथा मुख्यतः वनस्पति-प्रधान हैं । रसौपधों 
तथा खनिज eat का afta Rege नहीं है । चरक, gaa, वाग्मट, mgA 
आदि के वचन विशेषतः उद्धत हैं। ज्वर-प्रकरण के अन्त में लिखा है कि जब 
मन्त्र और औपध असफल हो जॉय तब agaa पीडा समझनी चाहिए ।' इससे 
तत्कालीन उग्रोतिपशाख के प्रभाव का भी पता चलता है। कुछ विशेष योगों का 
यहाँ निर्देश परिचयार्थ किया जा रहा है :-- 

` उवर--कफपित्तज्वर में कुटकी, चातुर्थिक sat में अगस्तिपत्र-स्वरस का नस्य | 
अतीसार--कुटज-पुटपाक 
अश--सूरणमोदुक, वाहुशलगुड, कांकायनवरक, अभयारिष्ट, तक्रारिष्ट, gaa, 
afiaga, चारसूत्र 
| अजीर्ण-विसूचिका--हिंग्वष्ट कचूणे, 
2 पाण्डुकामछा--फलछत्रिकादिक्काथ, .सण्डूरवटक 
| रक्तपित्त-वासास्वरसर ( न gia समं किचिद्‌ भेपजं रक्तपित्तिनाम्‌ ) 
चयरोग-तालीशादिचूण, लितोपळादिचूर्ण, एलादिगुटिका, च्यवनप्राश 
कास--कण्टकारी घृत, ञ्यृषणशृत, अगस्तिहरीतकी 
उन्माद--कल्याणघुत, HEART, नारायणतेल 
वातव्याधिसापवलादिपाचन, प्रसारिणीतैल, 
गप्नप्ती--एरण्डलैल 
नातरक्त--गुडूची,* पद्चकतेल 
जामवात-रास्नापञ्चक एवं रास्नासप्तक छाथ, भागोत्तरचूण 
| परिणामशूछ-- RaRa, शतावरीस्वरस;२ आमळकीस्वरस, शर्वूकभस्म' 
~ ee चूण | 


र Botts साफल्यं नेच इश्यते । aa agani पीडां जानीयाद्‌ सिपगुत्तसः ॥ 
O S Rage चिचन्धं पित्त सिताच्या सधुना कफं च। 
३ Ti स्डुतैरमिश्नं yamai शमयेद्‌ गुडूची ॥ 

iii Wage प्रातः पिवेन्नरः । दाहशूलोपशान्त्य्थ सर्वपित्तामयापहस ॥ 
न भस्मरूपं जलेनोष्णेन तवक्षणात्‌। ; 

© विनिहन्त्याश us विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ 
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हृब्रोग- अजुँनस्वकृश्वत चीर 

प्रसेह--प्रश्‍्वासव 

उद्ररोग--विन्दुत 

प्लीह--रोहीतकघृत 

शोफोद्र-पुननंवाष्टकक्काथ 

श्‍वयथु--गोमूत्र' 

गलगंड--जलकुंभी भस्म 

गण्डमाला--काञ्चनार 

श्ढीपद--पूतीकरंजपत्रस्वरस, पुत्रजीवकस्वरस 

कुछठ-पत्चतिक्तघृत 

पछित-- निम्बतेलनस्य, 

खालित्य--्ुङ्गराजतेल? 

सुखरोग--कालकचूर्ण, पीतकचूणं, 

कर्णरोग-दीपिकातेर 

गळरोग--तिक्तकचूर्ण गी. 

मेदोरोग में गुग्युठ का प्रयोग नहीं है यद्यपि वाग्भट में है । संभव है, इसे | 
कछेब्य-दोप के कारण क्रमशः इसका प्रयोग सन्द TE गया हो । उद्ररोग में जप ह 
का प्रयोग भी नहीं है । | 
qasa सिद्धयोग ( बुन्द्माधव ) | 

इसका नाम बृन्दसंग्रह भी है। बन्द ने माधवकर (बॉं शती) w í 
निर्धारित रोगक्रम का अनुसरण कियार तथा चक्रपाणिदृत्त ( ११वीं दाती ) ने A | 
में बृन्द का अनुसरण किया” अतः बुन्दमाधव का काळ wall और ११वीं m i 
अर्थात्‌ ९वीं दाती में रखना चाहिए i इसके अतिरिक्त, ९वीं ad उत्तराध के i 


_इतिहासकार याकूवी ने सिद्धयोग का उल्लेल्ल किया दै। यदि यह €. है। यदि यह इन्द | 


१. गोमूत्रस्य प्रयोगो वा क्षिप्रं श्वयधुनाशनः । 

२. निस्वस्य तेल प्रकृतिस्थमेव नस्ये निषिक्तं मधुना यथावत्‌ 
सासेन तत्‌ चीरभुजो ह्यवश्यं cused पलितं निहन्ति ॥ 

३. शुङ्कराजत्रिफलोद्भववारि लोहपुरीषसमन्वितकारि | 
aed पच दारुणहारिं ङुञ्चितकेशघनस्थिरकारि ॥ 

४. नानामतप्रथितदृष्टफलेः प्रयोगैः अस्ताचंवाक्यसहितेरिह सिद्धयोग | 
वृन्देन मन्द्मतिनाऽस्म हितार्थिनाऽर्य संलिख्यते रादविनिश्वमजक्रमेण क 

५, यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिड्योगानत्रैव निक्षिपति केवळसुद्धरेद 
भट्टत्रयन्रिपथवेद्विदा जनेन दत्तः पतेत्‌ सपदि मूधेनि तस्य al 
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edt शती के पूर्वार्ध के वाद के बादु इसे नहीं रख सकते' । किन्तु इसने जेज्जट 
| . (दी शती ) का उल्लेख किया है ( चरके माह जेज्जट४-शोफ ३३.) अतः बृन्द 
टि छो ९०० fo के लगभग रहना चाहिए | 

| qa ने जब माधवकृत रोगविनिश्चय का अनुसरण किया तब यह स्वाभाविक 
| 

| 


ही था कि वह माधवचिकित्सित से भी सहायता छेता यद्यपि उसने इसका स्पष्ट 
ga नहीं किया है । रोगों की गणना में स्नायुकरोग तथा चर्ध्मरोग का लक्षण 
सर्वप्रथम इसी अन्थ में मिलता है तथा उनकी चिकित्सामें पारसीकयवानी आदि नये 
द्रब्य भी | चिकित्साप्रकरण में माधव का अनुसरण करते हुए भी परम्परागत तथा अनु- 
भूत अनेक योगों का निर्देश किया है यथा अतिसाररोग में कुटज-पुटपाक तो माधव 
चिक्रित्सित का ही लिया किन्तु उसके अतिरिक्त ddira (eng) के पुटपाक का 
विधान भी किया । निम्नांकित विशेपतायं अवलोकनीय हैं :— 
` उवर-पपंटकः, ध्यामकहिम ( पित्तज्वर ), वासास्वरस ( कफपित्तज्वर ), 

वाळुकास्वेद, श्यष्टकुलत्थचूण ( अतिस्वेदनिरोधार्थ ), रसोन, वर्धमानपिप्पली, जीरक 
गुइसहित ( विषमज्वर ) 

अतिसार--कुटजावलेह, कुटजाष्टक, दीर्घबृन्तपुरपाक । 

अहणी--चित्रकगुटिका । 

अश--तिछारुष्करयोग, सूरणपुटपाक, प्राणदागुटिका, समशकरचूण, 
भए्छातकगुड | 

अजीणीदि--लवणाद्रंक, अग्निसुखचू्ण, विषूची में पाष्णिदाह | 

छृमि--पारसीकयवानी, पारिभद्रक, पलाझबीज, आखुपर्णी, यूका ( बाह्मकृमि ) 
में पारद के साथ धत्त्रपत्र-स्वरस का लेप । 
पाण्डु-पुननेचामण्डूर । 
रक्तपित्त--वासा), फहु" ( अंजीर ), qataqa, शतावरीघृत, खण्डखाद्यलौह । 
राजयच्मा--पळामन्थ, छागलाद्यघृत, बलाद्यघृत, चन्दनाद्यतेछ | 
ma Aas", नवांगयूष, व्योषान्तिकागुटिका; हिक्काशवास-भाङ्गीगुँड | 
ह पवानीयाथथ क)? 
3. Indo— Asia 


७ पा जितका a Culture, S 1957, P. 279. 3 
(व केः श्रेष्ट: पित्तज्वरनिबद्दुणः । कि पुनयंदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरः ॥ 
जि या विद्यमानायामाशाया जीवितस्य च । 
7 oc चयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ 
पछ TA चा पीतो रसः शोषितमाश हन्ति । 
वा कासश्वासौ व्यपोहति; ‘aig श्वासकासेषु TS वा 
ae 


| ( २६४ ) 
छर्दि- पळादिचूर्ण। 


` . अ्रम--हुरालभाक्वाथ | 
सदात्यय-पूगमदशामक उपचार | 
दाह--द्रोणी-अवगाहन | 
अपस्मार--वचाचूर्ण । ; र | 
बातब्याधि--रसो नपिण्ड, त्रयोदशांगगुग्गुछ, अश्वर्गंधाइत, वलातेछ, माए | 

द्‌ à È ik 

कुब्जप्रसारणी, सप्तशतकीप्रसारणी, एकादुशतकीप्रसारणीतेळ, WA में wets. Í 
पायस, सिराव्यघ और अग्निकस । | 
वातरक्त-केशोरगुग्युछ, योगसारास्ृत | 4 
आमवात--वैश्वानरचूर्ण, योगराज (TTS) । 
शूळ--आमलकीचूर्ण, wet + त्रिफळा, शंखचूण, THA । 

.. प्रिणामशूळ--शतावरीमण्डूर, खण्डामकी, घान्नीलौह | 
रक्तगुढम--तिलक्वाथ | 


हत्रोग- पुष्करसूळ, नागबला, अजुन । 
मूत्रकच्छू- सूचमेलाचूण | 
मूत्राघात--उप्णवात में चन्दन, कुंकुमकल्क | 
अश्मरी--वरुणस्वक्‌ , गोचुरबीज | ` 
सेदोरोग--मधूदक, नवकगुग्णुळ | 
- _ उद्ररोग - नारायणचूर्ण, प्लीहा में अक॑ळचण तथा शरपुँखा | 
शोथोदर- माणकपायस । 
शोथ-विल्वपन्ररस, भएछातकझोथहर उपचार, AMF | 
बृद्धि = बध्मं का निदान-चिकित्सा | 


a| 
i गरूगण्ड--जलकुम्मीभस्स, हस्तिकर्णपलाश ( गलगण्ड ), (0 
i निगुंण्डीमूल, शाखोटकतेर (गण्डमाला), उपोदका (AA +a 
श्ढीपद--पिण्डारक, हरिद्रा, बृद्धदारकचूणं | 
i बित्रधि- शिग्नुमूछ, वरुण । 
४ आगमन्तुन्नण--जात्यादिघृत । 
; भग्न--छाक्षा, अस्थिसंहार, आभागुग्गुछ, लाक्षागुग्गुळ । 
| नाडीव्रण--सप्तांगगुग्यु | * 2 

भगन्द्र--जम्वूकमांस] ' ' 


qå की 
कुष्ट--चक्रम्द ( aq ), गन्धपाषाणलेप ( सिध्म ), क) 


g 
से पान ( स्वकरोग ), धत्तरवीजते बाकुची (F 
CCO. एन ( स्व Tipat ॥१०च्रवीजतेछ ( विपादि दका ), eGangotri Gyaa 


(२६५) : 


ARETA, नवायसरसायन, एकविशतिकगुग्गुछ, भक्लातक, 

मरिचाद्यतेळ, fade, सिन्दूराधतैछ | 
शीतपित्त-- यवानी, निम्वपन्न । 
अम्छपित्त-पटोलादिक्वाथ, चासागुग्गुछ | 
बिस्फोट--स्नायुकनिदान', इसकी चिकित्सा में निगुण्डीरसपान तथा शोभांजन 


का लेप । 
ससूरिका'--श्राह्मी या दिलमोचिकारस, हरिद्रा, निस्बादिक्वाथ, दशांगळेप । 


छुट्रोग- कमळपत्र ( गुदअंदा ), जपापुष्प ( पछित ), रूंगराजतैछ | 
ुखरोग--बकुछचर्वण ( दन्तदाव्यकर ), दार्वीरसक्रिया ( सुखरोग ), जाति- 
qaza, खदिरवटिका । 
कर्णोग--अक पत्ररव रस, क्षारतेळ 
नासारोग- चित्रकहरीतकी, व्याप्रीतैछ, 
` ज्षेत्रोग--चन्द्रोद्यावर्ति, गण्डूपदाज्ञन, महात्रेफलाययघुत, नागाजुंनवत्ति? 
शिरोरोग-सुचङ्न्दपुप्पलेप ( शिरःशूळ ), शिरोबस्ति, शतधौतघुत, पडू- 
विन्दुतेळ, ggm नारिकेलोदक, मयूराद्यघृत 
प्रदर--अशोक, कु aag, काछोदुस्वरफलरस, वलामूछ, पुष्यानुगचूण 
योनिरोग--अश्वगंधा, फलघुत 
खारोग--दुशमूक ( सूतिकारोग ) 
वालरोग--अति विदा 
विप-मयूरमांसें > | 
रसायन--ऋतुहरीतकी, हस्तिकर्ण, बृद्धदारक, गुडूच्यादियोग, भल्लातकतैछ, 
नासा से जलपान 
भः शाखासु कुपितो दोपः शोथं कृत्वा विसरपंवत्‌ । 
भिस्वेवं तं छते तत्र सोप्मा aid विशोष्य च ॥ 
झयातन्तुनिभं सूत्रं तरिपण्डैस्तक्रसक्तुजेः । 
भनेः शनेः SE याति च्छेदात्‌ कोपं समावहेत्‌ ॥ 
पतूपाताच्छोफशान्तिः स्यात्‌ पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ | 
स स्नायुक इति ख्यातः क्रियोक्ता तु adaa ॥--शको० १५-१७ 
` इसे 'अघगद' या 'पापरोग? कहा है तथा चैत्रक्ृष्णचतुर्दशी को घर में सेहुण्ड में 
= श पताका लगाकर श्वेतकलश पर रखने का विज्ञान है । स्पष्टतः यह देवी के 
क का विधान है । = 
2 मयूर preteen स्तस्मै पाटलिपुन्नके । 
rats व्हा खादेन्‌ मेषगते रवी । 
ss, तिः स्यादू विपात्त॑स्य न संशयः॥ 
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वाजीकरण--चृसिहचूर्ण, जळशूक ( लिंगवर्धन ) 
बिरेचन--अअयाद्यमोदुक 


प्रयोगों का समावेश कर अपने ग्रन्थ को युगाजुरूप एवं व्यावहारिक वना दिया 
जिसके कारण यह चिकित्सकों का हृदयहार हो सका । अनेक स्थळा पर “वदते 
पदेशेन ( १1४९; ५१।१२८ ) मिळता है जिससे परंपरागत बृद्ध Sut के प्रति उन्हे 
निष्ठा सूचित होती है । | 
वृन्दमाधव की कुसुमावली-व्याख्या संप्रति उपलब्ध है जो श्रीकण्ठदत्तविएखि | 
है किन्तु उसकी प्रस्तावना से ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ पर उसके प॑ | 
अन्य टीकाय भी थीं ।' एक वृन्द्टिप्पण या जृन्दव्याख्या के भी उद्धरण aT i 
gamad ( २२७०-७१; १३1३७; ६४।१७ ) आदमढक आदि टीकाओं में उपल _ 
होते हैं । यह पुक तो इस ग्रन्थ पर स्वयं बुन्दक्कत टिप्पण का बोधक है और कहीं. | 
कहीं किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित gama पर किस टीका का di १ 
संग्रहग्रंथों में प्राचीन आए वचना को squa कर संग्रहकार उस पर जो अन्त ॥ | | 
स्वयं विचार देता है चह टिप्पण नाम से ज्ञात है यथा चक्ररिप्पणी, यही स्वस | 

- बृन्दुटिप्पणी का हे । उदाहरणार्थ, फळघुत का पाठ समाप्त होने पर यह उसमें कहा 


NA 
गया कि agh कचमणामूले चिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ।' व्याख्याकुसुमावढी (६११४ / 
में इसी को वृन्द्टिप्पणी कहा । इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी है ( ५८३१; ३० | 
“३४; ३४१०, २३३७; २२९; 99199; ४।१६ )। दूसरे ग्रन्थ पर AR | 
टिप्पणी भी कहीं तो ग्रन्थ के नाम से यथा सुशुतरिष्पण और कहाँ व्याख्या | 
नाम से यथा सोमरिप्पण, लचमणटिप्पण, आदि कही जाती है।इस अर्थ में आढमई 4 


१, चित्वा कतिपयटीकाविटपिस्यो चाइमयप्रसूनभसौ | 
feat श्रीकण्ठेन य्याख्याकुसुमावलीगुम्फः ॥ ee 
श्रीकण्ठदृत्त का परिचय व्याख्या-वाड मय प्रकरण में देखेँ | PE i 
- अष्टावशेषितमिस्यन्न यद्अहणं तदुद्न्दुटिपपणकारमतमाकोक्य af मागावे | 
“ज्ञात्वा गतरसं द्रब्य रसं गरहीत गालितम्‌? इत्यस्य व्याख्यायां p i 
AST गतरसत्वं स्यादिति (शञाङ्गघर, मध्यम० ८1१४ ) | व्याल ० 
चतुभांगावशेष का ही निर्देश है। : रसं दि 
इससे यह भी अनुमान किया जा सकता हे कि दृन्दरिप्पण शान ब 
रचना ( १२२५ ई० ) के पूर्वे अस्तित्व में आ चुका था । 
३. अत्तं सौवच॑छमिति दृन्दस्येच व्याख्याकारः | | 
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भी इसकी ओर संकेत करती हे। बृन्दकृत टिप्पणी के प्रति व्याल्याकुसुमावली 
मं अरुचि प्रदर्शित की गई है! > 

चक्रपाणि के पूर्ववर्ती टीकाकार न्रहादेव ने भी वृन्द पर कोई टीका लिखी थी।२ 
akaga बृन्दसंग्रहशेष भी ऐसी ही कोई टोका हे 1) चक्रपाणिदत्त के गुरु नरदृत्त 
मे भी कोई व्याख्या की थी ।” व्याख्याकुसुमावली के साथ एक संस्करण आनन्दाश्रम, 
पूना से प्रकाशित हुआ है ( द्वितीयाबत्ति, १९४३ ) जिसके अन्त में तीन श्लोक 
दिये हैं जिनसे यह ज्ञात होता हे कि श्रीकण्ठदृत्त की रीका का उपद्द हण भाभल्‍्ळसुत 
नारायण नामक किसी नागरवंशीय वैद्य ने seen आदि व्याख्याओं का अवलोकन 
कर दिया MP व्याख्याकुसुमावली में हेमाद्रि ( १३वीं शती) का उल्लेख होने से 
नारायण का काल १४वीं शती हो सकता है E यह निर्णय करना कठिन है कि 
ब्याख्याकुसुमावछी में कितना अंश श्रीकण्ठ का है और कितना नारायण का । 


क 


= RN नन 7 
és $ जू... 


बुन्द के काळ में एक ओर मध्यकालीन धमझाख् का जोर था । (८३।६९-७०) 
तो दूसरी ओर वज्रयान का शून्यवाद भी. प्रबळ था ( शून्यताश्यानमात्रेण शून्यतां 
याति तद्विषम्‌ ( ६८।६ ) । 

TANIA आमन्दाश्रम, पूना से १८९४ ई० सें प्रकाशित हुआ | इसके अतिरिक्त, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से भी छुपा । 

बृन्दुमाधव के अतिरिक्त, बन्द ने चरक पर भी व्याख्या की थी ऐसा व्याख्याः 


१. 'चविकायाः पुनः स्याने ग्राह्या “मातंगपिष्पछी--रिप्पणिका बृन्दस्म नाति- 
हृदयंगमा--३९।६; और देखें-३९।३३ 
२. म्युढेनबेदड : माधवनिदान go ४८७ 
३, के० Blo Yo, १०२० 
* इति नरदत्त ( न्त ) व्याख्या-संप्रदायः--५७।७१; यह श्लोक चरक में नहीं है 
02 यह चुन्द की ही व्याख्या होगी । 
कण्ठद्त्त्मिषजा ग्रन्थविस्तरभीरुणा । 

रीकायां कुसुमावल्यां व्याख्या सुक्ता कचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
रन नागरवेशस्य भिषग्माभल्लरन्दनः | 
गारायणो द्विजवरो भिषजां हितकाग्यया ॥ 
oe Sandy वहुशो वीचय़ यत्नतः | 
जठ दा सम्यक्‌ तेन नन्दन्तु साधवः॥ 

° गोडे का मत है कि यह नारायण. कामसमूहकत्ता अनन्त 


(१३५७ go ) का पितामह था । देखें-स्टडीज इन इण्डियन हिरररी हिस्ट्री, 
२ ९० १७६-१८१ 


अया र a 
y 
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कुसुमावली ( ५३1२७ ) में चरकोक्त पाठ पर उद्दत 'वृन्द' से प्रतीत शेष | 
(चुर्णानि प्रदेहाश्चेति बन्दः ) | | 
सिद्धसार | 
. यह बौद्ध आचाय दुगंगुस्तात्मज tga की रचना है। चन्द्रट (१०वीं wi) 
ने अपनी रचनाऔं-योगरस्नसमुच्चय' तथा चिकित्साकलिका-ब्यास्या' में 
को squa किया है अतः इसका काळ ९चीं शती होना चाहिए। आगे seq 
अरुणदत्त, विजयरक्षित, निश्चछकर, आढमरुछ तथा शिवदाससेन ने भी इसे aN 
किया हैं जिससे स्पष्ट है कि १५वीं शती तक इसका प्रचार विद्वत्समाज में था। 
यह अद्यावधि अप्रकाशित है । इसकी तीन पाण्डुलिपियों ( नेपाळ ak 
पुस्तकालय क्रमांक प्र ७८७, १११४ तथा १६९७, ख ४ ) नेपाळ में हैं। इसे | 
ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का पूरा नाम 'सिद्धसारसंहिता' है जो १३०० ag | 
श्लोकों में पूर्ण हुई । अपने अग्रज अवगुस के आदेश से धातूनाग को छच्य कर ऐएइ ` 
ने इस ग्रन्थ की रचना की।१ पाण्डुलिपि क्रमांक १६९७ से पता चलता है ह. | 
इसमें निघण्टुभाग भी था। Aga प्राच्य AAN में सी एक पाण्दुहि ४ 
(ao १३२५२) है। 
चिकित्साकलिका 


यह तीसटाचार्यकृत चिकिरसा-ग्रन्थ है जिसमें अनेक उपयोगी औषधयोरगो क Pp 


संग्रह किया गया है” । पूरा sea चार सौ शलोक में है" । इसमें दोपि 

१. सिद्धसाराद्‌ विश्वाद्यं घतस--घुत प्रकरण ' । 

२. तथा च सिद्धसार :- पित्तेन स्यान्‌ सदुः कोष्ठः ऋूरो चातकफात्मकः न 

३. 'साथ॑ प्रणम्य सर्वज्ञं gigaa ggi | संहिता सिद्धसारेयं रविगुप्तेन डि | 

नियोगदवगुप्तस्य ज्रातुर्ज्यष्ठस्य संहिताम्‌। धातृनागं समुद्दिश्य रविगुप्तोडकरोकि l 

४. कविराज नरेन्द्रनाथ मित्र द्वारा संपादित तथा मित्र आयुर्वेदिक ली a | 

द्वारा प्रकाशित ( सं० १९८३ ) । एक और संस्करण वयस्कर एन पसि जि. 

| द्वारा प्रकाशित है ( कोडय़म, १९५० )। जर्मन अजुवाद्‌ के साथ 

( जमंनो ) से जौली द्वारा प्रकाशित हुआ है । छिया हे! 

| ऑफ्रेक्ट ने एक दुयाशंकरक्कत चिकिस्साकलिका का उठ्छेख किया 

५. सूर्याश्चिघन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌ भक्त्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान,। 

इता चिकिस्साकलिकेति योगैर्माला सरोजैरिव तीसटेन॥ १५ | 
हारीतसुश्तपराशरभोजमेकङ्ग्वग्निवेशचरका दिचिकिस्सको कत । 

एमिगंणेश्र गुणबञ्चिरतिप्रसिद्धैर्धान्वन्दरीयरचनारचिरप्रपन्नैः ॥२॥ ii 

६, एपा चिकित्साकछिका सदर्थगत्धा भिषकपट्पदवृन्दसेच्या! | 


Spe ya à CALE 
निरूपिता वृत्तशतेश्वतुर्सियोगेः खगब्जेरिव तीसटेन ॥ ` 
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का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है । 'ब्यापामादपतर्पृणात्‌ प्रपतनात्‌? maa श्लोक 
इसी ग्रन्थ के हैं जो अव तक लोकप्रिय हैं। इसके थाद औषधध्न्यों के, १८ गुणों का 
वर्णन किया गया है; फिर स्नेहन, स्वेदन और पञ्चकम है। अन्त में ग्रन्थ की 
विषयावुक्रमणिका है । यह सब विषय ९८ श्लोकों तक हें । तदनन्तर विषयों की 
व्यवस्था इस प्रकार है: 

कायचिकित्सा श्छो० ९९-२९७ 

शाळाक्यतन्त्र ३ २९८-३२३४ 


शढ्यतन्त्न ३ ३२५-३६४ 
भूतविद्या > ३६५-३७७ 
कौमार्य ११ ३७८-३८० 
विषतन्त्र » ३८१-३८९ 
' रसायनतन्त्र ,१ ३९०-३९४ 
वाजीकरणतन्त्र ,, ३९५-३९९ 
उपसंहार ११ ४००-४०१ 


इसके कुछ विशिष्ट योग निन्नांकित हैं :-- 
ज्वर- विश्वादियोग, आरोग्यपञ्चककषाय, गुड्च्यादियोग, पटपढ्घृत, 
लाक्षादिसेळ । 5 = 
De ne चातुभंद्रक, कलिङ्गषट्क, गंगाधरचूण, 
अहणी--भूनिग्वादिचूण, अन्थिकायचूर्ण | | 
विद्धषि--ब्रिफलागुग्गुळु, त्रिफलाघृत । 
कष्ट--महाखादिरिघुत, अयस्कृति । 
वन्न--नील्घुत | 
पाण्डु-विभीतकळवण, नवायसचूर्ण | 
सवासकास---व्याघरीहरीतकी | 
धुरु हिंगुपञ्चक, सप्विशक्गुग्गुछ । 
'शोष--शिवागुटिका l 
उन्माद---मण्डूकपणींचृत, 
विषतस्त्र--आचेतसचूर्ण । 
Sacha 
> सू TT के अन्तिम भाग में अअयप्रकरण है तथा शल्यतन्त्र-प्रकरण 
तीस तरोगचिकित्सा है। > 


सारस्वतघृत, दशांगधूप, विजयधूप । 


पास पे कि ने अनेक iasi आचार्यो कै ग्रन्थों का आछोकन किया थार द z 25. व्र 
तीस IN चे अनेक Wart आचायों के ग्रन्थों का आळोकन किया था' किन्तु 
“कु यण भ्रिभ्रन्थदशनाद्‌ graft पठितमू--चन्द्रटव्याल्या, श्लो० १८५ oan 
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qaga सिद्धयोग सी उनकी दृष्टि सें अवश्य था यद्यपि स्पष्टतः इसका Te | | 
नहीं है। निन्नांकित योग इन्दमाधव और चिकित्साकळिका के समान हैं शे il, 
सम्भवतः दृन्दमाधव से ही लिये गये दै :-- 
अही -- कांकायनवटक, सूरणमोदक, प्राणदमोदक 1 
श्‍वपथु--कंलसहरीतकी | 
उद्ररोग--नारायणचूर्ण, बिन्दुधत \ 
रसायन --हस्तिकणपळाशयोग । ह. 
कुछ पाण्डुलिपियों के अन्त में पुष्पिका ( वाग्सड्युचुना/ तीसटदेवेन ) के आधा | | 
पर कुछ विद्वान तीसटाचार्य को वाग्भट का छुन्न सानतं E । किन्तु यह युक्तियु् 
agi हे क्योंकि एक तो यह पुष्पिका सभी पाण्डुछिपियों म Ex से et 
नहीं होती । दूसरे, अष्टांगहदयकार वाग्भट और तीसट के काल में बहुत अन्ताह + 
है । quae प्रथम ५५० ई० के छगभग तथा वाग्भट द्वितीय ६०० ई० के wa | 
हुये थे ।' जवकि तीसट मध्यकालीन हैं । यदि इसके पिता का नाम वाग्भट स्वीकार | 
सो किया जाय तो वह aega तथा अशांगसंग्रह के कत्ता से भित्र A i 
अन्य वाग्भट होगा | यह सन्देह और भी इ हो जाता है कि तीसट x १ | 
स्वयं अपने पिता का स्मरण मंगळ-र्छोकों में किया तथापि उसका नामनत के I 
[दिया और न पूर्ववर्ती आचायौं मै । चन्द्रट ने भी “नसस्छृत्य fga Eo 2 
अंश की व्याख्या करते हुए आयुवदाव्धिप्रतरणपातपात्राण पितुः oe 
नमस्कृतिः इतना ही कहा जिससे केवळ यही ज्ञात हाता है कि तीसट acne 
"एक विद्वान वैद्य थे, यह कथमपि विदित होता हे कि बह बा थे। a aid 
“है कि वही तीसट के गुरु भी रहे हों । यह आश्चर्य की बात है कि TA | 
“दोनों में किसी ने भी वाग्भट का नामतः उर्लेख़ नहीं किया walt नाम FRE | 
को बहुशः उद्धत किया है । ऐसी एक परंपरा रही दे कि पिता p a 
'मांगलिक कार्यों में न लिया जाय किन्तु इस प्रसंग में यह बात ल के प्रसंग मं मे | 
है क्योकि चन्त्रट ने अपने पिता का नाम निर्देश किया है ।' व्याख्या aat 
अनेक बार 'तीसराचाये' का निर्देश किया हे ।२ ऐसी स्थिति में तीसट र paa i 
-पिता का नामतः निर्देश करने में बाधा नहीं थी । अतः संगत HTT नाम रह गै Ee 
“हे कि तीसट के पिता वाग्भट नहीं थे और यदि उनके . पिता का ऐसा 
हो तो भी वह बुहस्त्रयी के वाग्भट से मिन्नव्यक्तिये| OOO | za 
` ५. देखें मेरा वाग्भरविवेचन, go ३७६ “ 
२. तीसरसूनुभकस्या चन्द्रटनामा भिर्षड मतश्वरणी | 
नत्वा पितुश्चिकित्साकलिकावृत्ति समाचष्टे ॥ 
a एतच्च नीकषते चारपाणिप्रोक्ते तीसटाचार्यण छिखितमिति-र्छो° ` 
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( २७१ ) 


fae नाम के आधार पर अचुमानतः कश्मीरी थे । मांगलिक पद्य में सर्वप्रथम 
९ का नाम आया E3 | चन्द्रट ने व्याख्या सें यह सूचित किया है कि, सूय आरोग्य- 
a होने के अतिरिक्त अन्थकार के कुलदेवता भी थे क्योंकि सूयं से ही उत्पन्न 


t 
उनका कुछ था । 


तीसटाचार्य को शिवदाससेन ( १५वीं शती ), विजयरक्षित, निश्चलकर, हेमाद्रि 
(sac शी) तथा चक्रपाणिदत्त (११वीं शती) ने उद्दत किया है। इसका पुत्र 
ag भद्टारहरिश्चन्द्र ( ६ठीं शती ) सुधीर और जेञ्चट ( ५९वीं शती ) को उद्दत 
करता है" । चन्दरट ने सुश्च॒त की पाठशुद्धि जेउजट--टीका के आधार पर की'। अतः 
, तीसथचार्य का काळ ९वीं और ११चीं शती के बीच अर्थात्‌ १०वीं शती है। डा० 
"दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने तीसट और चन्त्रट का काळ क्रमशः ९०० ई० और ९५० 
३० रक्खा दै किन्तु इसे थोड़ा बढ़ा कर ९५० ई० और १००० ई० रखना चाहिए। 


TATA 


चक्रपाणिकृत* इस ग्रन्थ का नाम 'चक्रसंग्रह' या 'चिकित्सासंग्रह' भी हे यह 

बृन्दकृत सिद्धयोग का आधार लेकर लिखा गया जैसा कि ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक से 
ज्ञात होता है । इसके पूर्व gaga सिद्धयोग या दृन्दमाधव ही वेद्यसमाज में 
समाइत चिकिस्साग्रन्थ था किन्तु चक्रदत्त की रचना के बाद बृन्द्माधव का प्रचार 
दब गया और उसका स्थान चक्रदत्त ने अहण किया । इसका कारण परम्परा के साथ 
साथ नवीनता का सामज्ञस्य कर इसे युयाचुरूपता प्रदान करना है। हमने देखा 
कि बृन्द्माधव में रसौपधों का प्रयोग नहीं है यद्यपि वज्ञयान का तान्त्रिक संप्रदाय 
भवछ हो रहा था इसकी सूचना मिळती है । इसी संप्रदाय में रसशाख का विकास 
| इभा और रसौपधों का प्रयोग चिकित्सा होने छगा। चक्रदत्त ( ११वीं शती) ने 
| Wt वार रसौपधों का समावेश अपने अन्थ में किया । यह उस युग की माँग थी 

सकी पूत्ति करने के कारण यह ग्रंथ शीघ्र ही चिकित्सकों का Sede बन गया । 
| oa चिरस्थायी हुआ कि आज का वैद्यसमाज दन्दमाधव को तो भूछ 
= चक्रदुतत को न भूछ सका । 
जड : हाक, कुछदेचतारबं तु तत्तेजःससुरपन्नत्वात्‌। 

Pear, रे हरिचन्द्रे श्रीजेज्जटनारिन सेति सुधीरे q 
i IR ब्याख्या धाष्दूयं समावहति ॥ | 

"Neate: कृता तेन टीकामाढोक्य जेउजटीस्‌। | : 


( २७२ ) 


अथ के उपक्रम' से ज्ञात होता है कि चक्रपाणि ने इसके पूर्व e 
नामक कोई ग्रन्थ बनाया जिसका समावेश यन्न-तत्र इस ग्रंथ में किया । 
amnad य f 
वे योगों का वर्णन किया है । महणभन में wala ३ “| 
के विषय में लिखा है कि इसे चक्रपाणि ने निवद्ध किया\। इसके अतिरिक्त ग्रहणी | 
में aada, अर्श में रसगुटिका, राजयचमा में रसेन्द्रगुटिका, अस्लपित्त में चुधावती- 
गुटिका, अग्निमांद्य में पानीयभक्तवटी, मसूरिका मैं  कउजलीप्रयोग, wari | 
छोकनाथरस का विधान है। इस प्रसंग में रस और गंधक के शोधन की a 
का तथा ara खनिजो के अनेक ओऔषधयोग इछिगत होते हैं यथा-- | 
अदो--अग्निसुख ste, भएडातकलौह । $ | | 
पाण्डु--नवायस, योगराज, मण्डूर, पुननवामप्हूर | 
राजयचमा--ताप्यादिछौह, विन्ध्यवासियोग | 
--लौहभस्म | ; 
PE TÀ, धात्रीलौह, शतावरीमण्डूर, तारामण्डुर ER । 
स्थौक्य--विडंगाद्यलौह, छौह्रसायन । 
कुष्ठ--नवायस रसायन | 
नेत्ररोग-सीसकशळाका | 
रसायन--अस्ृतसारढौह रसायन, अभ्रकभस्म, TAAA, RENT \ 
गर्भधारण--स्वरणरजतादियोग । 
वमनार्थ- वाम्रमस्म \ 
वाळरोग-स्वर्णगेरिक । | 
३. अनेक तान्त्रिक प्रयोग तथा टोटके भी हैं यथा असव में विलम्ब ग E | 
गर्भच्यावन मंत्र के अतिरिक्त उभयच्चिशक और उभयपंचदुशक यत्र p बट 
--- विधान है । गर्भच्यावन मंत्र से सात बार अभिमंत्रित जळ पीवे प xl 
( किसी पत्र या crave पर लिखकर ) को देखें । इसी प्रकार पत 
भी तांत्रिक प्रयोग ही है । शुक्रस्तम्भन के लिए एक प्रयोग है कि करज 
भीतर पारद रखकर ऊपर से सोने से मद कर सुख में घार यदी पारद रखकर ऊपर से सोने से मढ़ कर मुख में धारण करे | 


नानायुवेद्विस्यातसदूयोगेश्रक्रपाणिना । क्रियते संग्रहो गृढवाक्यबोधकब 


om 
oom 


oman 


२. हिन्दी टीका के साथ इसकी एक पाण्डुलिपि सरस्वतीभवन। Pe 
(कमसं० ४४७६३) । वाद में हेरम्बसेन ने भी गृढवाक्यबोधक fed a 


6 

३. रसपर्परिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना । 
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| , शीतल जल से छे 


| 


( २७३ ) 


था में बतछाया हे कि जिस रस्सी से फाँसी दी जाती है उसकी भस्म बनाकर 
ने से अपस्मार निवृत्त होता है।' मनुष्य के शिरः फपाळ तथा 
करना का उप चतरोहणार्थ और प्रासादमन्त्र से अभिमंत्रित विपरीतमज्ञतेळ 
का विधान ( रोग ) भी तान्त्रिक प्रयोग ही हैं 
४. उपयुक्त जान्तव द्रच्यों के अतिरिक्त भूनाग का प्रयोग बहुलता से हुआ है 
( देखें गण्डूपदाअन spate योग ) | BURA का प्रयोग हृद्दोग तथा करिएष्ठूळ 
में विहित हे । शंखभस्म' का प्रयोग परिणामशूळ में है । मद्दाराजप्रसारणीतैल तथा 
महासुगंधितैछ में अन्य गन्धद्वव्यो के साथ पूति ( खाशी ) भी है । 
५. कुछ नवीन चिकिरसाविधियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं यथा उवर में काझिकसिक्त 
बस्त्र का धारण, मूत्राघात में मूत्रमार्ग में कपूर का चूर्ण प्रविष्ट करना आदि । सिराव्यघ 


चिकिर 


| का बिस्तार से वर्णन है । 


“५, कुछ अन्य विशिष्ट प्रयोग यथा :— 


श्वर शेफालीपन्नस्वरस 
अतिसार अंकोठवटक, वटप्ररोह, ALISE, AERE 
अशे नागाञ्जुनयोग, विजयचूर्ण 
पाण्डु योगराज, नवायस 
कास कमळलवीजचूण, व्याघ्रीहरीतकी 
हिक्काश्वास मय्रपिच्छुभस्म 
अरोचक HUET 
alg अश्वव्थक्षारजळ 
उन्माद धूत्तमूलपायस, ऐन्द्रीफलनस्य ; 
गुश्रसी शेफालिकाक्काथ, विप्णुतेल ( वातव्याधि), sw- 
विलासतेल 

आमवात > सिंहनादगुग्युळ, रसोनसुरा 
Us नारिकेलखण्ड, धात्रीलौह 
उदात्त रसोन 
टी रसोनक्षीर, कांकायनगुटिका 

द्र तण्डुलचर्णपूप, मूलिकोत्पाटन 
tetas रूपिकामूळ, ee बल ह रुद्दजटामूळ 

a A 


१. 
` पह योग सोढळ तथा रसररनसमुञ्चय ( २३।२३ ) में मिळता है :-- 


( २७४ ) 


'गळगण्डादि नकार्पासी-पूपिका 

सरगन्द्र भूनागचणलेप 

भग्न पीतवराटिकाचर्ण 

सुखरोग सहकारयुडिका 

स्रीरोग छोमशातनयोग, कुचकठिनीकरणयोग, कहि 
करण, योनिगाढीकरण 

चाळरोग स्नुहीदळ, स्वर्णगरिक 

चाजीकरण वाराहीकन्द, भूनागतेळ, वस्रधूपन, ध्वजभंगहर यो, 


अधोषातहरयोग ( वीजपूरत्वक्‌ ) 


इस प्रकार चक्रदत्त में पारम्परिक योगों के साथ-साथ अनेक नवीन प्रयोगं | | 
भी sede है । रसशासत्रीय औषधों के प्रयोग की इछि से भी चक्रदत्त का ऐतिहासि | ` 
महत्त्व है ।' , 
चंगसेन | 
da गदाधर के पुत्र दंगसेन द्वारा विरचित 'चिकित्सासारसंअह' नामक अन. 
कर्ता के नाम पर 'वंगसेन? के नाम से प्रचलित है । वंगसेन कान्तिकाम का बिबी | ३ 
था । यह स्थान वंगप्रदेश में है ।* 

चंगसेन का एक संस्करण शालिग्राम वैश्यरचित हिन्दी टीका के साथ बर्षा (3 
(खेमराज श्रीकृष्णदास) से सं० १९६१ में प्रकाशित हुआ है । १८८४ ० में wort | 
से छुपा था। Af 

त्रिविक्रम ने वंगसेन पर कोई टीका लिखी थी जिसका उल्लेख ASA 
शाहघर टीका मै fee रीका में किया है ।3 


१. इसका एक संस्करण शिवदाससेन की टीका के साथ कळकत्ता सका yi प 
हे । दूसरा पं० जगजन्नाथशर्मा वाजपेग्री, प्रोफेसर आयुर्वेदिक काठे PN 
हिन्दूविशवविद्याङ्य की सुबोधिनी हिन्दी टीका के साथ खेमराम atl, 
बम्वई ( चतुर्थ आवृत्ति, १९५९ ) से निकला है । चौखम्बा, बार at P 
Us संस्करण जगदीरवरप्रसाद त्रिपाटीकृत हिन्दीटीकासहित प्रकासित 
(ada आवृत्ति, Go २०१७ ) | va | 

२. ध्यात्वा गिरीशमपहाय चचः प्रपन्चं दृद्धाजुपास्य भिषजस्तबुढाइद i 
श्रीवङ्गसेनमिषजा खल वेद्यवृद्धसिद्धप्रयोगनिवद्दो बहु लिख्प इसि ie 
qar शिवं प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डीं वारदेवतां aag तातपद 0 
संगृह्यते . किमपि यत्‌ सुजेनस्तदन्न चेतो विधातुसुचित 1437 
कान्तिकावासनिर्जातश्रीगदाधरसूचुना । क्रियते बंगसेनेन चिं 

३. वंगसेनादयखिविधमाहुः -एतद्‌ विवृणोति त्रिविक्रमः-“शाङ्ग ° T 
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हाई, 
पण जरा tee neal 


(२७५) 


बंगसेन ने डन्दमाधव और सुख्यतः चक्रदत्त का अनुसरण किया है किन्तु काळ- 
मसे प्रचरित og नवीन योगों का भी समावेश किया है । रसौषधो क्री संख्या 
दस अधिक है, विजया के योग भी हे यद्यपि अहिफेन नहीं है। शंखद्वाव भी है। 
नाडीपरीचा नहीं है यद्यपि सूत्रपरीक्षा है । शछोपद में शाखोटक का प्रयोग है। fat 
३ नये रोगा सोमरोग का सर्वप्रथम वर्णन यहीं मिलता है । वशीकरण के तांत्रिक 
प्रयोग भी हैं | द्रव्यगुणाधिकार में Feat के गुणकम वर्णित हैं जो संभवतः किसी 
qini निघण्डु से लिये गये हैं । परिभाषा-प्रकरण भी है तथा दीपन-पाचन आदि 
की परिभाषायें, जो आगे चलकर शाङ्ग घर में दृष्टिगोचर होती हैं, यहाँ उपढब्ध है | 

इसके कुछ विशिष्ट योग यहाँ निद्शनाथ दिये जा रहे हैं :-- 

१. ताढीशादि योग तीन प्रकार के है--तालीशादिगुरिका, महातालीशादिचुर्ण, 
= | 


| 
| 


|| 
| 
| 


१ २: इसी ( राजयचमा ) प्रकरण में जातीफछाचचूर्ण हे जिसमें भंगा का योग है 
| भंगा का योग सर्वप्रथम यहीं मिळता हे । ' 
| । ` ३. सुगन्धित geal में, sinaat का sete है ( वातब्याधि-अधिकार, 
| चतुविशतिका प्रसारिणीतेळ ) छूवंगछता' बंगाली कविराजों की एक खास चीज 
५ है। इसके सुगन्धित फक काकढी नाम से वाजार में बिकते हैं जिनका प्रयोग 
कविराज लोग तैको को सुगन्धित करने के छिए करते आ रहे हैं। भावप्रकाश में इसी 
| को 'गन्धकोकिला' के नाम से लिखा है । 
| प ( उद्ररोगाधिकार ) fret रसशाख्रीय ग्रन्थ से छिया गया 
५. इरेंड और चध्मं में भेद बतलाया है कि इरंड ( अंडदृद्धि ) वेदनारहित 
Eo है जब कि वर्धा वेदनायुक्त होता है । ; 
Eor शाखोटक की छाल पीसकर गोमूत्र में मिलाकर (पीने से श्लीपद निदृत्त हो 
दै 4 क रने यह योग संभवतः यहीं से ल्या है । 
as aha से mg स्नायुक रोग का प्रकरण दिया है।जो आगे चलकर 
fame, करे z में aera हुआ। इसका ‘age’ नाम भी दिया है। 
है 1 रस, निगुण्डोस्वरस, मजिष्टादि seq इसकी औषधियों कही 


ae 
९,१ सरोग का निदान और चिकित्सा स्वतन्त्र रूपसे यहाँ मिलता है । 
याट पशीकरण के उपाय चतळाये गाये हैं। परनीविद्वेष तीन प्रकार का 
' हर Ring SEN, अदृत्तपुरुषोत्पन्त तथा सपसनीकृत | इसका उपचार तन्त्रः 
NT ती 
Thay, ( Luvanga Scandens ) कोंरेदार कता है जिसमें हिमान्त में श्वेत | 
प आते हैं । फळ भी सुगन्धित होते हैं। 


gh ak. 


ete 
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(२७६) 


मंत्र से विहित हे जो नागाऊुनकृत योगसार से उद्छत है। (इति | 
योगसारे ज्लीदोपचिकिस्सापरिच्छेदः ) | | | 
१०. जळदोपादियोगाधिकार में नानादेशोद्धव जल से उत्पन्न होनेचाले बिगो 
की चिकित्सा के अतिरिक्त, वशीकरणयोग, बन्ध्याकरणयोग, निदाप्रदयोग,' कि 
वर्षकयोग, स्तम्भनयोग, सुखसुगंधिकरण, स्तनवधक, FETT तथा learn, 
विहित हैं। s 
११. रसायनाधिकार प्राचीन होळी से नितान्त भिन्न wel पर है। 7 
“रसायन? रसशास्त्र के विकास के वाद रस-रसायन हो गया और बाद में (सास | 
शब्द 'रस' का ही बोधक वन राया | इसी कारण इस Sra में शिवागुटिकाडे | 
गुग्णुळ रसायन के अतिरिक्त, गन्धकरसायन, गन्धकरसपपटी, ताम्ररसायन, प्रास |. 
रस, अञ्चककहप, सहाबळविघानाभ्नक', पानीयभक्ततवटी ( सात प्रकारकी ) सतो । 
लौह आदि योग निबद्ध किये गये हैं। अन्त में रोगानुसार ( piik ) g | 
का विवरण है । खर्पराख्य रसायन के पाठ में खर्पर के स्थान पर "यद नेर { 
अशुद्ध है । इसके वाद शिरोवस्ति का वर्णन, मर्मचिवरण तथा ATA रो 
गणना है । नागाऊंनलौह का भी वर्णन है? । a 
१२. द्वव्यगुणाधिकार में दर्या के गुण, प्रतिनिधिद्रव्य, गण तथा तशो 
ad कहे गये हें । get के गुणकर्म सोढळनिघण्ड से मिळता डता है। aga 
बाद धान्यवर्ग, मांसवर्ग, MERCAN, व्यञ्न-मांसब्य्जन Cle nite 
१३, अरिष्टाधिकार में ही नेत्र, जिह्वा, मूत्र आदि की परीक्षा ह | 


नहीं दै। दीपन; wf 


A 
१४. अन्तिम प्रकरण दीपनपाचनद्रव्ग्रकक्षणाधिकार = जिसमें 
आदि की परिभाषा कही गई है । 


वंगसेन का काल. 


[था 
ग्रन्थ के अन्त में लिखा है कि श्रीकृष्ण ने एथिवी को नीरोग ९. 
नकी सत्य के वार पुनः भरकर! रोगों का मसाए ae स्यु के वाद पुनः भयंकर रोगों का प्रसार होने छंगा' 4 
१. चूर्ण हयगन्धायाः सितया akaa afar छीढम । ‘ 
विदधाति नष्टनित्रे amda सिद्धमिद्स ॥ aat 

२. नागार्जुनोदितरसायन संहितायामाढोच्य चात्मनि समर ता 
राजानमेनसुपयुउ्य रसायनानां ्ीविरवरूपसं्छ वावि 


३. नागाजु'नो gf: शशास यदलोहशाख्मतिगहनम | 


à च It 
तस्यार्थस्य स्खतये वयमेतद = विशवाक्षेरबेचयामः । ; 
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( २७७) 
| क्के घर में जन्म छिया और रोगों को दूर किया । पृथ्वी पर मेरै अवतरण 
aga केसे जानेंगे इस विचार से मैंने लोकहित तथा अपने यश के लिए 
ip संहिता की रचना की । उसके बाद FR दक्षिण की ओर प्रयाण किया । मेरे 


ama पूर्व अगस्तिसंहिता जो प्रसिद्ध थी, गदाधरगृह में जन्म छेकर मैंने इसका 
| प्रतिसंस्कार किया । इसके बाद सर्वेसिद्धान्तसार तथा शीघ्रफलप्रद अन्ध बंगसेन के 
| बाम से विख्यात हुआ ।' दै 
। चक्रपागिदत्त का इसने अनुसरण किया हे किन्तु इसमें रसौपधों की स्थिति 
| अधिक विकसित है, भंगा का प्रयोग भी मिलता हे जो चक्रदत्त में नहीं मिळता 
भतः इसे उसके वाद रखना होगा । नाडीपरीक्षा इसमें नहीं है जब कि शाह धर 
| (१६वीं झती ) में है। इसके अतिरिक्त, Raer ( १३वीं शती ) ने इसे उद्दत 
|` किया है। अतः dada का काल ११वीं और १४वीं शाती के बीच अर्थात्‌ १२वीं 
“ शाती होगा । 
| महादठविधानाञ्रक रसायन के प्रसंग में कहा गया है कि इस रसायन का 
| सेवन राजा विश्वरूप को कराया गया । यह विश्वरूप ळदपणसेन का ज्येष्ठ पुत्र 
, विशवसपसेन हो सकता है जो उसकी WY के वाद १२०६ ई० में गद्दी पर वेठा । 
` अविक दिनों तक यह भी नहीं रह सका । यह सेन-साम्राज्य की विपन्नावस्था थी । 
संभव दै, इसके याद dada वंगाळ छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चळे गये हों। 
| गंगसेगोप्पत्तिप्रकरण सें जो यह लिखा है कि श्रीकृष्ण जब स्वर्गीय हो गये तब 
| सेन ने जन्म लेकर ससाज को आरोग्य प्रदान किया, यहाँ श्रीकृष्ण कोई 
OS के पूर्वज हो सकते हैं । जो भी हो, उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 
MET शती के अन्त सें थे और विश्वरूपसेन के कुछ वाद्‌ ( लगभग 
| ११५६०) तक रहे । यहद अन्थ छगभग १२१० go में लिखा गया होगा।* 
` माषप्रकाश 


R छटकनतनय आच मिश्र द्वारा विरचित एक लोकप्रिय चेद्यकम्रन्ध है जिसमें 
A a चिकित्सा का वर्णन है। चिकित्सा के अतिरिक्त अनेक उपयोगी विषयों 
T7 aie होने के कारण इसका विवरण संहिताम्रन्था के साथ ( द्वितीय अध्याय, 
5 "१९५ ) में दिया गया हे। 

| wea की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता फिरंगरोग का वर्णन तथा 
' झा e बौपचीनी का उसकी चिकित्सा से प्रयोग है। इस आधार पर इसका 

fern हे। ०, ... 3. 3 शती निश्चित किया गया है। > 

वि lalo १-३ : 


atte आचीनतम पाण्डुलिपि १२७६ go की मिलती है ( इण्डिया 
५९५२ ) || 5 


D 


( २७५ ) 


योगतरगिणी l | 
Gaaga बृहदूयोगतरंगिणी के अतिरिक्त योगतरंगिणी नामक ify £: 
संस्करण भी है । पहला ग्रन्थ शैली में संहिताचत, है” तथा दूसरा मुख्यतः fae, || : 
ग्रन्थ है । व्रव्यगुणशतश्छोकी भी न्रिमढ्लभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। इनके afi, 
चैचचन्द्रीदय, वृत्तमा णिक्यमाला और अलंकारमञ्ञरी भी उनकी रचनाये ig | 
रोग सुखछताकृत शतश्लोक पर ब्याख्या तथा रसदुपंण का रचयिता भी उन्हे | 
मानते हैं । sig ॥ 
Gaes का काळ १६५० ई० के छगभग है । झंखिया का प्रयोग पिएन 
में सर्वप्रथम इन्होंने किया? । ु 
योगतरंगिणी वेंकटेश्वर प्रेस, बग्बई से स० २०१३ में छुपी है। 
योगरत्ताकक . टू ह 
यह मुख्यतः चिकित्सा का न्थ है किन्तु शारीर और शर्य को छोड़ 
के सभी विषय इसमें समाहित हैं । इस एक ही न्थ कें रखने से निघण्टु, गए | 
कद्पना, झोधन-मारण, निदान-चिकिर्सा सबका ज्ञान हो जाता हे; इसी कारण a] 
अतीव विख्यात एवं छोकप्रिय हे । पूर्ववर्त्ती अन्‍्थकारों की रचनाओं से उत्तमे । 
योग इसमें संकलित किये गये हैं । | 
“इस ग्रन्थ की निम्नांकित विशेषतायें हैं-- 2 < ( 
१, सावमिश्र के समान योगरत्नाकर में भी रसकपूर का प्रयोग n m 
है। फिरंग के अतिरिक्त, 'चन्द्रक-त्रण” weg भी इसके प्रयुक्त इ ail 
प्रमेह? शब्द गनोरिया के लिए आया है'। चोपचीनी का प्रय! भी चूण । 
~~ a a 
रूप में हुआ है । ° किसी ग्रथ. 
२. योगरत्नाकर में तमाखु का वर्णन मिलता है जो इसके pit ack 
नहीं है । तम्वाकू का प्रचार इस देश में पुतंगालियों द्वारा १ दवीं EE 
३. भीमसेनी कपूर का नेन्नरोगों में प्रयोग भी योगरत्नाकर # , _ 
४. स्नायुक, शीतला, सोमरोग ( भावप्रकाश ) तथा स्पा 
a 
( रसरत्नसमुच्चय ) का वर्णन भी इसमें मिळता है । टायफायड का 
mèma ना के नाम से वर्णन किया है । 


| 
4 


१९५ 
३. विशेष विवरण तथा त्रिमएळभट्ट का परिचय द्वितीय अध्याय उ | 
में देखें । 

२. विशेष विवरण के लिये देखें--?, V. 8180078-- 
date and Works with Special reference ६० his ee ‘a 

in one hunderd Verses, I. J, प्र. S., Vol. 6, NO- b 

देखें उपदंशान्धसूर्य, go योगतरंगिणी, भाग २, तरंग ११ = 
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` B छि : 
imalla Bhat | 


ओर काल 


go में लिखी है' l 


१. बोपदेवशत--२६ ३ * 
२. भद्टारह रिश्चन्द्र-- २६३ 
३. भावप्रकाश ३९, ९४ 
४, भेड--१ ० १ 
,५, चक्रदत्त-- ३२६ 
६. चन्द्रसेन--३२७ 
७, चरक--१ ४५ 
८. चिकित्साकलिका-- १६१ 
९. चिकित्सासार---२०० 
१०, धन्वन्तरीयमत---१ ४ ३ 
११. गदनिग्रह--१२७ 
१२. हारीत--२५२ 
१३, हेमाद्रि--७९ 
१४. काश्यप--२ ६५९ 
१५, लक्ष्मणोत्सव--३४५९ 


१७, सन्थानभेरव--१ ४२ 
१८. माधव--४२७ 

११, राजनिघण्ड--३०, ४७ 
२०. राजमात्तंण्ड--२८२ 
ARE रसमक्षरी--२१२ 


१६, लोलिस्बराज-८८ १९६७-९८; १८०-१८१ 


| पक योगरत्नाकर भी है। र Me 
OS निर्णयसागर avag संस्करण ( चतुर्थ, १९३२ ई० ) की एटसंखया है । ae ; 


अन्य में लेखक का कोई संकेत नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि नैयनशेखर या 
तारायणशेखर नामक किसी जेनी पंडित ने इसकी रचना की। अम का कारण यह 
| हं किइसी नाम की एक पुस्तक हिन्दी चौपाइयों में किसी नयनशेखर की १६८० 


निम्नांकित अन्थ पुवं आचायं योगरत्नाकर द्वारा उद्दत हैं-- 


२२. रसराजरूच्मी --१ २६ 
२३. रसाणव--१३९ 

२४. रसररनप्रदीप- १६६ 
२५. रससमुच्चय--२४८ 
२६. रसेन्द्रचिन्तामणि-१४१ 
२७. संग्रह २७६ 

२८. शाङ्गधर-१०२ 

२९. सारसंग्रह--१९७ 

३०. सुश्चत-२६६ 

३१. वंगसेन-1७६ 

३२. विदेह--३९७ 

३३. वीरसिंहावछोक- २१४ 
३४. विश्‍वामित्र--४२९ 

३५. वृद्धवाग्भर-९१ 

३६. योग २०० 
३७. योगत्तरव --१ ६८ 

३८. योगररनसमुच्चय--१०० 
३९. योगरत्नावळी--१८२ 
३०. योगसार--३९ 

४१. योगशत--२२६ 

४२. योगतरंगिणी--१८२ 


Sa (३७वीं शती प्रारंभ) ,तथा योगतरंगिणी ( १७वीं हती मध्य ) को 
: के कारण योगरत्नाकर १७दीं हाती के अन्त का होना चाहिए। 


६३०. 


( २८०) 


e .. ९ St 
है अतः कम से कस ५० वर्ष पूव इसे अवश्य रखना चाहिए। | 
कमलाकरकृत निर्णयसिन्धु भी उद्‌त है जिसका काळ १६१०-१६४० ई० है| 


१८८९ ई० में यह आनन्दाश्रम, एना से छपा था। पूना से दीत्तितकृत an 
अनुवादके साथ १९१७ $o सें निकला था । वस्बई से नवरे द्वारा १९०७ ई० = 
निर्णयसागर द्वारा भी प्रकाशित हुआ | 


भैषज्यरत्नावळी 

कविराज विनोदळाळसेन गुप्त ने अपने 'आयुचेदविज्ञानस' की भूमिका iia | 
है कि सैषज्यरस्नावली की पाण्डुलिपि कहीं उन्हें प्राप्त हुई थी जिसे उन्हेनि प्रकाश | 
कराया | इसकी पाण्डुलिपि केवळ एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के पुस्तकाइयमें | 
मिलती दै" जो यह सूचित करता है कि यह गोविन्दुदास नामक किसी args | 
वंगीय विद्वान द्वारा विरचित ग्रन्थ हे। इसका काळ १८वीं शती माना जाता i | 
लेखक के पिता का नाम चन्द्रचूड तथा साता का नास अस्तिका था' । यदि प्रियतमा | Í 
न स्याद्‌ बुधानां मिषजामियस्‌' यह श्लोक नरसिंहकबिराजक्कत सिद्धान्तचिन्तार्माग “१ | 
से लिया गया दै । इससे अधिक कोई परिचय नहीं मिलता । a i 

इसमें गदोदुवेग, स्नायुरोग, ताण्डवरोग, GAF, उरस्तोय, पसि i 
ओजोमेह, द्ृक्कामय, वळोमरोग, शीर्पास्छु, मस्तिप्करोग, अंशुघात, अपमुमूर्प भद ` A 
आधुनिक रोगों का वर्णन किया गया है । at | 

सम्प्रति वेद्यससाज सें यह प्रचरित ग्रन्थ है । मोतीलाळ बनारसीदास, pe | 
संस्कृत और हिन्दीटीका ( जयदेवविद्यालंकारकृ॒त ) के साथ पृथक्‌-पृथक्‌, D al 
कविराज नरेन्द्रनाथमित्र द्वारा संपादित प्रकाशित किया था. daa वार क | 
भी पं० राजेश्वरदत्तशास्त्री द्वारा संपादित प्रकाशित हुआ है। कढकता | 
$o सें यह छुपा था।' 


आतकतिमिरभास्कर 


x l बहराम हे a 
यह काशीवासी बलराम द्वारा १८वीं दातीके प्रारंभ में छिखा ग | 
ga 'सोइम्‌जी' उत्तरभारत के एक प्रख्यात वैद्य थे? । t 
व्याघिनिग्रह | 
> 


आचार्य विश्राम द्वारा यह रचित है (सं० १८३९) 


१. काणेः धमंशास्त्र का इतिहास, भाग १, Jo ९३ 

२. Wo do 111 go ३३६; जी० १५२० 

३. वन्देअम्बिकाचन्द्रचूडी जननीजनकाचुभौ । कह 
४. १९३२ का द्वितीय संस्करण ( हिन्दीटीकासहित ) मेरे पास el 3 
५, सिंह जी, Zo १२२ = 
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> ग्रह 
वेद्यसारस 
रघुनाथशाख्री 


€ 
a लि मं के 
Hih शती में कायचिकित्सा पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये जिनमें कुछ तो केवळ 


सैद्धान्तिक विवेचन से भरे हैं, कुछ अदृष्ट पर अधिक विश्वास रखते हैं और कुछ में 
निकता के भार से आयुर्वेद दब गया है। अतः झाख और व्यवहार तथा प्राचीन 
हर नवीन का सामज्ञस्य देखते हुए दो ही रचनायें इस कोटि में आती हैं एक 
चिकिष्सादर्श तथा दूसरा चिकित्साप्रदीप । 
i चिकित्सादर्श आयुर्वदशाखाचाय पं० राजेश्वरदत्त शाख्री को रचना है। etait 
| काशी हिन्दूबिश्वविद्याकय के आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे तथा 
` आयुर्वेदिविभाग के aga चिकित्सक थे । विद्वान्‌ के साथ-साथ बह यशस्वी चिकित्सक 
Ri जीवन में चिकिस्सा-संबन्धी जो अनुभव उन्होने प्राप्त किया उसका विवरण 
इस ग्रन्थ में दिया गया है। चिक्रित्सादर्श चेचक की काशी-परम्परा का प्रतिनिधि 
ग्रन्थ है। 
ग्रन्थ तीन खण्डो सें पूरा हुआ है ।' तृतीय खण्ड के अन्त में लेखक का परिचय 
दिया गया है । शास्त्री जी उत्तरप्रदेश में गोण्डा जिला के आटा नामक स्थान क सूळ 
निवासी हैं, पुनः काशी सें निर्मित कमलावास में जीवनपर्यन्त रहे । इनके पिता 
पंडितरामफलमिश्रास्मज पंडिदरासनाथमिश्र शाक्रद्वीपीय ब्राह्मण थे। शाखीजी का 
जन्म जून १९०१ ई० ( ज्येष्ठ शुङ्ल दशमी सं० १९५७, गुरुवार ) को हुआ था तथा 
११ जनवरी १९६९ go को स्वगंवास हुआ | 
इसके अतिरिक्त, agaaga भी इनकी रचना है । 
चिकित्साप्रदोप 
चिकिस्सादक्ष जिस प्रकार काशी-परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है उसी प्रकार 
क्त्साप्रदीप पूना-परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसके रचयिता आयुविद्या- 
पंगत वेद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले प्राध्यापक, आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना cal 
जप जामनगर में स्नातकोत्तर शिक्तणक्रेन्द्र के प्राचाय भी अनेक वर्षों तक रहे थे 
नापकी परस्परा की छाप गहरी पढी और वहाँ से निकले हुए विद्वान असी भी 


ल्‍ í र ~ e 
रा मालिक Seen एवं अनुभव की गाथा गाते नहीं अघाते । यह ग्रंथ लेखक 
प्र 


काशित ( त (द्वितोयाइत्ति, ५९६१) gem Bt १९६१) हुआ है । SS 
"RAT १९५७, १९६१ और १९६४ में लेखक द्वारा प्रकाशित ! 

खनेन्राकाशयुर्मेडबदे जयाख्यदशमीतिथौ | 

राजेश्‍वरकृतो अन्थो रुचिरः पूर्णतामगात्‌॥ 


दाते एवं झृप्णशास्त्री भटवडेकरकृत्त | 
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निम्नाकित उल्लेखनीय रचनायें भी प्रकाश में आई-- 


१. रामरक्ष पाठकंकृत कायचिकित्सा ( प्रथम भाग, १९६२ 
§ द्विती यभाग, १९६५ ) 

२. रामनाथ द्विवेदीकृत भिषककमसिद्धि (१९६३) 

३. गंगासहाय पाण्डेयकृत कायचिकित्सा ( १९६३ ) Í 

तीनों ग्रन्थ चौखम्वा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हैं । 

४. महावीरप्रसाद पाण्डेयक्कत चिकित्सातस्वदीपिका (प्रथम भाग, १९६५ | | 
द्वितीयभाग, १९६६ ) | 

| 


प्रकाशक-- शान्ति प्रकाशन, नई दिली, : 


७. चिकित्सातत्त्वप्रदीप काछेड़ा वोगढा ( अजमेर ) 
६. चिकित्सामञ्जरी रघुनाथ मनोहर 
७. चिकित्साग्रभाकर qo पी० ओगले ( मराठी ) 
८. चिकित्साम्रदीप ( गुजराती ) 

पञ्चकर्म 


रसशाख्र के विकास एवं प्रसार ने जिस प्रकार त्रिदोषचाद को झकझोरा उसी 
प्रकार चिकित्सा की आफै प्रणाढी को भी विक्षत किया । पञ्चकर्म इससे विशेष प्रमा | ६) 
वित हुआ । इसके कारण इसका विधिवत्‌ व्यवहार वन्द ही हो गया। दक्षिण भात 
( केरळ ) के कोट्टकळ नामक स्थान में चारियर वंश ने इसे जीवित रवखा यथी 
यह पञ्चकम आप Wasa से भिन्न हे 1 


आधुनिक काल में at प्रणाली को पुनर्जीबित करने के जो प्रयास हु" a | 
पञ्चकम पर भी शास्रीय तथा व्यावहारिक दोनों स्तरों पर काय gal! इसके प | 
स्वरूप aa हरिदास श्रीधर कस्तूरे द्वारा विरचित 'आयुवंदीय पञ्चकसविजञात | 
नामक अन्थ (थी वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन ato feoj १९७० ) प्रकाशित इ... 
इस चेत्र में महत्त्वपूर्ण देन है । ji 

केरळीय पञ्चकर्म-चिकिस्साविज्ञानम्‌? ( चौखग्वा, वाराणसी, १९९ 
केरळीय पन्चकर्म-परस्परा का परिचय दिया गया है । 


योगसंग्रह 
नावनीतक 


इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि १८९० go में पूर्वी तु्किस्तान के कुघार | 
म कनल एच० बावर के हाथ लगी जो भारत सरकार के काम से 
का अध्य 


यह स्थान चीन जाने वाले महापथ पर स्थित है । इसकी लिपि 


ए० एफ० रुडॉल्फ हार्नछे (१९९१-१९२२ ई० ) 
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रह कर इस अन्थ का संपादन किया । यह तीन बृहत्‌ खण्डो में भारत सरकार के 
gana विभाग दारा १९१२ go में प्रकाशित हुआ | आयुर्वेद. जगत्‌ के समक्ष यह 
र्य कविराज वळचन्त सिंह मोहन द्वारा संपादित होकर १९२५ ई० में आया ।! 
वावर द्वारा आविष्कृत होने के कारण यह वावर पाण्डुलिपि के नाम से प्रसिद्ध 
रे । यह पाण्डुछिपि वस्तुतः सात विभिन्न पाण्डुछिपियों का समुच्चय है।यह 


| भूर्जपत्र पर गुप्कालीन छिपि में लिखी है । ऐसा समझा जाता है कि चार विभिन्न 


3 


; 


हिन्द 


\ = )] 
os 
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gaat ने भिन्न-भिज्ञ काल में इसे लिखा । अन्तिम लेखक यशोमित्र नामक वौद्धमिकु 
था जो संभवतः स्थानीय बौद्धविहार का प्रधान था । पाण्डुलिपि मूळ रूप में aTa- 
फोई के बोडिलियन पुस्तकालय में सुरक्षित है जहाँ १८९८ ई० में कर्नेल वावर से 
खरीद कर इसका संग्रह किया गया था । 
उपयुक्त सात पाण्डुलिपियों में १-३ चिकिस्सासंवन्धी, ४-५ पाशककेवली 
( पाशे से भाग्यफछ कहना ); ६-७ महामायूरी विद्याराज्ी से संबद्ध है जो विष या 
अन्य ग्रहों से रक्षा के लिए प्रयुक्त होती थी । 
चिकित्सासंवन्धी तीन खण्डों में प्रथम खण्ड syarat à प्रारंभ होता दै जिसके 
अनन्तर सूत्रस्थान, परिभाषा, आश्च्योतन, Baer, अञ्जन, शिरोलेप तथा अन्य 
योग दिये गये हैं । द्वितीय खण्ड ही वस्तुतः “नावनीतक' है. जो सोलह अध्यायो में 
विभक्त है जिनमें deed का कुछ अन्तिम अंश, पन्द्रहवों तथा सोलहवाँ अध्याय 
खण्डित है । तृतीयखण्ड में कुछ मिश्रकयोग और मोदक हैं । नावनीतक के वत्तमान 
संस्करण में उपयुक्त सातों पाण्हुलिपियों प्रकरण के रूप में दी गई हैं। 
यह ग्रन्थ योगसंग्रहों में सर्वप्रथम है जिसमें पूर्वचत्ती महर्षियों के ग्रन्थों से तथा 
तस्काढीन परंपरा से योगों का संकलन किया गया है और वाद में जिसका अनुसरण 
चन्द्रट, सोढळ, शाङ्ग घर आदि ने किया । ऋषिप्रणीत अर्न्थो का सारभाग होने के 
कारण यह 'नावनीतक? तथा अनेक तंत्रों से खींच कर सिद्धयोगों का संकलन होने 
के कारण 'सिद्धसंकर्प' भी कहलाता हे'। कायचिकित्सा के अतिरिक्त खरीरोगों तथा 
मारशुस्य का भी इसमें चर्णन है | अध्यायों के विषय निम्नांकित हैं-- 


हा ५. वस्तियोग ९. अञ्जन १३. चिन्नककदप 

š = ६. रसायन १०. केशरक्षन १४. RAT 

oe वागू, ११. अभयाकदप १५ वन्ध्याचिकिस्सित 
क ८ वाजीकरण १२, शिङाजतुकरप १६, सुभगाचिकि Bees. वाजीकरण १२. शिलाजतुकदप १६. सुभगाचिकिस्सित 


१. 
: Es रुचमणदास, लाहौर द्वारा प्रकाशित l । 
` 'श्मणीतेमहर्षीणां योगसुख्येः समन्वितम्‌ | : 


ve Wise faded नाम्ना वे नावनीतकम्‌ ॥ 


चावनीतक २.४-५ 


ql 
. १. समासरतबुद्धीनां rast प्रीतिवर्धनम्‌ 1 योगवाहुबयतश्चापि विस्त tt 
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यह ग्रन्थ चिकित्सकों के व्यवहार के teat बनाया गया था' daig रोगियों 
की सेवा भी करते थे । संभवतः उन्हीं के उपयोग के लिप प्रचलित योगों का R 
संकलन किया गया था । इसमें भेलसंहिता के १५ तथा चरकसंहिता के २९ योग 
मिळते हैं । इसके अतिरिक्त, निम्नांकित आचायों का एक-एक योग उद्धत किया 
राया है-- 


१. कांकायन ३. निमि ५. चाइचछि 

२. सुप्रभ ४. उशनस्‌ ६. वृहस्पति 
निम्नांकित आचायौ के दो-दो योग उद्धत हैं-- 

१. अगस्त्य २. धन्वन्तरि ३. जीचक 


इनके अतिरिक्त, काश्यप के नाम से अनेक योग हैं। अन्य योगों के खोर्तोका _ | 
निर्धारण संभव नहीं है किन्तु यह कहा जा सकता हे कि प्राचीन योगों के अतिरिक | | " 
कुछ स्वनिर्मित योगों का भी समावेश लेखक ने feat हो । ४ 
इस संवन्ध में दो वार्तो पर ध्यान देना चाहिए । एक तो यह कि चरक का नाम | 
इस ग्रन्थ में नहीं आया यद्यपि आत्रेय तथा' उनके अन्य शिष्या हारीत, भे नि + 
के नाम निर्दिष्ट हैं' । शुन का प्रकरण gaa और काशिराज के संबादु के स्पर | 
frag है । इससे स्पष्ट हे कि चरक के नाम से संहिता उस समय तक होड्या ® 
ग्रचलित न थी? जब कि सुश्रुत काशिराज के शिष्यरूप में लोकविदित था। दूसरे $ 
छशुन की प्रशारित से ज्ञात होता है कि उस काल में इसका पूर्ण प्रचार हो गया था | 
जिससे आगे चलकर वारभट ने भी इसका विस्तृत वर्णन क्रिया है। प्राचीन भाप 
ग्रन्थों में इसका ऐसा महत्व नहीं है । वाग्भट के चर्णन* से अनुमान होता है हि 
शर्को के द्वारा छशुन-पलाण्ड का विशेष प्रचार इस देश में हुआ । 
नावनीतक का काल k पख | 
पाण्डुलिपि का काळ ४थी शती का उत्तरार्ध निश्चित किया राया द pes | 
का प्रचार बहुत पहले से होगा | कनिष्क के काळ में मध्य एशिया से चीन तक 
चहुत बढ़ा था अतः अत्यधिक संभावना है कि उसी के राज्यकाल में इस है 
रचना हुई हो । इस प्रकार इसका काळ पहली या दूसरी शती रखना चाहिए 
योगरत्नसमुच्चय aa 
__ यह तीसटसुत चन्द्रट की रचना है जैसा कि अध्यायान्त छ तीसटसुत चन्द्रट की रचना है जैसा कि अध्यायान्त पुष्पिका S 
रक्ष मनोरी 


-_-नावनीतक * 
e € ० ८ - 
२. आत्रेयहारितपराशरभेलगर्ग-शांबव्यसुश्चुतविष्ठकराळकाप्याः ˆ 
३. देखें-मेरा चरकचिन्तन, yo ५४ 
३, अ० do Fo ४९ 
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है' इस ग्रन्थ की अनेक पाण्डुळिपियों उपलब्ध हैं'। पूरा ग्रन्थ दस 


अधिकारों में विभक्त है-- x त 
१, घताधिकार २. तंलाधिकार ३. चर्णाधिकार 
(A 
४. गुटिकाधिकार ५. अवलेहाधिकार * ६. गद॒शान्ति अधिकार 


७. (पञ्च) कर्माधिकार ८. कह्पाधिकार 

कल्याधिकार में अस्लवेतस, सुवर्ण, चित्रक, काकमाची, शतावरी, भल्लातक, 
हरीतकी, त्रिफळा, छन, गुग्गुळ, शिळाजतु, गुडूची, वाराही, gage, wes, 
कुडुम, गोर, अळम्डुपा और कुष्ठ का वर्णन g1 

योगरत्नसमुच्चय में निम्नांकित आचायों के वचन उद्धत हैं: 


१. अग्निवेश १६. चिकित्साककिका ३१. महेन्द्रकल्प 
` २, अच्युत १७. चिकरित्सातिशय २२. योगयुक्ति 
३, अमितप्रभ १८. चिकित्सासार ३३. रुद्रसेनक 
४. असृतप्रभा १९. जातूकण्य ३४. वङ्गदत्त 
प, अम्ृतमाला २०, द्र्व्याचडी ३५, वाग्भट 
३, अखिनोकुमारसंहिता २१. धान्वन्तर ३३. वाहड 
. ७. आयसमुच्चय २२. नागाजुन ३७. वृद्धवाहड 
22: औपधेनव २३. नावनीतक ३८. विदेह 
९. काङ्कायन २४. पराशर ३९. वृद्धविदेह 
१०, काळपाद २५. विन्डुभट्ट (बिन्दुसार) ४०. शालिहोत्र 
११, कृष्णान्नेय २६. भद्ग वर्मा ४१. शौनक 
1२. चारपाणि २७. भरद्वाज ४२. सिद्धसार 
१३, खरनाद्‌ २८. भाळुकि ४३. सुश्चत 
१३, चन्नुष्येण २९, मिपङ गुष्टि ४४, हारीत 
१५, चरक शत... ३०,सेड 1060 0 सि 


P 


१. इति तीसटसुतचन्द्रटविरचिते योगरत्नसमुच्चये घताधिकारः समाप्तः ।' 
$ के He Qo, सं० १०५८ सें निर्दिष्ट पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त का० हि० वि०, 
So ४२८२ तथा राजस्थान की अनेक पाण्डुलिपिया हैं ( देखें, राजेन्द्रप्रकाश _ 
दु भटनागर का लेख, स्वास्थ्य, अगस्त '७४ )। पूना की पाण्डुलिपि में केवर 
चूर्णाधिकार है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पाण्डुलिपि का पहला पृष्ठ छस 
१ फिर पत्र २ से २३४ तक है । इसु प्रकार घृतप्रकरण से सुखरोग तक zt 
| o DN ( राजस्थान ) की दोनों प्रतियाँ मिला देने से ग्रंथ पूर्ण हो जाता दै । 
E ह TEN प्रणम्य दिनकरसुद्योतितसकळदिरूभागम्‌ | 2E 
RG सुरेन्द्रो सिषश्वरं तीसटं पितरम्‌ ॥ 
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डा० दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने इनके अतिरिक्त निम्नांकित आचार्यों का रल्हेह 


एक अन्य पाण्डुलिपि ( रायळ एशियाटिक सोसाइटी, वंगाळ, नं० ५१६८ १३ 


आधार पर किया दै 
३५. आत्रेय ४६. गोपुर ४७, शिवसिद्धान्त 


चिकिस्साकलिका - व्याख्या में aae ने निम्नांकित आचायों को apg 


किया है; 

१. अग्निवेश ११. चरक २१. विदेह 
२, अश्विन १२. जतूकर्ण २२. विश्‍वामित्र 
३. आत्रेय १३. जेड्जट २३. दृद्धभोज 
४. औपधेनव १४, निमि २४. बुद्धविदेह 
७. औरञ्र ५५. पराशर २५. Jau 
६. कपिळवळ १६. पौण्कळावत . २६. सिद्धसार 
७. कांकायन १७, भट्ट २७. सुघीर 

८. चारपाणि १८. सेल २८. सुश्रुत 

Q, खरनाद १९. भोज २९. हरिचन्द्र 
4०. चक्षुष्येण २०. रसवेशेषिक ३०, हारीत 


इनके अतिरिक्त, वेयाकरणों,' कायचिकिस्साकारों' का भी उल्लेख है। अन्य 
क \ क we ` 
“तन्त्रान्तरे', “ग्रन्थान्तरं? करके भी अनेक ग्रन्थो एवं आचाया का उद्धरण ह। 


O अन्‍्द्र॒ट का काळ 
तोसट के काळ का विचार पहले किया जा चुका दै। च 
अतः चह तीसट का कनीय समकालीन है । चन्द्रट चक्रपाणि (११वीं 
aqua है तथा स्वयं Sanz ( adi शती ) को उद्दत करता है अतः 
दोनों के वीच अर्थात्‌ १०वीं हती लगभग ५००० Go ÈI 


4 iN 
. - अन्द्रट की रचनायें 


age तीसट पुग्न दे | 
शती) द्व | 
उस्रा काल. 


योरारत्नसमुच्चय के Be tee ने Ae ee age ने चिकित्साकलिका at व्याख्या Red! 


उद्ष्त्यासतवत्‌ सारमायु्ेदमहोदधेः । क्रियते चन्द्रटेनेप योगरर्नसमुच्चयः | 
दृततेळ्चूणेगुटिकावळेहगदशान्तिकमंकट्पाल्यः । 
अधिकारः प्रत्येक वपुसंख्य्रेभूषितो सुवने॥ द्वार 
द्वितीय श्लोक के आधार पर इस ग्रंथ का नाम कहीं-कहीं sarga 0 

मिळता है । ; 

A ७ ७ 

4, चेयाकरणास्तु क्रियालक्षणं काळं मन्यन्ते-श्लो० १६ 

R a 

, कायचिकित्साकारेश्व पञ्चदुशळत्षणं स्वास्थ्यमुक्तस्‌--रलो० ११ 
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तथा gaa की पाठ्युद्धि की ।* कहते हैं, यह पाठशुद्धि उसने जेज्जट की टीका के 
gare पर किया' । जेञ्जट की टीका का उपयोग उसने ब्याख्या में भी. क्रिया है 1 
यह स्मरणीय है कि चक्रपाणि-टीका के एवं जेज्जट-टीका का ही प्रचार था । 


चन्द्रट के अवदान 

age ने योगसंग्रह के पथ को प्रशस्त बनाया जिसका अनुसरण आगे dics ने 
किया । सौलिक सिद्धान्त, gaga चिकित्सा आदि चेत्रों में चन्द्र ने महत्वपर्ण 
बिचार व्यक्त किये हैं । १६वें श्लोक ( चि० क० ) की विद्वत्तापण व्याख्वा जो १८ 
बृ में की गई हे विद्वज्जनों के किए अवलोकनीय है। शास्रीय विवेचन के 
अतिरिक्त, तस्काळीन परंपरा का भी उल्लेख किया है यथा श्विन्न-प्रकरण में 'क्रिया- 
Am मश्च बृद्धभिपजां’ से परंपरागत प्रणाली का निर्देश किया है । अञ्जन तीन प्रकार का 
। कहा दै गुटिका, रस और चूर्ण । इसके और भी अवान्तर भेद किये गये हैं यथा :-- 


| (१) अञ्जन गुरिका रस चूण 
i | ( रसक्रिया ) 
| | | | 
i पिण्ड वत्ति गुटिका 
WY 
नै (२) अञ्जन लेखन - रोपण प्रसादन 
O काका | मधुर स्निग्ध 
| | i Essl | | (रात्री प्रयोज्य 
अ छवण कड तिक्त कषाय कषाय तिक्त  पित्तरोगेषु 
स्नेहनयुक्त 
( दृष्टिगतरोगेषु (वातरोगेषु अपराह्ने 
पूर्वाह्न प्रयोज्यम्‌ ) प्रयोज्यस्‌ ) 
|| _ शसभकार चन्द्रट की रचनाओं में शाख और परम्परा का उत्तम समन्वय इष्टिः 
1 aM होता 3 I 


— >>> 


१. चिकित्साकलिका व्याख्यां योगररनसमुच्चयस्‌ | 
5 WSs च तृतीयां चन्द्रदों व्यधात्‌॥ चि० wo 
इ: Sat तेन रीकामालोक्य जेउजटीस | 
भज्जटाचायंणाप्ययमेव व्याख्यात इति दरशनादस्माभिरेव व्याख्यातम्‌ 
> --चि० Fo श्छो० २२२ 


l S V. Sharma : Son’s Commentary on Father’s work, 1, J 
M., Vol. VII, No 3, 1972 ee 


( २८ ) 


ने . 

राजमात्तण्ड os a ७ १ | 

यह योगसारसंग्रह राजा भोज ने बनाया दै' । यह राजा भोज संभवतः धारा ` 
परमारबंशीय हैं । अतः इसका काळ 9१६ शाती होगा । 
शिरोरोग से प्रारम्भ कर शञालाक्यरोग, स्तनरोग, कष्ट, प्रदर, अतीसार, प्रमेह, ` 
पदेश, उवर, अपस्मारोन्माद, खीरोग, बालरोग में उपयोगी योगों का di: 

S a, a 
fae = पशुरोगाधिकार से ग्रन्थ की समाप्ति हुई इ । यह ग्रन्थ लघुकाय होने एर 
भी उत्तम योगों का संकलन है। इसे १९२४ में यादवजी त्रिकमजी शाय ने 
ग्रकादित किया था । पुनः चौखम्बा, वाराणसी द्वारा १९६६ में हिन्दी टीका के साध 

कळा । 4 

3 अस्थिमग्न एवं चातब्याधि में अस्थिसंघात ( हइजोड़ ) की पकोड़ी वाझ न 
[ने का विधान इसी में हैं (वातरोग ५)! अपस्मार म पाशरज्जुमसीयोग $ “ 

न में जो श्‍लोक ( उद्चद्धमानवगछव्यतिपत्तमग्नो''' ) रसरस्नसमुचचय म 

AA x 
अच्चरशः मिळता है वह संभवतः यहीं से उद्‌र्त E | 
गदनिग्रह E i 
: भिपरवर सोढळकृत गदनिग्रह चिकित्सा का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ ह। T a 
पाष्डुिपि के आधार पर आचार्य यादुवजी ने इसे प्रकाशित किया था | इधर हट है. 
२ A 
| वाराणसी से एक और प्रकाशन हुआ है । uk 

इस ग्रन्थ में दो खण्ड हैं प्रयोगखण्ड और कायचिकिर्साखण्ड। म f 
कदपानुसार योगों का संग्रह है और कायचिकित्साजण्ड स र wl 
स्स | è गया है कि चिकित्सावाङ,मय में ७४ . 7 
चिकित्सा का वर्णन है 1 पहले कहा eal | 
कढ्पाचुसार योग-संग्रह की है और दूसरी रोगाजुसार | सोढछ ने इ i 
धाराओं का आधार छिया है । | 

` प्रथोगखण्ड में छः अधिकार हें--घृताधिकार, तेलाधिकार, T S ‘ect 
घिकार, लेहाधिकार और आसवाधिकार । स्पष्टतः इस क्रम x शी È 
चस्तुयोजना में चन्त्रटक्कत योगरत्नससुच्चय का आधार कर a A ai 
> समरत 3 
समुच्चय में ८ अधिकार हैं--घुत, तेछ, चूण, गुडिका, अ द हा सल 
और करप । इस प्रकार इसमें भी कहपानुसार और हाड र दई 
हुआ हे | अतः इसमें सन्देह नहीं कि सोढल के समक्ष BY हक at 
गदनिग्रह में विशेषता यह है कि इसमें एक आसवाधिकार द _ र 


१. शिरोरोग १।२; पशुरोग० १८ ; 
२. चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, चाराणसी--प्रयोगला ’ 
` चिकिस्साखण्ड, १९६९ ; तृतीय खण्ड, १९६९ 


३. देखें Fo २८४-२८७ z 
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. (२८६ ) 


नहीँ दै । गदुनिग्रह का जो कायचिकिरसाखण्ड है वह योगररनसमुच्चय के 
: शदशान्ति अधिकार का विस्तार है । कल्पाधिकार में योगरत्नससुऱचय के कुछ 
| दर्यो को हटाकर उनके स्थान पर नवीन द्रव्य रक्खे गये हैं यथा शिलाजतु, वाराडी, 
। ¦ कुक्कुटी और अलम्बुपा के बदले पिप्पली, आमलक, पलाण्डु, TAN, तुवरक, 
| सोमराजी और वीजपूर का वर्णन है । शेष द्रव्य अम्लवेतस, सुवण आदि दोनों में 


मान हैं! 
: प्रयोगखण्ड में निम्नाँकित आचायौं एवं ग्रन्थों के योग उद्धत किये गये हैं :-- 
| ५. हारीत 4, छुष्णान्रेय ९. खरनाद्‌ 
1+ ३, अरिनवेश ६. वेदेह १०. सिद्धसार 
| ` ३. मेड ७, जतूकणं ११. चिकित्साकलिका 
४८ ७, वाग्भट ८. क्षारपाणि : 


“ ये उद्धरण आचायौं के नामग्राह से घृताधिकार to २४८ तक ही मिलते हैं। 
उपे बाद तीन शलोक तंत्रान्तर करके हैं । इसके वाद किसी योग में संदभग्रन्थ 
| या गन्थकर्ता का उल्लेख नहीं मिळता यह आश्चर्य का विपय है जवकि योगरस्न- 
| agaa में आद्योपान्त मिलता है। अतः शेली में ऐसा आकस्मिक एवं अस्वाभाविक 
हि G Rwa यह सूचित करता है कि संभवतः योगरस्नसमुच्चय की जो पाण्डुलिपि 
ja सोढछ को मिली हो वह इसी प्रकार अंशतः खण्डित हो । यह भी अनुमान होता है 
|, ° कि सोढढ ने स्वथं अधिकांश आचायों के अन्थों को नहीं देखा बल्कि योगरत्नसमुच्चय 
| से ही योगों को ज्यों का त्यों squa कर ल्या । उदाहरणार्थ, 'सिद्धसाराद्‌ विश्वां 
घृतम! चिकित्साकलिकातः बिन्ढुघृतस्‌' दोनों में है । इससे विशिष्ट इन ग्रन्थों का कोई 
| योग सोदछ ने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, gaama से केशोरगुग्युळ आदि, 
1. SAWS कांकायनगुटिका आदि का अहण किया है । कांकायनवटक मूलतः 
|| Ren का है जो वृन्दमाधव में कांकायनमोदक हो गया। कल्याणकारक 
"एके कल्याणगुटिका पित्तरोग में निर्दिष्ट है किन्तु यह योग उग्मादित्याचायक्ृत 
के में नहीं है। सम्भवतः यह पूज्यपाद या अन्य आचाय द्वारा रचित 
l: u के oo हो । च्यवनप्राश का पाठ बृन्दमाधच, चक्रदत्त आदि में जो है! 
= धर में किंचित्‌ परिवर्तित हो गया है\। गदुनिग्रह में शाङ्ग घर से पहले 
गा ae है। आभाद्यचूणे, जातीफकादिच्‌्ण आदि कुछ योग वंगसेन और 

है से समान Fi. 
aay करपों की प्रधानता होने के कारण रसयोगों की संख्या कम है फिर भी 
|) दू) दणी )) खद्रिगुटिका ( सुखरोग ), कपूरादिगुटिका (प ( महणी ), खद्रिगुटिका ( सुखरोग ), कर्पूरादिगुटिका ( असेह), 


= 
शात्वा गतरसान्येतान्यौषधान्यथ तं रसम्‌। 


माझमशांशरेषितस् i eee 
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ET “tng 


:रसांगहरीतक्यवलेह ( चय ) आदि कुछ योग उल्लेखनीय हैं। उदकचास के gays 


` निदान ८८) 


( २६० ) 


( चाजीकरण, श्छोक १३५ ) quad? का भी उल्लेख है । ग पे | 


यद्यपि घंगसेन में विजया का योग जातीफलादि चूणे उपलब्ध होता है तर्यार à 
मध्यकाळ में सुसळमानी चिकिस्सको के सम्पकं से जो यूनानी द्रब्य चहाँ प्रिह | 
उनका सर्वप्रथम विशद उपयोग essa गदनिग्रह में मिळता है। राजयोग 
( कामबृद्धौ ) में अहिफेन, वस्सनाभ्र, भत्र’ अकरकरा आदि द्रव्य हैं i 
गुटिका ( अतीसारे ) में धत्तूर, दिप और अकरकरा हैं । आवत्तंकाद्यासव में मस, 
छूष्माण्डासव में ANNT, बळावीज, अकरकरा, उटिङ्गण, _ गजशेलु (वदा हसो) 
आदि द्रब्य हैं | कुलिअनाद्य अवलेह में कुरिंजन का प्रयोग स्वरभङ्ग में है । माविश 
सव में माचिका संभवतः साई है । कुछ नये कर्प भी समाविष्ट हुये यथा मधुप 
मलकी ( ओंबळे का सुरव्या ), गण्डिकाङ्रोण ( ईख का सिरका), फढरस ae 
पानक | खर्जूरासव में विशिष्ट यंत्र से अर्कै निकालने का विधान है। अक कासं | 
मेरी दृष्टि में यह सर्वप्रथम दै । वरुणासव सोढल का विरचित योग है'। i 

कायचिकिस्साखण्ड में निम्नांकित विशेषतायें इष्टिगोचर होती हैं-- 

१, विपमज्वरों में एक पञ्चाह ज्वर का उल्लेख a 
२. कृमिरोग में पारिभद्रपन्नस्वरस, छोहाराद्यचूर्ण | E 
३. वातपित्त, कफ के अतिरिक्त रक्त को भी विकारहेतु माना है ( वातर्व्या ( 


|. 
५ 
|| 


| 


i 


i 


३. वातरोगाधिकार में--श्टग्यादि चतुःपंष्टिक कपाय ।' 

७, अम्लपित्त के प्रकरण सें शछेप्मपित्त का भी लकण EU ५३ 

६. स्नायुकरोग को 'गण्डस्थ' भी कहा है और इसके लिए TH 
aglo में मिछाकर छगाने का विधान है । | 

७. मसूरिका को शीतली या शीतलिका पहली बार यहाँ कहा गया है। 

८. सोमरोग का वर्णन इसमें और चंगसेन में समान रूप से | att | 

९. चाजीकरण-प्रकरण में रसाळा, शिखरिणी, Beats, पानक, मोदक छ a 
घतवरा, खाडव, दधि, उद्कवास, लिंगवर्धनयोग, स्तस्मनयोग । 


€ 


वर्णित हैं । 


OOE SR eee 
१. ग्रन्थान्‌ समालोक्य चिकित्सकानां हिताय नूनं कथितो मया fe! नारि ~ gh 
२. यह नारसिंह वैद्य द्वारा आविष्कृत योग BTA डो? २ 
सर्वामयोन्मूछने' i ॥ 

३. भ्रमो मूर्छाऽरुचिश्चर्दिराळस्यं च शिरोरुजा । 
ग्रसेको मुखमाघुर्य श्लेष्मपित्तस्य ऊच्षणस्‌ ॥ 


(२६१) 


i सोढछ'का परिचय qa काळ SFH ; 
` ` सोढछ की एक अन्य रचना गुणसंग्रह हे जो सोढळनिघण्डु के नाम से विदित 
है। यह अद्यावधि अप्रकाशित है। गुणसंग्रह में लेखक ने जो अपना परिचय दिया 
` है उसके आधार पर यह सूचना मिळती है कि सोढल वस्सगोन्नीय', रायकवाळवंशज, 
स्वच्छवैद्यानन्दन नन्दन , शिप्यसंघदुयाल तथा Wy के चरणसेचक थेर। यह 
आयुर्वेद के अतिरिक्त, साहित्य, ज्योतिष और व्याकरण के भी ste विद्वान थे” । 
स्वच्छेवधानन्दननन्दन का अर्थ कुछ लोग wey वैद्य का आनन्ददायक पुत्र करते 
हैं तो कुछ लोग 'वत्सगोन्नान्वयस्तत्र वेद्यनन्दननन्दनः' यह पाठ कर नन्दन वैद्य का 
पुत्र अथे करते Si एक पाण्डुलिपि में 'नन्दन' के स्थान पर 'चंदन' है अतः 
यहाँ इसका अर्थ होगा Sat को चन्दन के समान आनन्द ( शीतलता ) प्रदान 
| . करनेवाला । शिष्यसंघदयाळु को भी eg लोग 'शिप्यः संघद्यालोः? पढ़ कर 
. सोढळ को dang का शिष्य वतलाते हैं, कुछ लोग इसे 'असोढ! का 
|... शिप्य बतलाते हें । किन्तु यह सब खींचा-तानी का अर्थ है। अन्थके प्रारंभ में 
wae ने यह कहा कि शिप्यसमूह के क्लेश का सहन न कर सकने के 
, कारण उनकी सहायता के लिए यह ग्रन्थ बनाया गया । अतः उसकी शिष्यता के 
संबन्ध में उपयु क्त sea निराधार हैं । अब सबका सारांश होगा कि वैद्य 
| सोइछ वत्सगोत्रीय, रायकवाळचंशज, चेद्यसमाज का प्रिय, शिष्यों का हितैषी तथा 
f , भाजु का चरणसेवक था । भानु से यदि “भास्कर? लें तो यह उसके पिता का नाम 
* होसकताहे। 

कश्मीर में gam ऋषि से उत्पन्न ( वच्छु या वत्स ) वंश में भास्कर नामक 

एक विद्वान हुये जो दक्षिण आरत चळे गये । इनका पुन्न सोढल हुआ जो राजा 


का श्रीकरण ( महालेखापाल) था तथा उसके वंश्जो-नेत्र और सिंघण-की 
भी सेवा की । 


सोढल का पुत्र शाङ्ग देव —— सोडल का पुत्र शाई देव हुआ जो विद्वान, संगीतज्ञ तथा चिनि लो विद्वान, संगीतज्ञ तथा चिकित्सक 
१” वच्छुगोचान्वयः ( No. 61 ) 


* चन्दन: ( No. 61 ) 
तस्सगोत्रान्वयः स्वच्छुवेद्यानन्द्ननन्दुनः 1 शिष्यसंघदयालुः श्रीरायकचाळचंशजः ॥ 
१, घाद यो भिषग्भानुपादपंकजपट्पदः | चिकिस्सांगं चकारेमं सममं गुणसंग्रहस्‌॥ 
` ` अपेदसुघारहस्यरसिकीसाहित्यसौहित्यधी- 
'शास्त्रविचारसारचतुरो यो seit दक्षिणः ॥ 

श्रीमान्‌ रायकवालवंशतिरूकः स्फारोफ्कारोद्यतो ~ 
२ रन्नित्यमसाचसोडङसितः प्रज्ञोउउचलः Mes: ॥ १ 

* 01, Des, Cat. of Mss., B. O. R. I., Poona, Vol. XVI. Pt 

1, 1939. 


Se MENS 
canny 


( २६२ ) 


था और संगीतरर्नाकर एवं अध्यात्मविवेक नामक deat की रचना को 


te | 

उल्लेख संगीतरतनाकर के प्रावकथन में शाङ्ग देव ने स्वयं किया है।' i at 
भिढकम दैवगिरि के यादव राजाओं में था । इसकी वंशावली इस प्रकार है. ; 

fieza ११७५-११९१ go 

ज्ञेतुगि a) ११९१--१२१० $o 

सिंघण १२१०१२३७ Zo 

कृष्ण १२४६--१२६० Fo 

महादेव १२६०-१२७० go 

अम्मन १२७०--१२७१ ई० 

रामचन्द्र १२७१--१३११ go 

शंकरदेव १३११--१३१२ ई०' 


इसके अनुसार सोढळ का संवन्ध freee, जेत्र और सिंघण तीनों के साथ हेरे l | | 
के कारण उसका काल ११७५-१२१५ $o मानना चाहिए । सिंघण प्राचीन विद्या. 
का बडा प्रेमी था । विशेषतः आयुर्वेद के क्षेत्र में उसकी बढी रुचि थी और wit 
आयुर्वेदज्ञ एवं चिकित्सक था । अनेक विद्वान वेच उसके आणण. एवं चिकित्सक था । अनेक विद्वान aa उसके आश्रय में थे । सोहर रे 


१. अस्ति स्वस्तिगुहं वंशः श्रीमत्काशमीरसंभवः | is 
aguan: कीत्तित्तालितद््‌डिसुखः ॥ 
यन्राभूदूभास्करप्रख्यो भास्करस्तेजसां निधिः । 
अळंकत्त दक्षिणाझां यश्चक्रे दक्षिणायनम ॥ 
तस्याभूत्तनयः प्रभूतविनयः श्रीसोढलः प्रौढधी 
येन श्रीकरणप्रबृद्धविभवे भूवढलभ॑ SHA | 
आराध्याखिलकोकशोकशमनी कीर्तिः समासादिता 
जेत्रे Hage न्यधायि महती श्रीसिंघणे श्रीरपि ॥ 
तस्मादूदुर्धाम्बुधे्जतः शाङ्ग देवः सुधाकरः | 
उपर्युपरि सर्वान्यः सदौदायंस्फुरस्करः ॥ 
घनदानेन विप्राणामात्ति संहृत्य शाश्वतीम्‌ | ८ 
जिज्ञासूनां च विद्याभिर्गदार््तानां रसायनेः ॥--१।२-१३ 
इति प्रत्यंगसंक्षेपो विस्तरस्त्विह तत्वतः। s- 
अस्मद्विरचिते$ध्यात्मविवेके वीचय़तां. sa: | २1११९ site 

_ —Sangitaratnaksara, Vo]. 1, Adbyaya Js: A f 

२. G. yazdani : Early History of the Deccan. Vol. l. 
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दो चू के प्रसंग में लिखा है कि ये सिंघण राजा के बनाये हैं'। इससे भी सोढळ 
| हा ण के साथ सम्पर्क सूचित होता है । मेरा अनुमान हे कि data भी अपने 
आधयदाता विश्वरूपसेन की EY के बाद सिंघण के दरबार में ही चछा गया। यह 
गदनिग्रह तथा वंगसेन में उपलब्ध अनेक समानताओं का कारण हो सकता है। 
मेरी धारणा है कि शाङ्गघर भी सिंघण के द्रवार से संबद्ध थे। वह सोढल के 
उत्तराधिकारी और उसके पुत्र शाज्ञ देव के समकालीन थे। उनके पिता दामोदर 
उसके कोई आश्रित पंडित रहे होंगे। सिंघण के परवत्ती राजाओं महादेव और रामचन्द्र 
के राज्यकाल में हेमाद्रि और वोपदेव हुये । हेमाद्रि ने शाङ्ग घर को अपनी आयुर्वेद 
रसायन-व्याख्या ( अ० go) में squa किया तथा वोपदेव ने उस पर टीका 
fed । रसरत्नसमुच्चय के भी एक योग में सिंघण का नाम आता है। इससे 
अनुमान होता है कि उसके आश्रय में wma è सम्बन्ध में भी अनेक विद्वान 
कार्यरत थे । 

MES डल्हण के कुछ वाद हुआ वर्योकि उसने sagon फे मत को squa किया 
हेर तथा शाङ्ग घर के कुछ पूर्व हुआ क्योंकि सोढळ की शेली का अनुसरण च्ञाङ्ग धर 
ने किया है और नाडीपरीक्षा शाङ्ग घरसंहिता में मिळती है, जो सोढळ में नहीं है। 
शाङ्ग धरसंहिता 

यह योगप्रधान संहिता? है जिसमें योगों के अतिरिक्त शारीर, रोगगणना आदि 


— 


PP 
To mire 
` 


~ 


we 


3. श्रीमत्सिहणभूमिपालकथितं सेव्यं सदेवं बुधैः-मन्दाग्नौ सिंहणचूणम्‌, चर्णाधिकार, 
Reto ३९४ 
एक और सिंहणचूर्ग हे--'सिंहणं चणमेतच्च मन्दारिनविनिवारणम्‌' 

८ —Zalo ४३५-४३६ 
इसीका किंचित्‌ परिवत्तित रूप gives आयुर्वेदमहोदधि में मिलता है 
'चूण सिंहणभूसुजञा निगदितं तक्रेण संयोजितम्‌? 

a8 T Cat. Mss. B. 0, R. I., Poona, Vol Xv], Pt, 1, P. 21) 
` जेवत्याध्य मधु प्राहुः श्वेतकं माळवे जना/--'उद्दालकाः कपिलकीटाः eT: 
भायशो चस्मीकैष्वन्तमेघु चिन्वन्ति, तद्भवमौद्दालकम्‌--? seen, सु० go 
‘ered ४५१३३ 
a सारके प्रायो HRS पूर्वसूरिमिः । 
cies कीरा वस्मीकान्तरमाथ्चिताः ॥-सोढछनिघण्डु ड 

Poors. X Sharma : The Nighantu of Sodhala, A. B. 0. R. 1,, 
३ ० Vol. LIT, 1972, | 

विस्तृत परिचय संहिताप्रकरण (द्वितीय अध्याय, go ३८०-१८६) में देखें । | 
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उपयोगी विषयों का समावेश किया गया है। इसका काळ १३वीं शती कक 
gate है । i 
ates का अनुसरण करते हुए भी शाङ्ग घर ने. कुछ विशिष्ट करपों का वन 
किया है यथा क्वाथ, स्वरस आदि । रसौपधों का भी सन्निवेश अधिक है' | विजया, 
अहिफेन आदि का भी प्रयोग बढ़ा है। नाडीपरीक्षा का वर्णन सर्वप्रथम यहीं मिड्ता 
है। जयपाल के प्रयोग भी हैं। 
इसमें औषधकल्पों का क्रम इस प्रकार है-- 


१. स्वरसादिकल्पना ७. AEREA 

२. ववाथादिकल्पना ८. अवलेहकल्पना 

३. फाण्टादिकट्पना ९. घृततेलकल्पना 

४. ATUT १०. आसवारिष्टकल्पना 

५, कएककए्पना ११. घातुशोधनमारण 

६. चूणैकल्पना १२. रसकहपना' 
शतङ्लोकी ( वोपदेवशतक ) 


हेमाद्रि के मित्र एवं पापान्न Agge वोपदेव ने शाङ्ग धरसंहिता पर टीकाही 


| y 


नहीं feet अपितु योगसरणी पर 'शतश्छोकी” नाम से एक ग्रन्थ भी लिखा जिसकी 7 
ध्वन्द्रकला' व्याख्या स्वयं की' । सूर्य की वन्दना से ग्रंथ का प्रारम्भ हुआ t | 
शतश्लोकी में निर्नांकित प्रकरण हैं 
१. चूर्ण ३. अवलेह ५. तैक 
२. गुटिका ४. घुत ६. ववाथ oe 
प्रस्येक प्रकरण सोलह west में वर्णित है । उस काळ में प्रचलित योगो |. 
समावेश इस ग्रन्थ में किया गया है । अन्थ के अन्त में लेखक मे झपना परिचय ह 
दिया है'। 1 
aa रसौषधों के मूल स्रोत के लिए देखे--दामोद्र जोशी : शाङ्ग धर का 
र ज्ञान एवं उसके आधार स्रोत, सचित्र आयुर्वेद, मार्च १९७४, 
२. शाङ्गधरसंहिता, सध्यमखण्ड । 
' ३. आयुर्वेद्विदां देवमायुरारोग्यदं रविम्‌ । 
नत्वा निजां शतश्लोकी व्याख्यार्थ भिषजां मुदे । 
इसके अतिरिक्त, वासुदेवपौत्र, ओोसिएुन्न वेणीदत्त कवीन्द्र दारा पदक २ 
दीपिका व्याख्या भी है। वेणीदृत्त न्याय, साहित्य, ज्योतिष, था | 
विद्वान तथा संगीतज्ञ एवं कवि था ( तंजोर, पा० do १११४१ A 
२. बोपदेव का परिचय द्रव्यगुण-प्रकरण ( पंचम अध्याय ) में देखें। 
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| बोपदेव का काळ शाङ्गधर के बाद १३वीं शती का अन्तिम भाग है । 

शतश्छोकी का प्रकाशन चन्द्रकळा-ब्याख्यासहित कोइयम से हुआ है!। 

0 बीरसिंहावलोक । | 

| यह पंथ तोमरवंशीय कमलसिंह के पौत्र, देववर्मा के पुन्न चीरसिंह द्वारा 

| बिरचित है। वीरसिंह ने ग्वालियर में एक राजवंश की स्थापना १३७५ fo में की 

| थी। इस मंथ की रचना १३८३ ई० में हुई । एक पाण्डुलिपि में ऐसा उल्लेख है कि 

| सारंग नामक व्यक्ति ने चीरसिंह के लिए इसे लिखा' | 

| इसमें भोज, तीसट, चन्द्रट के अतिरिक्त इन कृतियों एवं आचायों का उल्लेख 

| aad, माधव ( रुगूविनिश्चय ), चक्रदत्त, चरक, gga, वाग्भट, श्रीपति, 

a | बृन्दसंग्रह, जातक, शिवगीता, गौतम, ब्रह्मगीता, बौधायन, दामोदरमत, योगरत्ना- 
| बही, शौनक, बृद्धगौतम, पदुम पुराण, बह्याण्डपुराण, महाभारत, हारीत, उमामहेश्‍वर-. 

i संवाद, वायुपुराण, कल्याणकारक, वाचस्पति, भेड, विष्णु, रिंगपुराण, कूमंपुराण । 

| यद्यपि शाज्ञ घर का नामतः Sete नहीं है तथापि उसके कुछ वचन aa 

Fel 

। इस अन्थ में ज्योतिष, धर्मशास्त्र ( कर्मविपाक ) तथा वैद्यक इन तीनों के 
. अनुसार रोगों का उपचार कहा गया है*। 


अधान 
कहा गया दै । पाय ७ । चरक, माधव, भैरवकद्प, वाग्मट, रसार्णव, ` भेषज भेरवकरप, वाग्भट, रसार्णव, AITEN, 


| जवा ESR एन० एस० मूस, वेद्यसारथिप्रेस, BETH, १९६२ 
| ote गंगाषिष्णु श्रीकृष्णदास, सं० १९८१; बस्बई से एक संस्करण १८८८ 
; R. से निकला । ety 
1 aa le 8. 0, २. 1.. Poona, Vol. XVI, Pt 1. No. 239 
५. इति आस जनियमायुबददुर्घोदधीनामध्य = १।२ हा 
“then SOMES "` आराध्य रामदेशिकशिष्योत्तमनमःसिवायसपुञ्नः a3 

भीवसवरा ताचाहुरीधुरीणवैद्यजनशिरोभूषणनीलकण्ठको ट्टुरुववसवराजनामधेयप्रणी- 
r | इते „जीये ( आन्ध्रतारपर्यसहिते ) पंचविश्प्रकरण समाप्तम | 

à तु रसार्णवः | 
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काशीखंड, कर्मविपाक, रेवणकठप आदि अन्थो का आधार इसमे ल्या | | 
पूज्यपाद के अनेक योग Sead हे । eR का पाठ है तथा पतर प : | 
निदान-चिकित्सा लिखी है । नित्यनाथ के भी कुछ योग उद्धत “fea A ; 
अहिफेन का प्रयोग हुआ है तथा रसौपधों की dear अधिक है, पीच ब i 
अतः यह १४वीं शती के पूर्वं का नहीं हो सकता । हेमाद्रि को उद्धत क्रिया | 
तथा रसकपूर का भी प्रयोग है यद्यपि फिरंगरोग का वर्णन नहीं हे अः yg | 
हाती से पूर्व लगभग wal शतीका यह प्रतीत होता है। 
श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी नागपुर ने इसे १९३० में प्रकाशित किया है। 
चैद्यामृत | 
यह माणिक्यभट्टसुत मोरेश्वरविरचित ग्रंथ है । इसमें चार अलंकार Flam | 
नगर में यह १५४७ go में लिखा aat । f 
इसमें अहिफेन. और इसबगोल का प्रयोग हे । यह ज्योतिःस्वरूपकृत आयु $ 
दीपिका हिन्दी टीका के साथ बनारस से प्रकाशित हुआ है (१८६७)। ए | 
रामनाथ भट्टकृत हिन्दी टीका भो है। sae भटवडेकरक्कत मराठी अनुवादे 
साथ बस्बई से प्रकाशित है ( चतुर्थसंस्करण, १८६२, बस्यई ) । सिंहली भाषाओं 
कोलम्बो से प्रकाशित हुआ है ( १८७० ) | l 
चैद्यमनोत्सव हू 
चंशीधरमिश्र विरचित यह ग्रंथ है । इसकी दो पाण्डुछिपियाँ दृष्टिगत हुई (| 
९ सरस्वतीभवन, सं० ४५३२९, और के. आ. प. सं. ९२६) | 
केशवदासतनय नयनसुख द्वारा यही ग्रन्थ हिन्दी छुन्दों में विरचित ह ait | 
सात समुद्देशों में पूर्ण है । यह खेमराज श्रीक्कष्णदास, चम्बई (सं० १९६१) ने प्रश | 
शित किया है । नयनसुख ama अकबर के राउ्यकाळ में था और उसने सं० १४ | 
९ १५९२ go) यह ग्रन्थ पूरा किया । | 
योगचिन्तामणि E k 
इसका नाम 'सारसंग्रह' भी है । इसमें सात अध्याय हैं'। इसका र fea i 
इर्षकीत्ति है । अन्थ के प्रारम्भ में जिन को तथा गुरु मानकीर्सि को नमस्कार |. 
ee eee 


a “2... 


3. इति श्रीमदहमदनगरस्थितमाणिकमट्दवैद्यात्मजसोरेरवरवैधिरचिते 
प्रथमोञ्लकारः | 
डुताशनाकाशरसेन्दुयुक्ते संवत्सरे दुर्मतिचामभाजि | 
khi नाम दृधान एष ग्रन्थः स्मरारेः कृपया समाप्तः ॥ 
२. पाकचुणंगुरीक्वाथघुतत्ेछाः समिश्चकाः | 


अध्यायाः सस वच्यन्ते ग्रन्थेऽस्मिन्‌ सारसंग्रहे ॥ ३1७ 
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की भूमिका में लिखा है कि चिकित्सा में दो ही सारभाग हैं एक पाकविद्या और 
Fe 


( २६७ ) 


डे प्रथम अध्याय के अन्त में जो श्‍लोक है उससे पता चलता है कि हर्षकीर्ति 
नागपुर का रहनेवाळा था, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'वैद्यकसारोद्धार' लिखा. है* । द्वितीय 
अध्याय के अन्त में पुष्पिका इस प्रकार है :—'इति योगचिन्तामणिवैद्यकग्रन्थे 
द्वितीयो$भ्यायः समासः V तृतीय अध्याय के अन्त में “इति श्रीभद्टारकश्रीहर्षकीत्यु- 
याध्यायसंकढिते योगचिन्तामणी वेचकसारसंग्रहे गुटिकाधिकारस्तृतीय/ । चतुर्थ 
अध्याय के अस्त में इति श्रीमन्नागपुरीयतापगच्छीयश्रीहरषकीस्यु याध्यायसंकलिते 
योगचिन्तामणौ वैद्यकसारसंग्रहे क्वाथाधिकारश्चतुर्थ/ | पञ्चम, पष्ठ तथा सप्तम 
अध्यायों की पुष्पिकायें ऐसी ही हैं । इंससे स्पष्ट होता है कि लेखक का पूरा नाम 
हर्पकीर्ति उपाध्याय है; ग्रन्थ का नाम योगचिन्तामणि है जिसमें वेद्यक के सार का 


संग्रह किया गया है तथा लेखक नागपुर के तापगच्छ स्थान का निवासी था । ग्रन्थ 


के अन्त में लेखक ने अपने को प्रवरसिंह ( सम्भवतः कोई राजा ) के शिर का अवतंस 
कहा है तथा गुरु का नाम चन्द्रकीत्ति बतलाया है ।! अन्त में यह कामना की है कि 
जिस प्रकार योगप्रदीप तथा योगशत्त है उसी प्रकार योगचिन्तामणि प्रख्यात हो” । 
इससे पता चलता है कि हर्पकीत्ति के समय ये दो ग्रन्थ अत्यन्त प्रचलित थे | 


लेखक ने ग्रन्थरचना में आत्रेय, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अश्विन्‌, हारीत, बन्द, 
चिक्षिसाकलिका, za, सेड, निदान ( माधव ), कर्मविपाक आदि ग्रन्थों का उपयोग 
fen है। इस सम्बन्ध में वह लिखता है कि नूतन पाठबिधान का पण्डितगण 
आदर नदीं करेंगे इस कारण आफै वचनों को निवद्ध कर रहा हूँ न कि सामथ्य के 
अमाव से | दु 
_ थिम अध्याय के प्रारम्भ में नाडीपरीक्षा शाङ्गधरसंहिता के आधार पर दी गई 
Tl उसके वाद्‌ नेत्र आदि की परीक्षा, मान-परिभापा तथा शारीर है । पाकःप्रकरण 


<< 


- ial प्रणम्यादौ मानकीत्ति गुरं ततः | 
; fot वचये बालानां बोघहेतवे ॥ १।४ 
; गगरी ययतिगणध्री हर्षकीसिंसंककिते 1 
चयक सारोद्धारे प्रथमः पाकाधिकारोऽयम्‌ ॥ 
बर मवरसिंहरिरोऽचतंसः श्रीचन्द्रकी दिगुरुपादयुगम्रसादाद्‌। 
th यथा योर रद्यकशास्त्रसारं श्रीहर्षकीत्तिवरपाठक उद्दधार ॥ 
> ` ग्रदीपोऽस्ति पूर्वयोगशतं यथा | | 


os Wart विजयतां योगचिन्तामणिश्चिरस्‌ ॥ 


` पूतनपाठे बिहिते नादरमि i 
7 ह पण्डिता यतः Sa: । 
Sent न रवसामर्थ्यात्‌॥-१।६ 
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दूसरा रसायन' | इससे इन दोनों करंपनाओं का अधिक प्रचार द्योतित होता १, 
रतिवल्लभपूगपःक, कामेश्वरमोदक आदि योग सम्भवतः भावप्रकाश से fa X वः 
हैं । इनमें अकरकरा, खुरासानी अजवायन, धत्त्रबीज, ससुद्रशोष, साजूफछ, dey. 
दाना, विजया आदि औषधियाँ पड़ती हें । विजयापाक तथा अफीमपाक पृथक सी 
हैं । चूर्णाधिकार में अम्लवेतसचूर्ण महत्वपूर्ण है । यह अस्ल्वेतस के फलो के भीत 
पंचलबण, हिंग्वष्टक या भास्करळवण भर कर धूप में सुखा कर बनाया जाता है। | 
इससे स्पष्ट है कि उस काळ तक अस्लवेतस के फ्लो का ही प्रचार था नकि | | 
तत्स्थानीय रवेन्द्रचीनी के पत्रवृन्ता का जो आजकल इस नास से व्यवहृत हो रहे! | | 
हैं। गुटिकाप्रकरण में अनेक रसयोगों का भी वर्णन है जिनमें घोडाचोळी (ag. | 
कन्चुकी ) उल्लेखनीय है । मिश्रक प्रकरण में गुग्गुळ, शंखद्राव, शोधन-मारण, | ; 
पारदसंस्कार, रसकपूर, रसौपध, आसव-अरिष्ट, लेप, सळहम, रक्तमोच्चण-नस्य आहि, | 
सघुसञ्चर ( टायफायड ), चोबचीनी आदि का वर्णन है। अन्त में कमेविपाक || 
प्रमाण है । ॥ 1 
काठ १ 
भावप्रकाश के योगों तथा रसकपूर, चोबचीनी आदि को उद्धत करने के काण _ 
इसका काळ १७वीं शती ( १५७५-१६२५ go ) हैः । 
हर्षेकीत्ति की अन्य रचनायें ‘ 
वैद्यक के अतिरिक्त झारदीयाख्यानाममाळा कोश भी हर्षकीत्तिनिर्मित है। | 
इसके अतिरिक्त निम्नांकित रचनायें भी हर्षकीक्तिकृत कही जाती हे- 


१. बृहच्छञान्तिस्तोत्रिक ६. धातुपाउतरंगिणी 
२. कल्याणमन्दिरिस्तोन्निक ७ धातुपाठविवरण 
३. सिन्दूरप्रकरणटीका ८. धुतवोधरीका 
४. सारस्वतदीपिका ९. उयोतिःसार 

५. सेटनिट्कारिकादिवरण १०. उयोतिःसारोद्धार 


योगचिन्तामणि दत्तरामकृत माधुरीमन्जूषा भाषाटीकासहित खेमराज नह l |. 
दास, बस्बई ( सं० १९६६ ) से प्रकाशित हुआ था । नक || 

इसकी अनेक पाण्डुछिपियाँ” भी हैं जिनसे इसकी बालबोध तथा स्तबक ` 
= आ 0 7 ० 9779 1 | 
` १. चिकित्सायां द्वयं सारं पाकविद्या रसायनस्‌ । पाकाधिकार, १ ; 
२. M. M. Patkar, Introd ition, P. IX, Saradiyakhyanad 
Poona, 1951 
वही । 
४. के० आ< Yo, Ho १०४० 
५. नरसिंहक्ृतस्तबक ( जोधपुर, २४०३ ) 
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at का पता चलता है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'सारसंग्रह” नाम से 


| T 3 
|. दो ठीक पाण्डुलिपियाँ हैं' एक देवनागरी तथा दूसरी वंगीय felt में । वंगीय 


3) इसकी वो 
f प्रति पूर्ण है | z ` 
| योगरत्नाकर में सारसंग्रह' के कुछ उद्धरण ( वातरोगे ANISH ) इसमें नहीं 
| great | इससे अजुमान होता है कि इस नाम का और भी कोई अन्थ होगा | 

A 


॥ हस्तिरुचि कवि द्वारा विरचित इस ग्रंथ में आठ विलास हैं। अनेक योगों में 
| 'तद्हस्तकवेर्सतम्‌५ “कारितं कचिना» 'कविना कथितं’ आदि का निर्देश होने से 
| ये योग लेखक के अनुभूत है ऐसा प्रतीत होता है । स्त्रियों के लिए गर्भपात तथा 
ः | गर्भनिबारण अनेक योग हैं । adt का धातुरोग ( २।१७ ) सम्भवतः श्वेतप्रदर दै ।. 
| सोरा (४1१६ ) सूर्यक्षार के नाम से है । विजया ( ०४ ) अहिफेन ( ४:२०,५४ ). 
4 ओर अकरकरा ( ४।२३ ) भी हैं । इच्छाभेदी, सर्वकुष्ठार आदि अनेक रसयोग भी 
| | | “हैं। अहिफेन, सोमळ ( झंखिया ), रक्तिका, धत्तर आदि के विष को शान्त करने के 
उपाय कहे गये हैं । पादृन्रण सें एक लेप का विधान है जिसमें मोम, राछ, साबुन 
. और मक्खन हैं ( ८२६ ) । कुछ सरळ योग बड़े उत्तम और परीक्षणीय हैं यथा-- 
L १. स्नुहीदुग्ध गुड के साथ--कासश्वास, क्षय और हृद्रोग में । 
ह २. सेन्धवकवण को अर्कच्षीर से भावित कर-हयरोग में । 
३. शोरा चीनी के साथ--उष्णवात, मूत्रक्कच्छु | 
४. महानिस्बपत्रस्वरस--क्रिमिरोग 'में | 
Caer के अन्त, में एक वटी मुरादिसाहवटी है' जिससे केखक que 
` सहका समकाडीन या परचत्ती प्रतीत होता है। सुराद औरंगजेब का भाई था जो 
दड ३८ में मारा गया । एना की एक पाण्डुकिपि में प्रदत्त सूचना के अनुसार 
कै महोपाध्याय हितरुचिगणि का शिष्य था और तपागच्छु का निवासी था। 
मन्थरचना का काल सं० १७२६ (१६७३ go) दिया है” । यह स्मरणीय है 
| >. गच्छु का निवासी योगचिन्तामणि का प्रणेता हर्षकीत्ति भी था। संभवतः ये 
He: बगे समकालीन हो किन्तु योगचिन्तामणि पहले बना होगा क्योंकि उसका एक 
fee TM दूसरी पाण्डुलिपि (सं० २८२ ) में उद्दत है ( सखे सखभुजाँ गणं 
O ARR) 
r "हवासः EE Re ई मन्थ खेमराज भ्रीकृष्णदास, बम्बई ने सं० १९७८ में प्रकाशित किया । 


Le Ree ५३२२ (aña) ` „, | 

५ Des 'ढेडिबबीयवधिनी सुरादिसाहेन विनिर्मिता स्वयस्‌। ८४० | 
ससन, 2. B, O. R. IL, Poona, Vol. XVI. Pr I, No. 282 
Mattes परोपकाराय बिहितोज्यस्‌ । 


( ३०० ) 


चैद्यविनोद 
इस ग्रन्थ का रचयिता शंकरभट्ट' ( गौड़ ) अनन्तभट्ट का पन्न था तथा मी 
के महाराजा रामसिंह का आश्रित था। उसीकी आज्ञा से यह अन्ध fear 5 
९ १।२-७ ) ग्रन्थ १६ उल्लासो में पूर्ण हुआ है और कुक १७४१ र ॥ | 
( १८।१९४ ) । 
प्रारम्भ में नाडीपरीचा है । चेतन्यरोटिका का सन्निपातज्वर में विधान अवहोइ- | 
नीय है । शीतळा और स्नायुक की चिकित्सा भी है । । 
रामसिंह के काळ तथा इसकी एक पाण्डुलिपि का काळ (Ko १७६२१३ | 
आधार पर लेखक का काळ १७ वीं शती का अन्तिम चरण रखना चाहिए । 
चैद्यरहस्य । : | 
वंशीधरसुत उपाध्यायविद्यापतिकृत यह ग्रन्थ हे । एक पाण्डुलिपि ( का० छः | 
fro, बी० २७७० ) में agag नमस्कृत्य सहादेवाभिधं गुरुम्‌? है जिससे agan 
होता है कि उनके गुर का नास चन्द्रभानु महादेव था । इसका छिपिकाह सं. 
१८०२ है। दूसरी पाण्डुछिपि ( का० हि० fao, Ño २७७६) में यह qual 
'हे । इस ग्रन्थ का रचनाका do १७५४ लिखा हे । E 
इसमें अफीम, भांग, अकरकरा, साजूफल आदि के योग है। कुछ योग my 
अकाश के भी उद्धत प्रतीत होते हें । फिरङ्गरोग भी है। एक मानसोज्ञास चूणर 4 
'जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह राजाराम द्वारा प्रकाशित है U | 
'हरिधारितग्रन्थ i; | 
हरिराय शर्माक्कत यह ग्रन्थ सात अध्यायों में है । वासुदेवशर्माकृत यादा ; 
सहित Yo विश्‍वेश्‍वरदयाळु जी वैद्यराज, बराळोकपुर, इटावा ने इसे प्रकाशित हि 
"(१९२६ $o ) । इसकी पाण्डुलिपि जग्मू -कश्मीर में मिली थी, सम्भवत | 
'उधर के ही निवासी हों। 
i अहिफेन आदि के होने के कारण यह ग्रन्थ लगभग १४वीं- 
यु होगा । 
ह नि 
- ey ३ अमरेश्वरभद्दपुत्र वढ्छमेन्त्र इन्द्रकण्डी की रचना है | ई वर्छमेन्द्र इन्द्रकण्डी की रचना है !' 
१. चनौपधिदर्पण में शंकरसेन कृत चैद्यविनोद का उल्लेख È । fit 
२. चतुःपब्चाशद्मिमुनिविधुशतेनाधिसहितेर्गते5ब्दे भूपार्काच्चभसि fa ane 
इतिभीमदूवंशीधरतनुजविद्यापतिङंतोऽभवत्‌ पूर्णा अन्थः सकछनिषगा 


३. वृष्यं वहिप्रद॑ चेतदू राजारामप्रकाशितम' 
४. Fe आ० qo ८७६ 


इसमें ath 
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` 


( ३०१ ) 


आदि परीक्षा के साथ उवरादिं रोगों की निदानचिकिर्सा है। पी० बेकटकृष्णरावकृत 
agg अजुवाद के साथ यह मद्रास से प्रकाशित हुआ है ( षष्ठ रूस्करण, १९२१ ) । 


वैद्यमनोरमा 


वैद्यकाळिदासकृत यह योगसंग्रह उत्तम Jeget का सङ्कलन है । धाराकल्प के 
साथ १९२३ ई० में आचार्य यादवजीने इसे प्रकाशित किया था । सुखदेव वेद्य की 
भाषादीका के साथ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास ( बम्बई, सं? १९७३ ) ने छुपवाया है । 
ग्रन्थ में कुछ २० पटलं हं । 

सोमरोग ( २1१३ ); अहिफेन और shg ( ६।३ ); शय्यामूत्र' ( ७३४ ) 
आदि का वर्णन होने के कारण यह १३वीं हती या उसके कुछ बाद का होगा ।. 
स्थान-स्थान पर ‘Ge’ 'रहस्य' आदि शब्दों का प्रयोग तान्त्रिक युग के परिचायक: 


| हैं। रुद्राक्ष का मसूरिका में, ( ११।१९ ); अकंक्षीर का पामा! में तथा स्थौल्य में 


भंसनसार ( १२।३० ) का प्रयोग उल्लेखनीय है । 

पफ्फण आदि औषधों का प्रयोग होने से तथा धघाराकश्‍्प के साहचर्य के कारण; 
छोग इसके लेखक को केरळवासी बतलाते हैं | 
x 
भषज्यमणिमाला ( सिद्धभेषजमणिमाला ) 

यह जीवनराम ( कुन्दनराम ) भट्ट के Sega कृप्णरामभट्ट की रचना है। 
इप्णरामभइ के पूर्वज अहमदाबाद से जयपुर के राजा प्रतापसिंह देव ( १७७८-. 
१८०३ ० ) के द्वारा राजवेद्य पद पर प्रतिष्ठित होकर जयपुर आये थे। कृष्णराम- 
भ का जन्म श्रीकृप्णजन्माएमी, सं०,१९०५ को हुआ और ४९ वर्ष की आयु में 
Ween प्रतिपदा, सं० १९५४ को दिवंगत हुये । आप आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डितः 
पया यशस्वी चिकित्सक थे और जयपुर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में आयुर्वेद: 
; TTT थे। आपकी शिष्यपरम्परा अतीव प्रशस्त थी जिसमें स्वामी 

प्मीराम जी, नारायणशंकर देवशंकर झाखी आदि के नाम उल्लेषनीय हैं। 


स जोष गुरु से काव्यप्रकाश तथा चन्दनदास से छुन्द और गणित तथा अपने 
के पढ़ा। पारद के संस्कार स्वयं अनेक बार तथा अनेक प्रकार से 


`. हि 
: ad सवप्रथम उल्लेख शाङ्गधर ने किया है । 
वनू भास्करक्षीर पामा$हमभिवन्द्ये । 


ey भवान्‌ MARR न घजाम्यहम्‌ ॥ १५१1४८ 


oe स जीवनाथगुरुतः काव्यप्रकोशाशय- 
eee सगणितं वैद्यागमस्ताततः | 
eo कृता येन क्रिया नेकशः 

_  केनवीनकाव्यक्रदिद॒ श्रीकृष्णशर्मा कविः ॥ 
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_ आजंरी ( ४1३१९ ) । अमीररस, शीतलपपंटी, मढकसिन्दूर, मल्ळतेळ, र 


.( ३०२ ) 


इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख रचनायें निरनांकित हैं 


१. विद्ठद्वेतयरंगिणी ८. छुन्दोगणितम्‌ 
२. गोपालगीतम्‌ ९, जयपुरमेलकङुतुकम 
३. जयपुरविलासम्‌ १०. पछाण्डुराजशतकम 
४ गप्पसमाधानस्‌ ११, काशीनाथस्तवः 
५, सारशतकम्‌ १२. माधवपाणिग्रहोस्सचः 
६. सुक्तकसुक्तावली १३. होळामहोरसचः 


७, आर्याळंकारशतकस्‌ 

इन रचनाओं से स्पष्ट है कि वह एक उच्च कोटि के कवि भी थे' 
सिद्भमेषजमणिमाळा (आ)सुख, ga, चित्र, उपाय ( चिकित्सा ) और रहार 

{ वाजीकरण ) इन पांच गुच्छो सें विभक्त है' | चतुर्थं और पञ्चम गुच्छ चिकिता- | 
विषयक हैं । = 
इस ग्रन्थ में शास्त्रीय तथा अनुभूत योगों का संकलन हे । अधिकांश अनुमा 

योग ही हैं जो जयपुर-परम्परा में प्रचलित थे। rd शती तक देश में मेहि 
काछेजों की स्थापना हो चुकी थी और रोगों के विषय में आधुनिक धारणायें प्रक्षि : 
हो रही थीं जिनसे वैद्यसमाज भी अछूता न रहा । दूसरी ओर Ral | 
सुसलमानों का शासन रहने के कारण यूनानी चिकित्सा का प्रभाव भी स्थायी हे ~` 
“gar था और वैद्यवर्ग अपनी चिकित्सा में अनेक यूनानी दरब्यों का प्रयोग करने झो |. 
थे । अफीम, भाँग, अकरकरा आदि मध्ययुगीन द्वव्यों के अतिरिक्त, शंखिया-ङुचछ। | 
तस्वाकू, सोरा आदि के योगों का व्यवहार बढ़ा था । विषमज्वर, श्वास, arama | 
आदि में झंखिया के योगों का प्रयोग होता था । ये सब तथ्य सिद्धयेपजसभिमाढ | 
मिळते हैं । अनेक यूनानी औषधकर्प शर्यत, गुळकन्द, मळहम आदि तथा बाइक | 
कल्प तेजाब ( तेजोऽग्डु-४।३६८ ) आदि का भी समावेश इसमें हुआ aia y 
रोगों में टायफायड को मौक्तिकज्वर ( मोतीझरा-४॥२० ) कहा दै और न्यूमोनिया हे | 


quae | | 
Be 4 


= 


फछारपा, सिद्धाहिफेन, भङ्गावटक,. फणिफेनपुटपाट, रामठाफूकचक्रिका, _ ._ 


१. विशेष विवरण के लिए देखें--भूमिका, सिद्धभेपज्मणिमाला, सणि 
सहित ( जयपुर, १९६८ ) a 

R. गुच्छेरच्छा मुखद्रन्यचित्रोपायरसाहयेः- | 
सेएज्यमणिमाछाऽसौ कण्ठस्थां क्रियंतां बुधैः ॥ ( १-२१ ) 
अन्थ के प्रारम्भ में जयपुर के राजाओं की चंशावली इस प्रकार ही. ae 
आआनसिह->जयसिद्द->रामसिंद्->माधवसिह ( लेखक का आश्रय) ` 


( ३०३ ) 


TAS, र्नायुकान्तक वटी, साबुयोग, अस्वरतेळ आदि "इसके कुछ प्रमुख 
योग हैं तांत्रिक प्रयोग भी अनेक हैं। 


A A अनेक योगों में प्रयोक्ता चिकित्सकों के नाम भी दिये गये हे यथा छुगन 
(0१७०) श्याम ( ४१८६ ); आसासयोगी ( ४२२६ ); जुगलदास (21839), 
आदित्यराम ( ४४३५; १०२९ ); महादेव ( ७४३७ ); श्यामराम ( ४०१४ ); 
दामोदर (४।६९२ ); रघुनाथस्वामी ( ४७६७ ); जीवनाथ (४३१११६); 
श्ंबुदत्त ( ५५३ ) 1 इनमें अन्थकार के कुछ हितेपी और कुछ शिष्य हे । 


यह ग्रन्थ Ho १९५३ ( १८९६ ई० ) में पूरा हुआ । 


सिद्धयोगसंग्रह 

२०वीं शती में अनुभूत तथा शास्त्रीय योगों के अनेक संकलन प्रकाशित हये 

, जिनमें ऐतिहासिक इछि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। बैद्य यादवजी त्रिकमजी 
आचायं द्वारा संकलित तथा श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेदभवन द्वारा प्रकाशित ( द्वितीयावृत्ति, 
जनवरी १९४६ ) इस ग्रन्थ में शास्त्रीय योगों में भी युगानुरूप किचित्‌ संशोधन- 
परिवधेन किये गये हैं । सन्दिग्ध और अप्राप्य Reals स्थान पर तत्सम उपलब्ध 
द्रब्य रखे गये हैं । कुछ आधुनिक और नवीन योग यथा eat ( डिजिटेल्स ), 
अपतंत्रकारि ( गाँजा) सपंगन्धायोग, योजिह्वादिाथ, पञ्चगुणतेछ, सोमयोगा, 
जवाहरमोहरा, याकूती, बाह्यीवटी, मदयन्त्यादिचूण, तुवरकतैछयोग, सवीरवरी, 
वाढाक्रस, सुधाषट्कयोग द्रष्टव्य हैं.। 


sip i s 
न भया nt ns: enn i eo ne nen a see ty 
FT nn 


अनुभूत योग एवं घरेळू चिकित्सा 
सरळ अयोगों के चुटकुलों को संकलित कर इधर प्रभूत वाङमय का आविर्भाव 
इना है। इनमें निम्नांकित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं-- ; 
१. अनुभूतयोग — श्यामसुन्दराचाय 
रै. अनुभूतयोगचर्चा--वंसरीकाळ साहनी 
२. अनुभूतयोगचिन्तामणि--गणपति सिंह 
४. अनुभूतयोगप्रकाश 0 
ee 030000. 
१, त्रिपञ्चनवचन्द्राउदे फाउगुनस्य सिते Tl सैषञ्यमणिमाळाऽसौ परिपूर्णाऽभवत्‌ खळ 
शीठस्डरामात्मजङुम्दनाथो लेमे जसि कृष्णकवेहि तस्य । 
Aeaf सद्गुणाया पूणोऽभवत्‌ पञ्जमगुच्छ एष ॥--०१०२-१९३ = 
z राजवैद्यमहाकविश्वीङ्रष्णरासभट्टविरचिताया सिदभैषज्यसणिमालायाँ 
aH TS’ | 3 es Soe a WS रू 
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( ३०४ ) 


७. अनुभूतयोगसंग्रह--रामस्वरूप वैद्यशास्त्री 
६. घर का वेद्य-अमोळचन्द्र YIS 
७. घरगथ्थू वेद्यक--वेद्य बापाळाळ ( गुजराती ) 
८. RE इछाज--चन्द्रशेखर गोपाल जी ठाक्कुर 
९. घरेलू, इलाज--रमेश वर्मा 
१०. आर्य चिकिस्सा--केदारनाथ पाठक 
११. गुददद्वव्यचिकित्साविज्ञान--रासनाथ वद्य 
इस क्षेत्र में अनुभूतयोगमाला पत्रिका का प्रकाशन कर वध विश्वेश्द्रदयालु 
ज्ञीने महर्वपूर्ण कार्य किया । समय-समय पर अन्य आयुवंदीय पन्नों ने भी अनुभूत 
योगों के विशेषांक प्रकाशित किये । 


९वीं से १६वीं शती तक के ग्रन्थों एवं ग्रन्यकारो का 
कालानुसार वर्गीकरण 


age ( १०वीं शती ) में निम्नांकित चिकित्साग्रन्थौ एवं ग्रन्थकारा का ses | १ 
किया है अतः ये १०वीं शाती के पूर्ववत्ती हैं-- 


१. चिकित्सासमुच्चय ७. चिकिरसासार 

२. आयंसमुच्चय ८. चिकित्सातिशय 

३. चंगदत्त ९. अस्रृतमाला 

४. रुद्र्सेनक १०. अच्युत (आयुर्वेदसारङृत्‌ ) 
` ५. ARREN ११, योगयुक्ति 


६, Regan (बिन्दुभट्टक्कत) १२. fuse सुष्टि acl : 
निम्नांकित ग्रंथ एवं अन्थकार चक्रपाणि ( १५वों शती) द्वारा Saat € | १ 
उसके पूर्व संभवतः १०वीं शती के होंगे-- 


१. हरमेखला? ५, AQAA 

२. शिवसिद्धान्त ६. योगशतक 

३. काळपाद ७. योगपञ्चाशिका 
४. उग्रसेन ८. RATAT 


Bes ae Š 
विजयरक्षित ( १२वीं शती ) ने निम्नांकित ग्रन्थ एव ग्रंथकार को उ. 


किया है अतः इसका काल उसके पर्व ११वा दती होगा-- 
१. कल्याणविनिश्चय र २. सुदान्तसेन 5 
विजयरक्षित, ्रीकत्ठदत्त तथा _निश्रलकर द्वारा इसके चिकिस्साबि' 
उद्दत हैं । इससे प्रतीत होता है कि यह कोई चिकित्साग्रंथ होगा, 


१. चक्रसंग्रहे हरमेखलसमानः श्लोकः पठितः--ब्याख्याकुसुमावठी, `` E 
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| ( ३०५ ) 


i निश्वलकर ( १ adi शती ) ने चक्रदत्त की रव्नप्रभाव्याल्या में निग्नांकित ग्रन्थो 
| द अकारो का ga किया दे अतः ये इसके पूर्वे ११वीं या.१२बीं शती के 
६ 


8 


f १. वार्त्तामाछा--नागाजुनकृत १८. वेद्यप्रढीप--भब्यवृत्तक्त 
| २. योगशतक- १३ १९. भिषण्युक्ति र 
| ३. योगशतक--अचदेवक्कत २०. चद्यसार 
४. कर्ममाळ- १३ २१. सारोच्चय-घकुलक्कत 
५, योगव्याख्या--माधवकरक्कत २२. गोपति 
६. योगरत्नाकर-- भव्य दृत्तकुत २३. गदाधर 
७. योगरत्नसारसमुच्चय २४. कौसुदी 
८. योगमाला २५. कामरूप 
९. योगमक्षरी--नागार्जुन कृत २६. कल्याणसिद्धि 
१०. अमोधज्ञानतंत्र २७. कलद्ददास 
११. AJAA २८. कमद॒ण्डी--जिनदासकृत 
१२. अम्ृतवन्नी--श्री कण्ठक्ृत २९. उमापति 
१३. असुतघट ३०. नरदेव 
१४. नरदृत्त ३१. आयुवद्प्रकाश 
१५. विभाकर ३२. वैद्यप्रसारक ( आढमए्छ, शा० 
मध्य० ७1१६२ तथा व्याख्याकुसु- 
2 मावळी १।१२८ ) द्वारा उद्दत" 
१६, सन्ध्याकर ३३. शुकतन्त्र 


१७. पुन्रोरसवालोक ; 
भ्रीकप्टदुत्तकृत व्याख्याकुसुमावढी में निन्नांकित ग्र्न्यो एवं आचार्यो का उल्लेख 
है। जैसा कहा जा जुका दै, यह व्याख्या परवर्ती नारायण द्वारा उपब्रृहित है अतः 
हस निर्दिष्ट ग्रन्थ एवं आचार्य १४वीं शती के पू्ववर्त्ती हैं :-- 
१. दृदधवेद्यव्यचहारोद्‌भटः 
२. वेकारण 
Lae ३. प्राजापत्य 
Fs — ee अत ४. पाखण्डिक 
| E k; S AR इत्यस्य स्थाने लेप इति पाठो न युक्त वैद्यप्रसारके भक्षचूर्ण- 
a heal पाठात्‌ ।-च्याख्याङुसुसावळी, MNR 
| >. ह क्य बुन्देन र्छोकं कृत्वा लिखितः- १1२५ 
. ० आ० 
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( ३०६ ) 


T शिवदाससेन ( १५वीं शती ) ने निम्नांकित प्रन्थों एवं ` अन्धकारो को है yp 
किया हे अतः ये उसके पूर्ववर्ती हैं :-- waa | 
१. जीवनाथ 
२. विन्ध्यवासी 
३. प्रयोगरस्नाकर 
३. महेश्वरपत्रिका 
५, लोकन्यवहार 
६, तत्त्वकलिका 
७. परमेश्वररक्षित . 
-मावप्रकाश ( १६वीं शती ) ने निम्नांकित आचायों एवं ग्रन्थों को उदू क्षा i 
है अतः ये १६वीं शती के पूर्ववत्ती हैं-- || 
१. 'चन्द्रमौछि 
. त्रिशती 
त्रिमढ्छभट्ट ( १६वीं शती ) के द्वारा निम्नांकित आचार्य एवं ग्रन्य उदृत | 


हुये हैं-- 


१. चेद्यालंकार ९. चिकित्सादीप 
; २. वैद्यदुर्णण १०. चपटी 
३. सौगतसिंह-बौद्धसर्वस्व ११. आरोग्यदर्पण 
J ४. सारसंग्रह ९२. योगसार 

७, सवंसंग्रह १३. योगरत्नावळी 

६. नारायणीय १४. योगरस्तप्रदीप 
; ७. सतिमुकुर क qu. योगरत्न 

८, धन्वन्तरिमत 

कुछ अन्य ग्रन्थ 


उपर्युक्त अन्थो के अतिरिक्त अनेक अथ काळवश इष्टिपथ से शश हो 
जिनकी एक सूची यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। जब तक इनका ' निरीक्षण 
जाय तब तक यह कहना सम्भव नहीं कि इनमें कौन ग्रंथ योगसे 
कौन चिकित्सापरक z अतः सबकी एक सम्मिलित सूची बनाइ 
अनुमान किया जा सकता है कि जिन ग्रंथों के नाम “योग! से मारण 
योगप्रधान हैं और जिनका नाम चिकित्सा से प्रारंभ होता दै वे. 
किन्तु ऐसा नियम लागू करना anta नहीं क्योंकि वास्तव में दोन - 
अथ हैं । रोगानुसार चिकित्सा के वर्णनक्रम में जहाँ योगों का 


eo (३०७) 


| are और जहाँ ga, तेळ आदि eet के अनुसार वर्णनक्रम है उन्हे 
| A कहना चाहिए ! अत एव विना उन्हें देखें उनके स्वरूप का निर्णय एवं 
बर्गीकरण न सम्भव है और न उचित ही । श्र 
१. अनन्तप्रकाश--यह केशवसुत अनन्त के द्वारा विरचित है। जयपुर के राजा 
प्रतापसिंह के आदेश से यह सं० १८२९ में लिखा गया। इसे 'अतापकरपद्रुम' भी 
कहते हैं (के० आ० To ५७३ )। 
२, अभिनवचिन्तासणि--चक्रपाणिदास ( qo go ) । 
३. आयुर्वेदसार--काशीनाथ भट्टाचायकृत यह ग्रन्थ 'काशीनाथपद्धति' के नाम 
सेभी ज्ञात है । इसमें मान-परिभाषा, नाडी, भैषञ्यकरपना, संज्ञा, कारुज्ञान, 
रोगानुसार निदानचिकित्सा, वमन-विरेचन तथा धातुशोधन आदि का वर्णन है। 
उपक्रमपद्च--“सुश्ुतादीन्‌ सुनीन्‌ नत्वा स्ववैद्यादिचिकित्सकान्‌ | 
आशुर्वेद्रय सारोऽयं काशीनाथेन गुह्यते ॥ 
उपसंहारपच--'सुनीनां सतसालोक्य काशीनाथेन पद्धतिः। 
रचिता करपवर्छीव A रोगनाशिनी' ॥ 


४. आयुर्वदसुधानिधि--( के० आ० प० ११६) 
| ' ५, उपचारसार-झुङुन्ददेवज्ञङ्त; दिनकरज्योतिषकृतगूढप्रकादिका व्याख्या 
> (सं० १७४० ) सहित । इस पर दिवाकर की भी कोई रीका है ।९ 
` ` ६. औषधयोगग्रन्थ ( $o आ० qo ९२) ; 

७. ओषधसंग्रह--अभिधानसरस्वती ( के० आ० प० ९०) 

4 कंकाळीग्रम्थ (Fo आ० qo ३७०)--१५००-१५१० $o साळवा के 
नसीरशाह खिळ्जी के किसी आश्रित द्वारा लिखा गया | 
९. कापालिक तन्त्र (. ,, ३७९ ) 
१०. कापिज्ञक तन्त्र( ,, ३८१ ) 
११. गूढवाक्यबोधक---चक्रपाणि ( सरस्वतीभवन, ४४७६३) . 
रे. गूढवोधक--हेरम्बसेन ( रा० छा० मि०--२०६) 
` Bi चक्रपाणि, महेश्वर, माधव और नित्यनाथ को नमस्कार किया गया है। _ 
SRR यह चक्रपाणिक्कत गूढवाक्यबोधक के आधार पर बना है। 
१३. गोरक्षसंहिता--( के० आ० प० ३०६ ) ` हिता 
तसाही ह अन्य पाँच खण्डो में है जिसका प्रथम पटळ रसायनविधि है । यह संहिता 
nas ' कही राई है, संभवतः इसमें मुक छाख wie हों। रसौषधों एवं 

tt aren हैं। सिंह ( सिंहण ) राजा के छिए यह छिखी गयी ।_ अधानता हें । सिंह ( सिंहण ) राजा के छिए यह छिखी गयी। | 


को७ हि fio, Go ३७५२; ३८०५ x 
maa, पूना ( पाण्डुलिपि ), के० आ० qo, ८६४ 
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सिंहण का राज्यकाळ १३वीं शतीका पूर्वार्ध है अतः इसका भी काल 
१४. चिकिस्साक्रमकएंपवर्ळी-( चेंकटेश्वर, वम्बई से प्रकाशित ) 
१५. चिकिस्सातिकक--कौशिकगोन्नीय आरवेढ्ठवंशीय ऐजनगर्यपौन्न र , 
श्रीनिवासाचाय द्वारा विरचित । ( Èo आ० To २१०) इ 7 
: १६. चिकित्सादीपिका--हरानन्द ( to go ) | 
१७. चिकितसाम्षरी- रघुनाथपंडित ( १६९९ go ) 
१८. चिकित्सामाळतीमाळा --रामहोदिंग ( स० भ०, ४५११०) | 
१९. चिकिस्सा्रत--मिहहण ( ato feo fao बी:३८०६ ) है 
यह शमसुद्दीन इल्तुतामिश ( १२१३-१२३६ $o ) के राज्यकाल में लिखा गा i 
हे अतः इसका काळ १२२४ मानते हें । 
२०. चिकित्साझृतसंग्रह--गणेशमिषक्‌ ( स० भ०, ४४९०६ ) साररतावह l र 
( स० भ०, ४५१३८ ) भी इसीकी रचना हे । साधवनिदान पर इसने रीका | | 
( देखें माधवनिदान ) । 
२१. चिकित्साूतसागर--देचदास ( Fo ato Yo, १८६) 
आफ्रेक्ट ने इसका नाम चिकित्सासार दिया है । 
२२. चिकित्सारत्न--जगन्नाथदत्त ( व० go ) 
२३. चिकित्सारस्नावली--राधामाधवचवे्य ( पु० सो० Fo ) 


` | 
| | 4 


२४. = कविचन्द्र 1) । इसका समा | 
१६६१ ई० है। | 

२५, चिकिस्सार्णव--महेश्वर ( के० ato qo ३९३ ) 

२६. i दानन्द शुक्ल ( आफ्र कट ) 


२७. चिकिस्साणवसंहिता--लोहट ( जम्मू ३२५९ ) 
२८. चिकित्सालेश--गोवर्धनवैद्य ( राघवन) F 
. २९. चिकित्सासंग्रह--भोछानाथमिश्र कत (पी० जी० आइ० ३) aal : 
लेखक ग्राम सुस्तफापुर, पो० खगौळ, fro पटना ( विहार ) के हुई! | 


१. पश्चखण्डमिद्‌ शास्त्रं नामसंज्ञा पृथक पथक ।' 2 
सरसों योगवाहोऽयं नन्दिना परिकीक्तितः । सिंहभूपहितार्थाय नाथे १” । 
इत्यादय स्वच्छुन्दे झकत्यवतारे शातसाहरूयाँ गोरक्षसंहितायां र arar 
रसायनविधिः qe: amg? —gio हि० विंश बी २०९१ (ie 
स० १७१७ ) ० 

२. यह वंशपरंपरा इस प्रकार है-- 

रामप्रसादमि श्र->भोळानाथमिश्च->प्रभनाथमिभ्ष->रामावतारमिभ 
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| ( ३०६ ) 


३०, चिकित्सासंग्रद--म्ञ्जुनाथमिश्रङ्कत Sie! है ४) 

; 4 इस अन्य के रचयिता उपयुक्त अन्थकतां क पुत्र थे। अन्य का रचनाकाळ 
॥ go १९२८ है। 
|| aes और अग्निपुराण से आयुर्वद के वचन इसमें संग्रहीत हैं। के० आ० qo 
| १९४ में लेखक का नाम बत्सेश्वर ठाकुर दिया है। 
। ३२. चिकिस्सासार--हरिभारती ( च० go ) | 
| gto feo वि० की पाण्डुलिपि (सी १९९९ ) में जो चिकिस्सासार है उसमें 
| age का नाम नहीं है । इसमें अहिफेन, अकरकरा, चोपचीनीपाक, फिरंग, रसकपूर 
| आदि है अतः यह भावप्रकाश के बाद का ही है । 
| इसी नाम के ग्रन्थ और हैं--एक गोपालदासकृत' ($o आ० qo ३९६३ 
| ` स०भ० ४४८१७ सरिप्पण) तथा दूसरा क्षेमशंकरमिश्रकृत (जम्मू ३११८) सरस्वती- 
` अवन की पाण्डुलिपि ( ४४८८९ ) में क्षेमशंकरमिश्र नाम है। 

तीसरा चिकित्सासार--हररामकृत ( के० आ० yo १९७) है। 

३३. चिकिस्सासारको सुदी ( 94] १९८ ) 
> ३४. चिकिस्सासारसझुच्चय ( 54 १९९ ) 
Í ३५. चिकित्सासुधा ( 9३ २०७ ) 

i ३६. चिकित्सासुन्द्र--सुन्द्रदेव (ao भ० ४७२०५ ) 
योगोक्तिविवेकचन्द्र भी इसी की रचना है। - 
३७, ज्ञानभास्कर ( का० हि० fio सी ४७९७ ) 
३८, ज्ञानार्णव ( 5 बी ८९३ ) 
AS. धन्वन्तरिविळास--तुळ्जराज ( तझोर. १७२९-१७३५ ) 
००, नवरत्नमाळा (सटीका) --मढ्किनाथ ( स० भ० ४५३३८ ) 
9१. नारायणविछास (उदयपुर, ४६३ ) 
| उभिन में इसके लेखक का नाम नारायणराज दिया है । 
| नारायणावळोकन--नारायण ( कमंविपाकसंबन्धी चिकिस्साग्नन्थ ) 
* चाडीपरीचादि चिकिस्साकथन-- ( च० द०) 


संजीवेश्वरशर्मास्मज रत्नपाणिशर्माक्कत | 
Ko नीलकण्टवैद्यक--( द्रभंगा ) > 


गृसिहोद्य -- चीरसिह a 


| 


( ३१० ) 


३७, प्रयोगसार--( बालतन्त्र में कल्याण द्वारा उद्धुत )--आफ्रेक्ट 

३८, प्रसोगारृत-वैद्यचिन्तामणि ( जम्मू, ३३०९ ) 
__ ४९. आवसार- श्रीनिधि ( का० feo वि० ५१६४ ) 

५०, भिषकूसर्वस्व 

०१. भीमविनोद--( सरस्वतीभवन, ४५१७४; का० हि० वि० सी २५७१ 

इसके wat दामोदर हैं। अध्यायान्त पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह प्रत | 
बड़ा और कई खंडो में है जिसका यह चिकित्साखण्ड हे ।` इसमें maan 6 | 
फिरंग और रसकर्पूर का वर्णन दै अतः यह १ दवीं शती से बाद का ग्रन्थ है। 

५२. सनोरसयोगग्रन्थ--( Fo आ० To ४४३ ) 

५३, सदछप्रकाश--कायस्थ छोकनाथ ( १५६८ ई० ) 

५४. सुग्धवोध--रघुनन्दन (T° Fo ) 

५५, यजञश्चन्ब्रिका--पुरुषोत्तम ( जम्मू ३२७१; पी० sito आइ० ३०९ ) 4 ; 

छेखक पबेटीपुर का निवासी तथा शंकर का पौत्र और ज्ञानकर का पुत्र था ei 

५६. योगज्ञान--आनन्दसिन्छु ( के० आ० Yo १०४२ ) 9 | 

७७. योगचन्द्रिका--कचमण ( ए० alo Fo, स० भ० ४४८२३, ७३७४१ s ३ 

राजेन्द्रकालमित्र ने जो सूचना दी है उसके अनुसार TWN चहाज्ञानीवशीर ` > 
दत्त का पुत्र था ।* योगचन्द्रिका पर व्याख्या भी थी ( Ho आ० प° $ If 
योगचन्द्रिकाविलास ( के० आ० qo १०३५९ ,) संभवतः इसकी ब्याख्या l 

५८, योगचिन्तामणि--धन्वन्तरि ( के० आ० To १०३९ ) 

५९, योगचिन्तामणि--हरिपाळ सुकचि (go alo Fo ) 

६०. योगदीपिका ( Ho ato To १०४१ ) 

६१. योगनिधान( ), १०५१ ) 

६२. योगनिबन्ध( , १०५०) : 

यह हरिपालदेव की रचना डे । a 
६३. योगप्रदीप--रामनारायण कण्ठहार ( का० feo वि? सी ५३०५) FE 


__१४.योगमञ्जरी (केश आ० To ३०४६) न (Èo ato Yo १०४६ ) | 


धिकारः प्रथमः । 

२. देखें-ग्रियब्रतशर्माः आयुवेद की, कुछ प्राचीन पुस्तकें, 

. १९६२. i pare 
_ ३. 'इति श्रीमदूबह्यज्ञानिवंशावतंसदत्तसुतलच्मणविरचिता योग “Re: 
सगमत्‌ “राह की ae 
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र योगसुक्तावी--वरछभदेव ( वेद्यचिन्तामणि में उद्दत )* 
fe, TSS ( %o ato प० १०४७) 
oc, -_हमीरराज ( आनन्दाश्रम ) 
६८. योगरत्न'--( वैद्यचिन्तामणि में उदधृत ) 
६५. योगरश्नमाछा--नागाजुनकृत, युणाकरविबृति ( १२४० ई० ) सहित 

इस पर असृतरत्नावली टीका भी हे ( के० आ० प० ३०५५, १०५६ 91 

७०, योगरत्नावळी--नागाजुंन ( के० आ० Yo १०६० ) 

७१. योगररनावली--दासतनय गंगाधरक्त । 

यह अकबर के राज्यकाल में अहमदाबाद में १५७४ ई० में feet गई । पूर 
अन्य बारह अध्यायों में है | 

` ७२. योगररनसँग्रह ( Fo आ० Fo १०५९ ) 
७३, योगशतक 


पाण्डुछिपि-सूचियों में अनेक कर्त्ताओं के नाम से इस अन्थ का sede हुआ दे । 
वस्तुतः यह वररुचिक्ृत है जैसा टीकाकार के कथन से ज्ञात होता दै यद्यपि अन्यन्न 
कहीं इसका उल्लेख नहीं है । रूपनयन, पूणसेन तथा अभितप्रभ की टीकाय इस 
Wel 'समन्तमद्राय जनाय हेतोः' यह देखकर कुछ छोग भ्रम से समन्तभङ्ग से 
इसका सम्बन्ध जोड़ते हैं किन्तु वस्तुतः यह कथन पूर्णसेन टीकाकार का है जो 
बररुचि को इस ग्रन्थ का कर्त्ता मानता, है । अतः समन्तभद्र न तो इसका लेखक हो 
सकता और न टीकाकार । उपयु'क्त वाक्यांश का अर्थ 'भद्राभिलाषी लोक के ढिएर 
यही हो सकता दै ।” इस ग्रन्थ में आयुर्वेद के आठ अंगों में वाजीकरण के स्थान पर 
पञ्चकम रक्खा है 1° 
MR ने इसके अतिरिक्त मदनसिंहकृत तथा छच्मीदासकृत योगशतकों का 
किया । वेच्यनाथपुन्नकृत ( के० आ० प० १०७२ तथा MATET 
( जोधपुर ७२१ ) योगशतक भी हैं। 5 `) योगसतक भी हैं। aerate सूना पका पूना में एक अनन्त योगीश्वरा- 
के 


banaa 


ननकी ५ 


प्र 


SS fe 


| vag बॉफ़ क्ट, जोधपुर ( ९६४० ); Fo आ० qo १०४३ 


| te A ~ 
s पेर, दरभंगा, मिथिला शोधसंस्था 
दै. आफ्नेक्ट 


OR राधवन 


* N. सरस ada ८ a ; 
३५६७, h 0५१७३; का० हि० विर, dro ७२८१, सी० ३३४३, ३८३३७ 

F ७: 
A 2 


ह रनेजवणरोहणानि विषाणि भूतानि च बाळतन्त्रम्‌ | ; 
१ पञ्चविधं च कसं भष्टांगमाद्य' कथितं च वेद्ये ॥ १३ 
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चार्यविरचित योगशतक है जिसकी टीका ( आमयचन्द्रिका ) नन्दहाछ ने को ह 
चक्रपाणिसुत शोवधंनकृत टीका को निश्चलकर ने उद्धत किया है! । l 
७४. योगसमुच्चय--नवनिधिराय ( के० आ० qo १०६४) 
७७, योगसग्रह-- जगजन्न!थ ( आफ्र कट )--१ ६१ ६ Fo 
७६. योगसंग्रह ( का० हि० वि०, वी. ८९६ ) । 
कहीं पुष्पिका में ग्रन्थ का नाम Jasan ( 'इति वैचकसारे sae | 
_चिकित्सा' ) और कहीं 'सुश्च॒तसारसंग्रह' ( इति सुश्च॒तसारसंग्रहः समाप्त?) हि ` 
हे । भावप्रकाश से नाहीपरीक्षा उद्छत की है ( अथनाडीपरोक्षा भावप्रकाशे) छ | 
यह १६बी शती के बाद का हे । , 
७७, योगसार ( का० हि० वि०, वी २०९६ ) | 
चाणारतनय दक्ष ने इसकी रचना की । इसमें विजयायुक्त मदनमोदक है mo 


यह १४वीं शती के बाद का ग्रन्थ है। A 


i 


७८. योगसारसमुच्चय--गणपति व्यास ( आफ्र क्ट ) 
७९. 99 --शिवदास ( Wo Ao ४४८०३ ) 
८०. योगसारसंग्रह- तुळसीदास ( आफ्न कट ) 
८१. योगसारावढी ( Fo आ० Fo ६०६५९ ) 3 
८२. योगसुधानिधि-- जगदीशपुन्न बद्रि ( बद्री ) मिश्र ( जम्मू , ३३२०) लर 
८३. योगाञ्जन--मणि ? ( आफ वड ) { 
८४. योगास्तत--गोपालदाससेनकृत ( रा छा० मि०, 1V, १६१८ ) 
ae ग्रन्थ शाक do १६६३ में लिखा गया ।* इस पर सुबोधिनी टीका हे! 
24, योगोक्तिलीछावती-गोविन्ददेच ( स० भ० ४४९१२ ) 
<६. योगोक्तिविवेकचन्द्र-सुन्द्रदेव | 
८७. योगाञ्जन ( चिकिरसा्जन )--उपाध्यायविद्यापति--(पी० जी? आई इ k 
प्रारस्भिक पद्य में इसका नाम योगाञ्जन और अन्तिम पुष्पिका मे aie - 
'हे--'इति श्रीमदुपाध्यायविद्यापतिकृतं चिकित्साअन amsa | वप a 
पेसा प्रतीत होता दै कि नयनसुखकृत चैद्यमनोस्सच ( १६४३ È? )को छ a र 
राघवन ) aale 
. इसे गोंडळ के जीवराम कालिदास ने प्रकाशित किया है (१९२० ge Aa 
. शाके रामाङ्कतकैचितिपरिगणिते मःसि शुक्र sea गोपालदास 3 
आफ्रे क्ट 
नयनसुखमनोमहोत्सवस्य प्रभवति मलमिदँ सुनिवर्णितेः | a 
अतिसुभगसिद्धुयोगवाक्येः रचितमतोऽञ्जनमस्तु सव्ये be , 


2702 4 


( ३१३ ) 


_योगा्णव--( Fe आ० To १०६३ ) 
५९, योगेश्‍वर--श्यामदत्त ( Fo आ० Yo १०८१ ) : 
९०, रर्नमाळा'--नरसिंह कविराज ( स० भ० ३४९९२ ) 
_ रनाकरौषधयोगग्रन्थ -- पूज्यपाद ( Fo आ० qo ६८७, ६८८) 
९२. रस्नावली--राघासाधच 
९३, रामविनोद्‌-रामचन्द्र पण्डित ( जम्मू , ३२४६ ) पदुमरंगशिष्या 
९४ लचमणोत्सव- छचसण ( पूना, २३४ ) 
इस ग्रन्थ की रचना १४५० go में हुई । मथुरा के कायस्थ अमरसिंह के ज्येष्ठ 
पुत्र मण ( रावण के पिता 9 इसके aul हैं। सुश्रुत, मेड, चरक, नित्यनाथ आदि 
के ग्रन्थों को देखकर यह ग्रन्थ लिखा गयाः। ६४ अध्यायों का यह गन्थ महमं 
l (मू) द खॉ के राज्यकाळ में छिखा गाया । 
सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुलिपि ( ४४८७३ ) में लेखक का नाम 
ङच्मणसेन है । यह सम्भव है कि सेनवंश के प्रसिद्ध राजा छचमण्सेन के काल में 
भी कोई छच्मणोत्सव लिखा गया हो । 
९५, लक्कावतार ( तान्त्रिक चिकित्साग्रन्थ )--९०८ go $ 
९६. लघुचिकित्साचिन्तामणि ( के० आ० Jo ४०९) 
९७. विद्याप्रकाशचिकित्सा -धन्वन्तरिकृत ( रा० छा० मि०, IV, १४४६ ) 
९८. विद्वन्‌सुखमण्डन ( सारसंग्रह )--विनयमेर्‌ ( ३० mo Yo ९९४ ) 
९९, विवेकचन्द्र--( o आ० Fo १००९) 
१००. विश्ववदकम--चक्रपाणिमिश्च ( जोधपुर ४९०५ ) 
१०१. वीरभट्टीय--रेवनसिद्ध ( Fo आ० qo ९९८ ) 
१०२. वीरमिन्रोद्य--मित्रमिश्र ( १६०२ go" ) 
१०३. वीरवेद्यररनहार--सालिग्राम पण्डित ( जम्मू ३२१० ) 


१. गोपालदास ने इसे उद्धृत किया है ( राघवन ) 
° आ० qo ( ५९४ ) में रामविनोद का कत्ता रामचन्द्रमिश्न केशवदास का 
कहा राया है। 
SAN refi संहिता, 
जल विलोक्य बहुशः श्रीनित्यनाथादिभिः । 
ae चापि विचार्य सर्वमखिळं सारं gin ततो 
oe नाम सुळचमणोत्सवमिम बले सुघीर्डच्मणः ॥ 
i | गोवानन्द्‌ mitre । कलकत्ता ( १८७५ go) तथा चौखम्बा, वाराणसी द्वारा 
> 


८८ 


Sn A an l 


vaf 


( ३१४ ) 


१०५, ( वैद्यक ) चिकिस्सासारकौसुदी ( के० आ० qo ८३८) 
१०६. वैद्यकरव्नमाळिका ( दरभंगा ) 

१०७. वेद्यकल्य ( दरभंगा ८९३ ) 

१०८. वेद्यकल्पतर--सेंगनाथपुन्न मल्लिनाथ ( जम्मू, ३२४४ ) 
१०९, चैद्यकल्पतरु--केशवपंडितपुत्र, AL पण्डित--(के० आ० qo ८९७) | 
११०. agaga ( दरभंगा ८९५ ) 
३११. वेद्यकड्पद्रुम --रामचन्द्रवेद्ष ( To Ho ४५१६८ ) 

११२. चेद्यकल्पदुम--शुकदेव ( To Wo ४५३३६ ) 

११३, „ - रघुनाथप्रसाद 

११४. चेद्यकसर्वस्व-महेशचन्द्र ( पु० सो० Fo ) 

११५. वेद्यकसार ( शंकराख्य ) - ( का० fo वि०, सी० १९७७ ) 


सक्षश्टङ्गस्थित देवी की आराधना कर यह न्थ पांच अध्यायों में लिखा गया 
है। इसका लेखक शंकर सम्भवतः इसी प्रदेश का निवासी था । इसने मतिमुकुरको | 
aqua किया हे । | 
३१६. वैद्यकसार-राम ( हिन्दीटोकासहित वम्बई से प्रकाशित, १८९६ ई० ) 
११७. वेद्यकसारसंग्रह- बढ्लाल ( Fo आ० Yo ९१२ ) ; 
११८, ), >-व्यासगणपति ( n ९११) 
११९. वेद्यकसारोद्धार (सटीक )—( स० भ० ४५१०१ ) 
१२०. वेद्यकुतूहळ--वंशीघर--९ , ४४९१७ ) 
१२१. चेचचचन्ब्रोदय-त्रिमज्-( „ २५१६७; ) 
आनन्दाश्रम, पूना में इसकी तीन पाण्डुलिपियों हैं | 
१२२. वेद्यचिकिस्सास्त ($o aro Yo ८७४) 
१२३. वेदयचिन्तामणि -यशवन्त ( Fo आ० Yo ८७५) 
इसका निर्माणकाल झाक सं० १७१४ दै । 
१२४. sada ( प्राकृत )--( आनन्दाश्रम ) | 
१२५. वेद्यदपेण - प्राणनाथ ( स० Wo ४५१६६ ) हि| ` 
इसकी एक सरीक प्रति ( Wo ४४९८८ ) तथा हिन्दीरीकासहित s |. 
(१० आ० qo ८७८) भी है । ; 
१२३, वेद्यप्रदीप Š हिमकरसुत उद्धवमिश्र--( Fo आ० TO ५३७ १ 
१२७, वेद्यभास्करोदय--धन्वन्तरि'( स० wo ४४८८१; ८३६२९ ) | 
१२८. वेद्यमुक्तावली--माणिक्यचन्द्रसुत मौक्तिक (का० हि० faos Š 
यह छेखककृतरीकासहित है। ण i 
मौक्तिक ( मोतीराम ) रामनाथ का शिष्य था। अन्त मे छ 
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aa दी है जिसमें पौत्र का नाम सदानन्द कहा है। छेखक ने नाडीप्रकाश, 
, हिकमतप्रकाश आदि अन्थों को उद्धत किया है अतः यहु ग्रन्थ हिकमत- 
प्रकाश के बाद का ही हे इस पाण्डुलिपि का काळ do १९०८ है। 
"१२९, वेद्यरत्न-- गोस्वामी शिवानन्दभट्ट (Èo mo Yo ९४० ) 
यह अन्थ प्रकाशित हो चुका है ( व० go) । इसका हिन्दी erat में संस्करण 
गोस्वामी जनार्दनभट्टक्कत è ( पी० जी० आइ० १७ ) । : 


१३०, वैद्रत्नावळी--रामानुज़ यतिचर ( स० Yo ४५२७४ ) 
बंगला में भी एक वैद्यकरर्नावली है ( Fo आ० qo ९०२) 
१३१. वैद्यरसायन — ( आनन्दाश्रम ) 
१३२. वैद्यवल्ळभ--ळचमणसुरि ( Èo आ० qo ९५५ ) 
, १३३, » --मैथिछ हरिहर ( ,, ९५६) 
वैद्यवल्ळ्भविद्रति कृष्णपुत्र नारायणकृत का भी निर्देश है ( जम्मू , ३१५७ ) ) 
१३४. वेद्यविद्याचिनोद्‌--धन्वन्तरि ( जम्मू , ३३२६ ) 
१३५. वेद्यविनोद्‌--अकळक स्वामी ( Fo आ० To ९६२) 
१३६. वेयविनोदसार-सहादेवभिषक्‌-( n» ९६६) 
१३७, वैद्यसंक्षिप्रसार--सोमनाथ महापात्र ( व० द्‌०) 
१३८. वेद्यसंग्रह--गोपाळदास (ao go ) 
१३९, वेचयसवंस्व--ळचमणसुत Ay ( स० Wo ४५१६४, जम्मू २३४६ ) 
Wo ,, काशीराम ($o आ० Yo ९४८ ) 
१४१. वैद्यकसार--पुरुपोत्म ( ,, ९०५) 
१३२. ३ “राम ( 33 ९०६ ) 
१४३. वेद्यसार--सीताराम सोमनाथ ( आनन्दाश्रम ) 
१४४. वेद्यकसारससुञ्चय--शिवराम कायस्थ ( के० आ० To ९०९) 
१४५, चेद्यसौर्य ( » ९५०) 
SALE वैदह्ृदयानन-- नीलकण्ठसुत योगिप्रहरज ( के० आ० प० ८८२ ) 
इसने बद्याळंकार की भी रचना की । 
१४७. वयात नारायण ( सिंहजी ) 
१४८, वेच्यास्तमझरी--मथुरानाथ शुक्छ ( व° द० ) 
२३९, वैद्यादर्श-गोकुलनाथ ( के० आ० Yo ८७९) 
_ Mec व्याधिनिप्रह--विध्ास ( जोधपुर, ४१६१) 
Re [CF विश्राम ने अनुपानमञ्जरी भी लिखी है। व्याधिनिग्रह do 
ee N T गया । Fo आ० Yo ( १०२६ ) की पाण्डुलिपि स्तबकसहित है 1 
__ ` व्याधिविष्वेसिनी--भवसिंह- ( जोधपुर, २९३३ ) ae 
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( ३१६ ) 


यह भावसिंह संभवतः शाङ्गघरदीपिकाकार आढमल्ल का पिता है। 

१५२. झतौपधानि (Èo आ० qo ७९३) 

१०३. शतयोगग्रन्य ( rs ७९४) 

१७४, सद्योगकण्ठिका - वेहिथदेव ( स० He ७९१५३ ) 

१५५, सद्योगचिन्तामणि--रामेश्वर ( Fo आ० Jo ७१८ ) 

:१५६. सद्वेद्यमावाबली--जगन्न!थ गुप्त ( व० द०) 

449. सहखयोग--( Èo mo Yo ७२० ) 

१५८. साध्यरोगररनावली--श्यामलाल ( व० दु० ) 

१५९, सारकळिका--उद्यकर ( Fo आ० To ७३६ ) 

१६०. सारकोमुदी E ७३७) 

१६१. साररत्नाचळी--गणेश ( To Ho ४५१३८ ) 

१६२. सारसंग्रह--गण ( जम्मू , ३२५२ ) 

१६३. सारावली--शिवदास ( जम्मू ३७६३ ) 

4६४. सिद्धयोगमाला--( के० mo qo ८१७ ) 

१६७, सिद्धयोगरर्नावळी ( ,, २१८) 

१६६. सिद्धयोगसमुच्चय ( , ८१९) 

१६७. सूचमप्रसार ( का० हि० वि०, सी १५० ) 

यह पाण्डुछिपि शारदालिपि में है । 

१८६. हरमेखळातन्त्र-- माहुक ( पी. जी..आइ, ५ )--९६५ ई० 

१६९. हरिवन्दनसंग्रह--दामोद्र मिश्च ( स० भ० ४४८०६ ) 

१७०, हितोपदेश--श्रीकण्ठशंभु ( Zo आ० Yo ३२९ ) | 

कहीं वैद्यहितोपदेश भी यह कहा गया है ( के० ato qo ८८१ )। ase "| 
जाम कहीं शिवपण्डित ( जोधपुर, ६८०३) और कहीं शिवचन्द्र THUAN |. 
< जोधपुर ९०४३ ) È । वनौषधिदर्पण में बाळ खी-विषरोगविषयक एक हि हेतोपदेर 1 
है जिसका लेखक श्रीकान्तदास कहा गया है । हितोपदेश खेमराज, बई | 
प्रकाशित है । ae 
विशिष्टरोग-सम्बन्धी ग्रन्थ Fo 
सामान्यतः सभी रोगों पर संग्रहग्रन्थ के-अतिरिक्त एक-एक रोग पर br A 


चिकित्सा के ग्रन्थ छिखे गये । इनमें ज्वर की प्रधानता के कारण उवर पर aie aa 
सम्निपात के सर्वोपरि ama के कारण सश्षिपात पर अनेक अन्यं की रचना $ 


[लिला हित seit. 6 a ॐ ग्रन्थ उल्लेखनीय हें 


१. त्रिवेन्द्रम से दो खण्डां में प्रकाशित । 
२. जोळी। 
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t 
। 
| १, ज्वरसमुच्चय--काश्यपसंहिता के उपोद्धात (go १४-१५ ) सें पण्डित 
1. हरा च्मा ने fear है कि उवरससुच्चय की रचना एक सहस्र वर्ष पूर्ण हुई होगी । 
j i इसमे प्राचीन संहिताओं के ज्वरसंवन्धी वचन संकलित हैं । इसके अनुसार इसकाः 
| काळ cet या १०वी शती होगा । 
| २. त्रिशती--तीन सौ तीस पद्मों में ज्वर की निदान-चिकित्सा का वर्णन है। 
इसके कर्ता देवराजपुत्र शाङ्ग धर हैं। यह नागरवंशीय गुजशंत के निवासी थे? और 
यतिवर वेकुण्ठाभ्रम के शिष्य थे' । इसमें अहिफेन का प्रयोग है । भावप्रकाश (३६वीं 
शती ) में इसके वचन उद्छत हैं अतः यह उससे पूर्व १५वीं शती का होगा। 
यह शाङ्ग घरसंहिताकार भिन्न है। ः 
इसकी संस्कृत टीका (वेद्यवङ्लभा) वेद्यवल्लभभट्ट ने की है? जिसमें चक्रपाणि, 
विजयरज्षित, आढमज्ञ के अतिरिक्त छचमणोरसव के वचन sgua हैं ( श्‍्ढोक २० ) t 
इस टीका के साथ त्रिशती का पुक संस्करण खेमराज MENT, वग्बई से 
सं० १९६८ में प्रकाशित हुआ है। इसमें साथ-साथ किशोरीवल्लमविरंचित भापारीका 
भी इ। इस पर कोई दासपंडित की भी रीका दै।ए 
३. व्वरति सिरभास्कर-कायस्थचामुण्ड ( स० wo, ४४८९९ ) 
R 
कृष्णपुन्न agos ATA कायस्थ था और राजस्थान में योगिनीपत्तन ( आधुनिक 
जावर, उदयपुर के पास ) का निवासी था । महाराणा कुस्भा के पुत्र रायमल्ळ या. 
राजमढल का दुरवारी था* । 
: ज्वरतिमिरभास्कर सोरूद अध्यायों में है। इसकी रचना १४८९ ई० सें हुई । 
मोतीलाल बनारसीदास ( लाहोर) ने नानकचन्द्र शास्त्री की हिन्दी रीका के साथ. 
१९३६ ई० में छुपवाया गया था । 
य की दो और रचनायें हे--वर्णनिघण्टु और रससंकेतकलिका | 
Priva रनिर्णय--कृष्णपण्डितपुत्र नारायणक्कत ( के० आ० yo ३४७ ) ज्वर- 
MEET ( के० आ० Fe 0 ३७८0 ee ३४८ ) 


mn 


| 


तर वय - 
GIS संसदि भूपतीनां सम्मानभाइनागरवंशजन्मा | 


a दोपज्चमान्यः सुकविः कलावान्‌ दय़ानिधाने भुवि देवराजः ॥ 
; - शाङ्ग धरखिलोकीपति त्रिनेत्र त्रिपुरां च शश्वत्‌ 
१, श्लोक ५ ` "येवे त्रिदोषज्वरच्छिदे च त्रिशतीं चकार ॥ 
र. aay न 
Ye २२५७ में gga मेघभट् द्वारा रचित यह टीका कही गयी है । सम्भव 
४ ४, ३ वहम के पिता का नाम कृष्ण हो। . : 
dhe j हेः प. ८५९ 
i ` ° पेणेनिघण्ट में उ 
3 | हमें उसने अपने को करणारी ( महालेखापाल ) कहा है । 


क कु 
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ag, उरपराजय -जयरविङृत ( Fo आ० Yo ३५१) 

इसकी रचुना १७९४-६० में हुई 

३. गदांकुश ( स्वज्वरचिकित्सा ) 

नेपाळी अनुवाद के साथ बनारस से १८९३ ई० में प्रकाशित हुआ था\। 

७, सन्निपातार्णच ( के आ० To ७३५ ) 

८, सन्निपातार्णव-व्याइ्या ( सन्निपातचन्द्रिका )--पद्यनाथपुन्न माणिक्य 
( के० आ० qo ७२४) 


९. सन्षिपातचिकिस्सा (Èo आ० Yo ७२५ ) 
५०, सन्निपातकलिका अश्विनौ ( Fo आ० To ७२७) 


११. jj -ःधन्वन्तरि ( 53 ७२८) 
१२ » “सथनसिंह tac» ७२९ ) 
५३. सन्निपातनिदानचिकिस्सा, ( » ७३१ ) 


१४. सज्ञिपातलक्षणचिकित्सा ( > wre E) 
१५, सन्निपातमअरी--गोविन्द्‌ वापट ( To Ho ४५३७७ ) 
१६. अजीणमञ्जरी - काशीनाथ ( स० Wo ४४८८३ ) 


इसका नाम अस्ूतमन्जरी भी है जेसा कि इसके उपसंहारपद्य से प्रकट होता 
है" । काशीहिन्दूविशवविद्याळय में एक पाण्डुछिपि ( सी ३७८३६ ) राजानक we 2A 
ga सुवोधिनी व्याख्या के साथ है । इसका लिंपिकाळ सं० १८८३ F 
१७. अ्शोष्नसुधाकर या विचारसुधाकर-- रंगञ्योतिविंद्‌ (केश आ० प° ९९२) 
इसका लेखक छठे पेशवा, रघुनाथ राव के काळ में हुआ था । | 
आधुनिक काळ में भी अनेक ग्रन्थ विशिष्ट रोगों पर प्रकाशित हुये हैं यथा | 
१. उव्रमीमांसा-इरिशरणानन्द्‌ 4 
२. मंथरज्वरविज्ञान--हरिशरणानन्द 
३. ज्वरविज्ञान--कालेड़ा ( अजमेर ) 
४. केसरचिकित्सा--प्रभाकर चटर्जी, कलकत्ता 2 
७. स्वचारोगचिकित्सा -अमरनाथ शास्त्री, पटियाला ( — शास्त्री, पटियाळा ( १९६४ ई० dee 
१, सिंह जी 
२. राघवन 
'३. mo हि० fro में एक पाण्डुकिपि (सी ३८१०) aft 
. जाम से हिन्दीरीकासहित है 1 इसका छिपिकाळ स० १९०३ है 
४. तत्तनूमहाजीणविनादाकर्त्ती जीयाचिरायास्ततमब्जरीयम | 
सदा सदानन्दुमयीमसन्तो go इवेनामवधीरयन्तु ॥ -पी. 
भी देखँ- जम्मू , ३१६१ 


जी. भाई Ri 


(३१६ ) 


| राजयचमाचिकित्सा- पारसनाथ पाण्डेय, सीतामढ़ी ( बिहार ) 

७. प्डीहारोगचिकिस्सा--विरवेरवरदयाळ वैद्य, बराछोकपुर, इटावा, (१९२५६०) 
की मधुमेह-निदान और उपचार--महेन्द्रनाथ पाण्डेय, इछाहावाद' (१९६५ ई०) ` 
ˆ a अम्झपित्त-प्रकरणस्‌--संपादक, रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । प्रकाशक--श्रीवैद्यनाथ 
Sarat, ( १९७२ ई०)। यह ७ से १६ जून १९६८ तक संपन्न शास्रचर्चा- 
परिषद्‌ की गोष्टियों का विवरण È । 

७. उपदंशविज्ञान--बारूकराम शुक्ल 

मानसरोग पर कम ही अन्थ RA गये । इस दिशा में डा० बालकृष्णजी अमर 
पाठक, प्राचायं, आपुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय ने चिद्वत्तापू्ण ग्रन्थ 
'मानसरोगविज्ञान'' लिखकर पहल की । यह एक प्रकार से मानसरोगविवेचन के 
हिए प्रौढ एृ४भूमि प्रस्तुत की गई थी किन्तु स्रष्टा के अकाळकवलित हो जाने के 
कारण भवन का निर्माण न हो सका । 

. इस विषय पर Go जगन्नाथप्रसाद शुक्छ की भी पुस्तक है जिसमें मानसरोगों 
का निदान और चिकित्सा दोनों है । 

वेद्यक-काव्य 

आयुर्वेद के प्राचीन और नवीथ ग्रन्थ अधिकांश पद्यबद्ध हैं जिनमें विविध eect 
का विन्यास कबित्वमयो AA में किया गया है । इनके द्वारा रचयिताओं के कवि- 
| : इदय की झलक मिळती है । चरक, gga, वाग्भट आदि की रचनाओं में अनेक ऐसे 
ORR जा सकते हैं जो कवित्व की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूने EL प्राचीनतम उपलब्ध 
सग्रहप्रन्य 'नावनीतक' में भी रसोन का वर्णन कवित्वपूर्ण है! आगे चलकर इस 
प्रवृत्ति ने एक विशेष दिशा अहण की जिसमें वैद्यक के साथ-साथ कविरव का विशेष 
५८ या चमत्कार रहने छगा। ऐसे अन्था के रचयिता भी अपने को कबि कहने में 
H न्वित एवं विशिष्ट समझते थे। ऐसी रचनाओं को 'वेद्यक-काव्य? कहना 
है. र । इनमें कुछ प्रमुख कृतियों का उब्लेख यहाँ किया जायया । 
| * पेथजीवन 


a 

| oy i में यह सर्वाधिक प्रचलित हुआ । इसका कारण उत्तम चिकित्सा- 
| aS = के साथ-साथ पर्यो का छालिस्य एवं मनोहारिता है । इसके रचयिता लोलिस्ब- 
a दिवाकर भट्ट के पुत्र! पूना जिले में जुन्नार नामक स्थान के निवासी थे । किसी 
| 2 दूसरा की कन्या सुरासा से इनका विवाह किया था । सम्भवतः ररनकला उसी का 
| ow ae Bat इस नाम की कोई अन्य Raat या पत्नी हो जिसे संबोधित कर 
7 हई है । यह महाराष्ट्र की ceiver देवी के आराधक थे। _ इई है । यह महाराष्ट्र की eater देवी के आराधक थे । 
RTE -भीवेद्यनाथ आयुर्वेदभवन, १९४९ ई० 

अन्त के श्छोकों में इसका उल्लेख हुआ है । 


RF HE क अन अ. १ 
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देद्यजीवन के अतिरिक्त इनकी निम्नांकित रचनायें हैं... 
4. वैद्याचतंस( मोतीलाळ बनारसीदास, १९६७ ) 2 | | 
२. चमस्कारचिन्तामणि ( सम्पादक, ब्रह्मानन्द्त्रिपाठी, चौसम्वा, वार, | 


१९७३ ) 
३. हरिविळास 
मराठी में निम्नांकित ग्रन्थ हैं-- 
४, रत्नकळाचरित 
ण. लछोलिम्बराज आख्यान i 
६. छोलिस्बराज वेद्यककाव्य | ( 
वैद्यजीवन पर टीकायं | 
अनेक परवर्दी बैद्य पण्डितों 
इस ग्रन्थ को चुना । अतः fafa 
१. गूढार्थदीपिका-- गोस्वामी हरिनाथक्ृत | 
लेखक वितस्ता ( झेलम ) के तट पर स्थित कुशपुर 
हरिनाथ ळचमीदास का पौन्न और मनोहर का इन्र था । 
२. दीपिका--कोनेरिभट्टसुत MATT यवा 
वासी रुद्रभट्ट ने अपनी वंशावळी इस प्रकार दी है 
माण्ड ( रामदेवनुप का आश्रित ) 


ने अपने पाण्डित्य को निखारने के लिए टीका के हिप i 
ज्ञ भाषाओं में इस पर अनेक रीकायें लिखी गयीं। $ 
यह सं० १७३० में हिली गई। | 
नामक स्थान का निबासी था।' i | 


| 
Py 


पर स्थित खद टकतगर | 


wait | 


ANS ( aa, चरकभाष्य qå साहिस्यसुधासस॒र् प्रणेता) | 


हरिभद्द ( वेद्य ) 


नारायण विष्णु saiet) 
( ओकारग्रन्थकर्ता ) किन ( ग्रन्थः कुतो येन च ळच | 


0 ४5८४ ere. सी 


१. श्रीमद्भूषतिविक्रमाब्दुगणना संवहिसप्तेन्दुभि- 
मासेमाद्रपदे सित्तेडटमतिथौ वारे हिसांशोरियस्‌ | 
टीका घैद्यकजीवनस्य रचिता श्रीनाथशोस्वामिभिः र 
EEES धार्या भिषगूभिः सदा ह 
चेतस्स्यं तटमास्थिते SAG न न aaa छ, सं? 

२. का. हि. वि., बी० २७७८ 
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pg gida खानखाना ( १५५७-१६३० $o ) का राजवैद्य था ।' 
4 Ss "e ( टीका कृता येन च पंचसंख्या' ) । शाङ्गंधरसंहिता पर भी इसकी 


| ua ने निम्नांकित रचनाओं एवं आचायों को उद्धत किया है-- 
छ , RANNER ( निश्चलकर ) १1२९ 

२. वाग्भट 3 

३. विश्वकोष--१।३१ 

४. अमर-- १1३ २ 

७, निघण्ट--१! ६३, १1६७ 

द्‌ 

७ 

८ 

९ 

०, 


Cod 


, चंगसेन--१।६३; २।५; हिक्का १ 
. वृन्द--अहणी, १ 
. अमितप्रभ--ग्रहणी, २ 
. चक्रदत्त-प्रदर, ४ 
१०. आयुर्वदसार--हिक्का, १ 
रुदभह् आयुर्वेद के साथ-साथ संस्क्कत का उद्भट विद्वान था । 
३. विद्वदवेद्यरक्षनी ( के० ato qo ९९३ ) 
४. कृष्णपण्डितीय ( šj ८८३ ) 
५, यतिवयंसुखानन्दक्कत दीपिका र 
सुखानन्द ने अपनी टीका श्रीनाथजी के चरणों में समर्पित की है । सम्भवतः यह 
` राजस्थानी थे । यह परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीहरिहरानन्द भारती के शिष्य थे । 
| सरेका की रचना सं० १९२० में हुई*। 
| एस टीका में विश्वकोष, सार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण, वंगसेन, चक्रदत्त, मेदिनी- 
| | धार दर माण्डवीय, माधवकर, चरक, जेज्जट, RATA, चक्रपाणिदृत्तमिश्र 
हिन aie प उर न रख तळ व्य अपने पिता कोनेरभट्ट या कोणेरभट्ट का sede मंगळाचरण और अध्यायान्त 
काओं में किया है। 2 
दे गे टीकाः पञ्च मया कृताः | 
॥ ३. न सकळ जगदस्तु निरामयम्‌ ॥ 
$ सैका तथा पं० मिहिरचन्दकृत भाषाटीका के साथ एक संस्करण, वेंकटेश्वर 
` बम्बई से सं १९६७ और पुनः१९७७ में छुपा बनारस से संस्कृत और 
हनी रीकाओं के साथ १८८० ई० में निकला । १९११ ई० में हिन्दी रीकासहित 
ee प्रकाशित हुआ । बनारस से पुनः १९३७ में मास्टर ai 
२१ Sd ° में चौखस्बा से हिन्दी टीका के साथ निकला | 
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उपयु'क्त टीकाओं के अतिरिक्त, म्यागदृत्त,, अवानीसदाय, दामोदर, | 
आदि विद्वानों ने इस पर टीका छिखी है । गुजराती में इसका पद्चानुवाद me 
बलदेवजी मुंशी ने किया जो बम्बई से १९२९ Fo में प्रकाशित हुआ i 
काल 
लकी त्रिमहछभट्ट ने योगतरंगिणी सें sawa किया है। ब्रम 
का काल १६७० ई० के आसपास है अतः छोलिम्बराज इससे पूर्व होंगे ब | 
महाराज हरिहर का आश्रित था तथा उसकी आज्ञा से हरिविछास काब्य वनाया'। | 
जॉली ने १६०८ ई० की एक पाण्डुलिपि का उल्लेख किया है किन्तु उपयु i 
साचय के समक्ष इसकी प्रामाणिकता पर विश्‍वास नहीं किया जा सकता। | 
लोलिम्बराज को भावमिश्न तथा Gaag के बीच में अर्थात्‌ १७वीं ai i E 
प्रथम चरण में १६२५ ई० के लगभग रखना चाहिए । 
, चेयकौस्तुम | 
: यह शूकरक्षेत्रनिवासी aa मेवारामसिश्र की रचना है। लेखक ने R Rama 
कहा हैर । मेवाराममिश्र के गुरु लक्षण थे।१ वेद्यजीचन की तुठना मे यह का | 
क्लिष्ट हे संभवतः इसी कारण इसका उतना प्रचार न हो सका । ji 
पूरा ग्रन्थ सोलह सगों में विभक्त है। फिरंगरोग का उल्लेख है और उस 3 
` चिकिस्सा में पारद, चोपचीनी और अकरकरा का प्रयोग है। कुछ पद्य जि | 
के अनुकरण पर हैं* अतः यह स्पष्ट है कि घैद्यकौस्तुभ की रचना वधजीवन ea | 


= ग्रन्थ १९२८ ई० में छुपा । 
--त्रिमल्लभट्टक्ृत * af 

ne रूप में प्रसिद्ध हैं । यों तो उनकी सभी रदा | 
प्रौढ कवित्व के ada होते हैं तथापि इस ग्रन्थ में उनकी प्रतिभा विशेष | 
gatki- . ` ` क क क 
१. 'इति ओनद्सूयपपिडतङकाढकार-शरीहरिहरमहाराजाधिराजदोतित 
विरचितं हरिबिलासकाव्यं सम्पूर्णस--( रा० छा० मि० | “3 2 A aal 


a 


२. श्रीमेवारामसिश्रेण शुकरक्षेत्रवासिना | सतां ea चित्रकाव्यः कृतो | 
३. १।२ oe णडपणिडतकडेवरवत्लरी णा 
३. 'श्रीलण्डमण्डितकृचस्थळनीरजानाम्‌ श्री 6. ata 


-_वैद्यकौस्तुभ 
५. Ro आ० Jo, १०२२ 
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|, gered -मगिरामकूत के 

४ i ॥ से प्रत्येक रोग का वर्णन पृथक्‌-प्थक्‌ छन्दों में किया गया है। इसका रचना- 
2 काढ १६४३ ई० कहा जाता है । 

| ५, वैद्यवविळास-_कविराघवकृत 
| छेखक का नाम कहीं रघुनाथ पण्डित भी दिया है ।२ इसका काळ ३६९७ go 
| ३1 यह प्रकाशित हो चुका है । ग्रन्थ में विविध छन्दं का प्रयोग हुआ है और कुछ 
| १० सर्ग हैं । इसमें धातुओं का शोधन-मारण, रसौषधियाँ, पाक, भाँग, अफीम, 
© gama आदि का वर्णन दे । 


। ६, तिद्धमैपञ्यमञ्जूधा--जयदेवशाजीक्कत ( १९३२ ) । 
` ७, जीवानन्द्‌न -_आ नन्दरायमखी कृत 


आनन्द्रायमखी का पिता नरसिंहराय तब्जोर के महाराजा शाहजी ( १६८४- 
५७१७६०) और सरफोजी (१७११-१७२० Fo) का मन्त्री था। आनन्द्रायमखी 
| hag तुकोजी प्रथम के राज्यकाळ ( १७२९-१९३५ ई० ) के अन्त में हुई। 
` आनन्द्राय सम्भवतः इन राजाओं का धर्माधिकारी था । 
` यह नाटक सात सगो में हे जिसमें नाटकशेळी से चिकित्सा के तथ्यों का सजीव 
| चित्रण किया गया है । पात्रों सें एक ओर जीव, बुद्धि, विज्ञान-ज्ञान, WIRT, 
२, पूगचन्द्रोदय आदि औषधियों हैं तो दूसरी ओर राजयच्मा, विषूचिका, पाण्डु, सन्नि- 
| पात आदि रोग हैं। नाटक अतीव रोचक तथा तस्कालीन स्थिति का द्योतक है। 
इसका प्रकाशन पहले निर्णयसागर और जयपुर से हुआ था। १९५५ ई० में 
| eer हिन्दीटीका के साथ पुस्तकभवन, बनारस ने प्रकाशित किया । 
| ९ दिस्ळगन चिकित्सा 
पह हिन्दी grat में हटीसिंहसुत सीताराम द्वारा विरचित है । यह गौड़ ब्राह्मण 

r का रहनेवाछा था | संवत्‌ १८७० में ग्रन्थ की रचना हुई । जैसे छोलिम्बराज 

Weel को संबोधित कर पद्यों की रचना की है वैसे ही प्रस्तुत लेखक ने 
Ce को संबोधित किया है जो उसकी काढपनिक प्रेयसी थी" । क्या पता, 


HES, Arna की रर्नकका भी ऐसी ही हो । यह ग्रन्थ छुप चुका है। 
Ga “माधवद्कत ee मम री 


| पता 
| २, . सो० क० ( १३१२ ), छिपिकाळ de १८६८ 
pay x See ९६०, ९६१; का० feo वि०, Mo १९८५ 
१. बर भ्रीवद्यविळासे महाकाव्ये कविकुळावतंसरघुनाथपंडितकृतौ द्वितीयः सर्गः । 
aa? aad भूछो मत कोई सुन Ran पियारी | 
(as ने उवशी नभ की सुन्दर कुदरत न्यारी ॥ 
| किये छी ओर न कोई निशा समय वह बाळा! | 
| गार अभरण वतीसो ओढे सुरस दुशांछा ॥ 


+ ~ A x 
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इसे काव्य तो नहीं कह सकते, एक प्रहेलिकामय रचना है। 


अनुपान तथा पथ्यापथ्य 


आयुर्वेदीय चिकित्सा में अनुपान तथा पथ्यापथ्य का विशेष महत्व 
इन पक्षों पर भी वाङ्मय की रचना समय-समय पर हुई है । 

अनुपान के विषय में निम्नांकित ग्रन्थ उल्लेखनीय हें -- 

१. अनुपानसब्जरी--विश्रासकृत 

यह ग्रन्थ १९७२ में सम्पादित होकर गुजरात आयुवेद विश्वविद्यालय ३ 
प्रकाशित हुआ है । आचार्य विश्राम कच्छुप्रदेश ( गुजरात ) के अंजार नामक नह 
के निवासी थे । इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हें अनुपानसंजरी और व्याधिनिम्रह aay 


ग्रन्थ १८बीं शती के अन्तिम चरण में लिखे गये ।' | 4 

यह मन्थ पांच समुद्देशों में विभक्त है। इसमें अहिफेन, दन्तीबीज, मंग | 
यशद आदि के साथ प्लेग का भी उल्लेख है । इसमें सामान्य अनुपान का few 
न होकर घातु-उपधातु तथा विषों के विकारों की शान्ति के लिए सामान्य प्रमो 
बतळाये गये हैं' ga aguit का यदि सेवन कराया जाय तो ये विकार aa) 
नहीं होंगे और यदि उत्पन्न हुये हैं तो शान्त हो जायेंगे। ig 


२. अबुपानतरंगिणी--रघुनाथप्रसाद 
३. अनुपान-विधि-श्यामसुन्द्राचार्य वेश्य | 
( श्यामसुन्द्र रसायनशाछा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित] ; 

४. अनुपानकरपतरु--ज गन्नाथप्रसाद BIS | 

७. अनुपानदुपण 

पथ्यापथ्य के सम्वन्ध में निम्नांकित अन्थ प्रमुख हैं-- 
१. पथ्यापथ्य : 

हिवेदिकेशवप्रसाद शर्मा विरचित पथ्यापथ्य भाषाटीकासहित क aa र 
दास, बम्बई से सं० १९५३ में प्रकाशित हुआ है । ग्रन्थ या पुष्पिका  , a a 
का नाम नहीं है । का० हि० वि०, ( do २७११ ) पाण्डुछिपि a eps 
शिवदास दिया t—eft श्रीशिवदासविरचिते सर्वरोगे पर्या a 
इसका लिपिकाळ सं० १९१९ है। यहीं की पाण्डुलिपि सं० ३७०८ pis 
लिपिकाल क्रमशः do १८७२ और do १८७१ है। ये दोनों राजस्थान bee 2 
के निकट माधवपुर में लिखितहैं। _' पाद निकट माधवपुर में लिखित हैं। ' — 


e ° 7 में y = m, 
१. अबुपानमंजरी go १८२४ में तथा व्याधिनिग्रह सं० १०९° ` | za 
२. घातुस्तथोपधातुश्च चिप स्थावरजंगमम्‌ | 


तद्विकारस्य शान्त्यर्थं चच्येऽनुपानमञ्ञरीस्‌ ॥-१।२ 
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इसके कत्ता विश्वनाथसेन उड़ीसा के महाराज. प्रतापरुद गजपत्नि के चिकि- 
| 7 त्सक थे! । 2 
` , ३. छँघनपथ्यनिणंय : 
ogg दयातिळकोपाभ्याय के शिष्य दीपचन्द्र वाचक की रचना È इस ग्रन्थ में 
प्रारम्मिक पद्च' हंसराजनिदान के हैं । यह संवत्‌ १७९२ में जयसिंह के राज्यकाल में 
जयपुर में लिखा राया? । 


२, 


~, 


aS 


७ 
J 
३ 
॥ 


| क इसमें निम्नांकित ग्रन्थों एवं अन्थकारों का उएछेख है: 
। १, वेद्यविनोद १०. वाग्भट १९. चक्रदत्त 
i २. गाहडीसंहिता ११. सुक्त २०, दुन्द ८ 
| _ ३. वेद्यसंजीवन (वेद्यजीवन) १२. लक्षणोत्सव २१. भेड 
` ४. चिकित्सारत्नभूषण १३. चरक ' २२. माधवनिदान 
4, हारीत १४. वद्धसुश्च॒त २३. टोडरानन्द 
| “ ६. चिकित्साखृतलागर ११. वैद्यसारसंग्रह २४. वृद्धवृन्द 
। दामो दूरः्रन्थ ५१६. हितोपदेश २५. सिद्धान्तञ्चिरोमणि 
॥. ' ८. उवरतिमिरभास्कर १७. भिषकचक्रचित्तोत्सव २६. सुपेणग्रन्थ 
ga $ भावप्रकाश १८. चंगसेन २७. सूपकारग्रन्थ 
al - २८. VARIES 
` ऐै. लघनपथ्यनिर्णय-छच्मी नाथङ्कत°( Fo आ० qo ४१० ) 
* पथ्यापथ्य --रघुदेवकृत ( रा छा० मित्र, 1, ५६७ ) 
यूनानी वैद्यक 


Ke oer हकीमों के संपक से dat ने उनकी विशिष्ट चिकित्साविधियों और 


> | erat नासत्यदारीतकमाघधवानास्‌" । 
a न्द्सुनिभूषष मासे च माघसंज्ञक्रे । 

2a प्रतिपदायाँ वारे च WIAA ॥ 
ae : क्रियते ग्रन्थः निर्णयः पथ्यलंघनम्‌ | 


A 


कृतोऽयं पथ्यनिर्णयः ॥ cies 
लाका” हि० fo, सी ३७९३ ( छिपिकाल सं० १८६९). . 


ह ` ee, 
_ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko$ha | 


As: . 
hs ` 
E: 


( ३२६ ) 


कर संस्कृतीकरण का भी प्रयास किया । इस दिशा में उल्लेखनीय काय | 
पौत्र, वालकृष्णदेवपुन्न महादेव ने किया। उन्होंने दो अन्थ ढिखे जिनमें ie [| 
चिकित्सा के सिद्धान्तो, द्रव्यगुण तथा औषधयोगों का वर्णन किया । पहछा (३ 7 
हिकमतप्रकाश है जिसकी रचना सं० १८३० में हुई (३६८९) यह gy ॥ 
खण्ड में है । प्रथम खण्ड में दोषधातुविवेचन, सूत्रपरीक्षा और नाडीपरीक्षा है; दति l 
खण्ड में gago और तृतीय खण्ड में औषधयोग हैं । दूसरा ग्रन्थ हिकमतप्रदौप | | 
इन दोनों ग्रन्थों का उल्लेख एवं पूरा उपयोग वेच्यमुक्तावली में किया गया है. 

आधुनिक काळ में वैद्यराज हकीम ठा० दलजीत सिंह ( जन्म १९०३३६०)) | 
हिन्दी में यूनानी चिकित्सा पर अनेक ग्रन्थ लिखकर वैद्यों को उससे परिचित m 
है। इनमें यूनानी सिद्धयोगसंग्रह ( तृतीय संस्करण, १९६३ ); यूनानी ब्रु ` 
विज्ञान ( १९४९ $o ), यूनानी द्वव्यगुणादुशै तीन खण्डों में ( प्र० Go 1९४ . 
fro खं १९७४ ) प्रमुख हैं । अन्तिम अन्थ आयुर्वेद एवं तिब्बी अकादुमी, हहर 
से प्रकाशित हुआ है। 


--2--090€”” 


१. खेमराज भ्रीकृष्णदास, बस्बई से प्रकाशित, सं० १९७० | 
२. महादेवाख्यभट्टो$भूच्छुव्द्षार्री भिषग्वरः । 
पारसीयान्‌ समालोक्य gt ग्रन्थौ तेन निर्मितौ ॥ 
हिकमतप्रकाशोऽन्यो दिकमतप्रदीपो द्वितीयो चरः। ` 
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॥ द्रव्यगुण एवं रसशास्न ˆ 


द्रव्यगुण 

मानवजीवन के लिए द्रव्य सर्वाधिक महत्त्व का पदार्थ है । द्रव्य में ही गुण और 
कम॑ समवाय सम्बन्ध से स्थित होते हैं तथा सामान्य-विरोष के क्रम से इसका 
उपयोग किया जाता हे । इस प्रकार षट्पदार्थ द्रब्य को ही केन्द्र बनाकर स्थित हैं। 
जीवन के छिए हितकर-अहितकर द्वव्यों का ज्ञान प्रदान करना आयुवेद का एक 
| विशिष्ट प्रयोजन हे* क्योंकि आहार एवं औषध के रूप में प्रयुक्त होकर ये स्वास्थ्य- 
। | र्षण एवं विकारप्रशमन का कार्य करते हैं । चिकित्सा के चतुष्पाद में भी द्रव्य का 
परै विशिष्ट स्थान है' क्योंकि ज्ञानवान्‌ एवं कुशल योद्धा जिस प्रकार अस्त्र-शस्त्र के बिना 
ढचयवेध नहीं कर सकता उसी प्रकार दक्ष चिकित्सक भी बिना साधनभूत द्रब्य के 
भक्िश्वितकर होता है । अतएव प्राचीन काळ से द्रव्य, उसके गुणकर्म तथा विविध 

प्रयोगों के संबन्ध में अध्ययन-अचुसंघान होता रहा है | 


मौलिक सिद्धान्त 

आघार--सृष्टि के अन्य पदार्थों की भाँति शरीर पाञ्चभौतिक है। द्वब्यों के 
TE तथा परिहार से क्रमशः शरीर की वृद्धि और हास होता हे अतः स्वभावतः 
“ह अनुमान किया गया कि द्रव्य भी पाश्चभौतिक हैं और इनमें जो गुण हैं वही 
. शरोरमें मी हैं। अतः प्रकृति-साधम्य॑ के कारण विभिन्न दर्ग्यो के प्रयोग से शरीर 
री साम्य, बृद्धि और क्षय होता है 13 
न के ही जैविक प्रतिनिधि हैं त्रिदोष जिनके द्वारा विविध शारीर 
| 00 का संचालन होता है। अतः उपयु'क्त गुणों के. कारण ये त्रिदोप को भी 
करते Ë I vat का संघटन सहाभूतों के द्वन्द्व से होता है। विपाक. भी 
8 परिणाम है? वीय की भी वही स्थिति ड चाई के न्यूनाधिक्य का परिणाम है ।° वीर्य की भी वही स्थिति है चाहे उसे 
acres 
| सून राई 
८ ] E ` इ० सू ४१1५३ 


| 


: ` : 
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गुणास्मक माने या ब्रव्याप्मक | इस प्रकार आयुर्वेदीय व्रव्यगुणश्ास्र w 
भूतवाद पर अवलस्वित हे । 
निघीरण--रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव का निर्धारण प्रत्यक्ष तथा ह 

के द्वारा किया गया है । ब्रव्यस्थित रस का परिज्ञान रसनेन्द्रिय से साक्षात dey 
द्वारा करने का उपदेश है । इससे स्पष्ट है कि किसी व्रव्य को जीम से इदन्न | 
विविध उत्पन्न छक्षणों के आधार पर रस का निर्धारण किया जाता था। आहारको | 
में सर्वप्रथम छः रसों का निर्धारण हुआ होगा तथा तत्तदू रसो के सेवन से शी. | 
मन पर जो प्रभाव इष्टिगोचर हुआ उस आधार पर रखें के गुणकम निधार | 


E 
a 
ci 


fea गये । टु 


भु 


f 


विपाक का निर्धारण प्रकृति-पर्यवेक्षण तथा क्म-परीक्षण के आधार पर l F 
गया । प्रकृति में यह देखा जाता है कि अग्नि ( ताप ) के कारण ब्रष्य केरस एं _ 
गुण में परिवत्तेन हो जाता है। उदाहरणार्थ, आस क। फल वाल्यकाल में कप, | 
तारुण्य में अस्ळ, प्रौदता में मधुराम्ल तथा पक्क होने पर मधुर हो जाता है। wl | 
प्रकार चावळ पकाने पर उसका साधुर्य अतिशयित एवं अभिव्यक्त हो जाता tla] 
बाह्य प्राकृतिक पदार्थगत प्रक्रियाओं को देखने से अनुमान किया गया कि मान, j 
शरीर में भी आहृत द्वव्यों का रस जाठराग्नि के द्वारा पक्क होने पर परिवर्तित या 
अभिव्यक्त हो जाता है। इसी परिणाम को विपाक कहा गया । अस्थायी प्रिस | 
अवस्थापाक ( प्रपाक ) से mia प्रदर्शिति करने के लिए, इसे 'विपाक सश 
दी गई क्योंकि इसका स्वरूप अन्तिम एवं स्थायी होता है जिससे शरीर के दोषच | 
मळ प्रभावित होते हैं । ऐसा लगता है कि सुश्रुत संभवतः विपाक से muia l | 

पाक का भी ग्रहण करते थे ।' रस के समान विपाक का ज्ञान भी आहार्य रा 
ही प्रारम्भ हुआ होगा । इसके अतिरिक्त शारीरिक प्रभाव को देखकर भी है | 
निर्धारण किया गया । उदाहरण के लिए, पिप्पली का रस Fg हे किन्तु यह 
एवं रसायन-कर्म करती है। इस आधार पर यह विमर्श किया गया कि क्स 
अवृष्य और धातुक्षपण हे किन्तु इसके विपरीत कर्म को देखने से ऐसा aa 
होता है कि उसका रस अवश्य ही ( जाठराग्नि द्वारा ) परिवर्तित हो 
जाता है जिससे ये कर्म होते हैं। अतएव पिप्पली का विपाक मधुर निर्धारित ws 


amj 
गयो । चरक ने विपाक त्रिविध ( मधुर, अम्छ और कड़ ) कहा किन्तु aa ‘ E 


कर्मा का पयदसान Sen या ढंघन में होने के कारण विपाक, भी z (गुर 
Sg ) माने गये जेसा कि gaa का कथन है । 5 
L Seamer भयोग करने पर शरीर-्मन परस्पर का प्रयोग करने पर शरीर-मन पर स्पष्टतः 


१. प्रियन्नतशर्मा : विपाक का स्वरूप, सचित्र आयुर्वेद, १९६९ 
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है। इस कर्म के लिए कारणभूत जो शक्ति ब्रव्य में निहित होती है उसे 'वीय? संज्ञा 
j y anti यह: निष्कर्ष अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर निकाला गया! । ऐसा देखा 
3 आया कि इस शक्ति के रहने पर ही कम होता है और इसके नष्ट हो जाने पर कर्म 
नहीं होता | र्य के किसी विशिष्ट अंग में वह शक्ति निहित होने से उसी का प्रयोग 
| ताहे तथा रम्य जीर्ण होने पर या wens जाने पर निर्वीय होने के कारण 
' | निष्क्रिय हो जाता दै । ; 
aket वीर्य का स्वरूप गुणात्मक है । यह द्रव्य के सारभाग में रहता है और 
बिबिध कर्मौ का सम्पादन करता हे । इस आधार पर यद्यपि वीर्य के गुणात्मक, 
qaras और कार्यात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है तथापि वस्तुतः यह 
गुणात्मक ही है । वीस गुर्वादि गुणों में जो शक्तिसम्पन्न और कामुक होते हैं वही 
` बीर्य की कोटि में पहुँच पाते हैं । इन बीस गुणों में आठ गुण इस प्रकार के माने गये 
हैं जिन्हे चीर्य कहा गया है । gga और नागान ने आगे चलकर कर्मण्य गुणों की 
संख्या दूस.कर दी । इन सबका समाहार कर शीत और उष्ण दो वीय माने गये जो 
ब्राह्मयकाळीन अग्नीपोमीय सिद्धान्त पर आधारित है । त्रिदोपचाद की दृष्टि से अग्नि 
` पित्त तथा सोम कफ का प्रतिनिधि है । ( वायु योगवाह होने के कारण दोनों का 
[ ह. गुण अवस्थानुसार धारण करता हे ) । चरक ने यद्यपि शक्तिमान्न को वीयं कहा 


चरक के शक्तिमात्रवीर्यवाद का मीमांसकों के शक्तिवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
यह स्मरणीय है कि मीमांसा शक्ति को एक पृथक पदार्थ के रूप में मान्यता देती हा 
, जिन कर्मों की व्याख्या न की जा सकी उनमें प्रभाव को आधार बनाया गया । 
चिन्त्य शक्ति को वीर्य तथा अचिन्त्य शक्ति को प्रभाव कहा गया । शारीरज्ञान एवं ` 
विज्तिविज्ञान विशद न होने के कारण विशिष्ट व्याधियों में द्वव्यों की कर्मप्रक्रिया की 
TUT न की जा सकी । ऐसे द्वव्यों को व्यांधिप्रत्यनीक कहा गया और ऐसा कमं 
RT माना गया यथा अर्जुन की हृद्यता, शिरीष की विषध्नता, खदिर की 
Fa आदि । दो समान द्वव्यों में भी जो कर्म कां अत्यधिक अन्तर दृष्टिगत हुआ 
ह पभाव विशिष्ट द्रब्य में स्थित कार्यकारी तत्व का परिज्ञान न होने के कारण कम 
| ` न्य साना गया यद्यपि 'द्रव्यस्वभाव' के रूप में प्रभाव द्रब्य के स्वाभाविक 
न ba का भी बोधक हो सकता है । उस काळ में रसायनशाल् का विकास 
Perey ay यह स्वाभाविक भी था। चरक ने प्रभाव को अचिन्त्य ( प्रभावो- 
दी किन्तु च्यते--च० सू० २६1६७ 2 कहं कर अपनी सीमा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर 
Ñ TO ने हेतु से विरत होकर शास्त्र एवं परस्परा में अन्ध अद्धा रखने का 
र पह भविष्य के छिए अतीच हानिकर सिद्ध हुआ यद्यपि प किया वह भविष्य के लिए अतीव हानिकर सिद्ध हुआ यद्यपि परवर्त्ती 


Ws" 


( ३३० ) 


कुछ आचायौं ने ऐसे तथ्यों की ब्याख्या का प्रयत्न किया है qg me 
gaa ने प्रभाव का एथक्‌ वर्णन न कर वीयं के अन्तर्गत ही प्रभावजन्य को हेड | 
उल्लेख किया है' । काभे y 


मनुष्य ने पाशवंवर्ती पशु-पक्षियों द्वारा औषधों का ज्ञान प्राप्त किया। ail 
'बनस्पतियों के पत्र, कन्द, मूळ-फळ आदि का तो वह आहाररूप में स्वयं see | 
अनुभव करता था, साथ-साथ पशु जिन चनस्पतियों का ग्रहण करते थे उनके प्र | 
का भी पर्यवेक्षण किया जाता था । रूण होने पर पशु-पक्षी एक विशेष wey 
वनस्पति खाकर नीरोग हो जाते थे । ऐसे Real का aga भी अपने उपर प्रयोग. 
करने लगा होगा । चरक ने जिन स्तन्यजनन ओषधियों की गणना की है वे फू | 
और मनुष्य दोनों में समान रूप से कायकर हैं। सम्भवतः इन तृणों का पशुषे 
स्तन्यजनन कम॑. देख कर ATA में प्रयोग प्रारंभ हुआ होगा इसमें तनिक भी सं | | 
नहीं" | अथर्ववेद में यह लिखा है- जितनी ओपधियों चरकर गाये, He और वकर | 
स्वस्थ होती हैं वे सभी तुम्हारा कल्याण करें । इसके अतिरिक्त, अनेक ओपधियोंड़ | 
नाम पशु-पक्तियों के आधार पर TA गये हैं । इस प्रायोगिक काय में रूपसाधस्यका | 
सिद्धान्त भी सहायक हुआ होगा यथा लाक्षा का रक्तस्राव में, हरिद्रा का कामले i 
इत्यादि । वेदिक काल में अनेक औषधीय कर्मा का निर्धारण प्रयोग के द्वारा हो दुग 
था । अथवंवेद में ऐसे अनेक कर्मा और प्रयोगों का उल्लेख मिळता है। - - j 


प्रकृति का कार्यकछाप स्वतः होता रहता है वह किसी aa | 
नियम की प्रतीक्षा नहीं करता। नियमों का निर्धारण ag में इन कमा # | 
व्याख्या के छि होता है। पके हुये फल न जाने कब से पेढ़ से उपे र | 
किन्तु न्यूटन ने genado का नियम हाळ में ही निर्धारित किया। प्रयोग ह | 
होते हैं, सिद्धान्त वाद में बनते हैं यही स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार, री i 
का प्रयोग परम्परा से चला आ रहा होगा जिसकी व्याख्या के fag wear | 
विपाक का सिद्धान्त निर्धारित हुआ । | दिशे । 

छः या सात पदार्थ, पन्चमहामूत, रस-गुण,' शक्ति, विपाकः SA" akl 
आती दर्शनों में भी पर्याप्त विवेचन किया गया है । ऐसा प्रतीत n faa 
वैद्यो और दाशनिकों के पारस्परिक सहयोग से एक ओर आयुवद के we ह 


१. fanani प्रभाव की अचिन्स्यता चिन्तनीय, सचित्र आयुर्वेद, pip 


२. वीरणशाढिषष्टिकेचुवाकिका दभकुशकाशगुन्द्रेर्कटकततणमूछानी घूछानीति हा 
जननानि सवन्ति--च० go ४।२०। 
३. देखें प्रथम अध्याय, go ३१-३६ : 
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व्यावहारिक धरातल पर हुई । आयुर्वेद प्रत्यक्षसाध्यता के कारण वेद के प्रामाण्य 
3 सहायक बना और सम्भवतः इसी प्रकार समस्त दृशंनों का सी । 
a 


द्र्व्य 


| आयुष्य और अनायुष्य द्वव्यों के परिज्ञान से आयुर्वेद का आरंभ होता है अतः 
| im कालनिर्णय पुक कठिन कार्य है । संभवतः यह आयुर्वेद ही के समान 
| नादि है । किन्तु व्यावहारिक अनुभव के द्वारा नये-नये gdt का परिज्ञान होता. 
| , ग्या जिसके कारण क्रमशः उपयोगी goat की संख्या .में वृद्धि होती गई | इसके. 
अतिरिक्त, पारस्परिक संपर्क के कारण एक देश से दूसरे देश में get का आयात- 
निर्यात होता रहा है जिससे अन्य देशों में होने वाळी ओषधियों का प्रवेश अन्यत्र 
। हुआ जो काछक्रम से आत्मसात्‌ कर ळी गई | भारत का संपक अन्य देशों से अत्यन्त 
. ग्राचीन काल से रहा है । असीरिया, वेबिकोन, मित्र आदि देशों के साथ इसका 
व्यापारिक संपक चिरकाळ से रहा है जिसके माध्यम से द्वब्यों का आदान-प्रदान 
होता रहा है । सुमेर और हडप्पा का सीधा संपर्क २३०० Fo Go से कहा जाता है । 
सिन्ध का बना सूती कपडा समुव्री मार्ग से age पहुँचता था । अथर्ववेद के 
t | » तिमात, अछगी-विछगी, उरुगूला और ताबुव' - शब्द भी ngh भाषा के कहे जाते. 
2 tl बावेरुजातक ( ३३५ ) से भी इसकी पुष्टि होती है। स्थळ और जळमागों से 
| बन्य एक देश से दूसरे देशों में जाते रहे हैं.। मधुक और मरिच स्थळपथ से आते थे 
( कारिका ५।१।७७ )। सुप्पारकजातक ( ४६३ ) से पता चलता है कि प्राचीन 
भारतीय नाविकों को एक ओर सुवर्णद्वीप । ( मल्येशिया ), रस्नद्वीप (Gar) और 
दूसरी ओर फारस की खाड़ी, seam और भूमध्यसागर का पता था। अतः 
Wal के इतिहास के अध्ययन के लिए देश की प्राकृतिक संपदा के अतिरिक्त अन्य 
के साथ संपक, वाणिज्य के केन्द्र एवं मार्ग, समय-समय पर विदेशियों का 
SRM एवं अभुत्व आदि बातों पर भी विचार करना आवश्यक होता है । वाङमय. 
oe का प्रमुख स्रोत है । इसमें सांस्कृतिक asan, यात्रा-विवरण, राजाओं 
क ( आईन-ए-भकबरी आदि ), अन्य देशों का इतिहास, वाणिज्यवृत्त, 
क॑ इतिहास आदि प्रमुख हें । 
मेरो a में प्राचीनकाक में यूनानियों तथा शक-कुषाणो का संपक हुआ । TINS 
माध्यम ult व्यापार बढ़ा | मध्यकाळ में अरब के व्यापारी Gar छा गये; उनके 
| सबन एक मेष्य एक देश से दूसरे देश में जाने ळगे । यह स्मरणीय दै कि उनका 
F ओर युरोप और अफ्रीका तथा दूसरी ओर चीन और आरत से था। 


je Stier पक समय में विश्व का असिड व्यापारिक केन था जहाँ युरोप, पुक समय में विश्व का असिद्ध व्यापारिक केन्द्र था जहाँ युरोप, अरब, 


541 १, से 
| j taa s साथवाह, Go ३१ » 3३ 
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चीन, मध्य एशिया और भारत के व्यापारी परस्पर मिलते थे और भ्यो का | । 
मय करते थे । प्राचीनकाल में बाइहीक भी ऐसा ही केन्द्र था। का RR, f 
मध्यकाळ में तुकों, अफगानों और मंगोलों का भारत पर आधिपत्य भी ए३ : 
महत्त्वपूर्ण घटना है । इनके साथ अनेक ऐसे द्रव्य यहाँ प्रसिद्ध हुये जो पहले बजा. 
थे। वे अपने साथ अरब के देशों से हकीम भी छाये जिनके रुपक से तराई | 
चिकिस्साविधियाँ भी प्रभावित हुई । यह स्वाभाविक है कि विजेता जिन दर्यं ब 
व्यवहार करते हैं उनकी प्रजा भी उनका अनुसरण करने ठगे । जो पद्धति राजा ञे | 
प्रिय होती है उसका प्रचार आसानी से हो जाता है । उसी प्रकार आधुनिक डा | 
में gima, फ्रांसीसी, डच और अंगरेजों का आगमन एक विशिष्ट घटना है। a : | छै 
समय कोलम्बस ने अमेरिका की- खोज की थी और इसके वाद वढाँ के अनेक दृ | 
जो अब तक वाहर अज्ञात थे, प्रविष्ट हो गये । | 


बौद्ध जातकों के अनुसार पश्चिमी सझ्चुद्रतर पर भरुकच्छ, सुप्पारक तथा सोबी | 
और पूर्वी agaa पर करस्विय, गंभीर और सेरिव मुख्य बन्दरगाह थे जहाँ से | 
जलमार्ग द्वारा चस्तुओं का आयात-निर्यात होता था । अन्तदेंशाय और विदेशी व्याप! | 
में चन्दन का विशिष्ट स्थान था । अगुरु, तगर तथा कालीयक की सी मोग थी। 
सिहर और दूसरे देशों से नानाविध रत्न आते थे यथा नीलम, उ्योतिरस, ques | 
चन्द्रकांत, माणिक्य ded, हीरक और aga आदि । हाथीदाँत भी प्रचि 6 
था । महाभारत ( २।२७।२५-२६ ) के अनुसार दक्षिणसागर के द्वीपां से चत्र | 
अगुरु, रत्नसुक्ता, स्वर्ण) रजत, हीरक और प्रवाळ आते थे । इनमें से चन्दन, अरे |. 
स्वर्ण और रजत तो संभवतः वर्मा और मध्य एशिया से आते थे; सोती और रल | 
सिंह से (सिंहळ wagiq कहा गया है ) और प्रवाळ भूमध्यसागर से। हर, | 
शायद वोनियों से आते थे । कपिश ( sige ) से शराब आदी थी। ST a | 
ब्यापारिक मार्ग हैमवत मार्ग और दक्षिणापथ का दत्तिणपथ है। हैमवत मार्ग व्ह. | 
हिन्दुकुश होकर भारत आता था और दक्षिणापथ कौशाम्बी, उज्जयिनी और m 
को जोड़ता था । दक्षिणापथ शंख, हीरक, रत्न, मोती और सोने के व्यापार न हि | 
असिद्ध था । ; 


कौटिल्य अर्थशाख्न में व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क का fiaa cal & «at at 
में शंख, हीरक, मुक्ता, प्रवाळ, रत्न, हरताळ, मनःशिला,- सिन्दूर, घातुक | 
अगुरु, कडुक, मद्य, हाथीदाँत, कपास, wager, औषध, लवण, चार, n 
sada है जिससे इनके प्रचलित व्यापार का बोध होता है । ART 
मौयंकाळ में रव्नो का व्यापार खूब चछता था। अनेक CHITA 
कोने से तथा अनेक विदेशों से आते थे । कीमती रत्न बलूचिस्तान 
और सिंहर से आते थे । बिढ्ढौर चिन्ध्यपर्वत और माबार से आता 
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और agfa लंका से आते थे। हीरे बरार, मध्यप्रदेश, अश्मक ( गोलकुण्डा ) 
और कलिंग से आते थे । MERS नामक प्रवाळ सिकन्द्रिया से खाता था । मौर्य- 
युग में गन्ध रन्यो की भी वढी माँग थी । चन्दन के अनेक प्रकार दक्षिण भारत, 
जावा, सुमात्रा, तिमोर और मळ्यएशिया ( सुवर्णद्वीप ) तथा आसाम से आते थे। 
age आसाम, मळ्यएशिया, हिन्द्चीन और जावा से आता था | 


कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में पेशावर लेकर बुखारा, समरकन्द और ताशकन्द 
तक झैढा था । मर्व से खोतान और सारनाथ तक उसकी सीमा थी तथा वह सीर- 
दरिया से ओमान के समुद्ग तक फेला था। उस युग में कुषार्णो और रोमन-साम्राज्य 
. कासंबन्थ काफी इक हुआ | इस काल में हाथी दाँत, रेशमी कपडे, रत्न, wee 
 _ aftat, मसाले आदि रोम को जाने लगे और वहाँ से सोना भारत में आने ea 
qia भारत में कोलकइ, काबेरी पट्टनस्‌, मुचिरि आदि प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे जहाँ 
से समुद्री मार्ग खुलते थे। रोम में भारतीय मोती की बड़ी माँग थी। काली मिर्च, 
जटामांसी, दालचीनी, कूठ और इलायची अधिकतर अरब यात्री स्थळमार्ग से छाते थे । 
औपधद्रव्यो में इनके अतिरिक्त सॉ, guy, लवंग, हींग, अगुरु का स्थान था। 
| | ' te, शक्कर और तिळ का तेल भी जाता था। भारतीय नींबू, केले, आइ और जदा 
| 9 4 खाने तथा औषध के काम में आते थे । हीरा, अकीक, स्फटिक, जमुनिया, 
0 Wi नीलम, माणिक्य, पेरोजा आदि wit की माँग रोम में बहुत थी । रोमन 

ब्यापारी मालो से सुरा और लोहवान का निर्यात करते थे। अदन और मोजा 
होहवान के व्यापार के बड़े केन्द्र थे ! छोहवान यह हृद्रमौत ( लोहवान का देश ) 
से आता था । यहाँ तुरुष्क का व्यापार भी होता था । मोजा अरव व्यापारियों का 
उत्प अड्डा था जहाँ से बोल आदि बाहर भेजे जाते थे । रोमन व्यापारी भारतीय 
माछ के लिए अदुन या सकोतरा जाते थे, जहाँ यूनानी, अरबी और भारतीय - 
पारियों से उनकी सेंट होती थी। फारस की खाड़ी के बम्दरगाहों में भारत से - 

१ चन्दन, सागवान तथा झोशम की छकड़ियाँ आती थीं। भारतीय व्यापारी 
|: ट होकर सिकन्दरिया तक पहुँचते थे। और रोम साम्राज्य के यूनानी 
| क्रमशः सीघे भारत तक आने stl बार्बरिकोन के बन्दरगाह से कुष्ठ, 

' दारुहरिद्रा, जटामांसी, पिरोजा, saas, नील आदि बाहर भेजे जाते थे । 
Ee x ( शगुकच्छु ) के बन्दरगाह से निर्यात होने वाले द्वव्यों मै जटामांसी, 

a छ, हाथीदाँत, अकीक, दारुहरिद्रा ( रसाञ्जन), पीपळ आदि प्रमुख ये। 
आदि ae में ata, राँगा, सीसा, प्रवाळ, पुखराज, तुरुष्क, संखिया, अञ्जन 
By सिद । भदौच सातवाहनों की राजधानी पैठन (प्रतिष्ठान ) और दृक्षिणापथ 
हया ere तेर ( तगर ) से संबद्ध था जहाँ से दक्षिण का साऊ वहीं >पहुँचता 
te 1 के अतिरिक्त, कल्याण का बन्दरगाह भी काम में आने र्या था। दक्षिण . 
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अ केरळ का वन्द्रगाह सुजिरिस अत्यन्त प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था । यहाँ रे | 
और अरब जहाज्ञ लगे रहते थे। यहाँ से काळी मिर्च, तेजपात, मोती, हाथी बे | 
जटामांसी, रत्न, कछुए की खोपडियाँ आदि वाहर जाती थीं और बाहर से सिंगर 5 ? : 
आदि आता था ।.कोयस्बहूर में वेड्य की खाने थीं | संभवतः चेरों ( केरडीयों) ३ | 
हाथ में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार था, पाण्ड्यों के हाथ में aie | 
और चोलों के हाथ में बेंडूय का । पाण्ड्यों के राज्य में ससुद्रतर पर qo 
(aa) और कोलकोई दो agg थे । रोमन और यूनानी ब्यापारी पू | 
aqgaz पर भी जाते थे जहाँ _पाण्डिचेरी, कावेरीपट्टनस्‌, मसुलीपट्टन आहि | 
बन्दरगाह थे | कछिंग में भी हीरे मिळते थे और वहाँ से तेजपात, जटामांसी गौर | 
मोती आदि बाहर भेजे जाते थे । संभवतः यूनानी व्यापारी वहाँ जाते थे । टॉलेमी रे | 
उन्नीस नगरों का नाम दिया है जिनमें ताळसुक (maf ) और Ra 
प्रमुख हैं । अरबों ने आरत से कपूर, हरड, a, जायफळ, नारियल इमडी, | 
देवदारु-निर्यास, पान-सुपारी, शझीतलचीनी, कालीयक आदि का भी निर्यात करा 1 
आरंभ कर दिया था । द्रवतुरुष्क, अंजन, सैनसिळ और संखिया का आयात होता | 
aan भूमध्यसागर से, सीसा स्पेन से, ताँबा साइप्रस से, राँगा RaRa | |" 
और गलेशिया से आता था । तक्‍्कोछ या कक्कोछ ( मल्य प्रायद्वीप के E ; t 
का एक स्थान) से वड़ी इलायची, eda और अगुरु का जिचा दता द । | 

qeg नामक एक गाँव मद्रास के पास भी है जिससे "श्रीकाङलस su Į 
सबसे अच्छा चन्दन मैकासार और तिमोर से &ौर सर्वोत्तम अगुरु चम्पा “न || 
से आता था । गोशीर्ष चन्दन सैकासिरी चन्दन है । | 
जैन वाङ मय में व्यापार की वस्तुओं में केशर, अगर, चोआ, कस्तूरी, bs | 

शंख और नमक का मुख्यतः उरलेल है । जैन साधु यात्रा में उच ee J. 

औषधियों, मरूहम-पट्टी साथ लेकर चलते थे । उस काळ में GU से cael 

और वहाँ से gadaa और कालियद्वीप ( जंजीबार ) तक जहाज वरा दावरी 

थे । अनेक सुरान्धित द्रव्य, रत्न और सुवर्ण यहाँ आते थे और यहाँ से a 

सुरा (Agaa ), जटामांसी, अगर, तगर, नख, कस्तूरी, जायफळ, हि 

आदि मुच्य बाहर भेजे जाते थे । ईरान से भी ब्यापारिक संबन्ध था । लि 

GEA, अगर और रत्न भारत से जाते थे और ईरान मंजीठ, चाँदी, सीन 8 
मंगे मेजता था । at 

gaga में चीन और भारंत का संलन्ध और निकटतर हुआ जा भारतीय 

व्हान राजा सिंग के काळ में स्थापित हुआ था । अधिक संख्या मॅ. मा 
रशिया और हिन्दुचीन भी जाने लगे । इस काळ में भी BIE oe 
और ताज्नलिप्ति मुख्य चन्द्रयाह थे। कॉसमस ( छुटी शती) ETE | 
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उस समय ब्यापार का प्रसुख केन्द्र था और समुद्री मार्ग में बह चीन और आरत की 
पध्यस्थता करता था । कल्याण का बन्दरगाह atan, तीसी और एरण्ड, के व्यापार के 
हिए प्रसिद्ध था तो सिन्ध के बन्दरगाह में कस्तूरी, ए्रण्ड और जटामांसी का ब्यापार 
प्रमुख था । कॉलमस ने लवंगप्रदेश और चीन का भी उल्लेख किया है। 


७वीं शती में चीन ने अपना समुद्री व्यापार बढ़ाया। इधर अरबों का भी प्रभुत्व 
बढ़ा, उन्होंने फारस की खाड़ी पर अधिकार कर छिया और भारत में भडोच तथा थाने 
पर धावा भी बोळ दिया । नवीं शतो तक अरब इतने प्रबळ हो गये कि १७वीं शती 
तक छाळसागर से लेकर दक्षिण-चीन के aga तक इन्हीं का बोळवाळा रहा । अरबी 
ब्यापारी चीन तथा पूर्वी द्वीपससूह के स्थानों से सामान भारत के बन्द्रगाहों पर 
: हाते थे और वहाँ से एनः युरोप आदि देशो में भेजते थे । सिन्ध पर अधिकार होने 
| के वाद अरबों का व्यापार और बढा । बसरा भारतीय व्यापार का केन्द्र बन गया । 
यहाँ से अरब जाने वाले व्रञ्यो में प्रमुख थे--कपूर, लवंग, जायफल, बकम, चन्दन, 
कस्तूरी, कवाबचीनी, नारियछ, हाथीदाँत, रत्न, कालीमिच॑, अगुरु, शंख, sean, 

` दालचीनी, हरें, तूतिया, वेंता, सुपारी तथा अन्य जड़ी बूटियों और गन्धद्रव्य । 
दसरा से खजूर आता था । तांकिन में अगर, सीप, नमक, लोहा, सोना, चाँदी, 
इंगुर आदि; अनाम में कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सीसा, रांगा आदि, कम्बुज में हाथी 
दात, विविध भगुरु, डामर, als; मळयम्रायद्वीप में इलायची, अगर, विजयसार की 
A पूर्वी सुमात्रा में कच्छुपपृष्ठ, कपूर, अगुरु, छवंग, चन्दन और इलायची; बोनियो 
चार तरह के कपूर, कछुए की खोपड़ी; जावा में हाथीदाँत, मोती, कपूर, सौंफ, 
खवर, इलायची, पीपल, मिच, सुपारी, गंधक, केसर; सिंहळ में रत्न का व्यापार 
१” था । भारत में मळावार के समुव्रतटीय व्यापार में निर्यात की सामग्री रत्न, 
१ इंझायची आदि अन्य staged तथा आयात के दर्व्यो में चन्दन, लवंग, कपूर 
हर oo और अगुरु प्रसुख थे । गुजरात से नीळ, विजयसार की गोंद, 
को जाती थी । चोलमंडल से मोती, हाथीदाँत, मूँगा, शीशा, इलायची 

आदि बन्य बाहर जाते थे ।' 


o 


Ce TIVE RSS MR 


१३वी शत्ती 
रैवीं शती में बेनिस नगर विश्व का एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र था। वहाँ का 


| एक 
| Sree मध्य एशिया के राजा किबलइ खों के आमन्त्रण पर मध्य 
” चीन और भारत के कुछ भाग का अमण किया और १२१५ ई० में उसके 


त्र ने उसके वृत्तान्त को लिपिबद्ध हि oie का बघत 00 । इस यात्राविवरण से तत्कालीन 
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ब्यापारिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है अतः उसके कुछ संबद्ध अंश = 
किये जा रहे हैँ। | 
१. ऑर्सस ( फारस ) के वन्द्रसाह पर भारत के सभी भागों से ब्यापारी हे | 
थे जो मसाले, औषधियों, रत्न, मोती, हाथियाँ आदि छाते थे । ( To ३१ ) 
२. बसरा में संसार भर में सबसे अच्छे खजूर होते थे। भारत से जो सोती wi 
को जाता था वह बसरा Ñ बेधा जाता था । ( ४० २६) 
३. सपर्गन में सर्वोत्तम खरबूजे होते थे । (४० ५२ ) - 
३. कैकन में सैन्धव लवण की पहाड़ियों हैं जो विश्वभर में सर्वोत्तम मागा | 
जाता है । ( go ५३ ) $ 
७, सक्खर से रेवन्दचीनी संसार के सभी भागों में भेजी जाती है। (go ७) 
६. कनबलु ( मध्य एशिया ) नामक स्थान विश्व का एक प्रसिद्ध स्यापारि | 
केन्द्र था । ( घृ० १५३ ) १ 
७, कचानकु में अद्रख, कुलिंजन और अनेक औपधियाँ होती हैं जो fies | 
अन्य भागों में अज्ञात हैं । ( ए० १७८ ) । 
८. तिब्बत में कस्तूरी और अनेक औषधियाँ होती हैं । ( ४० १८५) 
९, कन-गिड नगर के वाद कपूर के जंगल हैं ( ४० २५२ ) | 
१०. चीन के समुद्र में अनेक द्वीप हैं जहों सुगन्धित वृत्त, मसाले, औषधियों, | 
age तथा पीपळ और काली मिर्च होती हैं । ( ४० २६६ ) 
११. जावा में पीपछ, जायफळ, GEN पालक, कबावची 
और औषधद्रव्य होते हैं । ( ए० २७० ) ; 
१२. निकोबार द्वोप--श्वेत और रक्तचन्दन, नारियल, छर्व॑ग, 
ओऔषधियाँ ( go २८० ) 
१३. सिंहछ--सर्वोत्तम वकम, रत्न ( Zo २८२ ) 
१४. सढाबार--पीपछ, diz, नारियछ, कबाबचीनी ( ४० ३०५ ) 
१५. गुजरात--नीछ, पीपछ, ais, कपास ( ७२ ३०६ ) 
१६. सकोतरा--अस्बर ( Jo ३११ )' 
« १७. मडागास्कर--अम्बर, छाछूचन्दुन, हाथीदाँत ( ४० ३१९ ) 
` १८. जंजीबार--हाथीदाँत ( zo ३१५) 
मध्यकाल में अरब की शक्ति के कारण सिकन्दरिया 
प्रायः समाप्त हो गया और इसके freer में कुस्तुनतुनिया चीनी 
की मण्डी के रूप में उभरा । कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद 
उस्कर्ष पर आया और बेनिस के व्यापारी विश्व भर में छा गये । 


मळाबार प्राचीन काल से एक प्रमुख बन्दरगाह रहा द! 
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गाढो, पीपछ, ais और अन्य भारतीय सामानों के व्यापार के छिए प्रसिद्ध रहा। 
| game से वास्को fe गामा नामक नाविक १४९८ ई० में कालीकट पहुँचा । वहाँ 
६ ३ राजा ने उपहारस्वरूप उसे बहुत-सा कोहवान और ५० थैलियाँ कस्तूरी की दीं । 
१५०७ fo में इन लोगों ने काली कट सि एक किला बना ल्या । भारत में फिरंगियों 
करा यह प्रथम केन्द्र वना । धीरे-धीरे सेनिक शक्ति के सहारे-युतंगालियो ने अरब 
aR को वहाँ से खदेड़ दिया और समस्त व्यापार अपने हाथों में कर छिया। 
` १५०६ ई० में इन Shit ने सिंहळ, मडागास्कर और सकोतरा की खोज की । इसके 
पूर्व १९९४ go में कोलम्बस अमेरिका की खोज कर चुका था जिससे अनेक नये 
T gaam सें प्रचलित हुये । १५०० ई० में mine की खोज हुई जहाँ से बकम 
l | (mite वुड ) यूरोप को भेजा जाता था । इसके पूर्व यह भारत से जाता था । 
| १५१० ई० में पुतंगालियों ने अपनी राजधानी गोवा में स्थापित कर छी। १५११ ई० 


| afer में आ गया । वेस्पुच्ची का कथन है कि जब पुत्तंगाळी कालीकट पहुँचे उस 
|. समय वहाँ प्रभूत मात्रा में पीपल, दालचीनी, अद्रख, सोंड, लवंग, जायफल, 
| mR, कस्तूरी, जवाद्‌, तुरुष्क) छोवान, सनाय, मस्तकी, धूप, बोल, सफेद और 
| a लालचन्दन, अगुरु, कपूर, अस्बर, लाह, अफीम, jan और अनेक जड़ी वूटियाँ 
| एकत्रित थीं । रत्नों में हीरा, माणिक्य और युक्ता प्रमुख थे । 

पुत्तगालियों की सफलता से afta होकर १५९४ fo में डर्चो का आगमन 
| इुभा। १५८० ई में अंग्रेजों की योजना प्रारम्भ हुई । १६३३ ई० में फ्रांसीसी बेडा 


2 Ra । अपनी कूटनीति से अंगरेजों ने अन्ततः भारत पर आधिपत्य स्थापित 
TI 


SSE 


- के काछनिर्धारण का आधार निर्म्नाकित रूप में ब्यवस्थित किया जा 
१. ऋगेद-ऋग्वेद में | उल्लिखित द्रब्य प्राचीनतम हैं। इनका अस्तित्व 

l ४०० ई० To से हे यथा सोम आदि । 

is , अथबवेद--अथवंवेद में जिन दर्यो? का निर्देश है वे १००० $o ae 


i E दे, चरकसंहि बिट र ga $o yo के हैं-यथा 
hae चरकसंहिता - में निरव ma ई० पू० के हैं 


Ss 


CC ‘ee RN 


Tse : The Portuguese in India ( London, 1874 
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४. हढबल तथा बारभट--चरकसंहिता के इढ़बछकृत अंश तथा api 
निर्दिष्ट द्रव्य gat शती के पूर्व के हैं। वंराहसिहिर की रचना ( बृहत्संहिता); | F 
निर्दिष्ट द्रव्य निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करते हैं- यथा तुरुष्क आदि। i | | । 

५. वृन्दमाधव--मध्यकाळ का यह प्रथम चिकिस्साग्रन्थ हे । इनमें pe ; 
gat का अस्तित्व ९वीं क्षती के पूर्व से होगा--यथा पारसीक यवानी आदि। | 

६. सोढल और शाह्लंघर--१२-३ ४वीं शती के इनके अन्य सध्यदादत 
प्रतिनिधि रचनायें हैं । gaearit के साथ जो व्रव्य भारत सें आये उनका उल्क 
इसमें हुआ है--यथा अहिफेन, आकारकरभ आदि | È 

७. भावप्रकाश--१६वीं शती में सुगलों के उत्कर्ष के साथ-साथ call 
का संपर्क भी हो चुका था । अतः इसमें निर्दिष्ट विशिष्ट द्वव्यों का संवन्ध इसे 
जोड़ना चाहिए--यथा चोपचीनी । Í | 

८. योगरत्नाकर एवं शालिग्रामनिघण्डु -१०बीं से १९वीं शती तक अंगे | 
इस देश में प्रतिष्ठित हो चुके थे अतः डुरोपवासियों के साथ जो द्रब्य यहाँ भागे रे | 
पूर्णतः प्रचलित होकर निघण्डुओ में समाविष्ट हो गये--यथा तमाखु, पपीता आदि। । 
कतिपय विशिष्ट द्रव्य ही | 

भारतवर्ष एक प्राचीनतम देश है जिसकी सीमा अद्यतन सीमा से ale] 

आज के पड़ोसी देश कभी आरेत के ही अङ्ग थे । इसके अतिरिक्त जळ एवं सा 
मार्गों के द्वारा इसका संपक सुदूर देशों से था । आाचीनकाळ में मित्र, असी || 
चैबिछोन आदि जो सम्यतासंपन्न देश थे उनसे आरत का ब्यापारिक संपक पा । 
अनेक भारतीय उन देशों में जाकर वस भी गये थे जिनके द्वारा इस देश के कहे q 
Hea वहाँ प्रचलित हुये । तत्तद्‌ भाषाओं में उनके नास इस तथ्य को प्रमाणित 3 
Ev इस संपर्क के माध्यम से अनेक ger अन्य देशों से यहाँ आयातित हु 
विनिमय का यह क्रम स्वाभाविक, उपयोगी एवं आवश्यक होने के an 
चकता रहा जिसके फलस्वरूप अनेक भारतीय द्य विदेशों में प्रविष्ट हुये अर. 
विदेशी द्रव्य भारत में आकर यहाँ की मिट्टी में ge मिल गये | वह 


- की जायगी। 
T वानस्पतिक द्रव्य eS 
१. अकरकरा ( Anacyclus pyrethrum De )—4 = 
१. पूना से प्रकाशित शिवकोष की भूमिका में अनेक आयुर्वेदीय ai 
नाम दिये गये हैं । ae 
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| निवासी है जहाँ से दक्षिणी युरोप में प्रविष्ट हुआ । मुख्यतः अळजीरिया में 
ia का नहो का संग्रह कर वाहर भेजा जाता Sl भारत में यह मुसलमानों के 
l ) पाग पहुंचा । मध्यकालीन अन्य सोडत गदनिग्रह सँ 'आकल्ळका नाम से इसका 
प्रयोग सर्वप्रथम दृष्टिगोचर दोता ह। भावप्रकाश स इसका वणन 'आकारकरभ' नाम 
a दिया गया है । किसी ने geat भी लिखा है। 

२, अजमोदा ( Apium Graveolens Linn )--इसका उल्लेख चरक, 

और वाग्भट तीनों की संहिताओं में मिळता है । वाट के मत में इसके नाम 
पर संप्रति जो द्रब्य प्रचलित दै चह युरोप का निवासी हे और युरोपवासियो के 
. साथ यहाँ आया । उन्हीं के उपयोग के लिए यह बागों में छगाया जाता रहा 12 
` इण्डोल ने वळचिस्तान तथा सारत के पार्चस्य प्रदेशों में भी इसका सूल स्थान 
omar है। genet में seta होने से यह द्रव्य प्राचीन प्रतीत होता है। 

३. अपायान ( Eupatorium ayapana Vent )—यह दक्षिण अमेरिका 
का निवासी हे । 'अपायान' ब्राजिल में प्रचलित संज्ञा है जो भारत में अपनाई 
G संभवतः युरोपवासियों के साथ यह द्रव्य यहाँ आया । वंगाळ सं इसका 
बिशेप प्रचलन था taal के कविराज ओर डॉक्टर इसका प्रयोग करते रहे । १९वीं 
दाती के आयुर्वेददिज्ञानस्‌ ( द्रव्यस्थान, आत्तेवसंग्राहिचगं ) में विशल्यकरणी नाम से 
इसका वर्णन है । 

४. अहिफेन ( Papaver Somniferum Lion )--अहिफेन!ः शब्द अरबी 
O SRR का संस्कृत रूपान्तर है । १२बीं शती के सोढलक्कत गद्निग्नह 
` (भाग १, Go २०८ ) सें सर्वप्रथम इष्टिगोचर होता दै । निधण्दुओं में सर्वप्रथम 


इसी समय झुसरुमानों के साथ यह इस देश में आया और इसकी गुणकारिता 
रण वेयसमाज ने इसे पूर्णतः अपना; ल्या । वेदनास्थापन, निद्राजनन, 
आदि कर्मा में इसका विशेष प्रयोग होने लगा । यह भूमध्यसागर 
ह निकटवर्ती प्रदेशौ--स्पेन, अल्जीरिया, सिसिली, ग्रीस और साइप्रस में 
ह| सतः ह होता है । इसकी खेती संभवतः युरोप या उत्तरी अमेरिका 
d| “रिम हुई होगी । ऐसा प्रतीत होता है कि पौधा पहले से ज्ञात था जो झा भ हुई होगी । ऐसा प्रतीत होता है कि पौधा पहले से ज्ञात था जो शाक के 
| George Watt: A Dictionary of The Economic Products of 
२ India, Vol. 1, P, 237 
३, भाग १, Bo २०८, ३९५ ( चौखम्बा संस्करण, १९६८ ) 
2 * वही To २७१ 3 

A. D. Candolle : origin of Cultivated Plants, P. 89 
“TR: भाग ३, Yo २९३ 


——— 
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रूप में प्रयुक्त होता था और उसके फलनिर्यास ( अहिफेन ) का ज्ञान वाद में 


प्रारस्भिक ग्रीक तथा रोमन वाङमय में पौधे का.उल्लेख मिळता है। see | 
थियोफ्रस्टस ( ३री शती ई० पू० ) ने फलनिर्यास की जानकारी प्राप्त दो feed x 
अनुसरण परवर्ती विद्वानों ने किया | इस प्रकार अहिफेन की खोज का भ्रेय i a 
विद्वानों को दै । प्राचीन मिस्र में इसके अस्तिस्व का कोई संकेत नहीं मिढता, fey 
( प्रथम शाती ) ने सर्वप्रथम fet अहिफेन का उल्लेख किया है। डायस्क्रेत 
( २री झाती ) के काळ में एशिया माइनर का प्रसुख उद्योग अहिफेन का उसात | 
था । यद्यपि इसकी खोज का श्रेय et को है तथापि इसका सुदूर पूर्वी देश 
प्रसार अरवों द्वारा हुआ; फारस होते हुए भारत और चीन में इसका प्रवेश gay! 
आरत के समान चीन में भी इसका प्रवेश लगभग १२वीं शती के प्रारम्म में हु | 
उस काळ के लिन ga नामक विद्वान की रचना में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिला | 
है । अरव ब्यापारी भारत के काळीकट नामक बन्दरगाह पर अफीम लेकर आते a] 
चे व्यापारी मळक्का पहुँच कर चीनी वस्तुओं से अफीम का विनिमय करते ai) 
quai शती में भारत में सुसळमानों ने कासवे तथा मालवा में इसकी खेती f 
की जिस पर राज्य का नियंत्रण था । अकवर के काळ में इसके अतिरिक्त, फते, 
इलाहाबाद और गाजीपुर में भी इसकी खेती होने छगी थी जिसका उल्ले बहु| 
फजल ने किया है? । | 

५, इसबगोल ( Plantago ovata Forsk )--यह फारस और पद्मन (3 


प्रदेश में होता दै । इसका विशेष प्रयोग सुसळमान हकीम करते रहे । यही | 
है कि आयुर्वेदीय निघण्डुओं में इसका वर्णनं नहीं है । हाल के निघण्दुओं में वाग. 
न्तर से इसका वर्णन किया गया है यथा शीतबीज ( आयुर्वेदविज्ञान ) इप 
( झञाळिग्रामनिघण्डु ), ईश्वरवोल (-सिद्धमेषजमणिमाळा ) । ये संस्कृत emi : 
ध्वनिपरक हैं, वस्तुतः फारसी 'अस्पगोछ” शाब्द का अर्थ दै अश्वकर्ण बयो छः 
रकम के इृढवळकुत अंश ( सिद्धि १ are 
में उच्चटा का उल्लेख पुवं ga बस्तियों में प्रयोग हुआ है। i 

वाग्भट ने भी इसका प्रयोग किया है । वात्स्यायनकृत कामसूत्र में भी इसर 
हे । ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तकाछ में इस द्रब्य का वाजीकरण 
हुआ । बाद में भी यद्यपि यह नाम चलता रहा किन्तु मूल व 
इसके स्थान पर मध्यकाल में गुञ्जा और आधुनिक काळ में उ 


em! अष्टांगनिघण्ु, धन्वन्तरिनिघण्ड॑ आदि निघण्डुओं में इस” 
Sis oe O 11 मम zr १ 


१. चाट: भाग ६, खण्ड १, yo २३-३६ ; S 
२. देखें--उच्चटा : थृगुनाथसिंह एवं प्रियत्रतशर्मा, सचित्र आइन 
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छ कङ्कील ( Piper Cubeba Linn F, )— aga: यह जावा का निवासी 
| कहा जाता है किन्तु अत्यन्त प्राचीन काठ में ही इसका प्रवेश और प्रसार समस्त 
0) रत में हुआ होगा क्योंकि इसका उल्लेख चरक आदि प्राचीन संहिताओं में है। 
| ८. करबीर ( Nerium odorum Soland )--मदनपाळ और धन्वन्तरि 

agat में श्वेत और रक्त द्विविध करवीर का वर्णन है । पीतकरवीर ( Thevetia 
Nerilfolia Juss’ RET: अमेरिका और पश्चिमी द्वीपसमूह का वासी है! । सम्भवतः 
4६वीं शती के छगभर इसका प्रवेश भारत में हुआ | राजनिघण्टु ने पीतकरवीर का 
qua किया है ° 
O ९, कपूर-यह एक प्राचीन द्रव्य है जिसका वृहत्त्रयी में उल्लेख है। भारत में 

इसके TT नहीं होते; gaan, चोर्निओ, मळाया आदि द्वीपों में होते हैं। कपूर इसी 
qq | Dryobalanops Camphora (0101. ) का निर्यास हे । चरक ने कपूर 
fala का उल्लेख किया दै। यह बरास (सुमात्रा के तन्नामक नगर के आधार पर), 
बोर्निओ या REAST? कहा जाता है, लोकभाषा में इसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। 
याइ में चीन और जापान के एक Ge ( Cinnamomum Camphora Nees- 
Ebem ) की शाखाओं को Saw कर जो कर्पूर निकाला जाता है वह भारत में 
प्रविष्ट हुआ, इसे निघण्डुकारों ने qaa कर्पूर की संज्ञा दी। धन्चन्तरिनिघण्डु में एक ही 
| कपूर का उल्टेख है, पक्क कपूर का नहों। सोढकनिघण्डु (३२वीं शती) में कपूरन्रितय 
( अपक्व और चीनक का वर्णन है । "चीनक? संज्ञा विशेषतः चीन से आनेवाळे 
4 os oy हुईं । ऐसा प्रतीत" होता है कि ११वीं at के आसपास पक्क 
a Ries ना स ga i इसके अतिरिक्त, कुकरोंधा, तुळसी, तसाखु, 
le qa wt कू र निकाला जाता था। यह स्मरणीय हे कि राञ- 
ह. प्रकार के कपू रों का उल्लेख है । यह भी ध्यातव्य है कि प्रारम्भ में 
ऊर छिप होत बाह्यरूप सं, नस्य, लेप, gag आदि में तथा तेल को सुवासित 
ह| Bove आदि T a । बाद में क्रमशः इसका प्रयोगचेन्न बढ़ा और कपूरवटी, 
m oe का ब्यवहार होने छगा । 
तिसा EE भ इसका आचीन काळ से उपयोग हो रहा था, ग्रीक और रोमन 
Nine इसका ज्ञान न था.। छुठीं शती में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिळता 
i शती में मा्को पोलो ने कपर Bagi का जंगल देखा और १५६३ go A 


नि? कपूर >. ओर्ट ने बतछाया कि युरोप के , कपूर का खोत चीन है और यह कि 


चार ; 
5 mr ९, खण्ड ७, Yo ४३ 


बा Ss पीतप्रसवः सुगन्धिपुष्पश्च--करवीरादिवर्ग, ७ 
२, To ८४-८७ 
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१०. कल॒म्बा--'कलम्बक इति लोके' करके भावप्रकाशनिघण्ट में पीतचन्दर | 

वर्णन किया गया है और कालेयक पर्याय दिया है कालेयक चरक में नि्वोपण ‘ 1 
a | 

सें प्रयुक्त हुआ हें, अतः यह प्राचीन Ret ह किन्तु TRAR (Jateorhiza Palma $ 7 


miers ) भारत सें यूरोपवासियों के आगमन के बाद प्रचलित हुआ और तव शक. 
कारेयक से खीलोन या नकली surat ( Coscinium fenestratum k 
Colbr ) का इसके अभाव में अहण किया जाने ळगा । 4 

११. कुपीलु ( Strychnos nuxvomica Linn ) बृहस्त्रयी सें aan 
नहीं है अतः इसका प्रवेश उसके वाद ही हुआ होगा । घन्वन्तरिनिधण्डु में काक 


= 


और gg शब्द तिन्दुक के प्रसंग में आये हें । विपतिन्दुक के नाम से yaa 
वर्णन सोढळनिघण्डु में तथा कारस्फर नास से राजनिघण्डु में किया गया है। | 
भावप्रकाश में ghg सर्कटतिन्हुक तथा चल दोनों के लिए है। कहीं विपपुष्टिय | 
aque भी कहा गया है । सुसळमानों ने आरत से इसका ज्ञान ग्रास किया। al |. 
हाती के मध्य सें इसकी जानकारी युरोप में हुई' । सम्भवतः रसाचायोँ द्वारा इसञ् | 
विशेष प्रचार-प्रसार हुआ । 
१२. कुमारी (Aloe 59.)-- gest में इसका उल्लेख नहीं मिळता इससे स! | 
है कि वाद में इसका प्रवेश हुआ । सर्वप्रथम अष्टांगनिघण्डु और उसके वाद भोज 
राजमात्तण्ड में (केवल याह्य प्रयोग) यह द्रव्य इष्टिगोचर होता है। आाम्यन्तर प्रयोग ॥ 
लिए इसका प्रचळित योग झुमार्यालच dessa गदनिग्रह ( १२बी शती ) में वर्ष | 
हे । धन्वन्तरिनिघण्टु में इसका उल्लेख नहीं दै । हेसचन्त्रक्कत निघण्टुशेप में a “i 
हे । सम्भवतः १०वीं क्षती के लगभग भारत सें इसका आयात हुआ; १४बीं शत | 
बाह्य प्रयोग प्रारम्भ हुआ और पूर्ण परिज्ञात होने पर १२वीं शती में m “l 
औषधयोर्गो का निर्माण होने लगा और आभ्यन्तर प्रयोग भी प्रचलित gat wal 
यह दव्य मूलतः अफ्रीका के madai get का निवासी हे पूवप द afl 
सकोतरा और परिचमपारव के कनारी? द्वीपसमूह में प्रचुरता से पा al : 
न wen ah जंगल हैं 1 सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानी जब सकोतरा द्वीप के ₹ क de 
इसका ज्ञान उन्हें हुआ | यूनानी चिकित्सकों ने इसका प्रयोग a wai 3 
तदनन्तर अरबी चिकित्सको ने इसे अपनाया किन्तु ब्रिटेन तथा भारत art 
तक इसका पता नहीं था । जब अमेरिका का पता रगा तब देखा गया कि pe 


१. वाट: भाग ६, खण्ड ३, Yo ३८० 


> काने 
२. रसाणंव में कुमारी का उल्लेख होने से वह १०वीं दाती से R 
सकर्ता । qam 


( Ge] 1 


३. इस द्रव्य की कुमारी? संज्ञा का संवन्ध सम्भवतः इसके मू 
से है। 
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i cata आदि वीपा में भी यह बहुत होता है। सम्भवतः कनारी द्वीपसमूह से 
| aa निर्यात बहाँ हुआ" । 
j १३, gears अन्थो में इसका वर्णन नहीं है। चीनी भाषा का 
/ हियांग-कियांग और अरबी का खळन्जान हिन्दी में कुलन्जन वना । अंगरेजी में यही 
i गङ्ग हुआ। यह दो प्रकार का होता है बडा और छोटा। बडा कुढन्जञन 
॥ ( Alpinia galanga willd ) जावा और सुमात्रा में होता है; इसका फल भी 
F इठायची के समान saga होता द्दै। छोटा कुलअन ( Alpinia officinarum 
| pance ) चीन का वासी है और वहाँ से युरोप और भारत में भेजा जाता है। 
ga कुलंजन अधिक कार्यकर होता है। परचत्ती ग्रीक चिकित्सको तथा अरबी 
। हकमा ने इसका व्यवहार आरम्भ किया । १२वीं शती में यह उत्तरी युरोप पहुँचा। 
| . उस काल में यह भारत में भी था क्योंकि सोढलकृत गदनिग्रह में इसका योग 
` ढहिम्जनाद्यावलेह' वर्णित है (भाग १, Zo ३४४) । १३वीं शती में पूर्वी मसालों के 
साथ-साथ यह अदुन, ळाळसागर और fra होते सीरिया पहुँचता था जहाँ से 
मूमध्यसागर के क्षेत्रों में वितरित होता था। १६वीं शती में गोवा में gumet 
वायसराय के चिकित्सक गासिया डी ओटा ने इसके उपयुक्त दो भेदों का परिज्ञान 
क्रिया।' इसी काल में लिखे गये भावप्रकाशनिघण्टु में भी कुल्अन के दो भेदों का 
। वर्णन किया गया हे एक महाभरी बचा के नाम से और दूसरा स्थूलग्रंथि के नाम 
` Saget उग्रगन्धा और दूसरी सुगन्धा है। स्पष्टतः पहला भेद चीनी ( छोटा ) 
इन दै और दूसरा जावा ( बढ़ा ) कुलन्जन । राजनिधण्ड ने कुलन्जन के नास 
से इसका वर्णन किया हे । घन्वन्तरिनिघण्डु में इसका वर्णन नहीं मिलता। यह 
संभव है कि जावा कुङब्जन का चिरकाळ से दक्षिणभारत में एकापर्णी ( रास्ना) के 
गाम से प्रयोग होता रहा हो और चीनी कुछअन मध्यकाठ में अरबी व्यापारियों के 
द्वारा आया हो । ् 


१४. कुषणबीज (Ipomoea hederacea Linn 1५८५)-यद्यपि यह भारत में होता है न 
; तथापि इसका प्रयोग बहुत बाद में प्रारंभ हुआ क्योंकि इसका वर्णन प्राचीन निघण्डुओं 
उपलब्ध नहीं होता। राजनिघण्डु में काळाअनी नाम से इसका वर्णन है। सिद्धभेषज- 


è aa यही नाम -( कालाज्ञनिका ) दिया है । आयुर्वेदविज्ञान में श्यामबीज 
E: । 


3 = "AIT १, Fo १९९-१८० : 
ae १ भाग १, go १९२-१५६ 


Sete नाम इटालियन वनस्पतिश्ाल्ी प्रॉस्पर अदिपनस के नाम 
| 


दु bY 
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o १५. केशर ( कुङ्कुम ) ( Crocus sativus Linn )--वाह्वीक्देश ८ 4 
से आने के कारण इसळा एक पर्याय बाह्लीक है। यह ज्ञातच्य है कि पदोर 
काळ में विश्व का एक महत्वपूर्ण ब्यापारिक केन्द्र था जहाँ युरोप, a, 
एशिया, चीन आदि के व्यापारी इकटूठे होकर दव्यविनिमय करते थे। चरू a 
gga में काश्मीरज पर्याय इसके लिए नहीं आया है। संभवतः तवतक काशी. 
में इसकी खेती प्रारस्भ नहीं हुई हो ) सर्वप्रथम उत्तरगुसकाल सें anueg उणा. | 
हृदय में 'काशमीरज' शब्द कुछुम के छिए प्रयुक्त हुआ । उसके वाद धनी | 
निघण्डु तथा अमरकोश में भी 'काश्मीरज' और 'काश्मीरजन्मा' geil का प्रक | 
कुङ्कुम के लिए हुआ है । जहाँगीर ने पाग्पुर और किश्तवार में केशर की खेती ह. 
ada किया है । वह लिखता है कि विश्व में सबसे अधिक केशर mR में होता| 
और इससे भी अच्छा केशर किश्तवार का है ।' E 

१६. क्षीरचम्पक ( गुलाचीन ) ( Plumeria acutifolia Poirel र्‍या £ 
अमेरिका का निवासी पौधा है जो संभवतः युरोप से संपर्क होने पर आधुनिक कह | 
में इस देश में प्रविष्ट हुआ । अन्दिरों के आसपास अधिक होने से इसे मन्दिपुष 
( Temple flower ) भी कहते हें। | 

१७. चन्द्रशूर ( Lepidium Sativum Linn )-—यह फारस देशका ata |. 
हे जो सुसलमानों के साथ यहाँ आया और उन्हीं के द्वारा सीरिया, ग्रीस, कि $ 
और अवीसीनिया में फैळा* । संभवतः आवप्रकाशनिघण्डु के अतिरिक्त अन्यत्र ay 
इसका वर्णन नहीं मिकता । हिन्दी में इसे चनसुर और हालिम तथा फारसी | 
सिपंदान या तुख्म इस्पंदान कहते हैं। al 

१८. चव्य ( Piper Chaba Hunter )—स्ूछतः मोलककस द्वीप का 4. 
पौधा है ।' बृहत्त्रयी में इसका प्रयोग होने से स्पष्ट है किं अत्यन्त TST 
भारत में इसका प्रचार-प्रसार हो गया था । | 

१९. चोपचीनी (Smilax China Linn )--यह चीन pee 
चाळा पौधा है । फिरंग-रोग के औषध के रूप में चीन से. इसका a waist 
| १६वीं शती में हुआ । युरोप में भी इसी काल में यह ज्ञात हुआ पाव 
फिरंगरोग के साथ-साथ अपने निघण्डु में चोपचीनी का वर्णन हीरा 


_नाम से किया दे। यह विशेषतः 'फिरंगामयनाशनी Fel TR हे । यह विशेषतः 'फिरंगासयनाशनी' कही गई है कट ee 
१. तुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १, Fo ९२-९३; भाग २, ४० 1२० x 
२. वाट, भाग ४, Yo ६२८; कण्डोल, Yo ८६०८७ eS 
३. बाट, भाग ६, खण्ड ३, Fo २५६ 
3. चाटः भाग ६, खण्ड ३, Jo २५३-२५४ 
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‘af 

२०, चौहीर ( Artemisia maritima Lion )—qafy हिमालय प्रदेश में 

बनस्पति उत्पन्न होती दै तथापि gea में इसका sa नहीं है । धन्वन्तरि 
= यवानीविशेष के रूप में इसका वर्णन है । यह एक उत्तम” क्रिमिध्न द्रव्य 

है। इससे सैण्टोनिन निकाला जाता है जो केंचुए के लिए रामबाण है। - 


यह 


EN AE TARE 222 3 


| २१. जयपाल ( Croton tiglium Linn )—-यह जमालगोटा के नाम से 
। असिड है। इसका छोटा दण मळक्का, वर्मा और लंका में होता है ।' प्राचीनकार 
= संभवतः भारत में ada मिलने वाळी वनस्पति ae ( Baliospermum 
| montanum Muell-Arg ) के सूळ का प्रयोग रेचनकर्म के लिए होता था। वाद 
वीजो का भी प्रयोग होने लगा । जयपाल के बीज दन्तीबीज की अपेक्षा अधिक 
often एवं कार्यकर होते हैं । चीन के माध्यम से जयपाल अरब और फारसं होता 
हुआ gasni के साथ भारत पहुँचा । इसका फारसी नाम 'दुन्दुचीनी' यह बत- 
हाता है कि यह चीन देश का दन्तीवीज है । सध्यकाळ के पूर्व यह नाम नहीं 
मिळता । धन्वन्तरिनिघंदु में दन्ती के प्रकरण में 'रेचक' sis से जयपाल का 
वर्णन है। छिप्रकार्गकारी रसोषधों में इसका प्रयोग प्रचलित हुआ । रसरत्नसमुच्चय 
में जयपाल के योग मिलते हैं । 
_ २२. जातीफल ( Myristica fragraas Houtt )--चरक, सुश्चत और वाग्भट 
में सुखशुद्धि आदि के लिए जातीफल का प्रयोग विहित है । प्रीतिकर गन्ध होने के 
कारण इसका नाम “जाती? है और फल ( बीज ) का प्रयोग होने से यह द्वब्य 
जातीफछ ( जायफळ ) नाम से प्रचलित हुआ । इसके वृक्ष, मोलक्कस ,द्वीप के सूळ 
निवासी हैं, वही से इनका प्रवेश प्राचीन काळ में ही भारत में हुआ। ऐसा प्रतीत 
होता दै कि सामान्य sain होने के बावजूद भी इसका औषधीय प्रयोग मध्यकाळ 
: Sy नहीं हुआ । सोढछकृत गदनिग्रह ( १२वीं शती ) में सर्वप्रथम कास 
या दिर का विधान है। इसके वाद दीपन-पात्तन, आदी तथा शुक्र 
वयाची रूप में शङ्ग'धर ( १३वीं शती ) में इसका प्रयोग हुआ। भोजकृत 
उ जातीफ के बाह्मस्वक्‌ का लेप च्यङ्गरोग में विहित है । संभवतः उस 
साथ-साथ संपूर्ण फळ भी आता हो क्योंकि शुष्क चीज का बाह्मस्वक्‌ 


Wa S 
«करना कठिन है। घन्वन्तरिनिघण्डु तथा अमरकोश में जातीफळ का वर्णन 
l g 


3 A THT ( Nicotiana tabacum Linn )--इसका पौधा मूलतः मध्य 
मकर रिका का चासी है । इसकी जाति का नामकरण ( Nicotiana ) जीन 
3 फि निस्मस के सम्मान में किया गया जिसने इस पौधे का प्रवेश फंस में | 


—— 


ee 


- ३. चाट: भाग ७, Go ४३२ 


( ३४६ ) 


कराया था । स्पेनं के व्यापारी जो फिलिपाइन द्वीपसमूह में बसे थे अपने हार 
बढौं aa गये थे क्योंकि अमेरिका से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। चहाँ से व्यापार 
द्वारा मनीछा होते यह १६२० go में चीन पहुँचा । भारत में यह पुत्तगाहियों ३ | \ 
माध्यम से १६वीं शती के अन्त में प्रविष्ट हुआ। १६०५ ई० में इसका ve 
उल्लेख मिलता है' । आयुर्वेद में सर्वप्रथम इसका वर्णन १७वीं शती के र | 
योगरत्नाकर में मिलता है । i 


२४. ताम्वूल ( Piper betle Linn )—धन्वन्तरिनिघण्डु में ‘ager शक. 
से इसका वर्णन है; नागवल्ळी इसका एक प्रसुख पर्याय कहा गया है । प्राची] 
संहिताओं में केवल युखशुद्धि आदि के लिए इसका स्वरुप उल्लेख है। इसका पेष 
जावा का आदिवासी है । उन द्वीपों में सर्प अधिक होते हैं अतः संभवतः ae 
स्थान के आधार पर इसका नास AT हुआ । चहाँ से संभवतः दिण भार | 
में आया। 'तास्वूछः शब्द दक्षिण भारतीय भापा से निप्पज्ञ प्रतीत होता है। | 
मध्यकाळ में इसका औषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुआ, पारद के संस्कारों में भी goa | 
उपयोग होने छगा । राजनिघण्डु में अनेक प्रकार के ताम्बूल कहे गये हैं । बाद में | 
“र्ण? से 'पान' झव्द विशेष प्रचळित हुआ । पर्णखण्डेश्वर रस प्रसिद्ध है ( aet | 


रत्लावळी, ज्वराधिकार ) । 


२५. ताल ( Borassus flabellifer Linn )--यह अफ्रीका का मूळ निबासी ह 
हे 13 प्राचीन संहिताओं में इसका प्रचुर उल्लेख होने से स्पष्ट है कि मार u 
इसका प्रवेश अत्यन्त प्राचीन काळ में हुआ होगा । ताल की एक जाति हिला i 
उल्लेख केवळ एक ही स्थळ ( च० wo १1८ ) पर इदबळ ने किया है। 


ki 


२६. gass (Styrax Offlcinale Linn )--चरक के इढबलकत अश : | 
केवल एक ही स्थळ ( चि० २८।१८३ ) पर गन्धद्रव्यों में इसका पाठ t ' S | 
पुछादिगण में इसे समाविष्ट कर छिया है । तुरुष्क (Solid storax) SNT y बि 
निर्यास है । यह वृक्ष एशिया माइनर के आसपास होता है। दैनवरी Ee होसी. : 
किया है कि प्राचीन ges ठोस होता था और बहुत थोड़ा निकलने के कार 
१. कण्डोल : To 929-984 

वाट : भाग ६, खण्ड १, Yo २३-३६; भाग ५, Yo ३५१ 
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क्रमशः बाद में तरल शिलारस (Liquid 079% ) इसके स्थान पर 

र चलित हुआ | प्रथम शती तक लाळसागर द्वारा भारत में तुर्क के आने का प्रमाण 

A मिळता दे | frana ( faxes ) एक भिन्न ww ( Liquidamber orientalis 
Miller ) का तरल निर्यास है जो एशिया माइनर में होता दै" । 

धन्वन्तरिनिधण्ड सँ gen का वर्णन है; यह ‘aay ( यवनदेशोत्पन्न ), 
कल्क और पिण्डक ( ठोस ) कहा गया है। सिएहक भी इसका एक पर्याय है। 
दोहहनिषण्ड में तुरुप्क से एथक्‌ सिल्हक का पाठ है। भावप्रकाश में 'कपितेछ' शब्द 
इसकी तरलता का योतक है । इससे स्पष्ट है कि प्रारंभ में तुरुष्क और faas 
भिन्न होते हुए भी बाद सें पर्यायवाची वन गये यहाँ तक कि संस्कृत 'तुरुष्क' शब्द 

का अरवी रूपान्तर 'उस्तुरकळ' शिलारस के लिए प्रचरित हुआ । 

२७. gave (Hydnocarpus wightiana B]०९)—चरक में इसका उल्लेख 
नहीं दै । सुश्च॒त ने इसका प्रभूत उपयोग किया है। इसके aw पञ्चिमार्णवभूमि 
(पश्चिमी घाट ) के जंगलों में होते हैं । इसके बीजों के de का उपयोग कुष्ठ और 
प्रमेह में किया गया है । आश्चर्य है कि निघण्डुओं में भी इसका वर्णन नहीं मिळता 
केवळ आयुर्वेदविज्ञान में 'ङुष्टवेरी? नाम से वर्णित है । यह तथ्य सुश्रुत का afer 
भारत से विशेष सम्पक सूचित करता हे । गदनिग्नह में gaa के अनुसार ही तुवरक- 
करप का विधान है । i 

२८. घत्त्र ( Dhatura metel Linn )—चरक में इसका उल्लेख नहीं है । 
Was दो प्रयोग वीज के हैं एक बाह्य, aan में उपयोगी तेल में और 
दूसरा आभ्यन्तर अळकविष सें । अष्टांगहद्य में अळकंविष वाळे प्रयोग के अतिरिक्त, 

NEE का उपयोग खालित्यरोग में किया गया। राजमातंण्ड में सपंविष में 
tang का प्रयोग है । चक्रदत्त में WAS की खीर बनाकर उन्माद में प्रयोग 
War विधान है । रसरत्नससुच्चय में saz, यचमा, ग्रहणी, शूळ आदि में त्तर 
WAS उपयोग हे aging में धत्तरमद के प्रतीकार का विधान दै जिससे 
७ होता z कि मादक द्रव्य के न में भी सम्भवतः उपयोग होता था। 
3 क्चन्तरिनिघण्डु, सोढलनिघण्दु तथा राजनिघण्टु सँ यह रक्तदोपहर, ANE एवं 
चर कहा गया È । उपविर्षो में इसकी गणना है । इन सब तथ्यो से स्पष्ट दे कि 


Ps ave में इसका प्रयोगच्चेत्र विशेषतः रसशासत्रीय आचार्यों के निर्देशन में अधिक 


ह f Be Tia हुआ । 
: व्य = ( ७चीं शती ) ने अपने यात्रा-विवरण सें सीरिया से आने चाळे सम्भवतः 
ह वेहुमूल्य गोंद का निर्देश किया है । 


aA 
RR भाग ५, Fo ७८-७९ 


| i था अतः 


os: 
a ES E A LREN 


A 23४ = 


^ z 
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` हैं। झृमिध्नी के नाम से सोढकनिघण्डु तथा wr के नाम से राजरि 


( ३४८ ) 


२९. FATAT ( Aristolochia bracteata Retz )--इसे कीड़ामारी भी 


इसका वर्णन हैं । संभवतः मध्यकाळ में भारत में इसका प्रचार हुआ। 


३०. पणबीज ( Bryophyllum Calycinum Salisb )--ब्रणरोपण होने 
इसे जख्मेहयात. कहते Fl यह मोळक्कस का मूलतः निवासी पौधा है। अंगर | 
द्वारा भारत में छाया गया । कहते हैँ, श्रीमती aoga इसे १७९९ Şo में छा 
और तभी यह कलकत्ता के वानस्पतिक उद्यान में लगाया गया! Ad 
३३. पणयवानी | Coleus aromaticus Benth )—यह सोलक्कस कामह F 
निवासी है । चहाँ से आधुनिक काळ में यहाँ छाया गया और आजकल वागो शो. 
गमछो सें लगाया मिळता है । पापाणमेद के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी हो. 
इसका ग्रहण करते हैं और लोकभापा सें इसे पथरचूर कहते भी हैं । | 


३२. पारसीकयत्रानी ( Hyoscyamus niger Linn )--यह युरोप कष | 


है' । भारतीय चिकित्सा में लगभग ९दीं शती में प्रविष्ट हुआ । दृन्दमाधव में इमिल | 
के रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख हे । धन्बन्तरिनिघण्डु सें यवानीविशेप के स्पे | 
इसका वर्णन है । यावनी, तुरुष्का आदि पर्याय तथा इसका लोकनाम सुरारी ५ 
अजवायन' इसका सम्वन्ध यवन या तुरुष्कदेश से बतछाते Fl सम्भवतः बर |. 
वासियों के सम्पर्क से यह यहाँ पहुँचा । 5 

३३. पिपरमिण्ट । Mentha Piperata Linn)-—यह युरोप, उत्तरी अमेरिक | 
तथा एशिया के कुछ भागो सें वन्य रूप सें पाया जाता है । भारत में संम | न 
आधुनिक काल में व्यवह्ृत होने लगा | 

पुदीना इसीकी एक जाति है जो aga: पश्चिमी हिमाळ्य, तिब्बत, 
स्तान, युरोप तथा पश्चिमी और मध्य एशिया का निवासी है" । इसका 
यहाँ आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ । 


सध्यकालीन निघण्डुओं में इसका वर्णन नहीं मिळता | आधुनिककाडीन 
amame ( कर्पूरादिवर्ग ) में पुदीना के गुणकर्म का उल्लेख है 
माळा ( शाकवर्ग ) में भी 'पोदीनक' नाम से पठित है । और गरर |. 
३४. पूरा ( Areca Catechu Linn )—मूलतः यद कोचीन-चीन k x 


का निवासी है। वहींसे ada फैला | लैटिन नाम ( 61408 ) ST 


प्रयोग गे | 


१. वाट: भाग T, Yo ५४३ 
२. वही, भाग, To ३१९-३२१ 
३. वाट; भाग ५, Jo २२९-२२१ 


॥ ( ३४६ ) : 

का ही रूपान्तर है'। सर्वप्रथम यह दक्षिण भारत, उसके बाद वंगाल-आसाम में 
| चलित gat । संस्कृत भाषा में इसके सभी नाम लोकभाषीय नामों ` के रूपान्तर हैं 
4 qn गुबा ( बंगाली आसामी ) से गुवाक; sgg ( तामिळ ) से क्रमुक तथा पोक- 
i बक्क ( तेलगु ) से पूग शब्द निप्पन्न है। agad सें चरक और अए्टांगहृद्य में 
4 aaa एक ही स्थळ पर एग का उल्लेख है किन्तु gaa में अनेक wet पर इसका 
3 get) इससे पता चलता है कि यातो सुश्च॒त दक्षिण भारत से संबद्ध हों या 
| उनका अस्तित्व ऐसे परवत्ती काळ में हो जव पूग का अचुर प्रचार ada हो चुका 
हो। घन्वन्तरिनिघण्डु में पूग का वर्णन है; राजनिघण्टु में दक्षिणभारतीय अनेक 
प्रदेशों के agan इसके सेदों का वर्णन किया गया है। चरकसंहिता में उपछब्ध 

होने से स्पष्ट है कि प्राचीन काळ से ही भारत में पूर प्रचलित है । 

३५. गान्ध प्रि यंशु ( Prunus mahaieb Linn )--मराठी भाषा में यह 
गहुळा के नाम से प्रसिद्ध है । रान्धद्रव्य के रूप में बम्बई के बाजार में बिकता है । 
| कराची में feat इसकी माळा बनाकर पहनती थीं । ager का वृक्ष मध्य एशिया 
| तया युरोप का सूल निवासी है; वलूचिस्तान और सिन्ध में इसके पेड लगाये गये 
हैं।' महर्षि चरक का संवन्ध विशेषतः पश्चिमोत्तर प्रदेश से था अतः संभवतः उनका 
गन्धप्रियंगु यही हो । 

; ३६. बब्बूल ( Acacia arabica Willd )— agad में बब्बूछ का उल्लेख 
F नहीं है इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाळ में इसका औषधीय प्रयोग नहीं था 13 सोढळ 
| निघण्टु में सर्वप्रथम बब्बूछ और उसके, फल का गुण निर्दिष्ट है। राजनिघण्टु में agt 
नाम से है । गदनिग्नह में वब्वूळपल्ळव ( अतिसार ) तथा बब्बूलासव (राजयचमा) 
का विधान है। सोढळनिघण्टु में 'गुन्त्र' शब्द से अनेक शोंदों का sata हुआ है 
' निने संभवतः बब्बूछ की गोंद भी अन्तर्भूत होगी । इस प्रकार लगभग ११वीं या 
Rat शती में मुसलमानों के संपर्क से इसका औषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुआ | अरबी 
चिकित्सकों ने इसे fete से सीखा था जहाँ ईसा से १७०० वर्ष पूर्व से इसका 
भयोग होता रहा था । युरोप में बबूल की गोंद fhe और तुर्किस्तान से इटालियन 
“Unf के द्वारा सर्वप्रथम १३४० ई० में पहुँची । इसके बाद १४४९ ई०्से 


| l | यो के पश्चिमी तट से इसका नियमित व्यापार पुत्तंगालियो द्वारा संचालित होने 
' छेगा। 


3 बबरी (Ocimum ba २७. बबरो (Ocimum basilicum Linn )—यह पौधा मध्यएशिया 
| र बही, भाग १. Go २१० ° 
` चाट: भाग ६, खण्ड १, Yo ३४८ 


` पपि यह ay ज्ञात था । देखे पातलळ महाभाष्य १।१।७।४५ 
fe ale सारा १, Jo ५८ 


T प» Sot 


( ३४० ) 


और पश्चिमोत्तर प्रदेश का मूळ निवासी है!” बृहस्त्रयी में वर्चरी का aay ह | 
और न धन्वन्तरि निघण्टु में । सर्वप्रथम संभवतः सदनपाछनिघण्दु में दतरर 
का वर्णन है । राजनिघण्डु में ade नाम से संभवतः इसीका वर्णन है aia 
में भी बर्बर है ( उत्तर० ३।६० ); दोनों यदि एक ही हैं तो वाग्भट के ayaa | 
इसका प्रयोग मानना होगा किन्छु ace विषय पर निघण्टुओं के सौनधारण है | 
सन्देह होता है । अधिक संभावना है कि १२वीं दाती के दाद ही इसका विक्र | | 
प्रचार हुआ। i s i | 
३८. बोल ( Balsamodendrom myrrha Nees )--बोल उपर्युक्त Wa $ 
निर्यास है । यह वृक्ष अरब तथा छाछसागर के किनारे-किनारे अफ्रीका में मूछतः होता * 
हे ।* रस! शब्द से चरक के दृढ़वछकृत अंश ( Rio २८।१५० ) में इसका उल्ले | 
है। पुनः अष्टांगहृदय में रस, जातीरस आदि शब्दों ले इसका अभिधान हे। इसे | 
स्पष्ट है कि quate में आयुर्वेदीय चेन्न में उसका प्रवेश हुआ । धन्वन्तरिनिषण में 
चोळ का वर्णन है । | 

३९. agast ( Glycyrrhiza glabra Linn )--यह पौधा. दक्षिण युरो, || 


एशिया साइनर, अर्सीनिया, साइवेरिया, फारस, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान न्न | 
मळ निवासी है । इसकी खेती इटली, sata, रूस, जर्मनी, स्पेन और चीन में होती È 
è । भारत में सी इसका प्रयास किया गया है किन्तु अभी भी मध्य एशिया, फारस Í 
आदि देशों से इसका आयात होता है !? चरक, gga आदि प्राचीन संहितानों | 
इसका प्रचुर प्रयोग होने से यह स्पष्ट हे कि अत्यन्त प्राचीन काळ से भारत के के | 
इसका व्यवहार कर रहे हैं। बाहर से खरीद कर आयातित करने के कारण | 
इसका पर्याय 'क्लीदक' हुआ हो | उद्‌भवभेद से यह दो प्रकार की मानी गई ३: | 
शुष्क प्रदेश में होने वाली स्थलज और सजल प्रदेश में होने वाळी जछज । at 

४०, सस्तगी (Plstacia lentischus Linn )--इसे रूमी मस्तगी है al 
क्योंकि यह भूमध्यसागरवत्ती प्रदेशों मै बहुळता से होता है। यह > २ 
की गोंद दै । यूनानी हकीम लोग इसका विशेष व्यवहार करते रहे PEG 


'से ही यह भारत में प्रविष्ट are RR ptl सोदछकत रविम 0 जा । सोढलक्कत गदनिग्रह ( १ रबीँ शती — द 


१. Fea ऑफ इण्डिया, भाग ७, Jo ७९ 

२. वाट, भाग ३, Jo ३६७ 

३. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग ४, Fo १५१ 
चाट : भाग ३, To ५१३ 

2. वही, भाग ६, खण्ड १, Jo २७० `` 

५, भाग ३, Yo ३८५ ( आवत्तंकाद्यासव ) 
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| का प्रयोग मिळता है । सिद्धमेषजमणिमाछा ( सुगन्धिवर्ग ) में भी इसका 
Wy बर्णन है । Fr aes 3 

४१. महानिस्ब ( Melia Azedarach Linn )--प्राचीन काळ में इस शव्द 
a 'अरल' ( Ailanthus excelsa Roxb ) का अहण करते थे । मध्यकाळ में इससे 
बंकायन छेने लगे और अरछ श्योनाक का पर्याय हो गया। वकायन चिरकाल से 
अरब और फारस में व्यवहृत होता रहा । भारत में यह gaem हकीमों द्वारा 
संभवत सर्वप्रथम दक्षिणी अञ्चल में afte हुआ। फारसी में इसे आजाद दरख्त 
कहते हैं' इसी आधार पर इसका हिन्दी-संस्छृत नाम (Fe, द्वेकी, dear ) तथा 
। Sha नाम पड़ा है । धन्दन्तरिनिघण्ट में निम्वविशेष करके महानिम्ब ( वकायन ) 
| aa है । डरहण ने भी इसका उल्लेख किया हैत । 
३४ पर, माजूफल ( Quercus infectoria oliver )--'माजू! यह फारसी नाम 
है। यह ge ग्रीस, एशिया साइनर, सीरिया और फारस का मूळ निवासी है। 
इसकी शाखाओं पर उत्पन्न कीटगुह फलाकार होने से माजूफल कहते हैं। 
इसी का संस्कृतीकरण “माचाफल' हुआ। भोजकृत राजमाक्तंण्ड (स्जीरोगाधिकार, ४४) 
में योनिशेथिल्यहर योग में मायाफल का प्रयोग है। गदुनिग्रह में भी इसका उल्लेख 


है। राजनिघण्टु में ायाफळ का वर्णन है। अरबी हकीसों के सम्पक से इसका 
प्रयोग प्रारंभ हुआ । 


८ ३३. मेंहदी ( Lawsonia alba Lam )—भरवी और फारसी में इसे हिना 
कहते हे । यह फारस के आसपास मूलतः होती है, वहाँ से अफ्रीका और भारत सें 
इसका प्रसार हुआ" । संभवतः झुसलमानों के साथ यह भारत में आया। मिस्र में 
१००० ई० पूर्व इसके अस्तित्व का प्रमाण मिळता है।. _ 

३ Gat ( चि० २५४२ ) में मदयन्तिका के vat का विधान अंगराग में किया 
aa ने SA अर्थ 'मेंहदी' किया है--'मद्यन्तिका मेंहदी इति लोके, यस्याः 
ae रागं खिय उरपादयन्ति' । निघण्टुकारों ने मदयन्तिका मल्लिका के 
| खा है। gaa का अभिप्राय चाहे जो हो, रहण द्वारा 'मेंहदी” का स्पष्ट 
| | जुषा र हाने से यह सिद्ध है कि १२वीं शती के पूर्व भारत में इसका असार हो 


° ~ 
q Sais में सद्यन्तिका, अश्वगन्धा और मोचरस के क्वाथ से योनि AWS सें सदयन्तिका, अश्वगन्धा और मोचरस के क्वाथ से योनिप्रच्चालन 
E. नोट ३ भाग ५, Go २२३-२२२ 


R: ) नी 
( बो शीर्षक मेरा aa धन्वन्तरि, संदिग्ध-वनोषधि विशेषांक, 


D रै. वारः भाग 
चे, वही ३, खण्ड १, Yo ३७६ 
१ भाग ४, Yo ७५९७ 


' स्टडीज इन इण्डियन करचरल हिस्ट्री, भाग १, yo ३४७-३५६ | 
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का विधान है ( योनिसंकोचनार्थ खीरोगाधिकार, ४५) । यहाँ मदा | 
संभवतः मेंहदी है । यही योग गद्निग्रह में भी उद्धत है । रसररनाकर ( विक 
ao ६ ) में मेंइदीपत्रस्वरस से भावना देने का विधान है । किसी निघण्टु में गु 
वर्णन उपलब्ध नहीं होता | संभवतः कोई विशेष औषधीय प्रयोग न होने से daa | 
इस ओर ध्यान नहीं दिया । आधुनिक अन्थों में नखरन्जक - ( fema), | 
गुच्छौघपुष्प ( सिद्धभेषजमणिमाळा ) नाम से इसका वर्णन है l २०वीं शती में fea |. 
गये gaga के ग्रंथों में मदयन्तिका नास से ही इसका वर्णन है' ।' oe 
४४, यवासशाक्केरा ( Manoa )--फारस और अरब देशों में यवासा के पौधों | 
से एक प्रकार की asa निकलती है उसे इकट्ठा कर तुरब्जबीन नाम से वाहू | 
dare । यही यवासशकरा है । चरक में इसका उल्लेख नहीं किन्तु gas और | 
अष्टांगइद्य में है । ऐसा छगता है कि संभवतः पूर्वगुप्तकाल.में भारत में इसका प्रचार | 
हुआ | धन्वन्तरिनिघण्डु में यवासशकरा और राजनिघण्टु में तवराजशकरा के नाम से || 
इसका वर्णन है । 2 > 

अरब और फारस में मदार से भी एक प्रकार की शकरा निकाली जातीथी। | 
Vu. युकेलिप्टस ( Eucalyptus Sp. )--यह आस्ट्रेलिया का P १ 
निवासी है । अंगरेजों द्वारा नीळगिरि में १८६३ ई० में इसे छगाया गया j | 
४६. रामबाँस ( Agave )--यह मध्य अमेरिका विशेषतः मेक्सिको शग 
निवासी है । १६वीं शती में पुतंगालियों द्वारा भारत में इसका प्रचळन हुआ। . | 
४७. रेवन्द्चीनी ( Rheum emodi wall )--अरबी और फारसी मय 
रेवन्द कहलाता है, चीन से आने के कारण “चीनी? शब्द इसमें जुट गया । at 
यह भारत में उत्पन्न होता है तथापि चीनी द्वव्य भारतीय द्रव्य की अपेक्षा उत्तम 
माना जाता है । अतएव इसी का प्रयोग अधिक होने के कारण व्ेवन्दुचीनी' नाम है| 
प्रचरित हो गया । राजनिघण्टु में वर्णित 'हिमावली” संभवतः रेवन्द ही wl शि | 
सर,,तिक्त, कुष्ठध्न, उद्ररोगहर कही गई है । इसका एक नाम gd भौ ६।| 
अन्थिक, tigen आदि इसके पर्याय सार्थक हैं । आयुर्वेदविज्ञान और द 
निघण्ट में 'पीतमूछी' तथा सिद्धमेषजमणिमाला में 'रेवतिका नाम. न 
वर्णन है । = 
१. यादवजी > द्वव्यगुणविज्ञानस्‌ , उत्तराध, खण्ड २, ४० २०५ i 
प्रियब्नत शर्मा : दरव्यगुणविज्ञान, भाग्‌ २, ए० १७३ 
२. वाट :.भाग ५, Go १६५-१६६ ú 
३. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग ३, Jo २०३ ` 
वाट ५ भाग ३, Jo २८० 
४. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग १, go ३८ 
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4 ee aat— (Syzygium aromaticum (Linn) Merr and M. Perry) 
Yh यह मोङक्कस का सूळ निवासी है ।' चरक, सुथुत, वाग्भट में इसका प्रयोग होने 
; १ ते. यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रचार प्राचीन काळ से ही'हे यद्यपि यह 
छि | पातर से ही आता रहा दे 1 गन्धद्रव्यों में इसका प्रमुख स्थान रहा दै । प्रारंभ 
| मे मुखणडि के लिए तथा aul को सुगन्धित करने के लिए प्रयुक्त होता था। बाद 

| पं इसके अन्य औषधीय प्रयोगों काआरंभ हुआ। | 

५ ४७. वत्सनाम ( Aconitum Chasmanthum Stapf ex Holmes ) 

' चरकसंहिता के चढवळकछत अंश (Ro २३।११ ) में केवल एक स्थळ पर सूलज 

` त्यांवर Prat में वत्सनास की गणना है l gga में भी केवल कढपस्थान में विषप्रकरण 
. "में इसका उल्लेख है । अ्टांगसंग्रह सें विषोपयोग नाम एक स्वतंत्र अध्याय है । इससे 

| ' प्रतीत होता है कि gears में विषों का चिकित्सा में उपयोग प्रारम्भ हुआ जिनमें 

Re प्रमुख था । क्रमशः तान्त्रिक संप्रदाय में रसशाख के साथ-साथ विषों . का 

| मी चिकित्सोपयोग बढ्ता गया । रसरत्नससुच्चय में विस्तार से विषकल्प का 

| वर्ण है। . / 

। $ट,बिजया--( Cannabis Sativa Linn) “भंग' शब्द ऋग्वेद ( ९-६१- 

१३) में अभिपववाचक है । अथवेवेद ( ११-८-१५ ) तथा कौशिकसूत्र ( १४२८, . 
१६१६; २२।१४, २५२८, ४७३८.) सें भी उपलब्ध है यद्यपि कौशिकसूत्र में यह 

[ केवळ सूत्र के निमित्त प्रयुक्त है। कात्यायन ने भी पाणिनिसूत्र ( ५२२५ ) पर 

अपने वात्तिक में इसका विधान किया है 1 यड लगभग १००० $o Go चीनी ame 


है; 


॥ | रेन नाइ के जेषज-संग्रह में सी निर्दिष्ट है । यह समस्त विश्व में सूत्रों एवं बीजों के 
ale हिए उगाया जाता रहा है । ऐसा छगता है कि प्रारम्भ में इसको उपयोगिता केवळ 
है| सतक ही सीमित थी जो कोशों में इसके पर्याय 'दाण' से द्योतित होता है।* 
A) मे भंगा मादक द्रब्य के रूप में प्रयुक्त होने लयी और तब 'मातुळानी? कहळाने 


SU पर्यायरत्नमाला विजया से शिवा ( हरीतकी ) और जयन्ती ( तकोरी ) 
| तता है, संगा नहीं । घन्वन्तरिनिघण्टु sent के अन्तर्गत मेदाविशेष के रूप में 
et वर्णन करता हे | यह सब इसके विकासक्रम में संक्रान्तिकाल का बोधक 
| भेगा के औषधीय प्रयोग सोढलकृत गदनिग्रह से प्रारम्भ हुये हैं और उसके 


|: _ मः बढ़ते गये हैं। संगा के सम्बन्ध में यह विचित्र तथ्य हे कि सपि फेमशः बढ़ते गये हैं । अंगा के qara Ñ यह विचित्र तथ्य है 'कि यद्यपि इसका 


९३ Sfo 


» 


( ३४४ ) 


अस्तित्व वैदिक काळ से है तथापि इसका औषधीय प्रयोग मध्यकाळ में ता | i 

या अरबी चिकित्सकों के माध्यम से ग्रारस्भ हुआ । यह मध्य एशिया i ; 
निवासी माना जाता है ।*. ह 6, Eo V 
४९. शल्लकी (Boswellia Serrata Roxb)—aewat का aa gene 

के तीनों ग्रन्थों में है किन्तु इसके निर्यास ( छुन्दुरु ) का उल्लेख अपेक्ताहत स्वत | 

है । चरक में केवळ ega अंश ( चि० २६1६४; २८।१५१ ) में है; gga । 

` _ केवळ एक स्थळ पर है और अशांगहृदय में दो स्थको पर है । यह स्मरणीय है॥ | 
निर्यासो का अधिक प्रयोग यूनानो हकीसों ने प्रचछित किया; कुन्दुरु का भी विशे 
` अयोग बाद में उन्हीं के द्वारा हुआ ।' Re . 
५०. सनाय ( Cassia angustifolia Vahl )--मूछतः दक्षिणी अरव तब | 
सोमाळी तट पर यह होता है ।* अरवी चिकित्सकों ने लगभग ९बीं शती में gea | 
प्रयोग प्रारम्भ किया । भारत में झुसरानों के संपक से आया । निघण्टुओं में सन्न | 
स्पष्ट वर्णन नहीं मिळता । राजनिघण्टु में सूइ्याहुल्य को साकंण्डीय, महीप, FA | 
आदि पर्यायो से कहा है। यह तिक्तरस है तथा ज्वर, कुछ आदि में उपयोगी है। 
TAR आगे निघण्टुकारों ने मार्कण्डिका करके वर्णन किया है? जो सनाय से मित्र 
प्रतीत होता है क्योकि मार्कण्डिका वमन-विरेचन दोनों है तथा अत्यधिक fret । 
जबकि सनाय केवळ विरेचन हे और उतना तिक्त भी नहीं है । माकण्डिका देवदाल ५ 
की कोई जाति है । परवर्ती निधण्टुकारों ने मार्कण्डिका से पृथक्‌ स्वरणपत्री नाम पे || 
सनाय का वर्णन किया हे ।* आवप्रकाश में स्वूर्णपत्री नहीं है। सिदमेषजमगिमाब । 
में 'सनायकी” नाम से वर्णित हे À इससे संकेत . मिळता है कि आधुनिक काळ 7 gi 
इसका अधिक प्रचार हुआ | ie weet T 
: सपना ree उल्लेख सुश्चुतसंहिता ( क० ०८४) में है। " 
शब्द भी आया है (ao go चि० १४।१०४ )। आरत में पागल ait f 
नाम से चिरकाळ से इसका प्रयोग परंपरा में होता रहा है | १७वीं शती में pi í 
विद्वानों को इसकी जानकारी हुई । फ्रेब्च चनस्पतिविदू प्छमियर ER | 
डॉ igen के नाम पर इसका छेटिन नास 'राबुल्फिया सरपेण्टिना' रला! a 


एवं तिव्बी tet कालेज, दिल्‍ली के डा० सळीसुज्जमा सिद्दीकी एव र Se दिल्‍ली के डा० सढीमुज्जमा सिद्दीकी एवं रफत हुसेन a 


१. वाट; भाग २, Fo १०३-१०८ x 
, २. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग २, yo ९३-९४ 
वाट : भाग २, Yo २३२-२१४ 
३. आवप्रकाशनिघण्डु, गुडूच्यादि वर्ग, २८९-२९० म 
४. झालिआमनिघण्टु, agente वर्ग; आयुर्वेदविज्ञान, विरेचनीय छ : 
५. द्वितीय गुच्छ, इरीतक्यादि वर्ग, श्छो० ६३ a 
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( ३५५ ) | 


प १९३१ ई० सर्पगन्धामूछ से सक्रिय तत्वों को पृथक कर इण्डियन 
इटी के जर्नळ सें इसका विवरण प्रकाशित किया था । सपंगन्धा- 
"वा के बाजार में सँगाये गये धे ।' आज यह विश्वविष्यात औषध 
f ह चिकित्साजगत्‌ में विश्व के लिए भारत की यह ऐतिहासिक देन है। 
ug, सिन्दूरी ( Bixa orellana Linn )--यह अमेरिका का सूल निवासी 
ET मदनपाछनिघण्टु, राजनिघण्डु तथा भावप्रकाशनिधण्टु में इसका वर्णन मिलता 
| $। इससे प्रतीत होता है कि ५७वीं शती के पूर्व भारत में इसका प्रसार हो 


“| q! 2 s ५ “ 
| up. सिनकोना (Cinchona succirubra pavon)—ae ae दक्षिण अमेरिका ' 


į का मूळ निवासी हे । पेह के स्पेनी वाइसराय की पत्नी, काउण्टेस ऑफ सिनकोन 
| (Countess of Cinchon ) ने इसके द्वारा रोगसुक्त होने के बाद ३६३५९ ई० में 
| युरोप में इसे प्रविष्ठ कराया था । पादरी लोग इसकी छाल का उपयोग अधिक करते. 
| जे अतः यह पेरुवियन याक, जेसुइट वाकं और काउण्टेस पाउडर के नाम से विदित . 
| ॥ था। १७४२ $o में रिनियल ने 'सिनकोना' प्रजाति की स्थापना की" ॥ अंगरेजों ने 
| इले भारत में भी लगाना शुरू किया । दक्षिणभारत ( नीछगिरि ) और उसके वाद 
ame ( दार्जिलिंग ) सें बढ़े पैमाने पर इसका रोपण किया गया। १८२० ई०/में 
3 Weta और केवेण्टो (Peilitier and Caventow) ने सिनकोना छाल से क्षिनीन को 
| pair जो विपमज्वर के लिए रामबाण सिद्ध हुआ । आयुर्वेद के निघप्दुओं में 

* आयुर्वेद्विज्ञान में ‘ae’ करके इसी का वर्णन है । आचार्य यादव जी 
_ ने अपने दव्यगणविज्ञान में इसे स्थान दिया है किन्तु निघण्टुकार इसे पूर्णतः आत्म- 
, सातू नहीं कर सके । - - 
५३. सोम--यह ऋगवेदकालीन अतिप्राचीन द्रव्य है । ऋग्वेद में इसका विधान 
“ से वर्णित है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय इसका प्रचार पर्याप्त था। 
t | समवतः इसकी उपलब्धि ada न होने के कारण ब्राह्मणकाल में इसके अभाव सें 
es 23 चयो का विधान किया। सम्प्रति तो यह द्रष्य पूर्णतः सन्दिग्ध हो 
ं ; : 
ही 012 foetida Rosii याज 1४. Rg ( Ferula foetida Regel )--इसके पौधे दक्षिणी तुर्किस्तान, पूर्वी 


| \ The Rauwolfia Story—CiBA Pharma, Bombay. 1945 

le © आफ इंडिया, भारा १, Zo. १९६ 3 

| z M: 

d ËR ` भाग २, To २९० १ 

BS w Ghosh’s Pharmacology, Galcutta, 1969, P. 752 coe 
| ; aR स्बन्ध सें देखें-आर० गॉडेन वासन का लेख, ) aie ऑफ अमेरिकन 
| i TES सोसाइटी, भाग ९१, सं० २, अग्निल-जून, १९७१, ४० १६९-१८७ 
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फारस की वाळुकामय मरुस्थली और पहाड़ियाँ, खोरासान, अफगानिस्त 
केस्पियन सागर और अराल सागर के बीच सध्यएशिया के प्रदेश में होते है r A | 
में इसके ‘arte’ और 'रामठ' पर्याय देशवाचक ही हैं। चरक आदि dikes 2 
प्रचुर उपयोग होने से यह स्पष्ट दै कि अत्यन्त प्राचीनकाल में ही हिंग का 
यहाँ हो गया था। के म 


पृष्पचर्ण | 

१. गुलाब ( Rosa Cenitifolia Linn )—ag काकेखस तथा असौरिया a i 

मूळ निवासी दै" । संस्कृत में इसके लिए “शतपत्री' शब्द व्यवहृत हो hl 
घन्वन्तरिनिघन्टु में शतपन्नी का वर्णन तरूणी से एथक्‌ हे । इससे स्पष्ट है किये हे | 
भिन्न द्रब्य हैं । चरक और सुश्रुत सें तरुणी है, झतपत्री नहीं । aghen 
निघण्टुओं ने भी 'झतपत्री' नास से ही इसका वर्णन किया है? । कुछ ग्रन्यो मे al 
और शतपत्री दोनों गुलाब के वाचक हैं । “शतपत्री! शब्द 'सेण्टीफोलिया? का deal 
रूप है । यद्यपि २००० go पू० से गुळाव के संकेत मिलते हैं तथापि feil 
( पहली शती ) ने सर्वप्रथम इसका वानस्पतिक विवरण स्पष्ट रूप से दिवा| 
गुळावजल निकाळने का कार्यं फारस से प्रारम्भ, हुआ । खलीफा मामून (८९ | 


८१७ ई० ) के राज्यकाळ में इसका निर्माण अचुरमात्रा में होता था जो चीन, ay! 
fra, स्पेन, मोरक्को आदि देशों में भेजा जाता था । अकवर के राउ्यकाल में पाप है 
से गुछाव के पौधे लाकर भारत में ळगाये गये । १६१२ ई० में नूरजहों को माँग 
गुलाव के अतर का आविष्कार किया । फिर" भी जहागीर के समय देश में कु 
ज्यादा गुलाव नहीं थे” । | 

२. गुजब्बास ( Mirabilis Jalapa Linn) —ag पौधा पेरू (दक्षिण अमेरिक | 
का आदिम वासी है । अतः इसे 'पेरु का चमत्कार! ( Marvel of Peru) भी st) 
r m में शोमा के fee wma हैं। आयुर्वेदीय निघण्टुओं में इसका कं 
न ॥ ५ 


३. गंदा (Tagetes erecta Linn)--यह अफ्रीका ओर फ्रांस का मूल तिव ; 


१. वाट: भाग ३, ए० ३३५ 

२. वाट: भाग ६, खण्ड ३, go ७६० 

३. देखें आयुर्वेदविज्ञान, झालिग्रामनिघण्ट़, सिद्धमेषजमणिमाळा 

४. गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चर हिस्ट्री, भाग १, 7° १ हि 
"५. तुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १, go ४३५ j 

६. चार: भाग ५, yo २५३ 
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d ay gg नाम से राजनिघण्डु तथा शालिग्रामनिधण्टु में वर्णित है । सिद्धभेषजमणि- 
नी a gagat ( हजारा ) नाम से है। 


3 


ti A ३. चम्पकं (Michelia Campaca 1171 )-चरकसंहिता में चम्पक का उल्लेख 
| वहीं है। वाग्भट में केवल चम्पकाह्यय अगद में चम्पक का नाम मात्र है। gaa में 
ert पर उल्लेख है। इससे पता चलता है कि इढबल के बाद ही चम्पक का 
प्रचार हुआ। अमरकोष और घन्वन्तरिनिघण्डु में इसका वर्णन मिलता है। ELES 
| संहिता में चम्पकगन्धि तल का चणन हे J र eats 
५, जपा ( Hibiscus rosa-sinensis Lian ) q में इसका उल्लेख 
J नहीं दै । धन्वन्तरिनिघण्टु में भी इसका उल्लेख नहीं है । अमरकोश, पर्यायररन- 
| माहा और राजनिघण्टु आदि में है । यह चीन का सूळ निवासी कहा जाता है ।२ 
| संमवतः गुप्तकाळ में यह भारत में आ चुका था क्योंकि कालिदास ने मेघदूत में 
| anger का उलेख किया हे ।४ 
| ३. सूयमुखी ( Helianthus annuus Linn )--यह मेक्सिको और पेरु का 
| बाहिम -निवासी है। युरोप में १६वीं दाती के अन्त में प्रविष्ट हुआ । भारत में 
- १वी शती के पूर्व ही इसका अचार हो चुका था क्योंकि आईन-ए-अकवरी में 
_ आएतावी? नाम से इसका उल्लेल है ।” निघण्टुओं में इसका उल्लेख नहीं मिळता । 
ः ७. स्थल्तकसल( Hibiscus mutabilis; Linn )--यह मूलतः चीन का 
| निवासी हैं: संप्रति भारत में ada दृष्टिगोचर होता है। धन्वन्तरिनिघण्टु में पद्म- 
| चारिणी नाम से इसका वर्णन है। भावप्रकाश में इसका स्पष्ट वर्णन है। 


फलव 
, १. अंजीर ( Ficus Carica Linn )--यह अफगानिस्तान, फारस तथा 
सीरिया से लेकर काकेसंस तक के सूमध्यसागरवत्तीं भूभाग में मूलतः होता है।* 
WH फलवर्ग में तथा चरक में श्रमहर गण में जो फल्यु है वह अंजीर ही 
पे En विन्दुसार ( इरी' शती go go) ने सीरिया के राजा अन्तियोकस 
सगचाये थे | gza की भद्रोदुस्बरी सी यही हे । मळ्यू और काकोदुम्बरिका 
E| SS shia aer इससे भिन्न ( कसूर) है जो चरक के तित्तस्कन्ध में aa a इससे भिन्न ( कठगूंलर ) दे जो चरक के तिक्तस्कन्ध में पठित 
` w ee 
E 


१ भाग ६, खण्ड ३, Jo ४०२ 


lap ‘Sela इन इण्डियन कल्चर हिस्ट्री, भाग १, Fo ५७-६७ 


‘ls माग ३ Yo २४० ५ 
E; 5 i 
Í ४ सान्ध्यं तेज: 
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है। मध्यकालीन निघण्टुओं में दोनों एक कर दिये गये हैं । आगे चलकर दोनों कर | i 
gue हो गये.। पी० Fo गोडे ने गुणकसं की दृष्टि से विचार .नहीं किया अतः भान | 
हो गये ।* फल्गु dem दै जबकि काकोहुस्वर कषाय-तिक्त और लेखन है। यह स 
है कि अच्छे अंजीर उपयुक्त प्रदेशों से आते थे किन्तु यहाँ भी अंजीर बुरे नहीं धे | 

२. अनानास ( Ananas Sativa Linn )—यह दक्षिण अमेरिका ( वाह). 
का qe निवासी है। वहाँ यह नानस कहा जाता है इसीका छेटिन स्पाना ( 
“अनानास? है । -इसका प्रवेश युरोप में १५१३ Fo तथा भारत सं १५९४ ३०३ | 
हुआ । याँ gamfeal द्वारा सर्वप्रथम वंगाळ a प्रचलित हुआ। इसका उल्ले | 
आईन-ए-अकबरी' और जहाँगीरनासा सें मिलता हे । शालिग्रामनिघण्डु मे अनाक | 


का वर्णन किया गया है। १ | 
३. अमरुद्‌ ( Psidium Guyava Linn ) यह मूळतः अमेरिका का निवा | 


हे । भारत में युरोपवासियो द्वारा आधुनिक काल में प्रविष्ट हुआ । 'पेरुक' नाम १ | 
झालिग्रामनिधण्टु सें इसका वर्णन दै । Aes’ शब्द इसके सूळ निवासस्थान ( पेर] 1 
का वोधक है । निघष्ट्रत्नाकर में 'अमरुफछ! नास से है । 'अमरुद' वस्तुतः नासपग| 
का फारसी नाम है, तदाकार होने में सम्भवतः वही नास इसका पड़ गया। at} 
नामा ( ४० ५०३-५१४ ) में अमरुदफल (अग्चुतफक १) संभवतः नासपाती है । F 

४. आरुक (Prunus sp. )-आइू चीन का आदिवासी छी i 
से ग्रीस, रोम होते हुए अतिप्राचीन कार में ही भारत पहुँचा | के. f 
इसका उल्लेख है 1 धन्वन्तरिनिघण्ड में आरुक afan कहा गया | 
जहाँगीर लिखता है कि उसके पिता ( अकबर ) के पूव भारत # शा | 
नहीं थे”, वे age से सँगाकर कश्मीर में छगाये गये । उस ६ | 
१०-१५ पेड़ फर से छदे थे । इसके अतिरिक्त, उसने कश्मीर में जर्दालु) ना 
सेव, अमरूद, अंगूर, अनार, तरबूज और ख्वूज के फलो का drome age १०६ i बियर लिखता है कि सेव, शइ मगे waa | 


( षही, भाग 2, go १४६ ) । वर्नियर लिखता है कि सेव, 'नासपा | 


०३१३ 
tf १. गोडे । स्टडीज इन इण्डियन कल्चरळ हिस्टरी, भाग १, ३० २९४ 
i; २. जहाँगीर अहमदाबाद के अंजीर की तारीफ करता है 
| भाग १, 
3 सबसे वड़ा अंजीर ७३ तो० का था-- वही, Fo ४३७ ` | 
3 3. Yo ७० r ; 


४. “फछों में अनानास, जो फिरङ्गी वन्ढ्रगाहीं पर होता है, 
हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आगरा के गुल-अफ्शां में होते 
- --तुजक-ए-जहाँगीरी, भाग १, 
५. बुखारा से आल का निर्यात भारत और चीन को होता दे 
t 1 पड़ गया ) uas 
Zo ५५० ( इसी कारण उसका नाम 'आलुबुखारा 20315 
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क्के ताजे फल तथा सूखे फल , आलाडखारा, mag, किशमिश, मुनक्का 
d और सफेद ) सुख्यतः उजबेक से feet आते थे ( यान्नाविवरण, go ११८- 
है हौ १९) 1 इसके अतिरिक्त, फारस, वढ्ख, gant और सकरकन्द सै भी आते थे 
i (बही, ४० २४९) । क fe eer 
` ` a कर्मरंग ( Averrhoa Carambola Linn )--बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख . 
नहीं दै । धन्वन्तरिनिघण्डु तथा पर्यायरत्नमाळा में भी नहीं है । मदनपालनिषघण्ड, 


[३ | aft 


ri Y . =e = 
i ` दाजनिधण्ड, भावप्रकाश आदि में दै । इससे स्पष्ट है कि ल्गभग १३वीं शती में 


इसका प्रचलन भारत सें हुआ । 

a. काजू ( Anacardium Occidentale 1.101)---यह असेरिका का me निचासी 
है। युरोपवासियों द्वारा, भारत में इसका प्रचलन हुआ | निघण्ट्रत्वाकर तथा _ 
सिद्धमेपजमणिमाछा सें काजूतक नाम से इसका उल्लेख है । 
| ७, खबु ज ( Cucumis melo Linn )--यह पश्चिमोत्तरप्रदेश, बलूचिस्तान 
. और पश्चिमी अफ्रीका का मूळ निवासी है। ब्रृहस्त्रयी में इसका sea नहीं दै। 
` मदुनपाढनिघण्टु और उसके बाद भावप्रकाशनिघण्टु में इसका वर्णन है। इससे 
प्रतीत होता है कि gasa काळ सें कगभग १२वीं-१३वीं शती में इसका भारत 
मं प्रचार हुआ । ख्वारिज्म ( खुरासान ) के खबूजे बहुत प्रसिद्ध थे। उसके टुकड़े 
VA सुखाकर भारतं और चीन भेजे जाते थे ।' 

; ८, खजूर ( Phoenix dactylifera Linn )-—जहK्त्रयी में खजूर का प्रचुर 
प्रयोग दे । इससे स्पष्ट हे कि इसका ,भारत में प्रचलन प्राचीन काळ में ही हो गया 


न स ज जा 


|. . था। यों इसका मूळ निवास अफ्रीका, मिस्र, सीरिया और अरब है । पिण्डखजूरिका 
al फा उल्लेख घन्वन्तरिनिघण्डु में खजरीविशेष करके हे । भावप्रकाश में खजूर, 


पिण्डलजूर और छोहारा तीनों का वर्णन है। सोढलक्कत गदनिग्नह में छोहारायचूण 
(करिमिरोग ) ) है। ‘aay शब्द संभवतः अरबी-फारसी (gat) से निष्पन्न है । 
ला निश्चित है कि “पिण्डखजू'र' शब्द उत्तस जाति के खजूर के लिए है जो बाहर « 
भाता था मार्कोपोलो लिखता है कि बगदाद के पास बसरा में संसार का 
खजूर होता. है ( यात्राविवरण, yo २६ )। . 
2 E १७ चिलगोज्ञा ( pes | Pinus gorardiana ell mnie NS gerardiana wall )--यह निकोचक = जिसका 
| १. वही, 1.66... लस —_ 
y : राते तोल लिखता है--'फारस के, व्यापारी यज्द के अनार और करीज के खबूजे _ 
(इन । ऐसे फळ मेरे पिता के समय नहीं आते थे। उस समय जहाँगीरी इत्र 
w दिता ) सी नहीं था । जहाँगीर - करीज के खबूंजों की तारीफ करते नहीं 
k उज्चुक-ए-जदाँगीरी, भाग १, Fo २७०,४२२ : | 


a 
f We च सू० २७1१५७, SEN, Fo go ४६१८७ 
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| 
अपञ्र 'नेवजा' पहाडी नाम है । बृहस्त्रयी में इसका उल्लेख है अतः यह प्राचीन, | 
काळ से ही प्रचलित है । यह विशेषतः ईरान. अफगानिस्तान में होता है और a 
प्रदेशों से भारत में आता रहा है । टीकाकारो ने इसे उत्तरापथ में उत्पन्न और a 7 
i 


असिद्ध कहा है ।' 


१०. तरबूज ( Citrulus Vulgaris schrad )—यह अफ्रीका का मह 
निवासी है 1 चरकसंहिता में नहीं है । सुश्ुतसंहिता में कालिस्द नाम से तथा अष्टं 
हृदय में काळिंग नास से है । कैपदेचनिघण्डु तथा भावप्रकाशनिघण्डु में इसका बर्ष 
मिलता है । संभवतः गुसकाळ के आसपास इसका प्रवेश यहाँ हुआ और क्रम 
इसका प्रचलन बढ़ता गया | 


११. नारिकेल (Cocos nncifera Lian)—ag asagi तथा इण्डोनेशिया | 
का मल निवासी है किन्तु अत्यन्त प्राचीनकाळ में ही दुक्षिणभारत तथा died | 
इसका प्रवेश हुआ । gead में इसके प्रयोग उपल्ब्ध हैं । नारिकेळोदक चरक गे i । 
नहीं है, सुश्रुत और वाग्भट सें z । सम्भवतः TAKS सें इसका प्रचार. बढ़ा। अ | 
और फारस में भारत के माध्यम से ही नारिकेल गया; अरबी नारगीळ और फरास | 
नारगील शबद नारिकेल से ही निष्पन्न X l 

१२. नासपाती ( Pyrus communis Linn )--चरक और सश्चत में ie | ) 
weg से उल्लेख है । यह सदनपाळ तथा भावप्रकाश निघष्टुओ में ‘असतः क 
गया है । नासपाती को फारसी में अमरूद कहते हैं, संभवतः इसो का सह | 
रूपान्तर अस्ृतफल' है । इसका स्थान पश्चिमी एशिया हे । प्राचीन संहिताओों मं | 
उल्ळेख होने से यह ज्ञात दोता है कि इसका प्रचार प्राचीनकाल से था। | 

१३. नारंग ( Citrus reticulata Blanc )--यह gga में “नारंग. नाम à 
तथा चरक में “नागरंग' नाम से है कुछ लोग इसे चीन और कोचीन-चीन E | 

` निवासी मानते हैं और भारत में वहाँ से आयातित बतळाते हैं किन्तु ऊं छोय r | 
Hee भारतीय मानते हैं । जो भी हो, संहितोक्त होने से यह प्राचीन aT है ey 
कोइ सन्देह नहीं? । 


१४. पपीता (Carica papaya Lian) —a@ मेक्सिको तथा पश्चिमी अर i 


१. वाबरनामा ( To ५०३-५१४ ) में भी 'अमरदुफल' है । 5 
२. Ranjit singh: Fruits, National Book Trust, 1 969, P. 6 


al 

३. यह औत्तरापथिक wel में परिगणित है और फारस आदि देशों से है. 
मार्कोपोलो ने खुरासान में पिश्ता और बादाम . के पेड़ देखे थे । ए 

हेरात में इसके पेड़ों का उल्लेख किया है। भि 
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का मळ निवासी है । अमेरिका में इसे “पपाया' कहते हैं उसी से “पपीता? 
Lo निक काळ में इसका प्रवेश युरोपवासियों, के 

| \ ga निष्पन्न हुआ है । आनक च ह्‌ र पवा ii माध्यम से 
| | cat है। केवळ झालिग्रामनिघण्टु में 'प्रण्डचिभंट' नाम से इसका वर्णन हुआ है। 

4  बृण,पिश्ता (Pistacia vera Lian) —ag मुख्यतः सीरिया में होता है। इसके 

अतिरिक्त, दमस्कस, मेसोपोटानिया तथा खुरासान में होता है। कुछ लोग “अभिषुक' 

' और कुछ लोग ‘gaan’ शब्द से पिश्ता का ग्रहण करते हैं। दोनों शब्द प्राचीन 
संहिताओ में मिळते हैं अतः आचीनकाळ से ही भारत में इसका प्रचलन रहा है । 

१६. राजबदर ( उन्नाव )--( Zizyphus Vulgaris Lion ) ag चीन का 
ge निवासी कहा जाता है । चरक में इसका उललेख नहीं है । सम्भवतः उसके बाद 
gaa और फिर सिन्ध में इसका प्रवेश हुआ । 'सौवीर* ( सुवीरदेशोरपन्न ) शब्द से 
gga और अशागहदय में इसका वर्णन है । राजनिघण्डु में राजबदर शब्द भी है। 

१७. बादाम ( Prunus amygdalus Baill )--फारस ओर उसके पश्चिम 
एशिया माइनर, सीरिया और अळजीरिया में यह gea: होता हे । 'वाताम' शब्द से 
| 'वृहत्रयी में इसका उद्छेख हे अतः यह अत्यन्त प्राचीन काळ से भारत में प्रचलित 
| है। वाताम आदि कुछ फर्छो को रीकाकारों ने औत्तरापथिक-उत्तरापध में उत्पन्न 
जे तथा वहीं प्रसिद्ध कहा हे ।' इव्नवतूता ( १३२५-१३५४ ई० ) जब इस देश सें 

- तब सुलतान के गवर्नर को किशमिश और बादाम भेंट किया । इस सम्बन्ध सें 
| उसकी टिप्पणी हे कि ये द्रव्य भारत में नहीं होते और खुरासान से आयातित होते 
| हतः भारतवासियों के लिए ये सर्वोत्तम उपहार हैं 1 जहाँगीर के समय बादाम 
के कुद् पेड भारत में ( कश्मीर में और उसके बाहर भी) थे। चह लिखता हे कि. 
कश्मीर के पेड १० मार्च को और वाहर के पेड १० फरवरी को Ged हैं।* मार्को- 
पोढो ने खुरासान में भैकन की पहाड़ियों सें बादाम और पिश्ता के पेड देखे थे* । 


१८, बिही (Cydonia vulgaris ९९)--फारस के उत्तर में कास्पियन सागर 
कै निकट, काकेसस के दक्षिण और आनातोळिया में यह, स्वतः उगता हे और वन्य रूप 
S जाता है । उधर से ही सम्भवतः सुसलमानों के साथ भारत में आया। 
| निघण्टु ने इसका वर्णन नहीं किया है। 

| ९, बीजपूर (Citrus medica 1107)--चरक gga आदि प्राचीन संहिताओं 


धि प... > 
| , Sra, २७।१५७; SIM, सु. सू. ४६।१८६ ' 


५ LJ 


4 = १ स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भारा १, Yo ३५७-३६४ 
TURERNA, भाग R, पु० १४४ 
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में वर्णित है । यह मूळतः भारतीय है और यहीं से मेसोपोटामिया, मीडिया 
वहाँ से युरोप में फेळा १ > 
i २०. मधुककेटी (Citrus decumana, Linn)—ag मल्य द्वीपसमूह को 
i निवासिनी कही जाती है । भारत सें इसका प्रवेश जावा से हुआ' | wel, 
इसका उल्लेख नहीं है, घन्वन्तरिनिघण्डु तथा प्रचरी सदनपाळ, केयदेव m 
भावप्रकाशनिघण्टुओ में वर्णित है । सम्भवतः आरत सें इसका प्रवेश cdig xil 
सं हुआ । | 
२१. रसभरी (Physalis pnruviana Linn)}—ag अमेरिका की सूळ निवा 
है । आधुनिक काल में एुत्तंगारियों द्वारा आरत में इसका प्रवेश हुआ। fea 
मणिमाछा में चिरपोटिका नाम से इसका वर्णन हे । अन्य निधण्टुओं में इसका वात 
नहीं मिलता | 
२२. लबली--संहिताओं में इसका फळ, कडु, तिक्त और सुगन्धि कहा गया है| 
आजकल जो द्रव्य लिया जाता है उसका फळ कच्चा होने पर कपायाम् क 
पकने पर मधुराम्ल हो जाता है । इसे लोक में हरफारेवद़ी ( Cicca acida (Lin) 
Merrill ) कहते हैं । इसका स्पष्ट वर्णन भावप्रकाश के पूर्वे नहीं मिलता अतः बा 
उत्तर मध्यकाछ में प्रचलित हुआ प्रतीत होता दै । 
२३. लीची ( Nephelium litchi Camb.) यह दक्षिणी चीन का कू 


a 
al 


वंगाळ का भागं ) लीची का प्रमुख केन्द्र है । सिद्धभेषजमणिमाला में 
के नास से इसका वर्णन है। | 

२४, लोकाट ( Eryobotrya र Japanica Lindl) यह जापान को * 
निवासी हे । वहीं से भारत में प्रचलित हुआ? । 
२५. सीताफल ( Anona squamosa Linn ) यह क्यूबा, जमायका 
पश्चिम भारतीय द्वीपों का मूळ निवासी हे । घन्वन्तरिनिघण्डु आदि में इसका 
नहीं है केवल १९चीं दाती के निघण्डुओं में mema’ नास से वर्णन ate / 
te दै कि भारत में इसका प्रचळन आधुनिक काळ में युरोपवासियों क 
से हुआ । 

२६. सेब (Pyrus malus Linn)—ag qed: युरोप, अनातोलिया, a 
३. वाट; भाग २, go ३४९ र aie = > A 
२. Ranjit singh : Fruits, National Book Trust, 1969 P, 6 ल्‌ हि 
३. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग ३, प्र १८६ he b | 
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( ३६३ ) 


ee में मिळता है । संभवतः य सियों के | भारतः 
सर्वप्रथम भावप्रकाश में मिलता है ह युरोपवासियो के माध्यम से भारतः 


शाके 
१. अलाबु । Lageneria Vulgaris ५९९)—कुछु लोग इसे अमेरिका! और कुछ: 
लोग अफ्रीका या एशिया' का खूळनिवासी कहते Fist भी हो यह सारत में 
प्राचीन काळ से प्रचलित है क्योंकि प्राचीन संहिताओं सें इसका वर्णन उपलब्ध zt 
२. अश्वबला ( Medicago sativa Lion )—इसे अरवी में फिसफिसत 
और फारसी में इस्फिशत कहते हैं। इसीले “हिस्पित्थ' शब्द यहाँ भी प्रचलित 


gar? इसका मूलस्थान काकेलस के दक्षिण अनातोळिया, फारस, अफगानिस्तान,. 


बहुचिस्तान आदि है । संभवत एशिया माइनर से इसका विशेषरूप से आरम्भ हुआ 
यद्यपि भारत में भी पश्चिसोत्तर प्रदेश में होता दै । ग्रीक इसे मेडिकाई और रोमन 
मेडिका कहते थे क्योंकि यह उस समय मीडिया से छाया गया था । क्योंकि चरक- 
संहिता में इसका Seta केवल एक स्थान पर दिव्य औषधियों के प्रकरण सें हुआ है 
(mo Ño १॥४॥७ ) इससे अतीत होता है कि यद्यपि उस काळ में यह ओषधि 
ज्ञात थी तथापि यह सुलभ न थी । संभवतः इसका कारण इसका सुदूर देश में होना 
या देश सें भी दुर्गम स्थान में होना था । gaa सें तीन wel पर इसका उल्लेख 


AOS दो स्थलों पर चिकित्सा के प्रसंग में और एक स्थळ शाकवरो में है जहों अश्ववका 


के शाक का विधान हे । इससे उस काळ में इसके विकसित प्रचार की सूचना 
मिळती है । संभवतः इस देश सें इसका प्रचार प्रसार मध्यकाळ के प्रारम्भिक भाग 
में हुआ क्योंकि gga के टीकाकार ब्रह्मदेव (११चीं शती) और डर्‌हण (५२वी शती) 
ने इसे geste सें dare लिखा है ।” 

४. आळू ( Solanum Tuberosum Linn )—ae चिली ( अमेरिका ) का 


भादिनिवासी है । चिरकाळ से वहाँ चिली से जिराण्डा तक इसकी खेती की जाती . 
EBS ७ ० >> फॅफ्फ्प्स्म्म्स्स््म्पि्प्स ş ८ 
ह| १. चाट, भाग ४, To ४७२-४७४ त 

| २, Wealth of Indic, Vol. VI, P. 16-18 

` क. अश्ववला तुरुष्कदेशे बृहत्पत्रा मेथिकामेद एव हिस्फित्थ इति लोके 


--डढ्हण, सु. सू. ४६, शाकवर्ग, ४६ 


pe | : अश्ववका हिस्फित्थो मेथिकाभैद-ड० ao, Fro ६५ 
> ” | ` ARRAY अश्ववका यवनभूमौ सेथिकाकारबीजा भवतीत्याह' 


` —zo go चि० १1३८३. 
देखे--गोडे: स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्टरी, भाग 3. To ३८४-३०९ 
वापालाळ : अश्वबला और मेथी, यादुव-स्सृतिग्रन्य, उत्तराध, Io. 
| १०८-११३ र 
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. अवेश हुआ । शालिग्रामनिघण्डु ने पीतकृष्माण्ड का वर्णन किया है । 


( ३६४ ) 


थी । अमेरिका की खोज के बाद वहाँ से युरोप में सर्वप्रथम स्पेन में १५८, à 
१५८५ के बीच पहुँचा । भारत में यह पुत्तंगालियो द्वारा १६वीं या १७वीं mis | | 
आया? । शालिग्रामनिघण्ड और सिद्धमेषजमणिमाला में 'अल्लक' नाम से a नै 
वर्णन है । इसका अंगरेजी नाम ea आस के कारण इसे aer ( र i i 
समझ कर दिया गया । शकरकन्द का असेरिकी नाम “बटाटास' है। वस्बई सं बी | 
भी आलू को वटाटा कहते हैं । | 

५, कोहड़ा ( काशीफळ या पीतकूष्साण्ड ) ( Cucurbita maxis | | 
Duchesne )—रोमन और मध्ययुग सें इसका प्रयोग युरोप सें होता था । sey | 
इसे अमेरिका का मूळनिवासी मानते हैं । भारत में संभवतः आधुनिक काठ में gea | 


६. गाजर ( Daucus Carrota var. Sativa De, )--यूनानी हकीम a : l 
‘gga कहते थे और 'केरो का अथं होता है सांस । इसीसे इसका ळेटिन नाम निन | 
हुआ है । यह युरोप, भवीसीनिया, उत्तरी अफ्रीका, अरब और साइवेरिया का मूर । | 
निवासी कहा जाता हे यद्यपि हूकर इसे कश्मीर और पश्चिमी हिमालय का मातत | 
हैं। सम्भवतः झुसळमानों के साथ मध्यकाळ में इसका प्रवेश भारत में हुआ क्योंकि | 
आयुवेद के प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं है। घन्वन्तरिनिघण्डु में “गम | 
नाम से वर्णन है" । भावप्रकाश. ने गुन्जन ( गाजर ) नाम से वर्णन किया दै। 

७. गोभी ( Bassica oleracea Linn )--यह युरोप का मूळनिवासी हेओ j 
युरोपवासियों के साथ १६थीं ३७वीं शती सें भारत में आया? । फ्रेञ्च भाषा में झे | 
aa’ कहते हैं जिससे केवेज, कोबी आदि शब्द निष्पन्न है। शिर (FP)? | 
समान आकृति होने के कारण संभवतः यह नाम पड़ा । झालिग्रामनिषष्ड में इग 
"गोभी, पत्रगोभी, अन्थिगोसी नाम से इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है । | 

¢. टसाटर ( Lycopersicum esculentum mill )--यह पेरू अमेरिका) | 


का सूळ निवासी मानते हैं। केण्डोल का कथन है कि इसका कोई संस्कृत बी न | 


१. ० 7 आओ ae al 
जॉज वाट, भाग ६, खण्ड ३, Yo २६६ थी सती के पि | 
* करवीरादिवगं, ६९-७० | इससे अनुमान होता है कि १० . 

इसका प्रचार हो चुका था। . i | 
२. देखें आईन-ए-अकबरी, go ६६ - oe 
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i ०, बैगन ( Solanum melongana Linn )--इसे कुछ लोग भारत" और 

g अरब का मूलनिवासी है । अरबी में इसे वादंगन और फारसी सें वार्दिगान कहते 
कहते हैं । इसीसे विगन' शब्द निष्पन्न है । प्राचीन आयुर्वेदीय निघण्दुओं में बृन्ताक 
नाम से और परवत्ती निघण्डुओं सें 'वातिंगन' नाम से इसका वर्णन हे । अरबचासियोँ 
A संपक से इस देश में “वेन? नाम का अचार-प्रसार हुआ | « 

११. भिण्डी ( Abelmoschus esculentes (L) Moench )--यह 
अफ्रीका का सूळ निवासी है । मिस्र में १२१६ ई० सें उपलब्ध था । संभवतः सध्य- 
काळ में इसका प्रचार आरत सें हुआ । केवळ शाढिआमनिघण्डु में भिण्डा नाम से 
इसका वर्णन मिलता है । इसकी एक अन्य जाति ढेड्स ( Hibiscus ficulnens 
Lin ) का वर्णन संभवतः डिण्डिश नाम से है। बंगाल में भिण्डी को ही ढेढस 
कहते हैं । A 

१२. मूँगफली ( Arachis hypogaea Linn )—सूलतः यह दक्षिण अमेरिका 
का निवासी है । वहाँ से आरत सें १६वीं शती के बाद ही इसका आगमन हुआ 
होगा । इसका उल्लेख निघण्डु में नहीं मिलता । 

१३. शकरकन्द्‌ ( Ipomoca batatas Poir )--यह दक्षिण अमेरिका का 
सूड निवासी हे । 'बटाटास' इसका अमेरिकन मूळ नाम है। इसीके साहश्य के. 
कारण आलू को भी 'बराटा' और अंगरेजो में Gea? कहा जाने लगा । यह संभवतः 
ुततगारियों द्वारा यहाँ छाया गया तथा sod या १८वीं शती से इसकी खेती होने 
wil! निघण्टुओं में इसका उल्लेख नहीं है 1 3 

अन्नपान 

१, कुर्‌ (Fagopyrum esculentum Moench)—gaa wl का आजकल 
3 TIER में प्रयोग करते हें । यह मूलतः मध्यपशिया-मन्डुरिया और साइबेरिया 
$ ~ है । मीक और रोमन लोगों को यह अज्ञात था । युरोप में मध्यकाळ सें 

“दता ca लोगों के द्वारा.पहुँचा । संभवतः तातारियों के साध्यम से यह 
तया परवर TI इसकी एक दूसरी जाति (F. emarginatum Meissner) चीन 

व भारत में ऊचे पावत्य प्रदेश में होती FF . 

` चणक ( Cicer arientinum Linn )—यह मूलतः काकेसस पर्व॑त के 


3 ee फारस के उत्तरवाले भूभाग का निवासी है । फारस से ग्रीस तक के चेन्न. 


र Ber था । मीस में इसका प्रचार बहुत “था, वे इसकी खेती भी करते थे । 


l f >>> भाषा में ज मे इसे 'प्रिवेन्थस' (150150 “"एरिबेन्यस' ( Erebiathos ) और क्रिओस (Krios ) “तथा 


| ‘ i, B, 6 a ees EEE 
7! haudhary 3 Vegetables, National Book Trust, 1967, P. 50 


वार : 
र; भाग ६, खण्ड ३, Jo २५८-२५९ 


` ए० ३४८-३५० 
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Sia में साइसर कहते थे' । संभवतः ७०५१ के AE से चौथी शती ६ र | 
में इसका प्रवेश भारत में हुआ | संस्कृत का हरिमन्थ? शठद संभवतः आक पिके | 
का रूपान्तर है । चरक के काल ( ई० पू० २री शती ) तक यह भारत में we | 
-qafwa हो गया और इसका समावेश आयुर्वेदीय संहिताओं में हुआ। | 
३. चीनक ( Panicum miliacum Lion )— agad सें इसका 
होने से यह अत्यन्त प्राचीन काळ से भारत में मचछित हे । यह सूरतः मित्र कष 
अरब का निवासी माना जाता है ।* इसके चास से प्रतीत होता है. कि इसका संदल | 
चीन से भी हो \ i n 1 
४. ज्वार ( Hordeus sorghum Linn )—faa देश में २२०० go पू७ में । 
इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। आचीन संहिताओं में जण शव्द से al 
मध्यकालीन एवं आधुनिक ग्रन्थों में यावनाल” शव्द से इसका sea किया wf 
है ॥ इससे सिद्ध है कि भारत सें यह प्राचीन काळ से प्रचलित हे । संभवतः मित्र 
द्वेश से अत्यन्त प्राचीनकाळ में इसका प्रवेश सारत में हुआ । मगध के प्रदेश | 
'मसुरिया जिनोर' इसकी संज्ञा इसके सिखदेशीय खोत की स्मारक है । : 
५. तबक्षीर ( Curcuma angustifolia Roxb )-- इसे लोकभापा में Rg | 
'कहते हैं । यह विलायती अरारोट ( Maranta arundinacea Linn ) का भार | 
तीय प्रतिनिधि द्रब्य है । दक्षिण भारत में विशेषतः आन्ध्र और मलावार में प्रचुरता ऐ 
होता है । चरक और gga में यह नहीं मिळता । वाग्भट में सर्वप्रथम मिलता if ख 
संभवतः वंशळोचन की अनुपळब्धि के कारण उसके स्थान पर इसका प्रयोग प्रारम | 
हुया । 'चंक्षरोचनानुकारि पार्थिकं द्रव्यम्‌’ करके मध्यकालीन रीकाकारों ने इसम| 
उल्लेख किया है ९ | 
६. त्रिपुट ( Lathyrus sativus Linn )--इस नाम से इसका उल्लेख सुधा | 
{ qo ४६।२७ ) में तथा खण्डिका नाम से चरक ( सू० २७२७ ) में है। हक ( 
मं रते 'लेारी' कहते हैं । यह सीन (घ नम > तथा कण (चेट | 
१० वही, Fo ३२३-३२५ ` 
२. पी० So गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १ 
३. कण्डोल : Go ३७८ 
४. वही, ए० ३८३ ; i 
P. K. Gode : studies in Indian Cultural History, S 
277-282 , E 
५, Ho सं? go १२1२९ 
अ० go Fo ३०७१ 
R चाट; भारा ४, Jo ५९१ 
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( ३६७ ) 
a रव्य हँ । वाग्भट ने ‘aera’ से ही त्रिपुटक का ग्रहण किया और सटर के 


‘ ee सतीन' शब्द रक्खा । कलाय ( त्रिपुट ) के अतिसेवन से. उत्पन्न खञ्जरोग 
त. । “कढायखज कहा जाने लगा | इसका क्षेत्र मूलतः काकेसस पर्वत का' दक्षिणी अंचल 


ga भारत का उत्तरी साग है।' 
८. मक्का ( Zey mays Lion )--इसका वर्णन प्राचीन ग्रन्थों सें नहीं 
मिळता | यह अमेरिका का सूळनिवासी है। पेरू और मेक्सिको में चिरकाळ से 
इसकी खेती होती थी । असेरिका की खोज के बाद इसका प्रसार सर्वत्र हुआ । 
भारत में सम्भवतः १ ६वीं छाती में पुतंगालियो के साथ आया । रघुनाथ गणेश नवहस्त 
(१५७५-१७०० ई० ) कृत ओजनकुतूह तथा लोलिस्बराजकृत वेद्यावतंस में इसका 
उल्हेख है। कतोभट्ट ने अपने निघण्टुसंग्रह ( जनागढ़, १८९३ ) में इसका नाम 
नाम 'महाकाय! दिया है? । > 
९. अतियब (Avena orientalis schreber)—ag पूर्वी समशीत्पेष्ण यरोप 
| जथा मध्य एशिया का सूळनिवासी है । प्राचीनकाळ से geet और ग्रीस सें इसकी 
| खेती होती थी । चरक सें इसका उल्लेख नहीं है, सुथुतसंहिता में है । 
| १०. राजसाष ( Vigna sinensis Savi )—चरक और वाग्भट सें 'राजमाप! 
| तथा सुश्चुत में 'अल्सान्द्र' शब्द से इसका उल्लेख हुआ है । 'अळसन्द्‌' शब्द प्राचीन 
अन्यो में अलेक्जेणिडिया के लिए प्रयुक्त हुआ है अतः इसका “अढसान्द्र' पर्याय उस 
है स्थान से इसका सम्बन्ध सूचित करता है । सम्भवतः सिकन्दर के आक्रमणकाल के 
बादु इसका प्रवेश भारत में हुआ । इसकी मुख्यतः तीन जातियों होती हैं । भावप्रकाश 
ने भी तीन जातियों का उल्लेख किया. है । 
११, साबुदाना ( Manihot utilissima Pohl )- इसके वृक्ष असेरिका के 
है। यह ब्राजिळ से लेकर पश्चिमी द्वीपसमूह तक प्रचुर पाया जाता हैः । 
Me के स्टाच से दाने बनाकर बाजार में विकते हैं। पथ्य और फलाहार में 
it इसका प्रयोग होता है । युरोपवासियों के साथ यह भारत में आया सिद्धसेषजमणि- ` 
म इसका safer ty | 
१, चक्र च० चि० २1१३० ` 9 
i 4 4 Ree खण्ड ४, Yo ३२८ 
| १ स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, Yo २८३-२९४ 
| बनारसीदास द्वारा प्रकाशित ( १९६७ ) Amaia सँ यह अंश 
५ : ®, श नहीं है । | g 
i E १४० ३७३-३७६ ə 
Ts शर्मा : चरकचिन्तन, go ६५ 


3 A र, To ५९ 
| ° २१७९ 
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१२. सोयाबीन ( Dolichos soja Lion )--इसका सूळ şa सीन | 
से लेकर जापाने और जावा तक है । प्राचीन काळ से इसकी खेती चीन और well 
में होती रही दै । सर्वप्रथम मोलक्कस से इसका पौधा कलकत्ता बोरानिकढ a 3 
में छाया गया at" । सम्प्रति पौष्टिक आहार के सम्वन्ध सें इसका महत्त्वपूर्ण सं 
हो गया दै । आयुर्वेदीय निघण्डुओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता । | 

१३. कॉफी ( Coffea arabica Linn )—यह अवीसिनिया, सूडान, गिर । 
तथा मोजास्बिक में सूळतः होता है। सिख देश सें प्राचीन काळ से इसका य्न | 
होता था । वहाँ इसे 'कवे” कहते थे जिससे झ्रांसीसी 'काफे' और चाद Hy! 
gee निष्पन्न हुआ । ग्रेट ब्रिटेन में कौफी की पहली दूकान १ ३५२ ई० में gail 

_ झरत में यह किसी मुसलमान द्वारा १८वीं शती सें सर्वप्रथम मंसूर सें छाया गण | 
| इसकी खेती १८३० ई० सें प्रारंभ हई । 1 
१४. चाय ( Thea sinensis Linn )--इसका qe स्थान चीन तथा गत 
(आसाम, मणिपुर) माना जाता है किन्तु चीन में इसका प्रचार अत्यन्त प्राचीन क| 
से हे जब कि भारत में इसका प्रचलन आधुनिक काळ में हुआ। चीन में ऐसे 
(२७०० ई० go ) तथा राई ( Roe Fo To ) ने चाय का seta feat 
चीनी यात्री इत्सिंग ( ७वीं शती ) भी आरतयान्रा में चाय साथ छायाथा aj 
उसका सेवन करता था । भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाय की खेती प्रा ' 
की । १६६४ ६० में उसने तत्कालीन इंगलेण्ड के ama को चाय का एकरा] 
उपहारस्वरुप भेजा था ।? आयुर्वेदविज्ञान में 'श्यामपर्णी' तथा झालिग्रामनिष। 
‘ara’ नाम से इसका वर्णन हे । 
; जान्तव द्रव्य * 
जन्तुओ के अवयवों-शंग, खुर, नख, पित्त आदि तथा उनसे प्राप्त अन्य न | 
का प्रयोग* चिरकाळ से चिकित्सक करते आ रहे हैं किन्तु यह क्षेत्र भी सीमित म॑ 


. रहा । इसमें भी नये eit का समावेश होकर उनकी संख्या बढ़ती रद्दी । यहाँ | 
विशिष्ट द्रव्यो का ही वर्णन Rear जायगा । | 
| 


,१. अस्बर्‌ (^४०४८।)--'अग्निजार’ शब्द से इसका च 

_( 8४२१-२२ ) में मिळता है किन्तु संहिताभ्रन्थों में नहीं मिळता | — मिछता | न 

। १, वही, To ३३०-३३२ F 

i २. वाट: भाग २. Jo ४६१-४६५ 
३. वही, भाग २, Jo ७५-७७ 

कण्डोल, Yo ११७-११५ 
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काळ के बाद मध्ययुग में इसका समावेश आयुर्वेद में किया गया । अन्य 
|. भा में मी इसका वर्णन प्रायः नहीं मिळता | रसरत्नसमुच्चय सें साधारण रसो 
भ are बर्णन है । इससे स्पष्ट दै कि वैद्य इसका प्रयोग कस ही करते भे,. 
mF में विशेष प्रयोग यूनानी हकीम करते रहे । यह मुसलमानों के साथ १०वीं शतीः 
` हहद पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ | 'अस्वर' शव्द अरबी 'अनबर' का रूपान्तर दै ।. 
| gag कोषों ने सुगन्धि द्रव्य करके इसका उल्लेख किया है । अमरकोष में यह नहीं 


है | हे! मैडागास्कर, सोजास्चिक, सोकोतरा, निकोबार आदि द्वीपं में यह समुद्र सेः 
| एकत्रित किया जाता रहा a 

qi] २. कस्तूरी- प्राचीन संहिताओं में इसका उल्लेख नहीं है इससे प्रतीत होता 
m) है कि चिकित्सा में इसका प्रयोग सध्यकाल में प्रचलित हुआ। लेप में भी पहलेः 


dase में कुछुम और अशुर तथा उप्णकाळ में चन्दन का लेप करते थे ।' बाद में 


मोग सारे संसार में रही । ओषध में भी इसका प्रयोग प्रायः सभी चिकित्सापद्धतिर्यो 


w] में उत्तेजक के रूप में हुआ । यह स्पष्ट हे कि पहले लेप के रूप में इसका बाह्य 
[|| प्रयोग और उसके वाद औषधीय आमभ्यन्तर प्रयोग आरम्भ हुआ । तिब्बत, नेपाळ, 
a) आसाम, कश्मीर आदि प्रदेशों में कस्तूरीद्धगौं से यह प्राप्त होता था। .भारत के. 


एर ७ व्यापारिक द्वच्यों में यह प्रसुख था । १४९८ ई० में जब वास्को डि गामा काळीकट 
ख| पहुँचा तो वहाँ के राजा ने सेंटस्वरूप कस्तूरी की ५० धैलियौँ उसे दौ ।॥7 अफजलः 


सो ने बिहार से जहाँगीर को अगुरु और चन्दन आदि के साथ कस्तूरी का कोषः 
भेंट किया था !* 


| ३. नख ( Helix aspera )--यह एक NRN है । बृहत्संहिता में उल्लेख 
४ 4 से प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में इसका प्रयोग होता था । सुख्चतसंहिता के 
ag Wika के गंधव्नव्यों में व्याधनख और शक्ति ( नख ) दोनों हैं किन्तु चरक 
A "इसका उल्लेख नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि चरकोत्तर काल में इसकाः 
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| १, rero ना न” G . ० बट 
हैँ र ० K. Gode : History of Ambergris in India, Studies in Indian. 


a ee History, Vol. I, PP. 9-18 
` | " देखें ऋतुचर्याप्रकरण च 

१. हिना ० Jo ६, Ho Fo Fo ३ जिससे हि 
हि सूचित हिता और दर्षचरित आदि में कुस्तूरी का seta और प्रयोग है जिससे 
कि गुप्तकाछ में इसका प्रयोग प्रारम्भ हो गया था । 


` Danga.: 
IN ae : The Portuguese in India, P. 56 
| ए-जहॉगीरी, go २०६ 


| 
9 
i 01 
$. 
N 


` qaa में विळेपन तथा धूपद्रव्या में इसका उल्लेख है ( १।३।९९६; १९।३।१६९६. 


(३००) 


४. पूति ( 0४० )¬ रान्धमार्जार की TINT. ग्रन्थि से एक सुगन्धित = 
हुनकाळा जाता है यही इतिं या गन्धमाजरिवीये के नाम से वर्णित है। my 
संहिताओं में यैह उपलब्ध नहीं होता । गन्घद्रव्य के रूप में बृहस्संहिता के rag 3 
अकरण में मी नहीं a घन्वन्तरिनिघण्डु a छोसशबिडाछ, भावप्रकाश में गंधमाजार- [ 
चीर्य तथा राजनिघण्डु में प्ञवादि' नाम से इसका वर्णन है । सोमेश्‍वरकृत मानसो. | 


कि १०वीं शती के लगभग इसका व्यवहार om | 
१९५ )। Sita प्रान्त सँ होता है; अफ्रीका और दक्षिण एशिया | 
fe है। इसका औषधीय प्रयोग सध्यक्ाल में प्रारम्भ gm इसकी aia | 
सुखाकर 'खट्टाशी” नाम से बेचते थे, इसमें भी कुछ गन्ध होती है अतः तं को ; । 
न्सुबासित करने के लिए इसका व्यवहार होता था । इकीम लोग इसका TA | 
कुरते थे । भारत में magii का जो व्यापार था उसमें इसका प्रमुख a था। 
बर्नियर ने अपनी यात्रा ( १६५६-१६६८ ई० ) के क्रम में इसका वर्णन किया 
है ।' इथिओपिया का राजदूत जब औरंगजेब के दरवार में आया pee à 
ओर से एक बड़े (आधा फुट व्यास ) TATA अरकर जबाद भेंट किया ग्या 
o १३५ )। 3 ; 
` He जी आदि--समुत्र से प्राप्त प्रवाळ, Tal और o e > 
$० पू० से हो रहा है क्योंकि चरकसंहिता में इसका उल्लेख आर तगत | 
हन्दमहासागर से ये द्रव्य ग्राप्त कर विदेशों में भी भेजे जाते थे E amil 
-मारतीय मोती बढ़े चाव से पहनती थीं । मध्यकाल में बसरा में भा ae ; 
क्रा वेधन होकर तव युरोप भेजा जाता था । भूमध्यसागर से भी pie a 
आता था। इन समुद्री पदार्थों का व्यापार दक्षिणभारत से विशेष w बाद l 
mea इनके चूर्ण का प्रयोग था, वाद में रसशाख क आविर्भाव Re 
अस्म वनने छमी । हकीर्मो के संपर्क से गुळाबजळ से घोंटकर सुक्त | 
- a Ma प्रयोग तो है ( १॥१॥५८ आदि) किन्तु om A f 
cae ही स्थल ( चि० १७१२५ ) पर केवल इढ्बलक्कत अंश ueg य |. 
"होता है कि प्रवाळ का प्रयोग पहले प्रारम्भ हुआ और सुक्त j at) 
तुसकाळ में wafer हुआ । शंख “का प्रयोग मे है या में प्रचलित हुआ । शंख “का प्रयोग भी चरक =, ब 
३. बंगाल का वर्णन करते हुए लिखा दै यहाँ सर्वोत्तम छाई, j 
पीपळ, और अनेक औषधियों होती हैं । ः 
Who बर्नियर : ट्रेवल्स इन दी मुगळ इम्पायर (५० 
दिल्ली (fzo स०, १९६८ ) Yo ४३७-४४० 
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To (७०१) 


| हे प्रारम्म होता है (ao हृ० सू० १५४३, ३०।१६ आदि )। वराटक और 
| | eggs का प्रयोग संभवतः मध्यकाल में प्रारम्भ हुआ | हि 
Ag शरीरधातु--रक्त, मांस, मेद, Oe आदि का चिकिस्साथ प्रयोग चरककाठ 
{ से ही होता रहा ।* अत्यधिक रक्तत्राव होने पर अजा का रक्त पीने का विधान है । 
| gaat के मांसाहारी प्राणियों का मांसाहार विहित है । चतुःस्नेहो में मेद और 
sn समाविष्ट हैं । शुक्रक्षय में अनेक प्राणियों के शुक्र और अण्ड का सेवन करने का 
| gaa है । मांसवर्ग में विभिन्न जन्तुओं के मांस का .गुणधर्म बतलाया गया है । - 
| इससे स्पष्ट दे कि उनका औषधीय प्रयोग अवश्य था और छोग आहार में भी 
` उसका सेवन करते थे । बौद्धधर्स के प्रभाव से मांसाहार सीमित हो गया । सम्नाट_ 
| श्षशोक ने अपनी पाकशाळा में मांस प्रायः वर्जित कर दिया था । धमंद्यार्खा में भी 
| मांसाहार को निकृष्ट माना गया । तब भी सांसाहारं.अब तक चला ही आ रहा है । 
७. शारीरमल -विभिन्न प्राणियों के मूत्र का प्रयोग चिकित्सा सें चिरकाळ से 
| होता रहा है ।' मध्यदेश में गौ की agen के कारण गोमूत्र का ही प्रयोग विशेष 
| हुना । मरुप्रदेश में विशेषतः ऊ ट, बकरी और सेंड के सूत्र का प्रयोग होता रहा। 
| पुरीष में गोबर ( गोमय ) का प्रयोग पञ्चगव्य के रूप में हुआ दै । अश्वशकृत्‌ का 
ul भी प्रयोग क्रिमिध्नरूप में विहित 831 अजा-शक्कव्‌ का यक्ष्मा और नेन्नरोगों में 
. A प्रयोग है । नरसूत्र का औं प्रयोग विष आदि में हैं । 
८ स्तन्य- नारी तथा अनेक पशुओं के स्तन्य का प्रयोग भीं चरकसंहिता 
| (सू० ११०७) में विहित है अतः ई० Goa इसका प्रचकन है। मध्य एशिया 
eo में उँट का दूध व्यवहृत है । गुजरात में बकरी का दूध अधिक प्रयुक्त 
` च० शा० ६।९ : ; 
१. च० सू० १।९५ 
' ३, च० fio ७1२४ 
९ झु० उ० ३१।५३ 
रको खासकष्ट और हृच्छूळ हुआ तब हकीम egw के निर्देशानुसार 
ae se और बकरी का दूध लेना ge किया । तुज्ञक-ए-जहाँगीरी, भाग २, 
| २। जहाँगीर ने लिखा है-“एक हिरनी get पर चार सेर दूध देती थी 
ह साक अस के दूध के समान ही eta था । लोग कहते हैं, यह रंवास- 
Rite Be हैं ।—चही, आर १, Jo १४८ -- 
Seat का दूध बतलाया जो लाभकर हुआ। 
न — वही, भाग २, Fo 9६ 
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( ३७२ Y | 
’ BY 
द्रव्यणुण का वाङ्मय  / 
प्राचीनकाळ 
वैदिक वाङ मय gaga का प्राचीनतम खोत दै । ऋग्वेद में आरत को mg ॥ 


तम चनस्पतियों का उल्लेख मिलता है । अथववेद में इनकी संख्या और भी agg 
हो गई' । भारत जैसे विशाळ देश में यह स्वाभाविक दा था कि जेसे-जेसे वनस्पति | 
का परिचय तथा उनके शुणकमों का ज्ञान होता गया चेसे-चेसे अर्न्यो में उन्हे त्या. 
मिळता गया । वैदिक वाङ्मय में भी निघण्डु से rag का घनिष्ठ सम्बल 
जिसके कारण आज A gaga के ग्रन्थ fag नाम से प्रचलित हैं । निघण्टु | 
प्रकार के शब्दकोप हैं जो पर्यायं के द्वारा वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। इन | 
की व्याख्या निरुक्त है जो छः वेदांगों सें अन्यतम है ।. पर्योयौं के माध्यम से दो | 
के सम्बन्ध में जानकारी देने की परस्परा आगे भी चळती रद्दी । कुछ काळ वाद दमं | 
के गुणकर्म भी उसमें समाविष्ट किये जाने लगे और निघण्ट्ओ की दूसरी घा | 
प्रचाहित हुई । इस प्रकार द्रव्यगुण का चाङ AA दो रूपों में उपलब्ध, होता है G ९ 
जिनमें केवल godt के पर्याय होते हैं, quea नहीं होते यथा पर्यायरस्नमाहा at | 
दूसरे जिनमें पर्याय के साथ गुणकम भी होते हैं यथा मदुनपाळनिघण्टु । ae 
अशांगसंग्रह से ही औषधत्रव्यो के गुणकथन की विधिवत्‌ परंपरा प्रारम्भ होती। 
यद्यपि चरक और सुश्चुत में भी इनके गुणकस छिटपुट वर्णित हैं । | 
सौश्रुतनिघण्टु--काश्यपसंहिता के उपोद्घात में do हेमराज शर्मा ने गह | 
सूचना दी है कि उनके पास सुश्रुतसंहिता की कोई हस्तलिखित प्रति है जिसके बन|. 
में लिखा है ‘aa: निघण्डु्भविष्यति? और फिर इसके अन्त में R agen! 
संहितायां मह्दोत्तरायाँ निघण्डुः समासः है । यद्यपि इस ग्रन्थ के स्वरूप, वि । 
आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना इस प्रसंग में नहीं दी गई तथापि इससे 
अचुसान किया जा सकता है कि प्राचीन संहिताओं के पीछे परिशिष्ट में हक ! 
जोड्ने की परम्परा रही हो और सम्भवतः इसी कारण ग्रन्थ के सुख " | 
र सम्भवतः ee 
१. देखें -प्रिय्त शर्मा : वैदिक वाङ मय में बनौषधियां (चौखम्बा, कुह i 
G. P. Mazumdar : Vedic Plants, B, C, Law Vol. 666). 
p. P, 645% | 


२३ कह 2 
Jyotir Mitra ४ Medicinal Plants of Vedic Antiquity, N 09.1 
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Vol. XIII, No. 12; Vol, XIV, Nos. 1-3, August | 
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दिनेशचन्द्र शर्मा : वेदो में व्ष्यगुणशासत्र ( आयुर्वेद RA ' | 
१९६८-६९ $o ) 
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क्षा वर्णन एथक्‌ से नहीं किया गया। किन्तु ऐसा कोई निघण्डु अद्यावधि 
porre के कारण इसके विषय में कुछ निश्चयात्मक कहना कठिन दै । 
7 रसबरीषिक सम्भवतः सुश्रुतम्रतिसंस्कर्त्तां नागाज्चुनङ्वारा इसकी रचना पीं 
में की गई ( देखें ४० ५५) । यह नरसिंहकृत भाष्य के साथ alaa से 
१९२८ में प्रकाशित हुआ हे । चिकिस्सिकलिका-ब्याख्या में चन्द्रट ने रसवशेपिक को 
बेक वार ( ४० १७, १८, २२ ) aqua किया है किन्तु यह सम्भवतः उससे 


है| कन्त कोई चिकिस्सा-ग्रन्थ प्रतीत होता È 
सध्यकाल 


अष्टोंगनिघण्टु--बाइटाचायंक्कत अष्टांगनिधण्दु या अष्टांगहद्यनिघण्डु की पाण्डु- 
| हिपिर्या दद्चिणभारत के पुस्तकाळयों में हैं। इनके आधार पर प्रस्तुत लेखक द्वारा 
| amie होकर यह हाळ ही में प्रकाश सें आया है । इसमें अष्ठांगहद्य में कथित 
| migi का पर्यायशैली से वर्णन है। इसके वाद कुछ प्रकीण ब्रच्यों का भी 
| वर्णन किया गया हे । 


इसके प्रणेता वाहटाचाय अएांगहृद्यकर्ता वाग्भट ही हैं या अन्य कोई इसका 
विवेचन उपयुक्त प्रकाशन की भूमिका में किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकला 
है कि यह वाहराचार्य उस वाग्भट से भिन्न व्यक्ति हैं 1 यह वाग्भट प्रथम हो नहीं 
| सकते क्योंकि इसमें अष्टांगहृदय के भी द्रब्य हैं। कुछ द्रब्य इंसमें ऐसे भी हैं जो 
| Wining और अष्टांगहृदय दोनों में नहीं है यथा पूतिर। अतः निश्चय ही यह 
TR उन दोनों का परवर्ती है जब ऐसे geal का प्रवेश आयुर्वेद में हो चुका 
| थे जेज्जट, पर्यायरत्नमाळा ( दोनों ९वो झती ), चक्रपाणि ( ११वीं शती ) आदि 
स निघण्टु का उपयोग किया है? अतः यह उनसे पूर्व cat शती का है । 
aà पयोयरत्न माज्ना-- यह शिलाहदुनिवासी इन्द्रकरसून माधव की रचना हे 
| SS विद्वान इसे इन्दुकर मान तदात्मज माधव को रुगृविनिश्चय ( माधवनिदान ) . 
“ad के रूप में अहण करते हैं किन्तु, जैसा पिछले अध्यायो में दिखाया गया दै, 
माधर्वो के मध्य कम से कम तीन माधव स्पष्ट रूप से एथक-एथक्‌ उभरते हैं-- 


BY Sec 

२, ३ेसुस्वामी शास्त्री शोध-संस्थान, सद्रास--४; १९७३ ' 

og से अतिरि अन्य ऐसे तथ्य हैं जो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। देखें 
३, ३. फ अन्य की भूमिका, ए० २२ ° § - 


याकार सर्वानन्द ( १२वीं शती ) ने भी वाहट ( निघण्टु ) at 


भ्यणडिक्ञालण्डसिताः रे गुरुवत्तराः हेति g बाहद?--वैरयवग ९४३. 
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१. रुगूविनिश्चयकत्ता माधव ( चन्द्रकरात्मज ) 
२, पर्यायरत्नमालाकार साधव ( इन्द्रकरसूजु ) 
३. द्रव्यगुणकर्ता माधव 
इस प्रकार पर्यायरत्नमाळा के रचयिता माधव उपयु क्त दोनों माघवो से शिक 
. हैं। इनके पिता का नाम इन्द्रकर था और निवासस्थान शिळाइद था। fog 
भागलपुर के पास पुरातन विक्रमशिछा विश्वविद्यालय का अधिष्ठान पथरघट्टा नाम 
स्थान है । संभव है, माधव इस विश्वविद्यालय में अध्यापक रूप से संबद्ध हों। 


Se 


तारापद चौधरी ने इन्हें रुग्‌विनिश्चयकर्ता मानकर इनका काल अवी शी | 
निर्धारित किया 2° किन्तु वस्तुतः दोनों सिन्न होने के कारण इंसे स्वीकृत नह | 
किया जा सकता । रुगूविनिश्चय सर्वेश्रथम बन्द ( ९बीं शती ) द्वारा उद्शत है | 
नहीं अपितु ages है जवकि पर्यायरः्नमाळा को सर्वानन्द? (१२वीं शती) कें | 
किसी ने squa नहीं किया । आभ्यन्तर साचयों के आधार पर यह धन्वन्तरिनिषणु | 
के पूर्व ठहरता है क्योंकि धन्वन्तरिनिघण्डु में अहिफेन, भंगा और यजद का वर्णन है| 
तथा रसररनसमुच्चय के वचन भी उसमें मिलते हें” जव कि पर्यायरस्नमाझ में | 
इनका अभाव है । यह स्मरणीय है कि पर्यायररनमाछा में 'विजया' शब्द हरीतकी | 
और तर्कारी के दिए आया है”, भंगा के लिए नहीं । पर्यायरत्नमाळा में वाचक ह 
लिए 'वार्तिंगन” शब्द आया है जो फारसी 'वादिंगान” से निष्पन्न है। इसमें पाए, | 
गंघक, अभ्रक आदि का वर्णन है जो रसशाख्र, की विकसित स्थिति का धोतर t । 
जब कि माधवचिकिस्सित में कोई रसयोग नहीं है । ्रध्नरोग का वर्णन साधवनिदाग | 
में नहीं है जब कि बृन्दमाधव में है; पर्यायरत्नमाळा में भी यह शब्द आया है। रा | 
सव तथ्य पर्यायरत्नमाळाकार को <वीं शती के बाद छे जाते हैं । इसके afke, । 
` इस अंथ का उपसंहारपद्य “सुरूपा सुपदन्यासा FSA सुभाषिणी' मद्दाकवि साई | 
के एक पद्य* की अनुकृति है । माघ ७वीं या ८वीं शती के थे । | 
Beene nao NER aa 


१. भिषजा माघवेनेषा शिलाहदनिवासिना । यस्नेन रचिता राड 0 
२. पर्यायरत्नमाला--तारापद्चौघरीसंपादित, पटना युनिवसिंटी | 
१९४६, भूमिका, Yo ३-२ `. ‘aft! £ 
३. अमरकोश--भाग २, Go ९१; ८१ भाग ३, Fo २३९, २९४ zs A 
‘aaa’, Tre, “वेद्यकरत्नमाढा' नामों से इसके उद्धरण et 
४. घन्वन्तरिनिघण्डु ६।४,२७,२८ ८. | | 
- ५. शिवाजयन्त्योर्विजया । | 
६. अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । Ss | 
शब्दचिद्येव नो आति राजनीतिरपस्पशा ॥--शिश्यपाङषध २१ | 
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इस प्रकार पर्यायरत्नमाछा का काळ घन्वन्तरिनिघण्द ( १०वीं, शती ) के क 
` तथा cal शाती के बाद अर्थात्‌ ९चीं शती सिद्ध होता है । 


निघण्डु चक्राण ने दो स्थळा पर निघण्टु के वचन उद्धत किये हैं।' इससे 


` ष्ट है कि यह निघण्ड चक्रपाणि ( ११वीं हती ) के पूर्व का होगा। यह इतना, 


रचित रहा होगा कि केवळ 'निघण्डु' कहने से उसीका बोध होता होगा aa 
निदान कहने से माधवनिदान का । अमरकोश के व्याख्याकार चीरस्वामी' ( ३५वीं: 
शती) और सर्वानन्द (१२वीं शती) ने भी अनेक स्थलों पर निघण्डु को उद्धत किया, 
है। श्रीकण्ठदत्त ने दन्दुमाघव की व्याख्या में 'निघण्डु' ( ३९६ ) और 'निघण्टुकार? 
(१२०१ ) का उल्लेख किया है । आढमढक की शाङ्गंघरसंहिता-च्याख्या में भी? 
fg agaa है (खण्ड २, ६।९-११ )। शिवदाससेन (१५वाँ शती ) ने भीः 
इसे उद्दत किया है ।* 
| घन्बन्तरिनिघण्टु'-अव तक.यह प्राचीनतम निघण्टु माना जाता रहा | कुछ 
विद्वान्‌ कहते हैं कि अमरकोप का वनौषधिवर्ग घन्वन्तरिनिघण्डु पर आधारित है 
अतः उसका काळ अमरकोष ( val या ६ठीं दाती ) के बहुत पूर्व दोगा जबकि कुछ; 
छोग अमरकोष को ही १०वीं झाती में मानते हैं*। अस्तु, किसी निर्णय पर पहुंचने 
के पूर्व विभिन्न reat पर विचार करना चाहिए । 

बाह्य साच्य--१. हेमाद्रि एवं aange ( ३३बीं शती ) ने इसे उद्धत किया 


` है अतः १३वीं शती के बाद का नहीं हो सकता | 


` पिण्याकः Rosas, निघण्टुका रस्त्वाह -पिरायाको हरितशिमुः--च० सू० rors 
'हेडीतकः पाषाणमेदः औत्तरापथिकः, उच्यते हि निधण्टौ-- ` 
आसीद्‌ देत्यो महावाहुर्छेछिहानो महासुरः | : 
योजनानां त्रयस्तिशत्‌ कायेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ 
विष्णुचक्रेण संछिन्नः पपात धरणोतले। `. 
वसा तस्य समाख्याता लेलीतक इति frat ॥--च० fao ७७० 
` अमरकोश ( चीरस्वामी तथा सर्वानन्द की व्याख्याओं के सहित ), न्िवेन्द्रस ` 
संस्कृत सीरीज, १९१५ ( भाग २), १९१७ (साग ३), भाग २, Tè 
२,१००, २९२; भाग ३ To २१६, २४३ I see 


a 


बही, भाग ४ (१९१७ 2:१० ११३ 

५ LX ` कलकत्ता संस्करण ), To ७०, १३७ 

3 आनन्दाश्रम पूना, १९२५ . ० 

` Amarakosa, Or ‘ental Book Agency, Poona, 1 94 1 १ Introducbtion 
A | pp, VILVIID 
| ७, 3 > ) 
fe त्रिकाण्डशेष wie = 


प्रस्तावना, Fo ७ 
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२. हेमचन्द्र (१२वीं शती) ने अभिधानचिन्तामणि की व्याख्या में तथा 
९१२बीं शती) ने गणरत्नमहोदधि में इसे उद्छत किया है अतः यह १२वीं शत ३ | 
ag का है। मंख (१२वीं शती ) ने भी अपने पूर्ववत्ती कोशो में इसका र í 
(किया है ।' | 
३. अमरकोष के व्याख्याकार चीरस्वासी ( ११वीं शती ) ने इसे उद्धत छि | 
है अतः यह ११वीं शती के पूर्व का है । | 

आभ्यन्तर साक्ष्य--१. ग्रन्थकर्तता के ग्राक्कथन से पता चलता है कि झे | 
पूर्व कई निघण्टुओं की रचना हो चुकी थी जिनका सार लेकर यह निघण्टु दना | 
गया दै gaa सिद्ध है कि धन्वन्तरिनिधण्डु आचनिघण्डु नहीं है बल्कि अरे | 
निघण्टुओं की अनुग'मिनी रचना है | | 

२. ग्रन्थ के रस्म में धन्वन्तरि को नमस्कार किया गया है तथा ग्न्य a] 
'धन्वन्तरि के सुख से प्रादुर्भूत कहा गया हे? । इसके अतिरिक्त धन्वन्तरि के क्ष | 
का कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित हो । ऐसा आल | 
अपनी कृति का महत्त्व स्थापित करने के उद्देश्य से किसी परवर्ती लेखक झा | 
NST गया होगा | | 

३. इसके विपरीत, इसमें अहिफेन', जयपाछ”, अग्निजार*, विजया ai 
ऐसे दरच्यों का वर्णन मिळता हे जो मध्यकाळ में सुसळ्मार्नो के सम्पक सं a | 
अचलित हुए । “्छेच्छु'' और 'यवन?* शब्द संभवतः इन्हीं के लिए भ्यव 
हुआ दे । | 
४. पारद के संस्कारों '” का वर्णन रसशाख की विकसित अवस्था का बोधक t 

जो लगभग १३वीं शती में थी। तत्कालीन nga ग्रन्थ रसरत्नसमुच्चय के | 
पद्य'' इसमें मिळते भी हैं । : 

~ NS कक RE Sn SEN 
१. भागुरिकात्यहुलायुधहुर्गामरसिंह्ञारवतादिकृतान्‌ | | 

कोशान्निरीच्य निपुण धन्वन्तरिनिमितं faza ॥ 

२. तथा निघण्टाम्बुनिधेरनन्ताद्‌ गृह्णाम्यहं किञ्चिदिदैकदेशम्‌। „ 
३. उपक्रम-पद्य, १, गुडूच्यादि वर्ग, १; गणद्रव्यावळी ६।१६ 

“३. ६।१२०-१२१; 

“५. १।२२७-२२८; ७।१३३-१३२ 


/ 


१, ६।२१-२२ 
७. १18 0-3 9 
<. ४६६; ६९,४०,९७ - ९, ४७७१ - siya 
3०, ६।३७-३९; ३।१०५-११३ ११. &19,% iy 
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नसमुच्चय का. काळ १२५० $o दे अतः १३वीं शती के अन्त के पूर्व 


। नो नहीं रख सकते | 2 
al दति चो घन्वन्तरिनिघण्टु प्रचलित है उसमें द्वव्यावलि नामक ग्रन्थ - भी 


है । वस्तुतः आधभाग व्रव्यावली ही है जेसा कि उपक्रम एवं उपसंहार 


as TE न 
gia स्पष्ट होता है।' सातों वर्गों की औषधियों की गणना कर चुकने पर 
। अन्धकार ने कहा कि अब द्रव्यों के पर्यायकथन से वर्णन करेंगे किन्तु ऐसा न होकर : 


| पुनः धन्वन्तरि की चन्दना के पश्चात्‌ द्रव्यं के गुणकर्म का निरूपण होने लगता है ।- 
| य सहसा क्रममंग से पता चलता है कि द्रव्यावळि नामक सूळ ग्रन्थ का उद्‌ २श्य 
| पर्यायही से ब्ृब्यवर्णण का था न कि गुणकर्मशेली से । इससे भिन्न इतर अन्थ 
| मृत्यो के गुणकर्म का विवरण था । धन्बन्तरिनिघण्डु इन दोनों ग्रन्थों का सम्मिलित 
` इप है जिसमें संभवतः पर्याय तो है दरव्यावरि के और quad हैं इतर ग्रंथ के। 
| आह संभव है कि इतर ग्रंथ की संज्ञा घन्वन्तरिनिघण्डु ही हो जो गुणकमं-वर्णन के 
कारण प्रमुख होकर द्रब्याचरि को अपने में समाविष्ट किये हैं । यदि पूरा अन्थ एक 
। होता तो पुनः बीच में नमस्कारात्मक मंगळ को भो आवश्यकता न होती । ऐसा भी 
| स्पष्ट होता है कि दव्यावळि पूर्ववर्त्ती रचना है और धन्वन्तरिनिधण्डु परवत्ती । आभ्य- 
A न्तर साचय में जो तथ्य ऊपर दिये गये हैं उनमें कोई भी द्वव्यावलि में नहीं मिळता ।' 
| यह सम्भव है कि चीरस्वामी ने दृष्यावलि भाग को दृष्टि में रखकर लिखा हो क्योंकि 
| अमरकोष में पर्यायों का ही प्रसंग था, गुणकर्म का नहीं। अरुणदृत्त के काळ तक 
घन्वम्तरिनिघढु का रूप पूर्ण दो चुका होगा यद्यपि कुछ तथ्य बाद में भी समादिष्ट. 
I यशद्‌ का प्रसंग इसी प्रकार का है । यशद द्रव्यतः 'खर्परसत्व', रीतिहेतु आदि 

केद्वारा ज्ञात था तथापि aaa शब्द फारसी 'जस्त' का संस्छृत रूपान्तर है 
तो सवंप्रथम wanes ( १४वीं दाती ) की टीका में मिळता है । उसके पूर्व किसी 
अन्य में नहीं मिळता । waver ( $ ६वी शती ) के पूर्व उसे स्तधातुओं में भी 
भ नहीं मिला । यदि यशद का उल्लेख करनेवाला प्रथम ग्रन्थ धन्वन्तरिनिघंड 
ast तव भी इसे १३वीं शती से पूर्व रखना कठिन है । 


—— 


k १. ब्रच्यावकि विना वैद्यास्ते dar: हास्यभाजनस्‌ । 
 मैच्यावस्यमिधानाना तृतीयमपि छोचनम्‌॥ 
बब्यावकिनिविष्टाना द्रव्याणां नामनिर्णयस्‌ । 
रोकपरसिद वचय्रासि यथागमपरिस्फुस्स ॥ १५-४६ 
या च gami त्रिसप्तत्यधिकोत्तरम्‌ | 

aag द्रव्यावल्या प्रकाशितम्‌ ॥ उपक्रम ७४७ ` 


| Tni को पांहुलिपियाँ मिथिळा शोधसंस्थान, दरभंगा में है । 
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इस प्रकार आद्य भाग और उत्तर भाग दोनों को मिलाकर देखने | 
का काळ १०वीं से १३वीं शती होता है | Taai | 

जैसा पहले कहा गया है, धन्वन्तरि इस अंथ के कर्ता नहीं हैं। पूना i 
पाण्डुलिपियों में इसका wat महेन्द्रभोगिक लिखा है! । सम्भव है a 1 की सेके 7 


रूप इसी ने दिया हो। य को वस 
धन्वन्तरिनिघंडु की विषयवस्तु सात वर्गों में विभाजित है-- 
१ गुडूच्यादि २. शतपुष्पादि 
३. चन्दनादि ४. करवीरादि 
4, आम्रादि ६. सुवर्णादि 


७, मिश्रकादि' 
इन्दुनिधण्टु--क्षीरस्वामी (११वीं शती) ने इन्दुनिघण्डु के अनेक उद्धरण दिह | 


१. Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss., B, O. R. 1., Vol, XVI i 
Pt, I, Serials 105-111 | 
२. देखें. V. Sharma: The date of Dhanwantari Nighants || 
_ 1. 1. प, S., Vol. 5, No, 2, 1970, PP, 364-370 
» * १. उदुग्बरस्तु agin: gag: श्वेतचढकलः | 
हेमदुग्धः कृमिफलः AUT: स काञ्चनः ॥ 
२. तुंगः पुष्पकसंज्ञः स्यात्‌ पुंनामा रक्तकेसरः। . 
पुंनागः genga केषांचित्‌ पदूमकेसरः ॥ 
३. त्रिप्वर्थेषु नादेयी तरकारी जछेवतसी भूमिजम्बूश्च | 
चतुषवर्थेषु aa: सम्ुद्रळवणं नीली महानिम्बः सौभजिनश्व ॥ 
४. रोधः कषायक्कृद्‌ वञ्रश्चिहङको मधुपुष्पकः | 
बणौषधं कालहीनो हिमपुष्पोऽ्तिभेषजम्‌ ॥ 
उरसादूनो घनत्वक्कस्तरः शबरपादुपः 
UE शाबरकः श्वेतत्वगतीसारभेषजस्‌ ॥ 
द्वितीपः पह्िकारोध्रो बृहरपत्रस्तिरीटकः | 
उत्ताळक्रस्तिळकश्च पट्टी छाक्षाप्रसादनः ॥ 
५, शेछः श्लेष्मातकः शीतो वसन्तकुसुमस्तथा | 
| उद्दाळकः Ste: शेलुको भूतवृक्षक: ॥ 
पिच्छिलः mfia: शेलुस्तथासह्‌बीजकुत्सितः । छेखबाटो बहुए 
कङुभस्र्चज्ञुनः पार्थो नदीसजों धनंजयः ; 
अभ्रीफलश्चित्रयोगी चोरो वीरान्तकस्तथा ॥ 
UARA: FENSI | 
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| जिससे प्रतीत होता है कि यह उस काल में प्रचलित निघण्डु रहा होगा । अष्टांगसंग्रह 
र ai पुष्पशोमना । गंधम्रियंगुः कारम्माङता, गौण मेदिनी). पुष्पशोभना । गंधम्रियंगुः कारम्भाळता, गौवेण भेदिनी 
८, आहार्यं बहुवीय॑ च तुसुलं च विभेदकस्‌ । 

९, अग्निमन्थो$ग्निमथनस्तर्कायेरणिको जयः | 

अरणिः कणिका सेव तपनो वेजयन्तिकः ॥ 

` ५०, संज्ञेया हेमनाममिः 

११. स्निग्धच्छुदा मुश्रेगी प्रथुत्वग्रसवाहिनी । 

, रवश्रेणी मधुमती सुरंगी ह्विजमेखछा ॥ 

आळोलनी योगवहा मोरटा च मधुख्वा। 

सुपोषिता स्निग्धपर्णी गोकर्णी सा मधूलिका ॥ 

पीळुपर्णी कर्मकरी प्रमथा agad च। 

१२. ऋष्यप्रोक्ता स्वयंगुप्ता कपिकच्छूश्व कण्डुरा | 

आस्मयुप्ता 'दुराळम्भा जंगलिदुरभिम्रहा ॥ 

RIF वृषभी गुप्ता कण्डुरा शुकशिम्बिका | 

कपिरोमफळा चेच समाना प्राबृषायणी ॥ 

क्षेया जांगलिका चेव साजहा प्रावृषायणी । 

| ३. ब्रह्मरीतिस्तथा स्पृक्का आङ्गी च ब्राह्मणी मता | 


१४. विकसा कालमेपी तु कालमेष्टी च जिंगिका । 
रक्ता भाडीरिका चेति-- 


१५, पिप्पली तण्डुळफळा वैदेही कृष्णतण्डुला | 

१६. कोलदलं बद्री पन्राख्यया उक्तम्‌ । 

१७, स्पृक्का माळा पकसुष्टिनीछा देवी लतागुरू | 
देवपुत्री च लंकोपी शीता पंकजमुष्टिका ॥ 
खग्मारुता कोटिवर्षा निर्माल्याशावधूः स्ख॒ता । 

| x ककशाख्यः करंजः स्यात्‌ स कास्पिल्यः पटोलकः | 
» ` TRAF: स्स्ृतञ्चक्री प्रपुन्नाडश्च नामतः | 


3 
10 
R 


We तस्याः wad कोळं कोकिळ Ss कुहस ॥ 

ote सूचमफळं तत्तु जञेयं कर्केन्धु कन्दुकस्‌ । 

स्वादुः कटुः सिंचितिका तच्च कोळं फळं मतस्‌ ॥. 
को छिफछस्वात्‌ कोलिकमिति सम्यः पाठः, कोकिङमिति तु वेद्याः ४ 


= x ८ ५ y ý S2% 
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तथा अष्टांगहृदय का टीकाकार इंदु इससे भिन्न व्यक्ति हैं क्योंकि मादि (१ | 
शाती ) के पूर्व, किसी ने उसे उद्छत नहीं किया । शिवकोष में भी 
तीन उद्धरण मिलते हैं! अतः १७वीं शती सें यह उपलब्ध रहा होगा। सम 
इसका कोई पता नंहीं चलता | 
व्वन्द्रनन्दनांनघंडु- मह चीरस्वामी (५१चीं शती ) द्वारा उद्धत" gay 
कारण उसके पूर्व का है । संभवतः अष्टांगहद्य के व्याख्याकार चन्द्रनन्दुन ay 
यह रचना है | | 
चन्द्रनि घण्डु--च्ीरस्वासी ( ११वीं शती ) ने चन्द्र** और चन्दनन्दन दोगे | 
१. पूतीकरक्षः सुमनास्तथा कलहनाशन gig --शिवकोप, पूना संस्करण | 
(१९५२), Fo १६४ । शेष दो चीरस्वामी द्वारा निर्दिष्ट उद्धरणं में से ही हैं। | 
* १, अग्निमन्थोऽग्निमथनस्तर्कारी वेजयन्तिका | 
चह्िसन्थोऽरणिः केतुजेयः TARRAT: ॥ 
तर्कार्या चेजयन्ती च चहिनिर्मथनी जया । 
अरणिका जयन्ती च विजया च जयावहा ॥ 
२. झुर्यकस्तरणिचंहळी कुसायलिकुलप्रिया । 
३. aa सहा सुदूगपणी बला तरणी T 
४. 'चव्या कोला च चविका श्रेयसी गजपिप्पली | 
. यवना कोळवल्ली तु चव्यं कु्जरपिप्पली ॥ 
अ. बला अब्रौदनी हृद्या तथा चाव्यालकः TAT | 
६. चण्डा धनहरी चौरी चोरपुष्पा च तस्करी | 
तथा. ,निशाचरी च स्यात्‌ केशिनो ग्रन्थिकेत्यपि ॥ 
- पलाशः किशुकः पर्णो यज्ञियो रक्तपुष्पकः | 
TRA वातपोथो saga: समिदूवरः ॥ 
२. वेतसो विदुलो नम्नो वज्जुळो दीर्घपत्रकः | - 
नादेयी गंधपत्रश्च जलौकाः सस्रृतस्तथा ॥ 
नदीकूछग्रियस्रवन्यः सुशीतो घनपुष्पकः i 
जकजातस्तोयकामो विढुलो: जलवेतसः ॥ 
निचुछो वेतसादुन्यो चचयते स्थळवेतसः 
२. अरिष्टस्तु सुमंगल्यः कृप्णबीजोऽर्थसाधनः । 
Wits: शीतफेनः फेनिलो गर्भपातनः ॥ 
3. बद्री गोपघोण्टा च घोण्टा घुण्टाथ कोकिला | 
स्निग्धच्छुदा कोलफला राष्ट्रवृद्धिकरी तथा ॥ 
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gat के पथक्‌ उद्धरण दिये हैं जिससे ये दोनों भिन्न प्रतीत होते हैं। ११वीं 
E. होने के कारण यह उसके पूर्व का ही है। 

निमिनिघण्ड-चीरस्थामी (११वीं दाती) ने निमि के कुछ वचन उदृत किये 
द जिनके आधार पर अनुमान होता है कि निमि का भी कोई निघण्डु था। 


हरमेखलानिघण्डु- यह चीरस्वामी (9 sat शती) द्वारा उद्धत है" अतः उसके. 
पूर्व १०बीं शती का है । निश्चलकर और शिवदाससेन ने भी इसे squa किया है r 

द्रव्यगुणसंभ्रह यह चक्रपाणिदत्त की द्रव्यगुणसम्बन्धी कृति है। इसमें 
हार्यो का प्रतिपादन Gera: किया गया है । चक्रपाणिदत्त ने अनेक ait का 
सार लेकर इसमें संकरित किया है । इसकी विषयवस्तु. १५ वर्गों में विभाजित है. 
यथा--धान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, रुवणादिवर्ग, seat, पानीयवर्ग, क्षीरवर्ग, 
रवर्ग, इचवादिवर्ग, मच्चादिवर्ग, कृतान्नवर्ग, भचयवर्ग, आहारविधि, अनुपानविधि,. 
मिश्रक । धान्यवर्य के प्रारम्भ में रसगुणवीयेविपाक के छक्षण दिये गये हैं? । 

चक्रपाणिदत्त का परिचय एवं काळसंवन्धी विचार ए० २१० पर देखें । 


avy Hr oe 
i जप 


अरुणदत्तनिघण्टु-- वर्धमान ने गणरव्नमहोदधि (ze २७७ ) में अरुणदत्त के 
| अनुसार रसोन के quad किये हैं" । इससे स्पष्ट है कि अरुणदत्त का कोई निघण्टु, 
_ भी था जिसमें दव्या के गुणकर्म वर्णित थे । यह॒अरणदुत्त कोशकार था या अष्टांग- 
> का व्याख्याकार यह कहना कठिन हे । यदि गणरत्नमहोद्धि का रचनाकाळ 


k 


५. अस्ब्लिका चुक्रिका चुक्रा साम्ब्ढा शुक्ताथ शुक्तिका | 
aksa चाग्ब्लिका चिञ्चा तित्तिडीकं च तिन्तिडी ॥ 
` रोहितको रोचनकः get रक्तपुष्पकः | 
रक्तव्नो रोहितो रक्तो रोही दाडिम पुष्पकः ॥ 
७, शिवाच्यथां पूतनेति । - 


| १, 'पारळी कृष्णवृन्तेति निमि/--भाग २, ११० ( त्रिवेन्द्रम संस्करण ) 

mii तेलवर्ण स्याद्‌ घृतवर्ण तु पौत्तिकम्‌ । 

रे जमर उ सवेच्छुक्ळं चोदरं तु कपिल भवेत्‌ ॥--बही, Jo २४२ 

र aia चीरस्वामी-ब्याख्यासहित, पूना संस्करण, १९४१, Fo १०३ 

र oa सारमाङ्ष्य द्वव्याणां गुणसंग्रहः। भिषजासुपकाराय रचितश्रक्रपाणिना ॥ 
ging के दो प्रकाशन उपलब्ध हैं-- एक do ज्वालाप्रसादसिथङ्कत 

* कप सहित गंगाविष्यु श्रीकृष्णदास, बम्बई से प्रकाशित ( १९२५ ), और 

Ba स चका से प्रकाशित | ; 

a ष्णश्च छशुनः कटुको NE: | 

>सेणदृत्तासिश्रायेणैले दर्शिताः ।--गणरत्नमहोदुधि, पु० २७७ 


am 
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4१४० ई० स्वीकृत किया गया तो यह निघंड अवश्य ही godt या १ वी ती 
होगा । अधिक सम्भावना है कि कोशकार अरुण ने हो आयुर्वेद का भी | 
fea हो जैसे हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि के अतिरिक्त निघण्टुशेष a १ 
रचना की । 
बाष्पचन्द्रनिघण्दु-वोपदेव ने सिद्धमन्त्र की प्रकाशब्याख्या में TTT, 
'निधण्डु के अनेक श्लोक seu किये हैं' । इससे पता चलता है कि व्याल्याका ठे | 
:साथ-साथ वाष्पचन्द्र निघण्डुकार भी थे । इनके काळ का विचार तृतीय अध्याय में | 


(किया गया है। > 2. se | 
निघण्टुशेष--यह जेन आचार्य हेसचन्द्र की रचना है। यह. पर्यायज्ञेही प | 


आधारित चिघण्डुअन्थ है। इसमें छः काण्ड हें -दृक्षकाण्ड, गुदमकाण्ड, saa, | 
.झाककाण्ड, तृणकाण्ड और घान्यकाण्ड | हेमचन्द्र का काळ १२वीं शती है। aw] 
अतिरिक्त, अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह और देशीनाममाला उनकी रचनारं | 
'हैं। रुद्राक्ष, gisa, चाणक्यमूछक, यावनाल आदि का वर्णन द्रष्टव्य है। 
सोढलनिघण्डु 

यह अभी तक अप्रकाशित है?! इसकी एक पांडुलिपि” में 'गुणसंग्रह' ak 

“दूसरी” में 'नामसंग्रह' नाम दै । संभवतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और देतों 
मिलकर 'नामगुणसंग्रह” सोढलनिघंड का पूर्णरूप हो“ | 


१. अम्लिकाकन्दः--“अम्लिका स्वल्पविटपा सुकुमाराम्लनाछिका । प्रायेण amem | ` 
तस्कन्दश्वाशंसे हितः ॥ इति चाष्पचन्द्रोक्तः | : 
“रामठं काण्डोरमेदु- -यदाइ वाष्पचन्द्रः हरितो द्विविधः प्रोक्तः काण्डौरस्तखद' 
दिभिः । कटुकः कच्छदेशादौ भक्षयन्त्याममेव तु । द्वितीयस्तूदकोद्सूतः र | 
इति गीयते ॥? 
गुञ्जनः पढांडुभेदः, तथा च वाप्पचन्त्र---गन्धाक्तिरसैस्तुङ्पो qe 
पळांडुना | दी्घनाछागपन्नत्वाद्‌ भिषद्यतेञ्सौ पलांडतः ॥ | 
2. भारतीय संस्कृति विद्यामन्द्रि, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित (१ ५६८) । इस 
वद्छभगणि की टीका भी है । टीका में घन्वन्तरिनिघण्डु, इन्दुनिधण्दा 
TATAR, चन्द्र, चामुंड, बोपदेव आदि के उद्धरण हैं | 
:३. बढ़ौदा प्राच्य शोधसंस्थान द्वारा प्रकाशनाधीन | इसका सम्पादन 
. ने किया है। : i 
"४, पा. सं. ३४९।१८८०-८ १, भंडारकर संस्थान, पूना; लिपिकाल १ ३१२ ई० 


= ° > ५५ È i १ 
४५. पा. सं. ९२७१८८४-८७, P 2 pe र ql | 


A नामगुणलारसंग्रह की पाँडुछिपियाँ यत्न त्र मिळती EAS | 
१८८४-८७, पूना । पुष्पिकाओं में इसका नाम कहीं नाससंग्र ` | 


प्रस्तुत केक | 


(३०३०) 3 


है, ... ges रायकवाळवंशीय भास्कर के पुत्र और गुजरात के जाती थे । इनके पुन्न 
आईदेव ` सँगीतरत्नाकर के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध { । aise आयुर्वेद के अति- 

) क्त, साहित्य, व्याकरण और ज्योतिष के प्रौढ विद्वान तथा एक सुकवि थे । प्रारंभिक 

चरण से वह TANG मतीत होते हैं। 

J बिषयबस्तु - खोढरनिघण्डु ने घन्वन्तरिनिघण्डु का अनुसरण किया है । दव्या- 


af प्रायः समान ही हैं, छचमणादि वर्ग सोढलनिघण्टु में विशिष्ट है। इसमें निम्नां- 
| Raat हैं - 
i । १. गुझ्च्यादि o १०. चीर १९. मूत्र 
प | २. शतपुष्पादि ११. दधि २०. शूकघान्य 
0 | ३. चन्दनादि १२. तक्र - २१. जूर्णा 
ae ४, करवीरादि १३. नवनीत २२. तृणधान्य 
wh ५, आन्रादि १४. घृत २३. शिम्बोधान्य 
६. सुवर्णादि १५. तेल २४. कृतान्न 
७. लच्मणादि १६. मधु २५. अनुपान 
n | ८, पानीयादि १७, BB २६. मांस 
a ९, पानीय १८. मद्य २७, सिश्रकाध्याय 
| \ बाद अष्टांगहद्य आदि के आधार पर रसणुणवीर्यविपाक आदि का 


हौ | ` FS प्रमुख गुणकम व्यावहारिक आधार पर दिये गये हैं । अधिकांश gt 
'का गुणकम एक ही पंक्ति में कह दिया गया है यथा 'वासकः चयकासध्नो रक्तपित्त- 
बदू | TU । इस प्रकार यह चिकित्सकों के लिए अतीव उपयोगी है। नव्या के 
म | UCR का भी निरूपण किया गया है यथा करपूरत्रितय, पाठाइय, खदिरद्दय 
आदि । चन्दन आठ प्रकार का कहा गया है । अरछ, मेथिका, तवक्षीर, श्वेतमरिच, 
सुँ | Msa, trans, बोल, कुन्दुरु, सिल्हक, seu, धत्तूर, विषतिन्दुक, 
परक, गृज्ञन, वाताम, खजूर, मानक, कुमारी, बब्बूढी आदि द्रब्य महत्त्वपूर्ण हैं। 

a | Test में यज्ञद का वर्णन नहीं है | ५ ; 
# | फझिल-घन्वन्तरिनिघण्डु ( १०वीं शती ) का अनुसरण करने के कारण इसका 
छ उसके बाद का ही है m (१३वीं शती) और मदनपाळ (३४वीं शती) ने 
वर्क |. 4 3 का अनुसरण किया है। शाङ्गदेव ने संगीतरत्नाकर में जो परिचय दिया दै 
छे शके कालनिर्णय सँ सर्वाधिक सहायक है उससें सोढळ का सम्पर्क देवगिरि 
भिष्म, aa और सिंघण--इन तीनों से बतलाया गया जैत्र और सिंघण--इन तीनों से बतछाया गया है। 


हि 
i 


( ३८४ ) 


सिंघण के नाम से दो योग भी गदनिग्रद में दिये गये हैं। संभव है, devs = | 
बनाकर राजा के सम्मान में उसका नाम रख दिया हो । यह स्मरणीय है कि | 
एक उदार विद्याप्रेमी और आयुर्वेदभक्त था जिसके आसपास चिकित्सकों का 5 
विशाल वंग विद्यमान था । सोढळ सम्भवतः इस समाज का शिरोमणि था। y i 
प्रकार सोढछ के जीवन का अधिकांश भाग vali दाती में बीता और सिक / 
राज्यकाळ ( १२१२-१२४७ go) में उसका देहावसान हुआ? | | 
संभवतः सोढळनिघण्डु की रचना गदनिय्रह के पूर्व हुई क्योंकि रवार a 
अहिफेन और भंगा आदि का प्रयोग हे किन्तु निघण्डु में उसका वर्णन i | 
यह भी संभव है कि सुसलमानों के संपक से हाल ही में इन बयं का रोध | 
प्रारम्भ हुआ हो और तब तक इन zi के गुणकसं पूर्णतः निर्धारित न हुये ett । 
साधवद्र॒व्यगुण--कई पाडुलिपियो में इसका नाम “आवस्वभाववाद" # | 
दिया है किन्तु पुष्पिका में 'माधव-द्वव्यगुण' है। साधव अनेक हैं जिनकी च्च | 
aay अध्याय में की गई है । द्रव्यगुण के रचयिता माधव रुगृविनिश्चयकार a 
पर्यायरत्नमाळाकार दोनों से भिन्न हें। यह amara संभवतः द्वब्यगुणकर्त | 
पुरुषोत्तम के पिता तथा श्रीकण्ठदत्त के पौत्र थे.। यह चंशपरम्परा इस प्रकार है | 


श्रीकण्ठदृत्त ( विजयरक्षित-शिष्य ) 


चक्रद्त्त 


aaa 


eels. | 
५. और देखें चतुर्थ अध्याय में गदनिग्रह का प्रकरण ( ए० २८८) 
२. विशेष विवरण के लिए देखे--?. V. Shrma : The Nishantuo 
A. B. O. R. I. Voi. LH, Poore, 1972 ae व 
३. यह अन्ध प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित होकर चौखम्बा , 
१९७३ go में प्रकाशित हुआ है । 
४. .उपक्रमपद्य इस प्रकार है :--- 
'रसवीयविपाकाथेः सिद्धः सदुवेद्यपूजितः। ` 
` भावस्वभाववादो$यमार्पः . संहियते मया॥ 
५. सुश्च तचरकपराशरवाग्भटहरिचन्द्रभेडबेदे दैः | 
, हारीताचचेरपरेरुक्तं यद्‌ यन्‌ महामुनिमिः ॥ 
आकृष्य सवेशाख्राण्युमयुक्तसमस्तवस्तुगुणदोषः | i 
माधवकविना रचितः सुखहेतोः सर्वसश्वानाम्‌ ॥=-उ पद 


f Sodhals, 
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।ल--शिवकोष ( १७वीं दाती ), शिवदाससेन ( wud. शती ), आढमल्ल 


` at शती ) तथा बोपदेव ने सिद्धमन्त्र की प्रकाश-व्याण्या ( १३वीं हती ) में 


agag को उद्‌टत किया है। चक्रपाणि (५१वीं शती) ने इसे उद्धत 
नहीं किया हे तथा माधव ने सोढल ( १२वीं शती ) का अनुसरण किया है 1१ 


(१६वीं शती ) ने द्रव्यणण-प्रकरण में समस्त माधवद्रव्यगुण को समा- | 


हित कर लिया हे केवळ लेखक का नाम हटा दिया है । अतः ईसका काळ 
१२५० ई० के लगभग निर्धारित किया गया है । 

विषयवस्तु-- माधव-दव्यशुण में २९ वर्ग है जिनमें प्रथम ( विविधौषधिवर्य ) 
और अन्तिम ( प्रकीणचर्ग ) सबसे बड़े हें ग्रन्थ में कुल छगभग ९०० शलोक हैं। 
इसमें जयपाल, विजया तथा अहिफेन का वर्णन है! 

सिद्धमन्त्र--जैसे किसी सिद्ध मन्त्र का उच्चारण करते ही अभीष्ट फळ की प्राप्त 
होती है वैसे ही इसके अभ्यास से यथेष्ट ओषधियाँ समक्ष उपस्थित हो जाती हैं और 
चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है । सिद्ध मन्त्र अल्पाक्षर होने पर भी प्रभूत फल 
Hae होता है पैसे ही यह ग्रन्थ लघुकाय होने पर भी द्वव्यों का ज्ञान शीघ्र 
कराता हे 1° 

| इस अन्थ के कर्ता वेद्याचाय केशव महादेव के पुत्र और प्रसिद्ध विद्वान वेद्य 


` £ वोपदेव के पिता हें । यह वरदा नदी के तट पर स्थित aque नगर के निवासी थे 


जो दण्डक क्षेत्र के राजा सिंहराज की राजधानी थी । केशव सिंहराज के uaa 

थे। आयुर्वेद की शिक्षा इन्होने भास्कर से प्राप्त की थी ॥) यदि सिंहराज प्रसिद्ध 

सिंहण ही हैं तो भास्कर शाङ्गदेष के पितामह और सोढल के पिता होंगे । 
काल--सिंघण का काळ १२०० ई० से १२४७ go है,. इस प्रकार केशव 


कफ काळ १३वीं शती का पूर्वार्ध होगा । यह इस तथ्य से भी dge होता है कि 


पुत्र योपदेच महादेव ( १२६०-१२७१ fo) और रामचन्द्र ( १२७१- 
1२०९ fo ) के प्रधानामात्य हेमाद्रि के समकालीन A । 


| न विशेष विवरण के feu देखें sag क्त ग्रन्थ की भूमिका ।. 


i येनोश्वारणमात्रेण पुरः स्फुरति भेषजम्‌ | 
सोऽयं चिक्तित्सकप्रीत्ये सिद्धसन्त्रः प्रकाश्यते. ॥ 
ज्यः संग्रथ्यतेडत्यल्यः सिद्धमन्त्राहयो मया | 
E सुखेन द्राग्‌ द्वव्यशक्तितरवं विदन्त्विति ॥ 


t N cal के 'अतिरूघु? निघण्डु का अभिप्रायः संभवतः इसी से है । 


जन्म महादेवादायुवेंद च भास्करात्‌ । 
मा रा Ranga: केशवः कारकोऽस्य सः ॥--उपसंहारपद् ` 
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विषयवस्तु--सिड़मन्त्र' का विषय आठ चरो में व्यवस्थित है :-- 
१,८वातध्न वग i 
२. पित्तध्न वर्ग 
. कफध्न वर्ग 
, वातपित्तध्न वर्ग 
, कफवातध्न वग 
, कफपित्तध्न वर्ग 
७. दोषध्न वर्ग 
८. दोषल वर्ग ` ' 
दोषों की अंशांशकदपना के अनुसार उन पर बर्व्यो के प्रभाव को दृष्टि में रहते, | 
हुए ५७ वर्ग निर्धारित किये गये हैं। एक “उदासीन' वर्ग भी रखा गया है या | 
वातोदासीन, पित्तोदासीन, कफोदासीन । वातोदासीन ger न वातध्न हे बौर न | 
वातकर है । जिन द्रब्यों के संबन्ध में आचायों का मतभेद दै उसके समाधान में मी | 
इसी मध्यम मार्ग का अवळम्बन किया गया दै । 
विषयवस्तु की स्थापना का आधार नितान्त मौलिक हे । सामान्यतः रसगुण | 
चीर्यविपाक के आधार पर हब्यों के दोपप्रभाव की व्याख्या की जाती है किन्त ह 
अन्थ सें विपरीत झली अपनाई गई है--दोषप्रभाव का वर्णन किया गया दैन 
उसके आधार पर रसगुणवीर्यविपाक की कल्पना का निर्देश किया गया है। 

* निदानपञ्चक जैसे माधवनिदान का महस्वपूर्ण दै da ही नवश्छोकी ( प्रारग्मिक 
नौ-श्लोकों ) में मौलिक सिद्धान्तों का विवरण है । मधुकोशब्याल्या के समान इस | 
स्थळ पर चोपदेवद्धत प्रकाशब्याख्या भी माननीय है। | 

वाताम, ees, शुकनाश, मांसरोहा, कर्कास, हिस्पत्थ, 
प्रच्य अवळोकनीय हैं । i 
प्रकाशव्याख्या--केशवपुन्नु चोपदेव ने सिद्धमन्त्र पर विद्वत्तापूर्ण परकाशश | 


feet है ।* |. 
हृदयदीपक--यह चेद्याचार्य केशव के ga वोपदेव की रचना हे । वह | 
q २६००१ २९१ ) i ‘ 


१. यह ग्रन्थ १८९७ ई० में वैद्य "शंकरदाजी शास्त्र पदे द्वारा a के हा बाकि. z 
` ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हुआ था । उसकी फोटो कॉपी मरी 
ने इण्डिया ऑफीस, छन्दुन से प्रासं की । क हा. 
३, देखे--?. V. Sharma : Son’s Commentary ० 


M ५० GW 


h 


- मेथिका आरि | : 


D father’s ' 
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और उसके अधानामात्य हेमाद्रि के घनिष्ठ एवं संमानाह सखा थे । 
वोदे ने माबि की afe के लिए 'हरिछीला” तथा उसके जीवनचरिल की रचना 
ही तो हेमादि ने भी चोपदेव के अन्थों-हरिलीला और सुक्ताफळ पर रीका लिखी । 
इस प्रकार दोनों ने सखाधम अच्छी तरह निभाया । वोपदेव संभवतः हेमाद्रि से आयु 
| 
a Ta आयुर्वेद के अतिरिक्त, ज्योतिष, साहित्य और घमंशाख्र के प्रकाण्ड पंडित 
| शे आयुर्वद में उनकी रचनायें निम्नांकित हैं-- 

। १, दातरकोकी चन्द्रकलाव्याख्यासहित 

२. हृदयदीपकनिघण्ट 

३. सिद्धमन्त्र की प्रकाशव्याख्या 

४. शारङ्गधरसंहिता पर गूढार्थदीपिका व्याख्या 

बिषयवस्त---यह ग्रन्थ हृद्य ( अष्टांगहृदय ) में पठित adi पर प्रकाश डालने 
| केहिए बनाया गया हे अतएव इसकी संज्ञा 'हृद्यदीपक' है। यह शुद्ध पयोयशढी 
| we, adt के गुणकर्म नहीं हें । यह आठ वर्गो में विभाजित है-- 


१. चतुष्पाद वर्ग . ५, द्विनाम वर्ग 
२. त्रिपाद वर्ग ६. एकनाम वर्ग 
३. द्विपाद वर्ग ७. नानार्थ वर्ग 
४. एकपाद्‌ वर्ग. . ८. मिश्रक वर्ग 
J अनेक पुस्तकाल्यो सँ उपलब्ध इसकी पाण्डुलिपियों की अत्यधिक संख्या से 


स | प्रतीत होता है कि यह उस समय का एक लोकप्रिय अन्थ था । 
, काल--यादव राज्ञा महादेव, ( २२६०-१.२७१ ई० ) का राजपण्डित होने के 
हि|. SRW वोपदेव का काळ १३वीं शती का उत्तरार्धं दै । 


दिया है । सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुछिपि (do ४५३०५ ) में संक्षेप 

में सुन्दर परिचय दिया है :— 

श्वरच्छान्नो भिषककेशवनन्दनः | चोपदेवश्चकारेदं विग्रो वेदपदास्पदस्‌” 

उनकी माता का नाम आरोग्य था और पिता “को वह वैद्यनाथ ( वेद्याचार्य १ ) 

केहते थे--'आरोग्यवेद्यनाथाया नमः सरवादिसदूमना । मातापितृम्यां दातृम्या- 

मायुः सुखहितामितम्‌ ॥--प्रकादा्याख्या | हृदयदीपक के मंगलाचरण में भी 

|W थनाथ' से अङ्गया अपने पिता का ही स्मरण किया दै । 

“पढ Catalogue of Berlin, 1853 ( Jolly ) 

“न्य रचनाओं के लिए देखे 

बोपदेवरचित हृद्यदीपकः, भूमिका ए० २, ६० 
J. R. I. M., Vol 3, No. 2, 969 . | 

ca 
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) | मिळते. EL Settee! न म निघण्टु में भी मिळते हैं। ढीपचन्दवाचकक्रृत छंघनपध्यनिर्णय ता ह | 


a 


(355) 


सिद्धमन्त्र की प्रकाश-व्याख्या सें अष्टांगनिघण्डु, चक्रपाणि और उरहण के दको 
को अनाग्ना उुद्ष्तत करने के अतिरिक्त, निम्नांकित आचायों को उद्धत किया है... 


१. चरक १०. साधव £ 
२. सुश्च॒त ११. SRE 

३. अष्टांगसंग्रह १२. असंकर 

३. वाग्भट १३. सूदशाख्र 

५, अष्टांगहृदय १४. नळ 

६. हरिश्चन्द्र १५. Baz 

७. खारनादि १६. कार्सिकेयपुराण 

८. जेज्जट . १७. राघव 

९. हारीत १८. असर ; 


बाप्पचन्द्र के अनेक व्रव्य-सम्बन्धी लोक stad किये हैं ,जिससे पता चलता है | 
कि वाप्पचन्द्र का कोई निघण्डु भी उस समय प्रचलित था | | 

आयुर्बेदमहोदधि ( सुषेणबेद्यक )--यह वस्तुतः द्रब्यगुण का ही प्रत्य t | 
यह अन्नपानविधि' के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योकि आहारब्रब्यों का ही इस | 
विशेष वर्णन दै । जलवर्ग, दुर्धवर्ग आदि के सामान्य वर्णन के अतिरिक्त, जापि A 
चास, ताम्बूछविधि, अनुलेपनवर्ग, aami, सुखवास, धूप, चाजीकरण का विधि! | 
विवरण दै । इससे स्पष्ट है कि किसी राजवेद्य द्वारा राजा के प्रीस्यय पर्द Raf 
गया । क्रतुइरीतकी के समान मातुलुंग का विधान दिया है? । 4 | 

पिण्डखर्जूर, सुवर्णददुली आदि का वर्णन है तथा शिखरिणी ( रसाळ ) ail | 
की अनेक विधियों हैं । वाजीकरण में घत्तूर का प्रयोग है किन्तु अफीम का रश 
पूना की एक पाण्डुलिपि ( सं २३ ) में सिंहणचूर्ण का उदलेख है i 
झती के वाद का यह ग्रन्थ है । इसकी एक पाण्डुलिपि do १७३५ sel 
की है । केयदेवनिघण्टु ने इसके अनेक पद्य उद्दत किये हैं। इसके कर्ण पप | 


१. नत्वा घन्चन्तरिं देवं गणाध्यक्ष दिवौकसाम्‌ | 
अन्नपानविधि वच्ये समस्तसुनिसंमतम्‌ ॥ वर्ख र|. 
यह ग्रन्थ रविदत्तवेचकृत भाषाटीकासहित गंगाविप्णु figs ie 
१९४० ई० में प्रकाशित है। « | 

२. 'जलाधिवासः षथिवीशवराणाम्‌- जढवर्ग, ८५ 1 

३. फलवर्ग, ८ ` s 

x. उदयपुर, Nr 
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तमे सुवेण का नाम आया है। इस प्रकार इसका काल १४वीं दाती का 
दा 


| इसके oat का नाम कहीं केवळ सुपेण, कहीं सुपेणदेब और कहीँ सुषेणपण्डित 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक निघण्टु की पाण्डुलिपि ( do बी० २०२४ ) 
O ३ ज्ञो सुपेणकृत प्रतीत होता है। इसमें अहिफेन तथा अञ्नक आदि का वर्णन है, 
gag नहीं दै । संभवतः सुपेण ने अज्ञपानविधि के अतिरिक्त अन्य द्रव्यो का घर्णन 
किसी अन्य निघण्टु में किया हो। 
सुपेणबैधक पर दामोद्रकृत आरोग्यचिम्तामणि ब्याख्या है। यह दामोदर 
विदर्मवासी तथा विप्णुभट्ट का पुत्र था । 


मदनविनोद्‌ 


| यह मदनपाळनिघण्टु के नाम से प्रसिद्ध है । इसके क्ता मदनपाल काष्ठा नगर 

| केटीकावंश के राजा थे । ग्रन्थ के अन्त में उनकी वंशावल्ली इस प्रकार दी गई है-- 
H i Raqs 
“i भरणपाल 
A । | 
aj : हरिश्चन्द्र 
al 

। साधारण . 
दावे Tar yra ` \ 
at! सहजपाल मदनपाल 
|  रसरत्नदीप ( का० हि० fro, सी ३७७३ ) के कर्त्ता रामराज ने निम्नांकित 
०)| "रसे दी है--हरिश्वन्द- साधारण | 
| जिका 2 
nt | sa लक्षणसिंह agate मदनपाल 
=e RATS 

रासराज 


| अन्ध ae ग्रन्थ के काळनिर्णय में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि लेखक ने 
at में अन्थ रचनाकाळ दे दिया" है । यह ग्रन्थ do १४३१ (१३७४ fo) 
षष्ठी eom को पूण ॥ 0. ती को पूण हुआ ।' 

m= चह्मजरादूयुगेन्दुराणिते श्रीविक्रमाकप्रभो- 

सासि वलक्षपक्तलछिते षष्ठ्यां सुधांशो दिने । 


ee 
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विषयवस्तु--यद निघण्ड अभयादि, शय्यादि, sia, चव mp | 
द्राच्ादि, शाक. दव, मधुर, घान्य, Sala, मांस और fete इन ntà 
इसमें अहिफेन का वर्णन है किन्तु amg नहीं है । वम्बई वाले संस्करण) में गह 
से किसी ने यशद का वर्णन प्रचि कर दिया हे । सेने छगभग एक दुर्जन we 
लिपियों का परीक्षण किया, किसी में यशद नहीं मिका । वाराणसी वाले संस 
में भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भंगा, कंकुष्ठ, जयपाळ, पारसीकयवानी, dhe | 
मर्जारी, लिन्दूरी, सिळेमानी खजूर, age, ARIES, बादाम, अंजीर, मधुक | 
गुञ्जन, यावनाल, छुण्डछिका आदि द्रव्य द्रव्य | । | 
प्रारम्भ में लिखा है कि कुछ निघण्ड अतिळछु, कुछ महान्‌ , कुछ दुर्गम नाम, 
और कुछ द्रव्यगुण से रहित थे । अतः लेखक ने नातिळधु, नातिविपुळ, era f 
सहित तथा द्रव्यगुणससन्विद यह अन्थ लिखा । J 
केयदेवनिघण्डु 


दीनानां परितापपापदळनो अन्थं निघण्डु किल 
श्रीदुः भ्ीमदनो व्यधत्त चतुरः सस्चक्रचूडामणिः ॥ | 

मदुनपाल के आश्रय में विश्वेश्वरभद्ट ( १३६०-१३९० go ) ने मदुनपार्रिक 

नामक ग्रन्थ लिखा | रसरत्नदीप का रचनाकार १४२० go दिया है | 
१. पं० रामप्रसाद शर्मा कृत भाषा टीकासहित, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास ` | 

१९५४ । ह) 
२. नन्दकिशोर शास्त्री ह्वारा संपादित, वाराणसी, सं० १९९० ( वृत्तीत क | 

इसका १२वां संस्करण इनके अतिरिक्त, शक्तिधरशुक्ळ कृत अडू, f 

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से १९१७ में निकला | || 
३. भारह्वाजपवित्रगोन्रतिलकः श्रीपद्मनाभोऽमवत्‌ , 
चेद॒व्याकृतिनाटकागमकथालंकारपारंगतः ॥ 
ag गुणभूषितः समभवत्‌ शरीशाङ्गनामा द्विजो, 
येन प्राणिगदोऽगदैरपऽहृतोसौ ` स्वंविद्यालयः ॥ 
aga: केयदेवोऽस्ति चेद्यविद्याविश्ञारदः। . 
नामरत्नाकरो येन ङृतोऽन्यो नामसागरः ॥ sale 
नामरत्नाकरोक्तानां द्रव्याणां च रसादिषु । ७. 
must लिखितस्तेन पथ्यापथ्यविबोधकः ॥ यी, 
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बात का संकेत है। | | 

ह Cent ने इसका काळ १४५० go के पूर्व निर्धारित किया है। इसका 
आधार यह है कि राघवभट्ट ने शारदातिलक ( रूचमणदेशिफ्रेन्द्रकृत ) की 
शा में कैयदेवनिधण्डु को उद्धत किया दे। राघवभट्ट ने उपयुक्त अन्य पर 
व्याख्या काशी में १४९३ ई० में लिखी । अतः केयदेच १४५० ई० के बाद 
७ नहीं हो सकते' | किन्तु अब यह विचारना है कि उसके पूर्व की सीमा क्या होगी ? 
अफीम, माँग, यशद का अहण यद्यपि चिकित्साग्रन्थों में १२वीं शती में ही हो गया 
| था किन्तु निधण्डुओं में १४वीं आती के पूर्व नहीं आया। , सदुनपाछनिघण्डु 
4 (१३७४ go) में अफीस और आँग दोनों का वर्णन है किन्तु केयदेवनिषण्टु . में 
aga का वर्णन नहीं है। भाँग का वर्णन भी प्रारम्भिक रूप में है क्योंकि वह 
` . घान्यवगै ( शणरूप में ) तथा ओपधिवर्ग दोनों में है । यह ज्ञातव्य है कि आँग का 
प्रारम्भिक प्रयोग सूत्रों के लिए होता था और वाद में मादक द्रब्य के रूप में। 
शीतहिका, सोमरोग आदि रोग १२वीं शती के गदनिग्नह, वंगसेन आदि अन्थों सें 
मिळते हैं इसके पूर्व नहीं मिळते । केयदेवनिघण्डु के विद्ारवर्ग में इन दोनों का 
उल्लेख है। अतः यह १२वीं शती के बाद का ही है । मदनपालनिघण्ट से इसके 
वर्णन मिळते-जुळते हैं । यद्यपि इसमें अहिफेन adi है तथापि इसमें पीतकरवीर 
का वर्णन है जो अवश्य ही बाद का है । मदनपालनिघण्डु में करवीरद्वय में श्वेत 
ही | रक्त दो ही का वर्णन है.। घन्वन्तरिनिघण्डु में भी ऐसा ही है । अतः केयदेव- 
 निघष्दु को सद्नपालनिघण्ट के बाद ही रखना चाहिए । इस प्रकार इसका काल 
Weal शती ( छगभग १४२५ ई० )..ठहरता है । 
केयदेव गुजरात के निवासी प्रतीत होते हैं । इन्होंने झुले (आन्दोलिका श्रमहरा) 
का वणंन लिखा है गुजराती लोग झुले के प्रेमी हैं । तिलपर्णी, वेढ्छन्तर आदि 

ष्य तथा gdi के कुछ नाम भी उसी तरह के हैं । 
विषयवस्तु-कैयदेवनिघण्टु की विषयवस्तु ९ वर्गों में व्यवस्थित है यथा. 
ae षिव, घातुवर्ग, घान्यवर्ग, द्वववर्ग, पक्कान्‍नवर्ग, मांसवर्ग, विहारवर्ग, :मिश्रक- 
| वेग और नानार्थवर्ग । १९२८ ई० में आचार्य सुरेन्त्रमोहन ने विवेचनात्मक टिप्पणी. 


| ४. दिल्लादिकानां द्रव्याणां रसवीर्यादयः . कृता; । 
सूरिणा केयदेवेन यथाशासराबुसारतः ॥ Re 
पाण्डुढिपि सं बी २०९२ (काशी हिन्दू विश्वविद्यालयं) की पुष्पिकाओं में लेखक 
का नाम केयदेवपंडित तथा ग्रन्थ का नाम पथ्यापथ्यविबोधक दिया है यथा 
इति श्रीवेद्यकेयदेवपंडितविरचिते पथ्यापुथ्यविबोधके मांसचर्गः । 


२. z 
P. K. Gode : Kaiyadeva and a Medical or Botanical Glossary 


९0०१ to him, A. B. O. R. I, Vol XIX, (1938-39), ‘FP. . 
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( ३६२ ) 


के साथ इसका प्रथम भाग सेहरचन्द॒ लचमणदास छाहौर से प्रकाशित E | 
जिसमें केवळ ओषधिवर्ग है । इसके संपादन में उन्होंने तीन पणि aj 
आधार लिया था । बम्बई की पाण्डुलिपि के संबंध में वह लिखते हैं कि = why ॥ 
और सम्पूर्ण था किन्तु वह कहाँ तक था यह पता नहीं। मेरै देखने में अभी a a 
जो पाण्डुलिपियाँ आई है' उनमें अन्तिमवर्ग ( नानार्थवर्ग ) उपलब्ध ह ह: 
सका है । आचार्य जी का संकल्प द्वितीय भाग में इसे पूणे कर देने का था ह 

यह पूरा न हो सका | | 


| 


ओषधिवर्ग में मधुकर्कटी, .पिण्डखजूर, कण्टकरंज, a, सिन्दूरी, ada | 
आदि का वर्णन है । युन से गाजर तथा पछाण्डुभेद दोनों का ग्रहण किया ग्या | 
हे । बढाचतुष्ट्य, कस्तूरी आदि के प्रकरण भावप्रकाश से मिळते-जुलते हैं। संभव | 
भावमिश्न ने केंयदेचनिघण्टु का अनुसरण किया । सहानिस्त्र से वकायन का ग्रह । i 
किया है । अस्छवेतस का एक पर्याय 'शाखाग्छ' है जिससे प्रतीत होता है कि a] 


समय अम्लवेतस के नाम पर रेवन्दचीनी की शाखावत्‌ डंठलें प्रचलित हो गई थीं। | 
आधुनिक काल | 
आवप्रकाशनिघण्डु--संहिताप्रकरण में भावप्रकाश के संबन्ध में विचार दिया | 
जा चुका है । इसका निघण्टुभाग सर्वाधिक महस्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रमा| , 
पिछले चार सौ वर्षों से अभी तक agua वना हुआ हे । इसने अनेक छोकोपयोगी 9 
देशी-विदेशी gedit को एक साथ मिलाकर निघण्डु को व्यावहारिक सुप दिप। || 
इसका उदार एवं व्यावहारिक इष्टिकोण ही इसकी सफलता का कारण है। | 
इसके रचयिता छटकनमिश्रतनय भावमिश्र हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में इनत 
विष्णुपद की चन्दना की है इससे प्रतीत होता है कि बह मगघ में गया के ba | 
थे जहाँ विष्णुपद का मन्द्र अभी भी विख्यात है । कदली के चम्पक, TTY 
भेद उन्होंने किये हैं ह बिहार में हाजीपुर के चेन्न में होते हैं इससे भी ae 
विहार प्रान्त में निवास सूचित होता है । क्षेत्रीय नाम भी बिहार के दिये हैं । a 
_ मदनपाल ने भावमिश्र के किए पथ प्रशस्त कर दिया था। उसका out 


१. पाण्डुछिपि संख्या बी २०९२ तथा बी ३०९१, काशी उ. वि der बो २०८२ लया बो ३०2, अशा रियल 
दोनों का किपिकाल . क्रमशः १५७१ de और १७८५ de है। ई 
सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुलिपि सं १1३७७।८७० ६३ | 

२. Jo १८७-१९५ awe 

३. प्रायः समकालीन जहाँगीर ने लिखा है :--'इघ्राहिम खाँ ने bee कमी ग] 
और कुछ सोनाकेला मेरे लिए भेजे । मैंने ऐसे स्वादिष्ट केळे पद, ee, 
खाये थे । वे sighs के बराबर हैं किन्तु meN और , ६० Bo 3 
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| बक; चन्द्रशूर कुलिजन, गंधकोकिला, चसंकारालुक' aara’, कुसुदवीज? 
| “a बिशिष्ट weet का वर्णन किया है। यशद का सप्तधातुओं में वर्णन किया है। 
इसका काळ १ इवीं शती ( उत्तरार्धं) निर्धारित किया गया दै। mafie 
4 मुंगळसम्राटू अकबर के समकालीन या कुछ ही बाद हुये होगे । 


निघण्टुभाग निम्नांकित वर्गा में विभाजित है-- 


५, हरीतक्यादि ९. शाकवर्ग १७. घृतवर्ग 

२. कपुरादि १०. मांस १८. सूत्रवर्ग 

३. गुड्च्यादि ११. Bara १९, deat 

४. पुष्पवर्ग १२. वारिवर्ग २०, सन्धानवर्ग 

५, वटादि १३. दुग्धवर्ग २१. मधुवर्ग 

३, manà १३. दुघिवर्ग २२. Egat 

७. धास्वादि १५. तक्रवर्ग , २३, अनेकार्थनामवर्ग 
८, धान्यवर्श ˆ १६. नवनीतचर्ग 


- निघण्डुभाग पर शिवशर्मा, चिश्‍वनाथद्विवेदी ( १९४१ ), ङृप्णचन्द्रचुनेकर 
| (चतुर्थ सं० १९६९ ) आदि की टीकाये हैं । चुनेकर की रीका सम्प्रति लोकप्रिय है । 
| ५ इसमें घानस्पतिक विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट है। कृष्णचन्द्रचुनेकर काशी के प्रसिद्ध 
A वैद्य स्व० पं० श्रीनिवासक्षास्त्री के सुपुत्र हें और सम्प्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
Agaga के अध्यापक हें । वानस्पतिक अनुसँधान-दर्शिका ( चौखम्बा, १९६५९ ) 
` उनकी अन्य रचना है। 'ग्ळासरी” के निर्माण में भी यह award सिंह के 
| सहयोगी 2 । mg 


राजनिघण्ड | ॒ 
इसका नाम निघण्डुराज या अभिधानचुड़ामणि भी' है । कश्मीरी नरहरि पण्डित 
इसकी रचना की हे । यह काश्मीर की आद्यवंशीय आचार्यपरम्परा में प्रसूत 
मे रि के पुत्र थे। यह शैव तथा सभी et में पारंगत थे* ग्रन्थ के प्रारंभ 
गणेश, शंकर, सरस्वती आदि की वन्दना कर अरिविनौ, आत्रेय, घन्वन्तरि, चरक, 
SSR आशुवेदाचायों का स्मरण किया है । काक, महाराष्ट्र, SH) छाउ 
Í र उथनी के नाम से बिहार में प्रचलित है। 
N Ta बिहार के तिरहुत चेन्न में होता दै। 
| soa का प्रयोग Ge का छावा? के नाम से उवर के बाद पथ्य में बिहार के 
i E ककरी में मखाना और कलम्बक का उल्लेख है (Fo ७०,८७ )। 
| ` पूना अन्ध के उपक्रम-पद्यों तथा इष्पिकाओं से मिलती है । 
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आदि भाषाओं का प्रयोग किया है जिससे प्रतीत होता है कि. यह उन an | 
चिरकाळ तक रहे होंगे या वहाँ यात्रायें की होंगी। __- 

काल--अन्थकार ने अन्थ की प्रस्तावना में स्वयं छिखा है कि उसने घी 
मदन, हलायुध, विश्वप्रकाश, अमरकोश, शेष ( त्रिकाण्डशेष ), राजकोश a | 
Rigat एवं कोशों को देखकर इसकी रचना की है । विशेषतः धन्वन्तरि क 
आधार छिया है! । मदनपाळनिघण्डु का रचनाकार १३७४ ई० है अतः राज 


fag 


का काळ १४वीं के arg ही होगा । इसे भावप्रकाश के पूर्व रखना चाहिए या पक्षा |: 


यह विचारणीय है । ऐसा प्रतीत होता है कि, यह भावप्रकाश के कुछ बाद ही हेग | 
इसके निम्नांकित कारण हैं-- 

१. भावप्रकाश ने करवीर के श्वेत और रक्त दो ही भेद किये हैं, किन्तु राज 
निघंड में पीतकरबीर का भी वर्णन किया है जो बाद में इस देश में बाहर से आया। | 
आईन-ए-अकवरी (go ८२ ) में श्वेत और रक्त दो ही करवीरों का see दै।| 
बावरनामा ( ए० ५०३-५१४) में भी यही हे । तुजुक-ए-जहाँगोरी ( भाग !, | 
go ९७) में कनेर के Gel का जो वर्णन हे उससे प्रतीत होता है कि उस काह| 
पीतकरवीर का प्रवेश हो गया था । यह स्मरणीय है कि तव तक युरोपीय जन हुए | 
देश में प्रतिष्ठित हो चुके थे । 

२. कर्परतेल, तेळपिपीछिका, कालाञ्जनी ( कृष्णबीज ), कामबृद्धि सव॑दा 
आदि राजनिघण्डु के द्रव्य भावप्रकाश में नहीं हैं । 

३. कुलजन का स्पष्ट उल्लेख है जब कि आवप्रकाश में महाभरी वचा करके दिग | 
है। राज॑निघंण्ड का हिंमावळी संभवतः द्वीपान्तरवचा है । 

इस प्रकार राजनिघण्डु का काळ १७वीं शती ठहरता है । a 

४. राजनिषण्ड में ण्ड ( सदा qe ) का वर्णन है जो आवप्रकाह में नो 

\ यह विदेशी पुष्प १६वीं शती के अन्त में भारत में आया | इसका SOT mi 
' अकबरी में नहीं दै । 


om - २५)।| 
निघण्डु सहित इसका प्रकाशन आनन्दाश्रम, पूना से हुआ है (१९५ | 


कलकत्ता से इसका स्वतंत्र संस्करण भी निकला है ( द्वि० सं०, १ हु टन) 
विषयवस्तु--अस्तुत निघण्टु में नामों पर विशेषरूप से विचार | 
जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र'श तथा क्षेत्रीय नामों को दृष्टि रब दीय र | 
के विषय में कहा है कि ये रूढि, अभाव, देश्योक्ति, आहति, उपम 


कै विषम में कहा है कि ये हि असाव, हरयो बाइ 
२. धन्वन्तरीयमदनादिहलायुधादीन्‌ विश्टप्रकाश्यमरकोशसरोपराजी 


॥ |. 
आलोक्य छोकविदितांश् विचिन्त्य'शब्दाच दव्याभिधानगणसंग्रह एष । 


आयुः थुतीनामतुळोपकारकं धन्बन्तरिग्रन्यमताचुसारकम्‌ | 
आचचमहे ळक्तणळचयधारकं नामोच्चयं सवेरुजञापहारकम्‌ ll 
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न इन सात आधारों पर निर्धारित होते हैं। .इसमें अनूपादि, भूम्यादि, 

l- शताह्वादि, पर्पटादि, पिप्पल्यादि, मूलकादि, me, santa, 
गरि आम्रादि, चन्दनादि, सुवर्णादि, पानीयादि, क्षीरादि, झाल्यादि, मांस, 
र सिंहादि, रोगादि, सर्वादि, मिश्रकादि, एकार्थादि इन २३ aut में विपय- 


l बस्तु ब्यवस्थित zl F i 

भूमि के विभाग वर्णाजुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र तथा महाभूताजसार | 

| पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य और आन्तरिक्ष ये पाँच किये गये हैं। विभिन्न वर्णो _ | 

| क्षी भूमि में उत्पन्न ओपधियों उन्हीं वर्णी के रोगियों को दी जानी चाहिए । स्थावर- - 

| इमो के पाँच विभाग किये गये हे--वनस्पति, वानस्पत्य, छुप, वरली और ओषधि । 

| इनननी-नपुंसक भेद से ये तीन प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग रोगी के छिंगानुसार 

| ' करना चाहिए । यों पुंलिय द्रव्य सभी में प्रयोज्य होता है । वनस्पतियों में चेतना 

तथा पाञ्जमौतिकता की सिद्धि सयुक्तिक की गई है । छिंगिनी, सोमवल्ली, केवत्तिका, ` 

कट्वी, ETAT, धूजरपत्रा, रदन्ती, हस्तिशुण्डी, दुग्धफेनी, झण्डू , कुलजन, माया- 

फल, कारस्कर आदि का वर्णन द्रष्टव्य हे । राजनिघण्डुकार ने gaga को अष्टांग सें 

समाविष्ट ही नहीं किया अपि तु आद्य स्थान दिया' इससे द्रव्यगुण के उस्कषे का ! 

बोध होता है । | 
ेद्यावतंस--कविराज छोलिस्बराज द्वारा विरचित यह घु freer है 

| जिसमें प्रसिद्ध आहारद्रव्यों का संक्षिस-सरस वर्णन है 1 

इसमें निम्नांकित वर्ग हैं: 


१. फळवर्ग ` ३. पत्रशाकवर्ग - ५, धाल्यवर्ग 
२. फलझाकचर्ग ४. कन्दुशाक ६. सांसवर्ग 
2 ७. दुग्धवर्ग 


` पत्रशाको सें अश्ववळा का वर्णन किया है । कुछ ५७ श्लोकों में ग्रन्थ पूर्ण दै l 

_ Use का काळ १७वीं शती का प्रथम चरण है । 
दव्यगुणशतक--द्रन्यगुणशतक या द्वव्यगुणशतश्छोकी योयतरंगिणीकत्ता 

meaa की प्रसिद्ध रचना है । इसमें मुख्यतः आहारदरव्यों का वर्णन दै । प्रथम 

l Wee सें Serle सें शिव-पार्वती और गणेश की चन्दना की गई है। दूसरे श्लोक मे छ और गणेश की वन्दना की गई है । दूसरे श्लोक में छः 

| ` मभ्याभिषानयदुनिश्रयकायसौ्यं, शदया दिमूतविषनिग्रहबाङबेचस्‌ | 

विद्याद्‌ रसायनवरं इढ्देहहेतुमायुः श्र॒तेद्विचतुरज्ञमिहाह WH ॥ २०४२ “Se 

| 38a, निदान, कायचिकिस्सा, शब्य, शाछाक्य, भूतविद्या, STAT, कौमार- | 

। २ शत्य ये आयुर्वेद के आठ ag 9. 

` ` पह बह्मानन्दुत्रिपाठीकृत हिन्दी व्याल्यासहित मोतीळाळ बनारसीदास, वाराणसी . 

द्वारा १९६७ में प्रकाशित है |. र Be टु : oe 


k s ७ 
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रसों का दोषों पर प्रभाव वर्णित है। शेष श्छोकों का विभाजन इस प्र 


: श्लोकसख्या pe | i र 
' १, जळवर्ग ३-१० 
२. दुग्धवर्ग | ११-२१ | 
३. धान्यवर्ग २२-२६ | 
४. मांसवर्ग ४ २७-३८ ( 
७, शांकवर्ग ३९-३९ ! 
/ ६, इछु-मधुवण ५०-५२ 
७, तेल्वर्ग ` ५३-५५ 
८. फलवर्ग ५६-६७ 
९. शुण्व्यादिवर्ग ६८-७३ | 
१०. कृतान्नवर्ग ७४-८९ | 
११. संघानवर्ग ९० । | 
१२. मद्यवर्ग _९१ i | | 
१३. अभ्यंयादिचर्ग ९२ a 
३४. तास्बूलादिवर्ग ९३-९५ ( ८ 
१५. सुवर्णादिवगे ९६-१०० í द 
एक उपसंहारपद्य है । इस प्रकार कुछ १०१ gat में ग्रंथ पूर्ण हुआ है। | ३ 
सुवर्णादिवर्ग में धातुओं के प्रकरण में सुवर्ण, रजत, तात्र, वंग, अभ्रक ay १ 


'छौह हैं, नाग और यशद नहीं हैं । दुग्ध-पंकरण में गौ, सहिषी और अजा rij 
तीन का उल्लेख है जिससे इनके दुग्ध का ही प्रचलन सूचित होता है । अन्य वर 
में मदनपालनिघण्ड॒ का अनुसरण किया गया है। गाजर के लिए गृक्षन से एन 
mat शब्द दिया गया हे । खाद्यान्नों के कुछ नये शब्द , मिळते हैं यथा ge 
(SAN), कचवती ( कचौडी ), जलवलिवळ्य ( जलेबी ) आदि | बेबी । 
छिए अधिकांश अन्थकारो ने कुण्डलिनी शब्द दिया दै।' ५ र 
परिचय एवं काल- लेखक के अन्य अन्थ योगतरंगिणी में परिचय a ( 

दिया दै ( देखें ३० ) । aie 
a eee 
` १. देखे-P.V. Sharma : Trimalla Bhatta : His Dato 800 worki e i 
special Reference to his Matéria Medica in one hundred w 

- EJ. H. S., Vol, 6, No. 1, 1971 ane 
२. बब्यगुणशतक का संस्करण खेमराज श्रीकृष्णदास, बस्बई से संश १ 


शाछिग्राम वैश्यकृत साषारीकासहित प्रकाशित है । हु si 
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. Rie संस्कृत पांडुलिपियों की सूची में इसकी एक पाण्डुछिपि का उल्लेख _ 


(३६७) . ae 


a के क्ता शिवदत्त के पुत्र कृष्णदत्त ने द्ृव्यगुणशतक- पर द्रच्यदीपिका 


feet दे । 
सा कोष यह शिवदृत्तमिश्र की रचना है जो. पर्यायशैल्ी पर आधारित है। 


i 7 शिवदत्तमिश्र aga ( कपूरिया ) कुछ के अवतंस थे। यह आयुर्वेद के 
| विद्वा्नो का कुछ था । इनके पिता का नाम चतुभुंज था जो स्वयं आयुर्वेद तथा अनेकः 


षी मं पारंगत थे पण्डित शिवदत्तमिश्र ने अपने पिता से ही आयुर्वेद की शिक्षा 


| अहण की थी । इसका निर्देश उन्होंने अपनी एक रचना 'संज्ञासमुच्चय में की है-- 


संज्ञाससुच्चयमझुं रघुवाग्भरादिग्रन्थप्रकाशनपरं विषमस्थलेषु | 
> « 
तातादधीतविधिवदूवरचेद्यविद्यः चक्रे चतुर्थुजसुतः शिवदत्तमिश्रः ॥ 
इसी प्रकार दूसरी रचना 'शिवकोष' के अन्तिम पद्य तथा शिवकोष-ब्याख्या 


| agia में भी इसका उल्लेख किया गया । आफ्रेक्ट ने अपनी प्रसिद्ध विवरणिका 
| मेचतुमुँजमिश्र के नास पर रसकहपद्ुम नामक ग्रन्थ तथा गोविन्द भगवत्पाद 
| विरचित रसहृदूय की ञ्याख्या का उल्लेख किया है। स्टीन की कश्मीर-सूची के अनुसार 
| Waa ने संवत्‌ १७०५ ( १६४९ ई० ) में TURRA की रचना की। जहाँ तक 
| रसहृदय की व्याख्या का प्रश्न है, यह कुरलवंशीय महेश मिश्र के पुत्र चतुर्भुज मिश्र 
` हरा रचित है अतः यह कहना कठिन है कि यह वही चतुर्भुज हैं क्योंकि उन्होंने 
3 अपने को कपूरीयकुलीय लिखा है | रसहृदयतन्त्रका संस्करण जो मोतीलाल बनारसी- 
| दास द्वारा प्रकाशित हुआ है ( १९२७ ई० ) उसमें चतुर्मुज मिश्र द्वारा रचितः 


| सुर्धाबवोधिनी व्याख्या भी . 
Sel Em सम्मिलित है । इसकी भूमिका में ञ्यम्वकनाथ गुरुनाथ 


'रसहृदयटीकाकारः श्रीचतुर्भुजसिश्रः खण्डेवालब्राह्मणजातीयः कुरलसंजञककुको- 


` सन्न, हरिहरमिश्रस्य पौन्नः, महेशमिश्चस्य च पुत्र आसीदिति तेन ग्रंथारम्भ एवो- 
o फादात्मवृत्तान्तात्मतीयते । खण्डेचालब्राह्मणानां. वसतिः जयपुर-सीकर-बीकानेर- 


। a स्थलेषु विशेषत उपलभ्यते, अतश्रतुर्भुजमिश्रोडपि तेषामन्यतमस्थळनिवासो 


यनुमीयते ।' 


इस प्रकार कुछ, पितुरम्परा तथा देशकी भिन्नताके कारण यह कोई अन्य 
MU प्रतीत होते हैं । i 


सा कि कृहा गया है, पं० शिवदृत्त मिश्र पं० चतुभुज मिश्च के पुत्र थे। 


i oe अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था यह उनकी विभिन्‍न रचनाओं 


पे सूचनाओं से ज्ञात होता है । इनकी तीन रचनाओं का पता चलता है-- 


= सैजाससुच्चय--यह निदान, चिकित्सा तथा द्रव्यगुणसस्बन्धी विषम स्थलों के 


करण के लिए लिखा गया है । आफ्रेक्ट ने इसका उल्लेख किया हे ॥ राजेन्द्रलाल 


जिसका लिपिकाछ शाक ३६४१ (१७१९ go) है। 


` PY > 
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शिवकोष--यह आयुर्वेदीय निघण्ड का अन्थ है जो ५४० शोको में पर \ | 
इसमें औषध-द्रव्यों के पर्याय-पदों का अकारादिक्रम से वर्णन है | Sey i 
नानाथौंषघकोष कहा है । यह तत्कालीन अनेक कोषों का आधार लेकर ee | 
है जिनमें मुख्य हैं - शब्दार्णव, अजय, अमर, चोपाछित, सिंह, मेदिनी, विश्व e 
-चली, हलायुध, शाश्वत, हेम तथा त्रिकाण्डशेष । pon 
'शब्दार्णवाजयामरवोपालितसिंहमेद्नीविश्वान्‌ू । _ 
हारावली हळायुधशाश्वतहेमन्रिकाण्डरोपांश्च n 
प्रीत्यै विविच्य frost विविधोषधनामसंद्हानस्थ । ` 
andaa विरच्यते aa ॥' 
लेखक ने शिवकोष के अन्त में इसका रचनाकाळ शक १५९९ (१६७७ ५) | 


दिया È | 


'नवग्रहतिथिम्राप्ते हायने  हाल्भूसुजः । 

चक्रे चातुर्सुजिः कोपं शिवदत्तः शिचाभिघम्‌ ॥' 
ग्रंथ की पुष्पिका में ग्रंथकार तथा उसके कुल का निर्देश है - 

“इति कर्पूरीयशिवदत्तकृतः शिवकोपः पूर्णः ।? 

यह अंथ श्री आर० जी० हर्षे द्वारा सम्पादित तथा डेक्कन कालेज पाहे| 
प्रकाशित है (१९५२ ) जो पुना तथा आक्सफाडं की दो पाण्डुरिपियोए | 
आधारित है | a 
शिबप्रकोशा ( शिवकोष-व्याख्या )--ळेखक ने यह व्याख्या अपने Ak 
विशदीकरण के छिए लिखी है। इसमें शताधिक कोशों, टीकाओं तथा मन्या! 
उद्धरण दिये गये हैं जिससे ळेखक के व्यापक पाण्डित्य का तो पता चलता ही | 
. उसके काळ तथा तत्कालीन आचार्यो के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण सूचना fered है। | 
इन उद्छत रचनाओं तथा आचायों में इन्दु, केयदेव, केशव, JIET || 
धन्वन्तरि, बोपदेव, मदनविनोद, रसरस्नससुच्चय, राजनिघण्डु, THA 
और हेमाद्रि प्रमुख हैं । व्याख्या के प्रारम्भिक पद्य में यह कहा गया पाहु 
अथो, रीकाओं तथा कोषों का मनन कर यह व्याख्या छिखी गयी id : 
में भी चाग्भट का संकेत है। इससे उस काळ में वाग्भट विशेषतः pee E 
९ अष्टांगहद्य ) की छोकप्रियता 'का. पता चलता है । व्याख्या के ला id 
दै--इति श्रीकपूरीयचतुसुंजात्मजदिवदत्तकृतः शिवप्रकाशः पूर्णः ।' nao i 
उपयु क्त ग्रन्थों की जो पाण्डुछिपियां उपलब्ध हैं हन | = 
पाण्डुछिपि प्राचीनतम है। इस आधार पर यह अन्थ उनकी थण 
जाती दै। सि इते 
शिवदुत्मि् काशीनिवासी थे । कबीन्द्राचायं सरस्वती की १. Ne 
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E EE पण्डितो में इनका भी नाम है। ये ग्रशस्तियां कवीन्द्रचन्द्रोद्य- नामक 
३ | शीस से १९३९ में प्रकाशित हुआ है । कवीन्द्रा्रार्य 

से | रमे संग्रहीत हँ जो पूना सित हुआ दै । कवीन्द्राज्ञाय ने सुगळ 
या | वो शाहजहों ( १६२८-१६५८ Fo) से अनुरोध कर काशी में यात्री-कर को 
रा करने में सफलता प्राप्त की थी । 


शिवकोष की रचना का काळ. १३७७ ई० लेखक ने स्वयं लिखा है । डाक्टर 
(० Ro गोडे दिवदत्त मिश्र का काळ १६२५-१७०० Fo सानते हैं। शिवकोष 
ही ब्याख्या में लेखक ने Taran’ शब्द से अमरकोश की व्याख्या-सुधा के रचयिता 
| तथा भद्टोजिदीक्षित के ga भाजुजीदीक्षित को उद्छत किया है । भाजुजीदीक्षित 

का काल १६००-१६५० ई० हे । अतः शिवदत्त मिश्र उसके परवती सिद्ध होते 
` हैं। इन सब तथ्यों से भी प्रतीत होता है कि Raga मिश्र कचीन्द्राचार्य के कनीय 
समकालीन हाँ और उनकी प्रशस्ति में सम्मिलित हुए हों।* ime 

कृषणदत्त मिश्र--पण्डित क्कृष्णदुत्त मिश्र, पण्डित शिवदत्त. मिश्र के पुत्र थे। 
gia त्रिमढ्लभद्विरचित द्वव्यगुणशतश्छोकी ( द्रव्यगुणशतक ) पर द्वव्यदीपिका 


भतः काशीस्थ पण्डित क्कषणदत्तसिश्र द्वारा इसकी टीका की रचना अत्यन्त स्वासा- 
बिक दै । संभव है, कुछ विद्या का भी सम्बन्ध हो । silo एच० डी० वेलंकर त्रिमल्ल- 
WER काल १३८३-१४४९ Go मानते हैं किन्तु अन्तरंग साच्यों के आधार पर 


आरम्भ और अन्त क्रमशः इस प्रकार Bar है । ` 
त्रिमज्ञसइरचितो यो व्रव्यगुणसंग्रहः | 
कुष्णदुत्तेन तट्टीका द्वव्यदीपिका । 
विश्‍ववन्दितचतुभुंजतातावाप्तविद्यशिवदत्तसुतस्य | 
कृष्णदत्तकृतिनः GAT, जायतामखिळलोकहिताय । | 
पण्डित guga ने अपनी व्याल्या में जब्यगुणके सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
wi पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला । द्रब्यस्थित पांच धर्सा--रस, गुण, वीये, विपाक 
= "भाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने इनका संक्षिप्त एवं साधु लक्षण दिया है 
 । रसनेन्द्रियप्राह्मो रसः । द्रव्याश्रयो रुणः, कायाग्निपाकजों विशिष्टो गुणो वीयंस्‌, 


निस्नांकित आचार्यों तथा रचनाओं को उद्धत किया है-- ; 
s a 

aa , अभिधानचूडासणि, अमर, अरुणदत्त, केयदेव, खारणादि 

= , चरक, जेज्जट, डल्हण, त्रिकाण्डशेष, त्रिविक्रम, frat टीका, 
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नामक टीका की है । यह स्मरणीय है कि aame काशीवासी तेलंग ब्राह्मण थे ।. 


TR काळ aagdl शताव्दी उहरता है । पण्डित goga ने अपनी व्याख्या का | 


रग्निबव्यपाकोसरभावी रसो विपाकः, ब्रच्यस्यात्मा प्रभावः । विवेचन के असंग सें 


OR P, z > 
i K. Gode : Karpuriya Sivadatta and his medical treatises, 


( ४०० ) 


बन्बन्तरिनिघण्डु, निघण्डु, नेरुक्त, बह्मदेव, आवमिश्र, माधवकार ( बच्यगुण ), hy 
SU, सुनि, मेदिनी, छोचन, वाग्भट, वाग्सटीय संग्रहवोध, वाप्यचन्द्र, aie ih 
णंच, संग्रह, संग्रहबोध, सारसंग्रह, सिद्धमन्त्रप्रकाश, सिंह, सुश्रत, रीत, 
इनमें अग्निवेशशाख, अरुणदत्त, खारणादि, -गयदास, चरक, त्रिविक्रम, त्रिशती | | 


इसमें अधिक है । | 
gii का वर्णन भी कृष्णद्त्त ने बड़ी सूचमता से किया है । कुछ उदाहरण | 
दिये जा रहे हैं- | 
३--योधूस ( गेहूँ ) तीन प्रकार का बताया गया है--महागोधूम, मधूछी dh) 
नन्दीमुखी । ४ f 
२-सुदूग ( सूंग ) दो प्रकारका है--कषेत्रसुदुग और चनझुदूग। 
३--मसूर दों प्रकार का हे-झष्ण और पाण्ड्र, कृष्णवर्ण को मसूर तथा पाहू 
चर्म को मंगल्य कहा È . | 
४--कछाय दो प्रकार का कहा गया है--त्रिपुट और वत्तु | fig} 
खञ्जनक है | 
५-शण दो प्रकार का है--शण और पटशण । । 
३--कोद्रव दो प्रकार का है--कोद्रच और वनकोव्रव बनकोदरव को ही उद. 
या यावनाळ ( बाजरा ) कहते हैं । 
“ ७--श्यामाक त्रिविध कहा है-तोयश्यामाक, उष्दृश्यामा 
श्यामाक । 
द्राक्षा तीन प्रकारकी है, मधुर, मधुराम्छ और = | | 
९--दाड़िम तीन प्रकार का दै--मघुर, मधुराम्ठ और अस्ळ । | 
१०--छवण आठ प्रकार का कहा गया है--सैंघव, सौवर्चछ, विडा सइ 
औद्भिद्‌ i wai 
त ees व्याख्याकारो के आधार पर कियाद ब | 
isd पाठः जेज्जटोपेक्षितत्वात? ।"प्राचीन आचायौं के आपातविरोध हे वामे. 
यन्र-तत्र प्रयत्न किया है, किन्तु युक्तियाँ हृदयग्राही नहीं हैं। यथा स' d 
मधुरपाक तथा quate कहुपाक के विरोध का परिहार करते इर feat gi 
के समान इसमें अविरोध है । जिस प्रकार एक द्वव्य में अनेक सस छौ t : 
उसी प्रकार अनेक विपाक भी हो सकते हैं क्योंकि विपाक वस्तुत ही बुकि विश |! 
किन्तु ऐसा मानने से अनवस्था की स्थिति उस्पन्न हो जायगी। T किया गण 3 
प्रसंग में भी दी गयी है । मधु के गुण के विषय में एक रोचक at | 
चरक AY को गुरु एवं सुश्रुत लघु मानते हें । इसका समाधान गर्दे 
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d । ३ चरक ने केवळ गुण की दृष्टि से विचार किया है, जब कि सुश्रुत ने पाक की 
' ट से भी देखा है। gga के मत में जो देर से पचता है; मून्न-पुरीपके 
| उत्सर्ग में सहायक होता है तथा कफ की वृद्धि करता है वह गुरु है। इसके 
patie, जो शीघ्र पच जाय, सूज-पुरीपका विवन्ध करे और वात की बृद्धि करे वह 
y og है। ge छोग पुराण और नवीन की दृष्टि से इसका परिहार करते हैं यथा 
। | दरक ने मधु का सामान्य गुण गुरु वतळाया जब कि सुश्रुत ने मधु की पुराणता को 
| प्यान में रखते हुए उसे Sg कहा । इसी प्रकार अतसी को वाग्भट ने कफकरी तथा 
| खारणादि ने कफहरी fear है। लेखक ने इसका परिहार विषयभेद से किया हे और 
| इसके लिए सुश्रुत का भी आधार लिया है। वदर ( वेर ) को जाग्मट ने भेदून तथा 
। खारणादि ने ग्राही लिखा दे इसका समाधान यह किया गया है कि बेर का ताजा 
` पा फछ ग्राही तथा सूखा फळ सर होता है । 
mile परिचय के सम्बन्ध में अनवधानता एवं आन्ति मध्यकाल से ही चढी 
भा रही है जो सर्वविदित है । डल्हण ( १२वीं शती ) के काळ में अनेक द्रब्य 
र| Pr हो गये थे यह उनके उद्धरणों से ज्ञात होता है पण्डित gonga मी इसके 
| अपवाद नहीं Xi इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा.। gat (तोरी) एक 
| | प्रसिद्ध तेल्योनि ga दै। इसे तुवरक समझकर इन्होंने परिचय दिया हे 
| 'पश्रिमाणंवतीरजो वृक्षः" । 
पण्डित gga आयुर्वेद के अतिरिक्त व्याकरण के भी प्रौढ पण्डित थे । यह 
स्यान-स्थान पर प्रकृति-प्रत्यय, समासं आदि का निरूपण करने से पता चलता है । 
 स्यक पर परिभाषेन्दुशेखर की एक परिभाषा भी दी गयी है--तेलशब्देन 
oa — एव सुख्यस्वेन शृह्यते नतु पत्रकांडादि, गौणमुख्ययोः get कायं- 
lak E V यह साहिस्यशासत्र में भी निष्णात एक उच्चकोटि के कवि 
न्दो का भी विवेचन इन्होंने किया है। 
ba बेर शब्द संभवतः छाहौर के ढिए है । जांबण आदि शब्द भी पंजाबी 
tts oon परिवार सारस्वत ब्राह्मणा का दै जो/पंजाब में अधिकांश होते 
: होता है कि पण्डित कृष्णदत्त संभवंतः काशी से पंजाब चले गये हों 
EE. सम्बन्ध से भी पेसा सम्पर्क स्वाभाविक है । 

U m जिवल्ल सनिघण्टु--यह राजवढकभ वैद्य द्वारा निर्मित तथा नारायणदास 
| LE यह छः परिच्छेदों में विभाजित है यथा- मामा है।* यह छः परिच्छेटों में विभाजित है यथा-प्राभातिक, 
HN भवेद्ये z र वड 
। : oe निर्मितो राजवल्ळभः । 

t _ और बेल २५ पिव भिषजां हि सुखाबहः ॥ 
|| शान `` Sewers ची अभ  ह 


~ 
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पौर्वाहिक, मध्याहिक, अपराहिक, निशाभव और औषधीय । स्पष्टतः यह दिन 
में saaga होने वाले व्रव्यो के गुणकर्मों को प्रसुखता देता है । 
राजवल्ळभ का काळ स्पष्ट नहीं है किन्तु इसने मदनपालनिघण्डु' तथा ग्रह 
- अकाक्ष के get को उद्दत किया है अतः १७वीं शती के पूर्व का नहीं हो सत्र |. 
इसके प्रतिसंस्कर्ता नारायणदास का काळ ३७६० ई० कहा जाता है । इस प्रा |. 
वर्तमान अन्ध १८बीं शती का है। 
`. शञालिम्रामवैश्यक्कत टीका के साथ वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से do ३९५२ में | 
रामप्रसादवैद्यक्कत टीका के साथ सं० १९६८ में प्रकाशित हुआ । | 
हिकमतप्रकाश--यह चुसिंहदेवाव्मज बालकृष्ण के पुत्र महादेवदेच छ| | 
विचित्र रचना दै जिसमें उन्होंने फारसी हिकमत ( यूनानी ) को संस्कृत इन्दो | 
बाँधकर उपस्थित किया है । इसमें तीन खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में दोप, वी 
मून्रपरीच्षा, नाडीप्रीक्षा आदि का चर्णन है । द्वितीय खण्ड में चर्णानुक्रम से a | 
का गुणकम और प्रयोग वर्णित है । तृतीत खण्ड में औषधयोग हैं। यह my 
Ho १८३० .( १७७३ ई० ) में पूर्ण हुआ ।” खेमर'ज श्रीकुप्णदास, बम्बई से ग 
सं० १९७० में प्रकाशित हुआ हे । मौक्तिककृत वेद्यसुक्तावंळी में. हिकमतप्रकाश ता 
. हिकमतप्रदीप दोनों के उद्धरण हे । १ 
निघण्टरत्नाकर ( विष्णु वासुदेच गोडवोढेकुत )--५० छृप्णशाखी नवरे ह 
संपादित यह अन्थ १९३६ ई० में दो खण्डों में निर्णयसागर, बस्बई से प्रकार 
हुआ । मूळ ग्रन्थ सं० १८६७ ईर में प्रकाशित हुआ था ( देखें ४० २०२ ) | पक | 
Wat का मराठी भाषान्तर भी है ।. इसके प्रारम्भिक गुण दोष-प्रकरण में (१५१ 
तक ) द्वव्यगुण का वर्णन Fi इसके बाद झारीर, अष्टस्थानपरीक्षा, ATS | 
TAN, अर्केप्रकाश, अजीण-मञ्जरी आदि है ।. द्वितीय खण्ड में निदान-चिकिस्सा *| 


हे + 
oa 


इसमें अकरकरा, अमरुद, अंजीर, पीतकरवीर, काजूतक, कुकर | 
(gika), अग्निजार, तुवरक, तमाखु, कपूरतेळ, पुदीना, मखाना al 
(Fea ), रसकप'र,.रुदुन्ती, सीताफळ, संचार, नबसादुर आदि का ध i 
- 'इरीतकी की निरुक्ति आदि: : . 
घड्विधशाक आदि। be 
:., चेथकशब्दसिन्छु, भूमिका , . p री हक 
१ नृसिहदेवात्मजवालकृष्णदेवात्मभूभेषजकमंदत्तः 1. क & २४०४ 

देवो महादेव उदारकीर्यें हिकम्रतप्रकाशं aaa विचित्र | 


© w v- xo 


५. वियदबृहद्भाजुकरीन्दुसंख्ये श्रीविकरमादित्यवुपेन्बवषे। . | 
त्ति तप: कृष्णशिवे हरौ च यांतोउदूसुतो mms LF लार | 
"इति चिकिस्सानिबन्धे पारसीप्रतिचिम्बो i ae 
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=... रचयिता रघुनाथजी इन्त्रजी उफ कतोमट्ट हैं। इनके 
तामह सुरारि पोरबन्दर में रहते थे किन्तु पिता इन्द्रजी जूनागढ़ चले आये। _ 
ही के यह मध्यमपुन्र थे । कनिष्ठ पुत्र प्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता भगवानलाल इन्द्रजी 

| qua प्रश्नोरा नागर ब्राह्मण थे जो आयुर्वेद और भागवत पुराण के विद्वान माने 

ज्ञाते 2 । : | 
निघण्दुसंग्रह की रचना १९ मार्च १८९३ को पूर्ण हुई । इसमें कुछ ६०७ Feat 
 क्वा वर्णन है जिनमें ५७८ औद्भिद द्रव्य हैं और शेष जान्तव और खनिज हैं। इस 

| frag में अनेक नवीन gedi ar समावेश किया गया हे । सम्प्रति यह अत्युपयोगी 

"| ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है 1 


n शालिम्रामनिघण्टु - सुरादाबाद ( उत्तरप्रदेश) के छाला शालिग्रासवैश्य 
| द्वारा विरचित झालिग्रामनिघण्डुभूषण खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई द्वारा प्रकाशित 
बृहनिघण्डुररनाकर का» ७-८ af भाग है यह ग्रन्थ १८९६ ई० में पूर्ण हुआ । इस 
प्रकार iat शती का यह अन्तिम निघण्डु है। चूँकि २०वीं शती में अभी तक 
प्राचीन शैली पर कोई निघण्डु लिखा नहीं गया अतः अभी भी इसी को लोग अन्तिम 
निघण्टु मानते हैं । 


a 


१. छेखक ने ग्रन्थ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
आसीद्देवज्ञचूडामणिरस्टतरसस्यंदिसूक्तिप्रणेता | 
मीमांसापूवंभागे निएुणतरमतिः श्री मुरारिद्विजाग्रयः ॥ 
श्रीमस्सौदामपुर्या चिरचितचसतिः तस्य पुच्राञ्जयोऽस्मिन्‌ । 
रोके ख्याता वभूचुः हरिचरणरताः शास्रनेपुण्यभाजः॥ ` 
` इन्द्रजित्‌ गगकश्रेष्ठो ज्येष्टस्तस्याभवत्‌ सुतः | 
गी जीणदुगें न्यवसन्नागरैः सतताहृतः॥ 
« दस्तस्यातमजोञ्भूत्‌ फणिभणितिपड: पाठशाछाधिकारी | 
वेदान्तायकनिष्ठ: सकरुणहृद्यो वत्सल: शिष्यवर्ग ॥ 
3 छ स्वानुरूपे ग्रहधुरमखिलां संनिवेश्यातिइप्वात्‌ | 
श्षिन्तो निर्विशेषं शमसुखमनिशं सेवमानो वभूव ॥ 
अनिस्त ° समजनि यशःपूरितधरो | 
पुरोपियैविद्वन्मणिभिरपि मान्यो गुणनिधिः ॥ 
३स्मिन्नाम्ना जगति सराचललाल इत्ति यः । ` 
Nae सवत्‌ पंडितवर:॥ ` ` `| स 
£| RR SER gmat: wh 1 ा 
SSRN येन रचितो... विदुषां सुदेश. "` = „= छत ˆ 


` z a 
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अन्धकार ने अपनी वंशावळी इस प्रकार दी हे-- 
बालसुकुन्द 


गोवधनदास 
इरियशरास 


गोपालदाल 
पुरुषोत्तमदास 
मोतीराम | 
RL 
का a 
दिलेराम डड आनन्दरूप ( खुसाळराम ) |. 
शालिग्राम 


यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो खण्डो में विभक्त है । पूर्वाध में निम्नांकित ty 
चरं हैं-- 


> e 
२. हरीतक्यादि १४. तक्रवग 
गुड्च्यादि १५. नवनीतवग 
e 
४. पुष्पवर्ग \ १६. घृतवर्ग 
५. GSAT ` १७. a 
> ६. वटादि . १८. तेळवर्ग f 
९ २. y 
७, धातूपधातु १९. कया | | E 
८. विषवर्ग २०. मधुवग 
९. धान्यवर्ग २१. र 
१०. शाकवगे , ` २२. संघानवग 
११..वा रिवर्ग २३. लंख्यावग ; 
दुश्धवरा at 


3 परिशिष्ट भाग 
उत्तराध में दो वर्ग हे--अनूपादि और मिश्नवर्ग । अन्त मै परिधि Boe. 
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a शती तक विदेशियों के माध्यम से अनेक adie get का प्रचलन इस 
` दशमे हो गया था । इन द्रव्यो का यथासभव समावेश इस ग्रन्थ में किया गया है। 


i qenia भी आपके द्वारा विरचित है जो १९२५ में खेमराज 


ऑक्षष्णदास, बम्बई से प्रकाशित है । इसके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों की टीका आपने 
की है । आयुर्वेद-वाङ,मय की tafe में आपका महत्वपूर्ण योगदान है । 
शंकरंदाजी शाखी पदे--'वनौषधि-गुणादर्श' सात anit सें आपने बनाया 


ला भी संपादन कर १८९८ ई० में प्रकाशित कराया था । 


ज्गन्नाथप्रसादशुक्छ का 'निघण्डुशिरोमणि' प्रयाग से १९१४ में निकला । 

आचाय यादवजी त्रिकमजी - आचाय जी का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल प्रति- 
पदा सं० १९३८ ( १८८१ go) को पोरवन्दर में हुआ | आपके पिता वैद्य त्रिकम 
जी मोरधन जी थे । , और माता माणक बाई थीं । आपका प्रारम्भिक अध्ययन पोर- 
चन्द्र की राजकीय संस्कत पाठशाला में पं० हरिहर कालीदास शास्री के सान्निध्य में 
हुआ। १८८१ ई० में आपके पिता चेद्यक-ऱ्यवसाय के प्रसंग सें बम्बई चले आये 
तब आपका अध्ययन चस्वई के श्री देवकर्ण नानजी संस्कृत पाठशाला में हुआ और 
वहाँ अनेक पुरंधर विद्वानों से व्याकरण, साहित्य का ज्ञान आपने ma किया । 


| तदनन्तर आयुर्वेद का अध्ययन अपने पिताजी के चरणों में किया । राजस्थान के 


qo गौरीशंकर शाख्री से आष ग्रन्थों का अध्ययन किया । हकीम रामनारायण जी 
सेउदू' भाषा का ज्ञान प्राप्त 'कर यूनानी चिकित्सा का भी पूर्ण अध्ययन किया। 
इस सन्दर्भ सँ मराठी, बंगला आदि सापाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर तत्तदू भाषाओं 
मं डिपिबद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया । आप जब अठारह वर्ष के थे, आपके पिता 
गत हो गये । २-३ वर्षों तक अपने figer के संरक्षण में रहने के वाद आपने 

त्र म पदार्पण किया और तब से ७५ वर्ष की आयु तक निरन्तर कायं करते 

। चिकित्सा के साथ साथ आपका शाखाम्यास और लेखनकार्थ भी ब्रुतगति से 
een । प्राचीन ग्रन्थों के पुनरुद्धार का अपूर्व कायं आपने किया जिससे आपके 
eo l एब चेदुप्य का पता चरता है? मधुकोषब्यासहिंत माधवनिदान 
aid दारा संपादित, होकर १९०१ go में निर्णयसागर बम्बई से प्रकाशित हुआ । 
अन्थमाळा' के अन्तर्गत, रसप्रकाशसुधाकर, MAAR, राजमात्तण्ड, 


| q à a 
la रोहा, वद्यमनोरमा, घारापद्धति, आयुर्वेद्प्काश, रसाय नखण्ड, रसपद्धति, 


” रससार, रससंकेतकलिका, रसकामधेचु, Gages | चरकसंहिता और 


पा का संपादन कर निर्णयसारार, बम्बई से प्रकाशित कराया जो अद्यावधि 
संस्करण 2 । 


जिसका तृतीय संस्करण १९०९-१९१३ ई० में प्रकाशित हुआ । केशवक्रृत सिद्धमन्त्र ' 


यनेक आयुर्वेदीय पाण्डुलिपियोँ का संकलन ae किया था जिनमें कुछ 


2 ` ‘ 2 
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का प्रकाशन आपने किया और अन | 
अकाशनार्थ दिये । Se जन्य“ eres भीर à 

सिद्धमन्त्रनिघण्ड ( वोपदेचक्कतव्याख्यासहित ), वातध्नत्वादिनिर्णय ; 
श्रीनारायणविरचित ) और aad ` ( शाङ्गधरकृत ) पं० ज्येष्ठारामजी £ I 
पणिया को प्रकाशनार्थ दिये । अनंगरंग, पंचसायक और बा | 
स्वयं संपादित कर न्यू गुजराती प्रिंटिंग प्रेस को दिये। इसो प्रकार मोतीऋ| 
बनारसीदास को रसेन्द्रचूडामणि, चौखम्बा को काकचण्डीश्वर कहपतंत्र गौ 
रसाध्याय सटीक, पं० गोवर्धनशर्मा छांगाणी को चसवराजीय और वेद्यचिन्तामणि, jo 
ठाकुरदत्त सुळतानी को रसरत्नदीपिका की पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थ दी । पं० हरिर 


जी वैद्य को रसयोगसागर की रचना में सहायतार्थ ३६ रसग्रन्थ दिये । आनन्दन 
आयुर्वेदमहासम्मेळन की ओर से प्रकाशित हुआ | 
डा० वामन गणेश देसाई द्वारा विरचित मराठी भाषा के ditti] 
और भारतीय रसश्चाख--को स्वयं प्रकाशित किया । शशिभूषणसेन विरचित mial 
तथा गणनाथसेनकृत प्रत्यक्षशारीर का गुजराती agag प्रकाशित कराया । 
- इनके अतिरिक्त आपके निरनांकित अन्ध उल्लेखनीय हैं :-- । 
१. आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान ( पूर्वाधं )--बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (१९५४) 
२. 99 ” ( उत्तराधं ) १३ - (१ ९५६) i 
३. रसाम्मृतम्‌--मोतीलाल बनारसीदास (१९५१) 9 
४. द्व्यगुणविज्ञान ( gaii )--वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, Jo Uo, १९५३ 
५. द्रब्यगुणविज्ञान ( उत्तरार्धं, प्रथम खण्ड )--निर्णयसागर, द्वि० सं० १९४ 
६. » » ( » द्वितीय खण्ड ) 1 oY 
आचार्य यादवजी ने आधुनिक युग में द्रव्यगुण को वैज्ञानिक घरातछ T 
_ प्रतिष्ठित करने में महस्वपूर्ण योगदान किया हे ।' ळी 
आचायंजी ने संभाषापरिषदों के माध्यम से आयुर्वेद को सैद्धान्तिक wal 
वैज्ञानिक धरातल पर बोधगम्य बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। इसका el 
अधिवेशन हरिद्वार में २०-२७ मई १९५३ go में आपकी अध्यक्षता में हुआ 
zag के मौछिक सिद्धान्तों पर.विचार हुआ? | vi 
कविराज [बिरजाचरणगुप्त--इनकी प्रसिद्ध रचना वनौषधिदर्पण afl 
अन्थ कूचविहार के राजा,के संरक्षण में लिखा गया है। इंससे प्रतीत ह al र 
See राजा द्वारा सम्मानित थे । वनौषधिदुर्पण का प्रथम मा राजा द्वारा सम्मानित थे । वनौषधिदर्पण का प्रथम भाग १ ae be f $. 
१. विशेष विवरण के लिए देखे--याटवस्म्मुति अन्थ, वैद्यनाथ आयुर्वेद ह 7 E 
२. इसका पूर्ण विवरण देखें--सचितन्न आयुर्वेद, जुछाई-अगस्त) १ 1a a (22, 
। इस परिषद्‌ के लिए स्वीकृत निबन्धों का एक संअह-अंध भी बेच ४ | 
भवन की ओर से प्रकाशित है ( १९५३ ) | ae 


(४०७) 


भाग १९०९ ई० में प्रकाशित हुआ । इसकी प्रस्तावना कलकत्ता के विख्यात 

बिजयरत्नसेन ने लिखी है । अकारादिक्रम से अ से द॒ तक, प्रथम भाग में 
| तथा शैष द्वितीय भाग में हे । प्रथम भाग में gas अतिरिक्त १ से ५४ पृष्ठ तक 
वैद्यकप्रन्थो का विवरण तथा उसके बाद ६४ Wl as निघण्डुओं का विवरण दिया 
है। इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री हे । द्वितीय भाग में पारिभाषिक शब्दों के 
हद्षण तथा रसवीर्यविपाकादि का स्पष्टीकरण प्रारंभ के २४ पृष्ठों में है। द्वव्यों के 


तथा रोगाजुसारिणी सूची भी है। परिशिष्ट में अनानास, ईषदुगोल, ओलटकंबळ, 
कौफी, काळादाना, गन्जा, गण्डगान्र, चा, mage (ave), पपीता, पेयारा, 
ied, लंकामरिच आदि gdi का वर्णन किया है । रूंकामरिच और गन्धाबिरोजा के 


| चोपचीनी के सम्बन्ध में शिवनिघण्दु का यह श्लोक उद्धत दै-- 

अश्वगंधासमं पन्नमोषधिः अन्थिसंयुता । 

वर्णतः पाटलाभा च चढा च मधुरा रसे ॥ 
इसके अतिरिक्त, लेखक ने निघण्डुसंग्रह, Aaaa, निघण्डुरस्नाकर तथा gag- 
। विज्ञान को उद्धत किया है । BE. 

जयकृष्ण इन्द्रजी ठाकर-- आपका जन्म कच्छ के एक निर्धन गिरनावा ब्राह्मण 

परिवार में हुआ । द्रिद्वता से छुब्ध होकर बालक जयकृष्ण घर से भाग निकला 
किन्तु देव ने उसका सम्पके भारतीय विद्या के सूर्धन्य विद्वान पं० भंगवानूछाल 
इन्द्रजी से करा दिया। ag उनके साथ रसोइये के रूप में रहने छगा ! पंडित 


West भी उनके साथ जाते । वहाँ पं भमगवानलालूजी जयक्ृष्णजी को पौधों के 
विषय मे कुछ वातें बतळाते। बाद में उन्होंने इनका परिचय डा० भाऊ दाजी और 
३० सखाराम अर्जुन से करा दिया । डा० भगवानछाछजी के पास अनेक युरोपीय 
नि प्रायः आते रहते जिनके संपक से जयकृष्णजी ने अंगरेजी का पर्याप्त ज्ञान 
TR छिया । डा० सखाराम aga से उन्होंने वनस्पतिशा्न का ज्ञान प्राप्त 
। क्रमशः वह इस झाख के कुशळ वेत्ता हो गये और जब कभी कोई विदेशी 


के संरक्षक (ad) हो गये । “इण्डियन मेडिसिनछ whee’ के रचयिता 
केर को सी इनसे पर्याप्त सहायता इस कार्य में मिली थी जिसके कारण वह 
। को a मानने छगे थे । वैद्य वापाळाळने भी उनके पास महीनो रहकर चनस्पतियों 
* शान प्रा 
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` इस्त नाम, वंगळा नास तथा कूचविहार के नाम दिये गये हैं। ज्यों के छैटिन नाम ' 


` सम्बन्ध में आत्रेयसंहिता के उद्धरण हैं । संभवतः ये श्लोक लेखक द्वारा रचित हैं। . 


भगवानछालजी प्रायः ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में यात्रा करते रहते जहाँ. 


पनस्पतिवेता"की तलाश में होता तो यही, छुलाये जाते । उन्होंने इस प्रकार 
विदेशी विद्वानों की सहायता की जिनको सिफारिश पर वह पोरबन्दुर वन- 


स किया । जयकृष्ण जी को वनस्पतिजगत से अहूर प्रेम था, किसी बू 


eee A 


pe 
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की gre चिळ जाने से जवित हो जाते थे । निरन्तर साहचर्य से उनमें ag, | 
' अन्तरष्टि विकसित हो गई थी कि केवळ काच की सहायता से ही वनस्पति ४ 
पहचान कर लेते थे । देशभर के लोग संदिग्ध वनस्पतिर्यो की पहचान के faved 
पास पहुँचते थे । il 
उनकी दोनों प्रसिद्ध रचनायें गुजराती में हैं-- 
१. वनस्पतिशाज्र ( बरडा डुंगरनी जडीघुटीओ ) (१९१० go) 
२. कच्छुसंस्थाननी जड़ीडुरीओ ( १९२६ Fo ) | 
वैद्य बापालाल--गुजरात के पंचमहाल जिले में सणसोली नाम का पुग |. 
है। इस गाँव में ato १७-९-१८९६ के दिन श्री बापाळाळ भाई का जन्म हुआ घा। | 
बाल्यावस्था में, माता-पिता की वात्सल्यसय छाया में रहकर प्राथमिक और माध्य | 
शिक्षण प्राप्त किया। बढ़ौदा आकर बड़ौदा कालेज में इन्टरसायन्स तक hnj 
प्राप्त करके qao do बी० gao की शिक्षा प्राप्त करने के लिए mif 
के मेडिकल कालेज में प्रविष्ट हुए । इस समय aad में संक्रामक इन्फ्लुएन्जा फेद | 
और श्री वापाळाळ भाई भी इसके ग्रास वन गए । परिणामतः डॉक्टरों ने इन्हें व्वा | 
छोड़ कर चळे जाने का परामश दिया । अतः वम्वई छोड़कर ये पुनः बढ़ौदा nif 
उन दिनों गुजरात में पुराणा भाइयों ने अखाड़ा-प्रबुत्ति प्रारम्भ की थी। श्री बापाहह | 
भाई इस प्रवृत्ति से संलग्न हो गए । इस पुराणी-मंडळ का मुख्य उद्देश्य भारत a है 
स्वतन्त्र बनाना था । आवश्यकता पढे तो, हिंसक-आन्दोळन द्वारा भी स्वत. 
सिद्ध करने की इस मंडळ की तैयारो थी । इस प्रकार के आन्दोळन के हि पुरष 
शरीर और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता प्रथम है । पुराणी भाइयों के अखाडे बुडि $ 
शरीर दोनों को सुइ और सक्षम बनाने वाले थे । इस कारण बम्बई से आने के 
भी छोटभाई पुराणी ने बापाळाळ भाई को डॉ३दर बनाने की अपेक्षा एक a k 
योग्य Ga बनने की सलाह दी । पुराणी भाइयों की नूतन faak में FR 
में आयुवेद महाविद्यालय चलाने की एक योजना भी थी । बापाळाछ साई को भे 
में इस काळेज का संचालन करना है, तथा गाँवों में जाकर बे केल. | - 
करनी है, ये दोनों हेतु इनको समझाये गये । श्री बापाळाळ भाई il 
भक्त थे, अतः इन्होंने ggl में किसी से पूछे बिना बढ़ौदा कॉलेज थे : 
और भर्बोच में आकर पुराणी argat के साथ कार्यरत हो गए । - a 
श्रीयुत्‌ बापालाल भाई ने अपने बृद्ध कुटुम्बीजर्ना की सलाद को मार ] प्रा |. 
आयुर्वेद: सेवा का मार्ग अङ्गीकार किया और इस दिशा में कठोर तप 
_कर दी। ; 
भड़ोंच से छगभग चार मील दूर झाड़ेश्वर नाम का एक गाँव 
walt आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य के रूप में श्री अखतळाळ प्राणशंकर प 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotrd-Gyaan Kosha oe; Oe 


है। वही के टी 
et 


है. ( ४०६ ) र्र 
। : cn ag कार्य करते थे । वे आयुर्वेद के संनिष्ठ स्वाध्यायप्रिय एवं कट्टर 
पढी होने पर भी नवीन ज्ञान, चाहे जहाँ से मिले, वहाँ से प्राप्त करके आयुर्वेद 
| ह करो के समर्थक थे । श्री पुराणी ने बापाळाळ भाई को पटणी जी के पास 
| त्यय के छिप भेजा । झाड़ेश्वर में रहकर, औषधालय और चिकित्सालय में 
| iè कार्य में करते हुए, प्रातः सायं गुरु के पास आयुवेद का गहन ज्ञान प्राप्त 
| रा प्रारम्भ किया । वे अतिदिन झाड़ेश्वर से भड़ोंच में स्थित पुराणी-स्कुल में भी 
| नौकरी के लिए जाया करते थे । उन दिनों वहाँ से इन्हें बीस रुपये ्रतिमास मिलते 
| ३1 वहाँ से सायंकाल वापिस आकर रांत के समय और प्रातःकाळ बाहामुहुत्त में 
| उठकर गुरु जी के पास आयुर्वेद का अध्ययन किया करते थे । wale से झाड़ेश्वर 
' द्विनमे दो बार दौड़ते जाना और दौड़ते आना बापालाळ आई का उन दिनों नित्य 
“का कार्यक्रम था । 

बिरजाचरण गुप्त का 'वनौषधिदर्पण' नामक बंगला भाषा में लिखा निघण्डु . 
गुरुजी ने इन्हें पढाना शरू किया । वापाळाळ भाई कुछ दिनों में ही- बंगला भाषा 
सीख गये, और भळीभोति बंगला समझने लगे । उसी समय से इनको आवश्यक 
` अतीत हुआ कि गुजराती भाषा में भी ऐसा aga निघण्डु होना चाहिए । aaee - 
। माई (गुरुजी ) को बनस्पतियों का उत्तम परिचय था । संदिग्ध द्वव्य-सम्बन्धी 
2 उहापोह वे गुजरात के वैद्यक मासिक पन्नों में समय-समय पर Sal द्वारा किया करते 
` थे वापाळाळ भाई पर इन संस्कारों की गहरी छाप wll आयुर्वेदीय ग्रन्थों के 
| अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थ भी खे गुरुजी के पास से सीखते थे । इस प्रकार 
चापालाल भाई ने आयुर्वेद साहित्य पुवं संस्कृत-साहित्य दोनों में ही श्रेष्ठ पथ-प्रदशन 
प्राप्त किया । , 

श्री वापालाल जी mame चिकित्सालय में दवा देने का काय करते थे, 
परिणामतः उन्हें gadt और उनके गुणों का उत्तम परिचय प्राप्त हुआ । सारी औष- 
Raat यहीं वनाई जाती थीं, अतः औषध-निर्माण-सस्बन्धी ज्ञान का छाभ भी इन्हे 


| रे S11 इस प्रकार डेढ़ वर्ष तक आप झाडेश्‍वर में रहे और भदोंच से आते जाते 
[| ® 


war HF "व्य 


NH. 


ASA, 


a 


सौराष्ट्र मे एक लीमड़ी नामक राज्य है । वहाँ के महाराजा के आग्रह से FATA 
|, (Shes भाई € गुरुजी ) राजवेद्य के रूप में, नियुक्त हुए, और डेढ़ वर्ष के बाद 
| ee छोड़कर vlad चळे गये । अतः उनके परम शिष्य श्री बापालाल भाई 
í oN साथ छीमदी चले गये । वहाँ भी गुरुजी ने धर्मार्थ चिकित्साळ्य खोला था; 
1 ण तथा चिकित्साकमै दोनों का विशेष अनुभव श्री बापालाल भाई को 
| २२९ स हुआ । आयुर्वेद के प्रत्येक द्रव्य का प्रत्यक्ष परिचय और उसके गुणों का 
| न उन्हें यहाँ प्राप्त हुआ । औषध निर्माण के चेत्न में सभी ,प्रकार के शारीरिक 
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कष्ट सहन करके भी उन्होंने सम्पूर्ण विधिपूर्वक औषधियाँ तैयार को और 
पर उनके गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव किया । यह सब कार्य चापाछाङ भाई सबका | 
हाथों.करते थे । यहाँ रहकर ही उन्होंने 'चरकसंहिता' का स्वाध्याय are he | 
साथ ही अन्य ग्रन्थों का भी अवलोकन प्रारम्भ किया | लीमडो में dai 
रहकर, आयुर्वेदीय संहिताओं, geal, औषधो आदि का गम्भीर ज्ञान mg h 
अहमदाबाद में एक एफ० आर० सी० पुस० डाक्टर के पास आपरेशन आदि के विष 
में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आये । आठ-द्स मास वहाँ रहकर श्री बापाठाढ उ: 
गुजरात के प्रखर वनस्पति-शासत्री sagen इन्द्रजी के पास अन्य बनस्पति; 
ज्ञान के लिए पोरबन्दर गये । पोरवन्दर में श्री जयकृष्ण भाई के साथ बा 
आस-पास के Tat एवं जंगलों में खूब घूमे ।.इस परिभ्रमण में उन्होंने अनेक नवी 
चनस्पतियों का परिचय प्राप्त किया । और यहीं उन्होंने 'वनस्पतिशाख्' का भ्रोगणे। ' 
किया । : 


तीन-चार वर्ष के इस आयुर्वेदीय अभ्यास के वाद, अब क्या करना चाहिए! 
यह प्रश्‍न उनके सामने उपस्थित हुआ । चिक्रित्सा-न्यवसाय के लिए वे किसी खा 
पर स्थिर होने ही वाले थे कि इसी समय गाँधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन शा 
हुआ । वापालाछ भाई इस दिशा सें भी सक्रिय बने । इधर भडोंच में स्थापित i 
की शाला वन्द हो गई थी । अतः पुराणी जी ने बापाछाछ भाई को भड़ोंच जिले 18 
हांसोट नामक गांव में वैद्य के रूप में जाने, रहने और प्रचार कार्य करने केलि] 
कहा । पुराणी भक्त श्री बापाळाळ भाई Regu अपरिचित हाँसोट गांव में गये; a 
अपना कार्य प्रारभ कर दिया । पुराणी के स्वयंसेवक जहाँ कहीं जाते वहाँ अर्वा 
तो शुरू हो ही जाता । अतः हाँसोट में भी चिकिस्साळय के साथ-साथ अर्शी 
( व्यायामशाळा ) का भी प्रारंभ हुआ । हाँसोट की प्रजा में उस समय एक गई 
प्राण का संचार हुआ । अखाड़े में युवकों को कुश्ती-छाठी -छेजिम-छकडी पाय 
का शिक्षण दिया जाने लगा । प्राणो की परवाह किये बिना श्री वद्य बापा, og 
ने वहाँ गुंडों और आततायियों का झुकावळा किया और एक बेच के रूप bee 
चिक भावना से सर्वथा एथक्‌ रहकर रोगियों की ळगभग निक सेवा के w 


कीति-चन्द्रिका चारों ओर प्रसृत हो गई । ; 
राजकीय एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक सेवाकार्य में इन्दोंने 
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l. | परिणामतः महात्मा गांधी जी के स्वराज्य-आन्दोळन में शामिल होकर 
cs सत्याग्रह के समय आपको aq किया गया, और जेळ की सजा भोगनी पढी ४ 
| छूटने के बाद भी इनकी उपयुक्त सभी प्रवृत्तियाँ aed रहीं। इन्हीं दिनों 
आपने हाँसोट में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे प्रजा का सांस्कृतिक और 
मानसिक विकास हो सके | आज तो वह पुस्तकाळ्य एक वरच के रूप में पुष्पितः 
पहछवित एव विकसित होकर एक विशाल लाइब री के रूप में जनता की साहित्य" 
वाचन की ST की.पूर्ति कर रहा है । बा? 
इम्हीं दिनों इतनी व्यस्तता सँ भी रिक्त समय निकाल कर आपने निघण्डु- 
net छिखने की सामग्री एकत्र करनी शुरू कर दी। साथ ही आयुर्वेदीय मासिक, 
पादिक या साप्ताहिक पन्र-पन्निकाओं में लेख भी देने प्रारम्भ किए । साथ ही घरगथ्थु 
‘des, दिनचर्या, वृद्धत्रयी की वनस्पतियां, अभिनव same, जयकृष्ण इन्द्रजी का 
जीवनचरित्र आदि कितनी ही पुस्तकें गुजेरगिरा में लिखी । इन सब पुस्तकों का 
हेलन स्थान 'हाँसोट' ही था । अनेक राष्ट्रीय एवं सामाजिक आन्दोलनों में भाग 
हेकर जेल्यान्ना भी ati हाँसोट-वास के ये १९ वर्ष अनेक प्रवृत्तियों में आपने 
ब्यतीत किए । जीवन के इतने वर्ष इस 'अवधूत' वैद्य ने गोठ की रोटी खाकर और ` 
wane की लेशमात्र चिन्ता न करके लोकहित में एवं आयुर्वेद के गूढ अध्ययन 
| में ब्यतीत किये । हाँसोट छोड़ कर छु वर्ष तक wale में रहे, और एक सदुवेद्य के- 
रुप में प्रतिष्ठा प्राप्त करके पुनः १९४२ के आन्दोलन में -ब्रिटिश सरकार के अतिथि 
वने । तथापि MITT का अध्ययन तोः चछता ही रहा | रगमग १८ सास बाद वे 
RI उन दिनों बहाँ शिर:-शूक के एक रोगी को 'गुडशण्ठी! नस्य के प्रयोग से अच्छा 
किया। जेळ में आपने आयवेंदविषयक व्याण्यान देने शुरू किए और वहाँ भीः 
आपके स्वाध्याय तथा लेखनकार्य दोनों चलते ही रहे । एक श्रेष्ठ वैद्य के रूप में 
आपकी ख्याति जेल से बाहर भी फेल गई थी । नासिक Sena के बाद आप फिर 
| = आ पहुँचे । नासिक जेल में ही आपने बाल्मोकिरामायण, महाभारत, 
| wales, उपनिषद्‌, टैगोर और साने गुरु जी की पुस्तकों का अध्ययन भी 
या" 
wia में थोडे ही समय स्थिर रह सके । सूरत में 'तापी ब्रह्मचयोश्रस सभा” 
|: Estes एक आयुवेद महाविद्यालय की स्थापना के लिए of ae wae 
| ~ फि असे सन्यासी ने संकल्प किया । आचायंपद के लिए किसी आयुर्वेद क 
r is ने एवं उत्तम व्यवस्थापक की खोज ge हुई । नासिक जेल «में सूरत के vt 
`| भोई थे, जो श्री बापाळाळ भाई के कार्य, साहित्य, विद्याब्यसन, विद्वत्ता तथा 
र त्या-शक्ति आदि गुणों से भलीभाँति परिचित थे । उन सबके आग्रह से सभा 
5 रीन saa और उपप्रमुख ने भदौच आकर श्री बापाळाळ भाई को आचाय- _ 


` (4 
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पद सम्भाळने का आग्रह किया । परिणामस्वरूप सन्‌ १९४६ के aly द | 
भड़ोंच छोड़कर सूरत आ गए | | iy 


यहाँ at शून्य में महल का सुजन करना था । अतः आपने प्रारम्भ में तो 
की प्रायः सभी संस्थाओं में आयुवंद-चिषयक भाषण देने शुरू किए जिससे हल | 
आयुर्वेद के प्रति अभिरूचि उत्पन्न हो । यापाळाळ भाई के इस कार्य में डा” BI 
मेहता का भी विशेष सहकार प्राप्त हुआ । दोनों ने अनेक समाओं में अनेक gel 
- दिये । सन्‌ १९४६ के gang महीने सें आयुर्वेदिक 'महाविद्याळय' का nay ral | 
लोकमानस के छिए अपरिचित ऐसे नवीन क्षेत्र का प्रारम्भ छोटी संख्या से हो à । 
यह स्वाभाविक था ही । श्री वापाळाळ भाई ने घर-घर quay, अनेक al 
नागरिकों से मिलकर, अत्यन्त उत्साह एवं निष्ठापूर्वक आयुर्वेद का प्रचार fal 
इस प्रकार यथाशक्ति, यथामति तन-मन एवं धन से अपने इस कार्य को छा 
शुरू किया । धीरे-धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने छगी और आयुर्वेद के शिक्षण ह. 
ओर लोगों की अभिरुचि जागृत होने लगी । i 


कुछ समय वाद्‌ वम्बई राज्य में आयुर्वेदीय बोर्ड की तथा फेकल्टी की स्थाप | 

हुईं और डी० yo qae एफ० का पाठ्यक्रम शुरू किया गया, और २५ शय्या को 
आतुराळ्य का भी प्रारम्भ किया गया । जिस महाविद्यालय का प्रारम्भ एक किणे 
के मकान में हुआ था, उसका अपना विशाल भवन सूरत रेलवे स्टेशन के पास र. 
राया । आज-भी ६० शय्या वाले अस्पताल के साथ मद्दाविद्यालय इसी भवर | 
चळ रहा है । 'आउटडोर' विभाग भी खूब चढने लगा; अस्पताल भी मरा र| 
छ्या । सूरत के प्रायः सभी प्रसिद्ध डाश्टरो की मानद सेवायें इस हा | 
- आप्त होने छूगीं। इन sett ने एवं .अन्य सेवा-भावी संमान्य वथ id 
ने महाविद्यालय तथा चिकित्सालय में कार्य करना आरम्भ कर दिया। he 
महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकिस्सालय की कीर्सि सूरत जिले में ही ail ब 
समस्त गुजरात में फेल गई । , | र | 


° फे सम्य a 
श्री चापाळाळ भाई aag राज्य की आयुर्वेद फेकल्टी के और बोड के सम ale 


में नियुक्त हुए थे। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की अनेक समितिमा 
कमेटियों के चेयरमैन के रूप में आप कार्य करते रहे । 


आपने अपने संपादकत्व में 'भिषद-भारती' नामक मासिक पत्र !” it | 
SSM भारत के वैद्यकीय मासिक पत्रों में जिसका स्थान उच्चतर रहा 8 ape : 
. वनस्पतिपरिचय एवं संदिग्घ-औषधनिर्णय के चेत्र में आपका कक is 
सिक रहा है। आप भारत सरकार द्वारा नियुक्त सं pa | 

. अध्यक्ष रहे हैं। गुजरात आयुर्वेदमण्डल के भी आप अध्यक्ष रह ge हैं È 
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प्रकाशित रचनायें 


4. निधण्दआदर्श ( पूर्वाध व उत्तराचे ) ea 
प्रथम संस्करण ( १९२८ ) 
द्वितीय संस्करण (संशोधित एवं परिवधित) (१९६६) 
पूर्वार्ध (हिन्दी) चौखम्वा संस्कृत सीरिज वाराणसी द्वारा प्रकाशित (१९६८) 
बृद्धत्रयीनी चनस्पतिओं ( वद्यमंडळ, अहमदाबाद, १९३१ ) 
३ दिनचर्या 
४, घरगण्थु वद्यक 
५ अभिनव कामशास्त्र 
६, संस्कृत साहित्य मा वनस्पतिऔं ( १९५३ ) 
७. भारतीय रसशाख 
८. बनस्पति-वर्णुन-प्रवेश 
९, गुजरात नी वनरुपतियों 
१०. आयुवेद व्याख्यानमाला 
११. आयुर्वेद विहंगावलोकन 
१२. आयुर्वेद वैज्ञानिक विचारणा 
| ३. खोराकनां तत्त्वो 
१४. आपणो खोराक 
१५. आयुर्वेद पाठावली 
१६, दिनचर्या ( समात्नशिक्षण तरफथी ) 
१७. दुस 
१८. मधुप्रमेह 
१९. मानवी आरोग्य 
२०, Tanna 
३१ « नस्यचिकिस्सा 
OR. चरक नो स्वाध्याय, माग १ ( प्राच्यविद्यामन्दिर, बड़ौदा, (१९७३) | 
आपकी अध्यक्षता में बम्बई सरकार ने प्रामाणिक औषधियों के सम्बन्ध में एक 
नियुक्त की थी । उसके प्रतिवेदन में ama महत्वपूर्ण सामग्री दी है जो 
गुण के अध्येतार्थो के लिए अवळोकनीय दै ।' 
Ss yea इन इण्डियन मेडिसिन, See शायना उ कन्ट्रोवदियक ga इन इण्डियन मेडिसिन' लेखमाळ। आयुर्वेद अनुसन्यान- 
| | i * Report of the Committee for Standard and genuine Ayurvedic J 
00३ and Drugs, 1955 


a 


` 
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हो है न क र प्रकाशित ; 
आप १९२३ से ही लिखते आ रहे हैं और यदि आपके समस्त ase | 
QEA कर सके तो उनकी संख्या एक सहस्र से कुछ ही कम होगी | CIN | 
अभी भी ८० वर्ष की आय में जाप अपने जीवन का एक-एक चणरू | 
और लेखन में लगा रहे हैं । IN . 
चैद्य वापालाल द्रव्यगुण की गुजरात-परंपरा के देदीप्यमान रत्न हे fal 
maida औपधि-शात्र को वेज्ञानिक धरातळ पर प्रतिष्ठित करने का ton 
ग्किया। म 
पुरु lament हिर्लेकर-"'आयुबंदीय ओपधिविज्ञान' आपकी ; 
रचना है । | 
go वि? धासणकर- आपकी रचना “आयुर्वेदीय औषधिसंशोधन' बार 
area, नासिक से प्रकाशित हुआ है ( १९७१, पंचम संस्करण ) । 
हिरामणिजी मोतीरामजी जंगले--आपके द्वारा विरचित 'सचित्न वन 
-गुणादुशं' के दो भाग वाघली ( महाराष्ट्र ) से प्रकाशित हुये हैं। 
आचाय सुरेन्द्रमोहन--आप दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, लाहौर | 
प्राचाय थे । आपने केयदेवनिघण्डु का सम्पादन कर विवेचनात्मक हिन्दी तत. 
साय उसे प्रकाशित किया । आपकी इच्छा दो खण्डों सें उसे पूरा करने की थी हि 


विचार तथा द्रव्यो के सम्बन्ध में जो feast आपने दिया हे उससे आपके वदुष्य | 
बोध होता है a 
गंगाधरशास्त्री गुणे--पं० गंगाधर गोपाल गुणे अहमदनगर आयष 
"फार्मसी के संचालक, आयर्चेदमहाविद्यालय के अध्यक्ष तथा “भिषखिलास! पत्र 
"संपादक थे आप निखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेंलन के २७वें अधिवेशन (art 
के अध्यक्ष हुये थे | $ 
आपके द्वारा विरचित 'आयुर्वेदीय औषधिगुण धर्मशा्न ( १-४ खण्ड) मत È 
भाषा में अहमदनगर से प्रकाशित हुआ है । कुछ खण्डों का हिन्दी अजुवाद ip ë 
। दृव्यगुण का यह एक महत्वपूर्ण प्रकाशन हे । pet 
- .चन्द्रराजञ भण्डारी--आपने बड़े परिश्रम से 'वनौषधिचन्द्रोदय' नाम 
_अन्थ को दस भागों में पूरा किया? जिसमें Redi के संबन्ध अनेक आवश्यक | 
संकलित है Ë RR 5500 : ८2 ०5 अल = ~ 


२. भानएरा ( इन्दौर स्टेट ) द्वारा प्रकाशित । इसका द्वितीय संर 
प्रकाशित हुआ । 
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ल वैश्य-- रूपनिघण्ड' आपकी रचना है।* चनौषधियों के आप अच्छे 
| । 'हपनिघण्डुकोश' भी आपने लिखा है । सदिग्धबूटी चिन्राबछी, प्रथम 
| जग ( मैनेजर बूड दर्पण, लाहौर द्वारा १९२७ $o में प्रकाशित ) से सूचना 
रिहती है कि वैश्य जी बनारस छावनी रेलवे में हेड कळक थे और इंगलिशिया लाइन- 
| द उनका TANE कार्यालय था । आपने अपना सारा जीवन चनस्पतिर्यो की 
खोल में लगाया | 
आपकी उपयु'क्त रचना से पता चलता है कि पं० ठाकुरदत्त शर्मा ( अस्तधारा, 
डाहौर) साळ में एक वार वनौषधियात्रा करते थे और अपने पत्र देशोपकारक में 
| उसका विवरण प्रकाशित करते थे । वास्तविक gat पर सवंप्रथम इन्होंने ही प्रकाश 
W छाथा। इनके अतिरिक्त, चन्द्रशेखरधर मिश्रः ( चम्पारन, विहार), महन्त 


रखते थे । 
शंकरनिघण्डु-जबळपुर के वैद्यराज हरप्रसाद गौड़ के ga शंकरद्त्त गौड़ की 
यह रचना वनोपथिभंडार, जबळपुर से १९३५ में प्रकाशित हुई है। इसमें अनेक 
| यूनानी द्रव्यो का भी वर्णन है । प्रथम और द्वितीय भागों में geal का विवरण तथा 
| तृतीय भाग में झोधन-मारण, आसव-अरिष्ट, माजन-मुरब्बा आदि seit का 


A वणन हे । 

-अभिनवनिघण्टु--यह दत्तरामचौबेक्कत अभिनव निघषण्टुग्रन्थ दै । 

आयुर्वेद चिन्तासणि --सुखानन्दभिश्चातसज बलदेवनसादमिश्रकृत यह निघण्टु- 

oan गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बस्बई से १९३७ go में प्रकाशित हुआ zr यह 

७1 सुस्पतः भावप्रकाश पर आधारित है। उसमें आतृप्य ( शरीफा ) और बहुनेत्र 

| (aama ) का भी वर्णन है। ः ; 

शिबदत्तनिघण्टु “इस निघण्डु के कुछ श्लोक वनस्पति-परिचय सम्बन्धी 

| TAM उद्घत मिलते हैं किन्तु यह अन्थ मेरे दृष्टिपथ में नहीं आया . 

| पं० सगीरथस्वामी--स्वामीजी आयुर्वेदमहामहोपाध्याय . कहे जाते थे । 

F| विवेचन ( वनौषधशासत्र आपकी महत्वपूर्ण कृति है जिसमें gi का 
नन कर सप्रमाण सन्दिग्धता-निवारण का प्रयास किया गया है । इस चेन्न में यह 

A i म और ऐतिहासिक कार्य है । अन्थ में अनेक चित्र भी दिये गये हैं । यह कलकत्ता 
| 3 a s में प्रकाशित हुआ था । 'आत्मसर्वस्व' सो आपकी रचना है (कलकत्ता, 
cafe ८३ <= eee iis 

Pi ८ उत्तक नागरीप्रचारिणी समा, काशी से प्रकाशित ( १९४० )1 

a एछरगुणविकास' के रचयिता । सबको 113 3 88, 

Sra * करे रचयिता l 3 n Mes भत का TE 


—— 
. 
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अन्थ में जो परिचय दिया है उसके अनुसार इनके पिता हनुमान h 
नृसिंह, जयदेव आदि थे ।' स्वामी जी ने अनेक अदेशो का भ्रमण कर वनौ y | 
प्रत्यक्ष ज्ञान किया था और निघण्डुओं का भी सूचम अध्ययन किया था।आ | 3 
और प्रत्यक्ष का अद्सुत संयोग आपके वेदुष्य की विशेषता थी । पा 

भगीरथ स्वामी का जन्म सं० १९६३ में जयपुर जिले के सामोद ग्रा | | 
हुआ । कानपुर में आपका अध्ययन हुआ। कलकत्ते के विशुद्धानम्द an i 
महाविद्यालय में अध्यापक और घागला अस्पताल में प्रधान चिकित्सक अनेक र ॥ 
तक रहे । ) | 
उपर्युक्त अन्थो के अतिरिक्त, लघु॒आयुर्वेद्विज्ञान तथा सिद्धौपघमणिपाह ई 
आपने लिखी । | 

कविराज विश्वनाथद्विवेदी--आपका जन्म बलिया जनपद के ओइ | 
आम में सन्‌ १९१० ई० में एक ब्ाह्मणपरिवार में geri आप के पिता श्री 
राजकिशोर द्विवेदी थे । आप की प्रारम्भिक शिक्षा समीप के प्राइमरी स्कूल में ह| 
बाद में आप काशी चले आए, और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से क्रमशः आग 
शा्राचायं उपाधि प्राप्त की । ' 

आपका कार्य-च्षेत्र सर्वप्रथम छकितहरि आयुर्वेदमद्दाविद्यालय पीछीमीत भ 
प्रधानाचार्य पद्‌ से आरम्भ हुआ, जहाँ बीस वर्ष तक आपने कार्य किया। A 

उत्तर प्रदेश-शासन ने जव लखनऊ विश्वविद्यालय के किंग जाज मेडिकल wel 
में आयुर्वेद के पाठ्यक्रम का श्री गणेश १९५२० ई० में किया, तब आप उसमें प्रि 

हुये । पुनः राजकीय आयुर्वेद काळेज बनने पर उसके उपप्राचार्य, स्र 
आतुरालय के उपाधीक्षक एवं कायचिकित्सा के प्राध्यापक पदों पर कायं किया! 
इसके साथ ही राजकीय आयुवद औषधि-निर्माणशाला अधीक्षक पद पर भी 
किया । | ; 
तदनन्तर स्नातकोत्तर आयुर्वेद--शिक्तणकेन्त्र जामनगर (गुजरात) मे po 
प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुये और बाद में निदेशक भी रहे । 13१6 ‘ dl 
वाराणसेय संस्कृतं विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष हुये eee 
तक इस पद्‌ पर रहे। भारत सरकार द्वारा गठित संदिग्धबरब्य-निण st] 
आप सदस्य थे 1 भारतीय चिकित्सापरिषद्‌ उत्तरप्रदेश कें आप अध्य म | 
आपकी निस्नांकित रचनायें हॅ-- | 
` (१) त्िदोषाकोक ors. ee z | 


१. tad, निजपितरं हनुमन्तं श्रीगुरु नृसिंहज्ञ | 
धन्वन्तरिं तथान्यान्‌ जयदेवादोन्‌ गुरून्‌ नमस्कृत्य ॥ 
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| (३) agt में जीवाणुवाद ( अंग्रेजी ) 

| al (2) तेलसंग्रह ; 

(4) अभिनव नेत्ररोगविज्ञान 

| | (a) प्रत्यक्ष औषधिनिर्माण 

| (७) क्रियात्मक औषधिपरिचयविज्ञान ( चौखग्वा, १९६६ ) 

| (८) आयुर्वेद की औषधियाँ और उनका वर्गीकरण ( जामनगर, १९६६ ) 


(९) हरीतक्यादि निघण्डु की हिन्दी व्याख्या (मोतीलाल बनारसीदास, १९४ १) 
(१०) नाडी-विज्ञान टर 
(11) औषधिविज्ञानशाख ( वैद्यनाथ प्रकाशन, १९७० ) 


द्रव्यगुणविज्ञान--प्रस्तुत लेखक द्वारा विरचित द्रृध्यगुणविज्ञान दो खण्डों में 
( चौखस्वा विद्याभवन, वाराणसी, १९५५, १९५६ ) प्रकाशित हुआ । १९६८-६९ में 
इसका द्वितीय संस्करण निकला और अव तृतीय संस्करण निकलने a रहा है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि मौलिक सिद्धान्तो की विशद्‌ विवेचना.के साथ-साथ 
at के गुणकर्म को वेज्ञानिक होली पर व्यवस्थित करने का श्रेय इसी कृति को है। 
सम्प्रति देश और विदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों में यह छोकप्रिय पाव्यग्रन्थ है । 


ठाकुर बलबन्त सिंहू--ठाकुर साहब जौनपुर जिका ( उत्तर प्रदेश ) के ग्राम 


के सखोई में एक अत्यन्त साधारण क्षत्रिय परिवार में १ जुलाई १९०३ को अवतीणे 
कं हुए। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा वाराणसी जिले में हुई तथा हाई स्कूल की परीक्षा 
ह आपने जौनपुर से उत्तीर्ण की । इसके बाद महाविद्याळयीय स्तर का शिक्षण काशी 


हिन्दू विश्वविद्यालय सें प्राप्त किया । १९२७ सें आपने अपनी शिक्षा पूरी कर वनस्पति 
बिज्ञान में एम० एससी०. की उपाधि प्राप्त की । इसी वष से विश्वविद्यालय में 
आयुवेदिक कालेज का नया पाव्यक्रम ( ए० एम० एस० ) प्रारम्भ हुआ। यह 
WE द्वारा घटित एक संयोग ही था जिसने ठाकुर,साहब को आयुवेद के छात्र में 
बामन्त्रित किया । इस कालेज में आप वनस्पतिविज्ञान के व्याख्याता के रूप में 
नियुक्त हुए । आयुवेद के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक एक वर्ष में इसकी शिक्षा दी जाती 

3 किन्तु आपको इतने मात्र कार्य से सन्तोष न हुआ, आपकी प्रतिभा. कुछ और भी 
ह चाह रही थी। आयुर्वेद के वातावरण में तह स्फुटित हुई और ठाकुर साहेब ने | 

| a उन्नयन तथा 'इसकी समस्याओं के समाधान में वनस्पतिविज्ञान का 
| हइ करने का निश्चय किया । इसके लिफ आपका ध्यान आयुर्वेदीय संबिग्ध एषं 
= रस समय घिर्यो की ओर आकृष्ट हुआ जिसमें अभी काम नहीं के बराबर हुआ था। 
न ए में पण्डित भगीरथ स्वामी तथा पश्चिम में श्री जयकृष्ण east की 
र इस क्षेत्र में काम कर रही थी किन्तु मध्यदेश सूना ही था। फिर 
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कार्यकर्ताओं में उस वैज्ञानिक भौइता की भी कमी थी जो. 
अपेक्षित है। _ 

इस गम्भीर एवं महती समस्या के समाधान का संकल्प आपने fom के 
उसकी पूर्ति में लुट गये। आपकी अध्ययन-सैली में .आपका egy 
सहायक हुआ । आप प्रकृत्या संवेदनशील तथा भावुक. हैं और -शिक्षण से = 
बैज्ञानिक बने । सहद्यता और वैज्ञानिकता का यह अदुसुत एवं दुभ संयोग बाएं 
व्यक्तित्व की सर्वोत्तम उपलब्धि हे । “eee 


इस काय के fal 


कठिन समस्याओं के समाधान के लिए आंपने आरप पद्धति का अनुसर 
किया । सर्वप्रथम आप्तोपदेश का आधार आवश्यक:था जिससे औषधियों के सखन 
में मौलिक विचार उपलब्ध हो सके । इसके लिए आपने geet ( चरक, aul. 
“चारभट ) में निर्दिष्ट सभी औषधियों की सूची संदर्भ-सहित तेयार.की । इसके अनन्त 
विभिन्न टीकाकारों.तथा निघण्डुकारों के मत भी संग्रहीत किये । इस प्रकार प्रत्ये 
- ओषधि: के सम्बन्ध में नाम, .रूप, गुणकम, प्रयोग आदि की आवश्यक जानक 
एकत्रित हो गयी | संस्कृत की अपेक्षित पृष्ठभूमि न रहने पर भी इस कार्य को आए 
इतनी 'सफळता एवं दक्षता के साथ सम्पन्न किया कि आपके कठोर अध्यवसाय ए 
कोई भी आश्र्यंचकित हुए बिना नहीं रह सकता | 
आप्तोपदेश या शाखज्ञान प्रत्यक्ष के विना अधूरा रह जाता है। अतः ai | 
ओषंधियों के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए वनौषधि-यात्राओं का आयोजन किया | इस ससे 
* में भी क्ाखकारो ने जो उपदेश किया है तथा मार्ग दर्शाया दै उसी का अइुस| 
' आपने इक्ता से किया । चरक तथा qua ने स्पष्टतः कहा है कि जंगलों में रेश 
' जो लोग हैं उनसे ओषधियों को परिचय प्रा करना चाहिये । _परिचय के अ 
चरक ने नामज्ञान, रूपज्ञान तथा योगाज्ञान इन तीनों ' की महत्ता | 
( योगविज्ञामरूपज्ञस्तासां तस्वविदुच्यते ); ठाकुर साहब ने, इसी आधार पर att! 
ओषधियों के नास पर सर्वांधिक ध्यान. दिया । चनेचर' आदिम. जातियों ‘ ab 
नाम कुछ परिवर्तित रूप में ही सही पाये जाते हैं इनके आधार पर a a 
` का निर्णय आसान हो जाता है । इसके अतिरिक्त, ओषधियों के हा all 
: अध्ययन कर उनका सामव्जस्य ओषधि के स्वरूप के साथ घटित Ta i 
“ जो पर्याय इनमें समुचित रूप से यिन्यस्त न हो सके उन्हें सर्वि पथ की gl 
ure विवेचन के लिए रखा राया । इस प्रकार आपके व नौषधि-नि aah) i 
आधार नामज्ञान रहा है। इसी आधार पर आपने तिलक, तिल्वक, att 
wat आदि अनेक संदिग्ध द्वव्यों का निर्णय किया है। किन्छ परि 
` रूपज्ञान भी आवश्यक था अतः वनस्पतिशाख के अनुसार get के eat ‘ia 
` साथ स्वरूप-विवरण भी देखा गया । इसके अतिरिक्त जिन रोगों pe é 
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है, वही प्रयोग यदि परस्परा में प्रचलित है तो उसकी संपुष्टि हो जाती 
re पर ही आपने द्वब्यों का निर्णय किया | 

कालेज द्वारा आयोजित यात्राओं के अतिरिक्त अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित 
थात्राओं का भी आपने नेतृत्व किया । ठाकुर साइव ने विहार. तथा उत्तराखण्ड के 
महखवपर्ण चेत्रौ का भी चनौपधि-सर्वेज्ञण किया । केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनु- 
संघान-परिपद्‌ के अधीनस्थ वनौपधिसर्वेक्षण-केन्द्र हरिद्वार सें जब आप ` वनस्पति 
विशेषज्ञ के रूप में थे तव भी आपने अनेक महत्वपूर्ण यांत्राये कीं । इस प्रकार विगत 
चाढीस वर्षों में आपने भारत के प्रायः सभी अदेशों में जाकर वनौषधियों का प्रत्यक्ष 
सपर्क किया और उन्हें : काश में ळाये । प्रत्यक्ष से जो परिचय प्राप्त होता उसे शास्र 


` त मिळाते और इस प्रकार शास्त्र तथा कर्म, आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष दोनों को साथ 


हेकर आप अपने मार्ग में बढ़ते गये और पद्धति शास्रीय एवं वज्ञानिक होने के 
कारण सफलता मिलनी ही थी । 
रचनायें ' 
हिमाल्यप्रदेश की यात्रोओं सें जिन वनौषधियों” का परिचय विशेषं रूप से 


| उपळ्व्ध हुआ उन्हें क्रमबद्ध कर आपने 'वनौषधिदर्शिका' का रूप दिया जो आयु- 


[ कालेज के छात्रसंघ द्वारा १९४७ में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार “विहार 
की वनस्पतियो? ( श्री aaa आयुर्वेदुभवन$ १९५५ ) में. बिहार के छोटा 
नागपुर तथा जमुई “के वन्य प्रदेशों * में उपलब्ध वनस्पतियों: का विवरण दिया 


| गया है “प्रारम्भिक उद्भिद्शाख' ( चौखम्बा, वाराणसी,” १९४५ ) ` नामक एक 


पुस्तक आपने आयुर्वेद कालेज के छात्रों के लिए लिखी दै जिन्हें” वनस्पतिविज्ञान का 
शान अपेक्षित है । यह अस्यन्त_ लोकप्रिय हुई और इसके अनेक संस्करण निकल 
Wl इसके अतिरिक्त, दर्जनों महत्वपर्ण शोध-लेख विभिन्न पन्न-पन्रिकाओ में प्रका- 
हो चुके हैं। आपकी अभिनव सद्यः प्रकाशित रचना है. 'ग्लॉसरी ऑफ वेजि- 
TE इन वृहत्त्रयी? ( चौखम्बा वाराणसी, १९७२ ) जिसमें आपके अब तक के 
का सार संग्रहीत हैं । 

oR वळवन्त सिंह के मौलिक अवदानों को आचार्य यादवजी, वेद्य बापाळाळजी 
Manet ने स्वीकारा तथा अपनी रचनाओं में seer किया है। 

सरकार द्वारा नियुक्त संदिग्धत्रव्य-निर्णयसमिति के सदस्य के रूप में जो 


| wpe व्यक्त किये वे महत्वपूर्ण हैं ।'इसके अतिरिक्त, आप आयुर्वेदिक फार्मा 


कमिटी, यूनानी संदिग्ध-द्रव्य-निणय समिति आदि के सदस्य भी रह चुक 


। यो तो अनेक चनस्पतियों पर आपने मौलिक विचार दिये हैं फिर भी एला, दूर्वा, 
Reig, मयूरशिखा, नागदन्ती, मांसरोहिणी, विष्युकन्द, सेरेयक, _ 


+ 
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अर्जक, वेतस, केडुक, क्रसुक, वसुक आदि पर आपके विचार अत्यन्त ही its | 

अपनी qa: प्रकाशित रचना 'ग्लासरी' में आपने बृहस्त्रयी के संद के ठ 
agag द्रव्यो के परिचय के लिए एक विवेचनात्मक रिप्पणी भी दी है 
आपके अद्यावधि चिन्तन का फल समाहित हो गया हे। | | 

अन्तू भाई वैद्य--आप श्री वढ्छभराम विश्वनाथ वेद्य के | 
'वनस्पति-परिचय' नामक आपका ग्रन्थ बग्बई से १९५२ go में प्रकाशित हग 
इसमें एक-एक पृष्ठ में एक वनस्पति का सचित्र वर्णन गुणकमं-प्रयोग आदि के ता | 
किया गया है । इस प्रकार इसमें कुछ २१५ ओपधियों का विवरण है। सरि 
स्वयंभिषक्‌ आदि अन्य ग्रन्थों की भी रचना आपने की । “वन्दे मातरम्‌! गुबाई | 


दैनिक के आरोग्यघिभाग के भी आप संपादक रहे । 


` ठाकुर दलजीतसिह-_आपका जन्म ११ जुलाई सन्‌ १९०३ go तह ` 
gan, जिका मीरजापुरान्तर्गत रायएरी ग्राम के एक जमादार परिवार में gar ia 
श्री महाबीरप्रसाद जी के वरिष्ठ सुपुत्र हैं । टु 
वैद्यराज हकीम दकजीतसिह आयुर्वेद एवं यूनानी वेद्यक के ज्ञाता और fe 

के सुळेखक हैं । संस्कृत और हिन्दी के साथ-साथ अरबी-फारसी के भी आप शग 
हैं। अतएव यूनानी अन्थों को हिन्दी में आपने प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया ty 


आपकी निम्नांकित रचनायें प्रकाशित हे-- 

१. सर्पविष-विज्ञान ( १९३१ ) 

२. आयुर्वेदीय कोप-भाग १-४ ( १९३२-१९६९ ) 

३. यूनानी सिंद्ध-योग संग्रह ( १९४७ ) 

४. यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान ( ५९४९ ) 

५. यूनानी वैद्यक के आधारभूत सिद्धान्त ( कुल्छियात )- पूर्वे, (१ wy] 

द. यूनानी चिकित्सा-विज्ञान ( पूर्वाधं ) ( १९५१ ) के 

७. रोगनामावलीकोप तथा वैद्यकीय मान-तौछ ( १९५१ ) 

८. यूनानी चिकित्सासार--( वैद्यनाथ, १९७३ ) mE 

९. यूनानी ब्रब्यगुणादुश--भाग १-२ ( १९७२-७४ ) आयुर्वेद एवं | ` 
अकादमी उत्तरप्रदेश द्वारा म 


र a| 
गांव में जमीदार श्री चौधरी ergi तथा लेखादेवी के पुत्र | 
जन्म ४-४-१९१४ प 

१४ को हुआ । कू दु हे | ` 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ इन्फ्लुएञ्जा के भयंकर आक्रमण दि at 
साता तथा तरपश्चात्‌ पिता का भी साया सिर पर से उठ गया । उस | 
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d ॥ | यामे इनका छाछन-पाछन बढी बहिन श्री शिवदेवीजी तथा चाचा श्री शिवराज 
fy fee जी ने किया | a 
au || 


| इनकी शिक्षा का अधिकांश श्रेय ताऊजी के सुपुत्र श्री पण्डित विमळदेवजी 
| ज्ञात्री (अब देहळीनिवासी ) जी को है। वे काफी दिन पहले गांव से निक 
4 | जाब में अस्ृतसर में जा चुके थे । उस समय अस्रतसर संस्कृत शिक्षा की दृष्टि से. 
a पक्नाब की 'काशी' समझा जाता था और झायसमाज का भी वहां पर्याप्त प्रभाव 
 था। वह उन्हे कई अन्य बालकों के साथ वहां छे गये और फिर ये लोग पञ्जाव के 
ही हो गए । स्वर्गीय श्री पण्डित श्रीधर मायाधारीजी झास्री, आयुर्वेदाचार्य अमृतसर 
| के प्रख्यात पण्डितों में थे वे श्री maa संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य थे । उनसे 
| अष्ययन कर पञ्जाव विश्वविद्यालय से 'जशास्त्री! परीक्षा पास की । इसके पूर्व संस्कृत 
| व्याकरण विशेषतः अष्टाध्यायी का अध्ययन दो महान्‌ वेयाकरणों के चरणों में बैठ 

कर किया । वे हैं पदवाक्यम्रभाणज्ञ स्वर्गीय श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जिन्होंने 

काशी में पाणिनि संस्कृतविद्यालय की स्थापना की ओर जिसका संचालन अब उनकी 
' शिप्या सुश्री प्रज्ञादेवीजी कर रही हैं। दूसरे हैं दिवंगत श्रीस्वामी शुद्धबोध तीर्थजी 

चो गुरुकुल महाविद्यालय उवालापुर में आचाय थे । वे पहले आश्रम सें पण्डित 
\ गगादतजी के नाम से गुरुकुछ कांगड़ी सें भी अध्यापन कर चुके थे। : 


Ei 


fea 
qa 
ti 


१ में शास्री परीक्षा पास कर अपने भ्राता पण्डित विमळदेवजी शास्त्री के 
परामश से श्रीमद्दयानन्द आयुर्वेद विद्याऊय, लाहोर में प्रविष्ट होकर वहां से ‘aa 
बाचस्पति' अथम श्रेणी में प्रथम पद्‌ प्राप्त कर उत्तीण किया। १९३६ में निखिल 
minga विद्यापीठ से 'आयुवेदाचाय? प्रथम श्रेणी में समग्र भारत में प्रथम पद 
a सवण पदक तथा प्रथम पारितोषिक प्राष्त किया । इस विद्यालय में स्वर्गीय 
Temes श्री सुरेन्द्रमोहनज्ञी, श्री डाक्टर आशानन्दजी पञ्चररन, श्री कबिराज 

‘ at गुप्त तथा एक वर्ष तक स्वर्गीय कविराज गणनाथसेनजी कलकत्ता के 
m a आयुर्वेद का स्वाध्याय तथा अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त 
वा में आने कार में पञ्जाव विश्वविद्यालय से, बी० go भी उत्तीण किया । 
` से पुढ E पर यहां की उस समय की मेडिकल काउन्सिळ ( अब समाप्त ) 
ee ne C2 वर्षे का ata ) उत्तीण की और एक वर्ष तक, श्री हाजी 
at क्या ' ^ आई हास्पिटल में नेत्र शाळाक्य में शिक्षा तथा विशेष अनुभव प्राप्त 

| दुयानन्द आये a, | 
१९) पर आदु आयुवदिक कालेज छाहौर में अध्यापन करने के बाद भ्रीरामविछास- 
ह| कई कर उ दिक कालेज सें emg विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर वर्षौ 
| 7 “०५ में सेवानिवृत्त हुये । आप उक्त संस्था के आचार्य भी रह चुके Lal | 
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रचनायें हिन्दी-- 
(१ ) आयुवेद का संक्षिप्त इतिहास 
( २.) सचित्र eg दव्यगुणादर्श ( द्वि० do १९५७) 
(३ ) सचित्र sana ( आधुनिक वनस्पतिविज्ञान ) 
(४) त्रायमाण“विनिश्चय प 
( ५ ) मूर्वानिणय 
(६ ) बृहद द्रव्यगुणाद (आयुर्वेद एवं तिव्यी अकादमी लखनउ से प्रका 


अंग्रेजी 
(१ ) फिळासफी आफ आयुवेद 
(२ ) प्रिंसिपल आफ आयुर्वेद फामंकालोजी 
(३ ) बेसिक कान्स्पेटूस आफ आयुर्वेद 
(2) आयुर्वेदिक कान्स्पेटस आफ डायबिटीज | 
(५ ) आरिजिनेलिटी एण्ड ऐन्टीक्विटी ऑफ हिन्दु मेडिसिन । 
रामेश वेदी--अपने जीवन का वडा अंश दुख्ह यात्राओं में ढगाकर | 
वनस्पतियो को अत्यन्त निकट से देखा और उनसे mead स्थापित किया । एस 
meat पर आपकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हें' । भूटान सरकार के aris 
प्र आपने वहाँ जाकर भूटान की वनस्पतियों का संकलन किया है, उसका पि 
“जी सक-प्रकाशित नहीं हो सका है । आप हाळ में ही स्वास्थ्य-संत्रालय में ब 
। अनुसन्धान पदाधिकारी पदु से सेवानिवृत्त हुये हैं । 
6.20 ग्राम्यौषधि 
i वनौषधियों के अतिरिक्त गाँवों के आसपास पाई जानेवाली छोकोपयोगी छ 
| feat पर भी प्रभूत वाड मय का सृजन हुआ है । घरों में प्रचलित gita ध ; | 
प्रयोग भी RA गये हैं। इसी क्रम में अनेक 'शतकों? : तथा “बूटीदर्पणों” की | 
हुई । गुरुकुलकांगड़ी के वैद्य रामनाथ ने वनौषधिशतक ( तृतीय संस्करण, । wy 


१. Beit ( आत्माराम, दिल्ली ); faa ( १९५० ); त्रिफळा (१९५१ । qe | 
- (१९५५), तुवरक और चाल्मोपरा (१९५६), पेठा (१९५८) भर al 


१९५ ` 
adnan, wis, तोरी (१९६१), पछाश (१९६२), eget ` | 


E नारिय a i 

| छ (१९६४), खेर (१ ९६६) saf । प्रचार (aa ™ 3 
२. रूपळाळ area 'बूटीदर्पण', रामलगन पाण्डेकृत “बृहद्‌ क eet, | 

बनारस ), हरिनारायणशर्मोक्कत ‘seq बूटीप्रचार' (भार्गव पस ' | 

; 4 ९३५) आदि 1 ays व Š SEG 4 
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z आदि अनेक उपयोगी ग्रन्थों का प्रणयन” किया है। बिहार 


( गायघाट, 


पटनासिटी ) के गोस्वामी शंकर गिरि ने जंगलों की अनेक वर्षौ 


दक निरन्तर यात्राय कर वनौषधियो का अच्छा अध्ययन एवं deea किया है 


यद्यपि 


द्वारा प्रकाशित 


इनकी कोई रचना प्रकाशित न हो सकी । कृ्‌ष्णगोपाक औषधाछय, अजमेर 
idt में औषधरस्न' “इस दिशा में उत्तम प्रकाशन है। 


करपन्प्रन्य 


निधण्दुओं के अतिरिक्त, एक-एक ओषधि पर भी विवरणात्मक वाङ्मय का - 
सुजन हुआ । इनमें कदपअन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें एक-एक AT का 
परिचय तथा प्रयोग दिये गये दें । विशेषतः रसायन के रूप में इन औषधियों का 


` प्रयोग 


है, कुछ तान्त्रिक प्रयोग भी हैं । मध्यकाळ में अधिकांश पेसे अन्यां की रचना 


हुई । इनमें निग्नांकित उल्लेखनीय हैं-- . 


/औषधकरपसमूह ( पुशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ) 


२. औषधिकल्प ( पूना, काशी ) 


| ८ 
१९ 


९०, भेषज 


PASM FS 


. औषधिकल्पळतिका ( आनन्दाश्रम ) 

औषधिवाड 

कह्पभूषण ( राघवन ) 

कर्पचिन्तामणि ( पूना ) 

BUI मसारअंग्रह-जयरामगिरिकृत ( Fo आ० To ३६५ ) 
करपनांसागर ( आनन्दाश्रम ) 
करुपछता ( मद्रास ) 

. कउपरत्न ( बड़ौदा ) 

* करपार्णच ( राघवन ) 
` कल्पसागर (जम्मू) | E 
* फरपसंग्रह ( पूना ) न हरे ; 
* केल्पसार ( त्रिवेन्द्रस्‌ ) 
' करपसिन्छु ( राघवन ) 
ma ( ,, | 

* नानांविधोषधकलूप ( के० आ० Jo ३९३ ) ` 
` बृहत्‌ सेषजकरुप (Cae es EY) 
"मैपजकरप--भरद्वाजक्त ( «, १०४) 
कहपसंग्रह (कार ees 


पा 


— 
~ ats ee 


3 


, २१. सेपजकल्प 


OR 


; 9 A < 
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` संप्रह व्यास्या-- वे कटेशकृत ( Bo moqo १४६ ) 2 


: भेषजकल्पसारसंग्रह ( के० आ० Yo १४७ ) 


s 


जिनमें औषधियों के सम्बन्ध में उपयोगी सूचनायें संकलित हैं! इस | 


( ४२४) 


करुपसंग्रहों के अतिरिक्त, एकल ओषधियों के कल्प पर भी अन्य हिले | 
यथा -- wl 
, करंजकऋरप ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) 


, कृष्णधत्तरकरप ( Fo आ० Yo ३९९ ) ; 
. गुग्गुळुकल्प ( शाङ्गंघर की गूढार्थदीपिका में उदूछत, खण्ड २, onet) | 
, ज्योतिष्मतीकरप ( के० आ० qo ३५६ ) | 
, सण्डूकब्राह्मीकल्प(  ,, ३३९) 
„ मदस्नुहीरसायन--पूज्यपादसुनिकृत ( Fo आ० qo ४२३ ) 
मुण्डीकल्पादयः ( के० आ० Jo ४५२ ) 
रुदन्तीकल्प ( a ७११) 
विजयाकहप ( „, ९९६ ) 
१०. श्वेताकंकल्प ( ,, ८०२) 
एक-एक द्रब्य पर स्वतन्त्र पुस्तके भी लिखी गई' । श्री रमेश वेदी ने दर्जनों ऐसी 
पुस्तक लिखी हैं | श्यामसुन्दुर रसायनशाला, वाराणसी से भी उमेदीलाल वेश्य त्या 
केदारनाथ पाठक द्वारा विरचित ऐसी कई पुस्तके प्रकाशित हुई हें । गणपति हि 
वर्मा, रामसनेही दीक्षित और अमोळचन्द्र शुक्ळ ने भी इस दिशा में उल्लेखनी 
कार्य किया है । पं० चन्द्रशेखरधर शर्मा ( चस्पारन, बिहार ) द्वारा रचित Geet | 
विकास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ । इसका sual संस्करण चौखम्बा द्वारा १९६५३ 
प्रकाशित हुआ | हाळ ही में आचाय ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा रचित “तुलसी! ग्रन्थ डाव, | 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है ( १९७५)। ५ 
पत्रिकाओं के विशेषांक 
. आयुर्वेदीय पत्रिकाओं ने समय-समय पर. वनौषधि-विशेषांक प्रकाशित fat 


SR GN EE «५४ ,४ «० 


 धन्वन्तरि के घनौषधि-विशेषांक ( १९६७, १९६९, ३९७१ ) अवकोकनीय t 
इसका एक और सन्दिग्धवनौषधि-विद्येषांक १९७५ में प्रकाशित हुआ दै! 

द्रव्यगुण के अन्य ग्रन्थ . “al 

` द्रव्यगुण के अधिकांश ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं, अनेक पाण्डुलिपियों के a | f | 

पस्तकालयो में aq हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पहले प्रकाशित हुये स 

सुनः Se हो गये । | s - 

हाल में निम्नांकित नवीन पुस्तकें प्रकार में आई हैं-- . | 

१. महौषध-निघण्ट--आयंदास कुमारसिंहकृत ( चौखस्बा, ११७१ ) lk 

२. अभिनव वनौषधि-चन्द्रिका--बनवारीकार मिश्र एवं राम कां | 

। ; , . (जयपुर! |. 
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| परीचा- बनवारीकालमिश्रक्कत ( जयपुर, १९७३ ) 

: दीय ब्रव्यगुणचिज्ञान--शिवकुमारव्यासङ्त ( दिल्‍ली, १९६४ ) 
पुण के अन्य ग्रन्थों में निस्नांकित उदलेखनीय F— > 

नचन्द्रिका -भीमसेन 

२. अभिधानरव्नमाला ( षड्सनिघण्डु )--(मद्वास, १८८१, १९२८, १९३९ ) 
मिधानम्जरी--मिंषगाचाय ( १९५२ ) 

३, अगस्त्यनिघण्डु--अगस्त्य 

५, अकारादिनिघण्डु ( घन्वन्तरिनिघण्डु )--अस्ृतनन्दिन्‌ 

६. अश्ङ्गहृदय-द्रव्यविज्ञान 

७ अथर्षनिघण्डु 

८. औद्चिदद्वव्य--नासगुणविमशे 

९, औपधगणपाठ 

१०. औषधनामावछी --गो वधन 

११, ति — aa विजयशकर 

१२. औषधनिघण्डु 

१३. औषधिको ष 

| ४. औषधिनाममाळा ( लघुनिघण्टु )— sara केशघरास (इण्डियन डूगरिसचं 
एसोसियेशन, पूना, १९६२) 


“१५, आयुर्वेदोक्त व्ृ्यगुणविज्ञानम्‌-+-भोलानाथ सुखो पाध्याय 

१६. आयुर्वेदीय द्वृव्यासिधान--के० बी० छाछ सेनगुप्त (कलकत्ता, १८७५) , 
१७. भषञ्यगुणाणव--पूञ्यपाद्‌ 

१८. अषज्यविज्ञान --ईशानचन्द्र विशारद्‌ (कलकत्ता) 


१९. सेषजनाममाला ( द्र्व्यनिर्णयनिघण्डु ) 
२०, भेषजरहस्य 


२ २. भोग्यद्गव्यगुणविषय 
3३. भोज़राजनिघण्टु 


3 | 
४. चिकित्सासिध्चान--गन्ध उपाध्याय 
२५. दृष्षिणामूतिनि 


wow 


( 9२६ ) 


३०. द्वग्यगुण--पुरुषोत्तम, माधवपुत्र, चक्रदृततप्रपौत्न 
३१. द्रब्यगुण--नारायणदास 

३२. ब्रव्यगुण--योपाळ 

३३. दृव्यगुणाद्शनिघण्टु 

३४. ब्रब्यगुणाधिराज 

३५. द्रभ्यगुणकर्पचर्ळी 

३६. द्वव्यगुणाकर--हरिशाणसे न 

३७. द्वव्यगुणपाठ 

३८. द्रब्यगुणसंग्रह 

३९. द्वव्यगुणसंककन 

४०. द्वव्यगुणविचार-- प्रिमल्छभट्ट 

४१. द्वव्यगुणविमर्श 

४२. द्वव्यगुणमुक्तावली i 
४३, द्रव्यसुक्तावळी 

४४. द्रव्यनामगुणकथन 

४५, द्रव्यनामनिर्णय ; 

४६. ड्रव्यनिश्चयसारसंग्रह = 
४७, द्रव्यपदार्थप्रतिनिधि 

४८. द्रव्यपरीक्षा 

२९. द्र्व्यप्रकाश 

५०. दृ्यरत्नाकर-झुदूगळ 

MY. द्रव्यरत्नावली. 

५२, द्रव्यसंग्रह 

५३. व्रव्यसारसंग्रह 

५४. दब्यवेशेषिक - 

SS. ब्रब्यावळी माधव ( महादेव ? ) 

१३, द्र्ब्यावली ( HARIN ) चन्द्रट : ; 
As. पकाक्षरनिधण्द--सदाचार्य ` RS: 
Me ना 

५९. एकाक्षरो निघण्टु--कृष्णात्मज त्रीतिकर 

Ro. रन्धशाखनिघण्डु--प्रथ्वीतिह 

९५. शुणचन्द्रिका- घनश्याम सूरि 

३२, गुणचिन्तामणि 


| ( ४२७६) 1002 
गुणादर्श 
RT ate 
qu. गुणकर्म निर्देश 
६६. गुणनिघण्डु 
६७. गुणपटळ 
६८. गणपाठ 
६९. गुणरत्नाकर-- ANITA 
७०, गुणयोगम्रकाश 
७१. हनुमंश्निघण्टु 
७२, हरमेखला ( औपधमप्रकरण ) 
७३. इन्द्रको ( राजेन्द्रकोश )-प्रभाकरसुत रामचन्द्र गौडाधीश इन्द्रसिंह के 
आदेश से रचित 
| इन्द्रनिघण्डुं 
७५. कोशकर्पतरु--नारायणसुत विश्वनाथ वैद्य ( १६२९-७६ ) 
७६. झुक्तावली--कालीम्रसन्न विट्‌ (कलकत्ता, १८९१) 
७७, नाममाळा--शब्दसंकेतकलिंका-धन्वन्तरि 
७८, नामसंग्रहनिघण्डु 
७९. निघण्डुप्रकाश-- जोशी वैद्य बापू गंगाधर 
cto. निधण्दुसमय---धनंजय o 
८१. निघण्दुसारसंग्रह--राधाकृष्ण niga =- - 
८२. निघण्डुसार--रघुनायक 
“३. ` „ अशोकमल्ल 
०४. निर्णयनिघण्डु— वैद्यनाथ 
८५, ओषधिकोश 
८३, पञ्चशन्निघण्टुसार 
८७, पर्यायम्षरी 
४९. पर्यायसुक्ताचली -हरिचरणसेन (J.B, R. S. Patna, 1 947) 
८९ पर्यायाण॑त्त--नीळकण्ट मिश्र 
रसनिघण्डु--कोदण्डराजसुत माधव 
९१ रसमूलिकानिघण्ट बाहट v 2 
२. रत्नमाळा--गोवर्धन 
९३ शब्द्चन्द्रिका--चक्रपाणि ट oe ह 
१४. शब्दप्रदीप--सुरपाळ ण 
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` २७. शाकनिघण्टु---सीताराम शास्त्री 


_ ११२. वेद्यकनिघण्टुविशेष me 


` हिन्दी तथा चेत्रीय भाषाओं में निम्नाकित ग्रन्थ अवळोकनीय हैं ४ 
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५७, शब्द्रस्नप्रदीप---कल्याणसद्छ 
शब्दसंग्रहनिघण्डु--अगस्त्य 


९८. संज्ञाससुच्चय--शिवदृत्त मिश्र 
९९, सरस्वतीनिघण्डु--शाशवत 
१००, सारोत्तरनिघण्टु 
१०१. शतौषधानि 
१०२. शेषराजनिघण्डु 
१०३. लिद्धसार निघण्टु 
१०४. सिद्धोषधनिघण्डु 
१०५. सूयरामाश्चनिघण्डु 
१०६. ताम्बठमञ्जरी 
१०७. उपवनविनोद- शाङ्गंघर 
१०८. --मल्यसूरि 
१०९. उपवनविनोदकौतुक -- कचीन्द्राचायं 
११०. वेद्यकगणसार 
१११. वद्यकोश--दाञज्ञी 


११३. वेद्यासत--मोरेश्वर भइ, माणिक्यभझतमज ( १५४७ ई०) ' - 
११४. वेच्यनिधण्दुसार--छिक्कन पंडित 
११५. घासननिघण्टु--वामन 

११६. वस्तुगुणागुण 

११७. वस्तुगुणकल्पवश्ली 

११८. वस्तुगणनिर्णय 

११९. वृत्तायुविज्ञान 9 

J २०. वृक्षायुवंद 


१. निषण्डुशिरोमणि- जगन्चाथप्रसाद्‌ शुक्छ-सुधानिधि प्रेस, इछा Gs i 
बब्यसंग्रहविज्ञान-- 


R गुणपरिज्ञान-- 29 vey १99 
४. प्राणिज औषधि sake recut 
५. निघण्डुकर्पजुम -सुदशैनका च्रिवेढी--भार्गंच pe T 


( ४२६ ) 


औषधगुणघर्म विज्ञान हरिशरणानन्द 
d गणपरिजश्ञान--मोहनलाल गठोचा 
| छ श--चन्द्ररोखर गोपालजी ठक्कर 


९, निघण्डुविज्ञान- जगन्नाथ शर्मा २ 
१० औषधिविज्ञान--घसदत्त 

३. व्रब्यकदपत्रुम ( उड्या )-- मजवन्धु त्रिपाठी 

३. औषधाकार--धनजी शाह 

१३. द्रब्यगणविज्ञान-- रविशंकर पुरोहित 

१४. जंगलनी जड़ी बूटी ( To ) वद्यशास्री श्यामलदास गोर 

१५, वनौषधिप्रकाश- बासुदेवशास्री वापर 

१६. भारतीय सैषजतत्त्व--कात्तिकचन्द्र वसु 


, आयुर्वेदेतर वाड्मय में द्रव्यगुण 


आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य वाङ्मय में भी द्वव्यगुण की प्रचुर एबं महत्त्वपूर्ण 
सामग्री उपलब्ध होती है । दशनों में ब्रेव्यगुण-कमे के सैद्धान्तिक पक्ष का frat 
| किया गया है । वनस्पत्तियाँ प्रकृति की रमणीयता में सहयोगिनी हैं अतः रमणीयार्थ- 
¦ प्रतिपादक काव्य में वनस्पतिर्यो का वर्णन स्वाभाविक है । इससे तत्कालीन 
। बानस्पतिक अवधारणाओं का पता चलता है । कोशों के वनोषधिवग में gdt के. 
| पर्यायरुप में वर्णन मिळ्ते हैं। o, 

वेदों के अतिरिक्त, पुराणों, स्खृतियों, बौद्ध वाङ्मय ( त्रिपिटक, जातक आदि ), 
अन्थ, रामायण और महाभारत में भी द्वव्यगुण की महत्त्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित 
। विशेषज्ञ विद्वानों ने विभिन्‍न पक्षों पर कार्य कर प्रकाशन किये हैं उनका अवर 
करना चाहिए । 


१, इस सस्वन्ध में देखें... 
Wee : संस्कृत साहित्य में वनस्पति- ( गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, 
१९७३ ) ? 
on शर्मा : अमरकोष का वनौषधिवर्ग, सचित्र आयुर्वेद, नवस्बर, १९७४ 
irmitra $ Medicinal Plants ofthe Ramayana of Valmikl, 
Nagarjuna, Feb, 1669 
P, V. Sharma Indian Medicine in the Classical Age, Section 


Nos, 1-4, July 1948—June 1949 ) 
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डं II ( Chowkhamba, 1972 ) 
* ९. Law: Ancient Indian Flora (Indian Culture, Vol XV, 
\ 


` 


( ४३० ) 


वैद्येतर विद्वानों द्वारा विरचित ग्रन्थ 


१. भारतीय वनौषधि--कलकत्ता वानस्पतिक उद्यन के अश्रीक डा» इ |. 
विश्वास की यह रचना है । इसमें ६७२ चानस्पतिक द्रब्यों का विवरण | 
दिया है। सभी चनस्पतियों के रेखाचित्र भी दिये हैं यह पुस्तक की वढी ie 
है । यह अन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित है ( १९५० )। 
` २. इण्डियन मेडिसिनल प्लाण्ट्स-कीर्तिकर एवं वसु द्वारा निमित of 
gesa अन्थ भारतीय औषधियों के छिए एक प्रामाणिक आकर-ग्रन्थ Nin 
_ सभी ओप॑धियों के चित्र भी दिये गये हैं । ; 


. ३. इकोनोमिक बाटनी ऑफ इण्डिया-इसके रचयिता भीमचन्द च 
ओफेसर, इञ्जीनियरिंग कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जबी-बटियो में वढी 


रखते थे । उपर्युक्त ग्रन्थ के निर्माण में भी आपका योगदान था ।२ 


३. इण्डियन मेटिरिया सेडिका--के० qao नादुकर्णी द्वारा विरचित यह प्रत 
इस चेत्र में छोकम्रिय रहा है। इसका तीसरा संस्करण १९५४ में दो mli 
प्रकाशित हुआ । इसमें वानस्पतिक, जान्तव एवं खनिज सभी प्रकार की R ' 
का विस्तृत विवरण है । उनके प्रयोगों का भी वर्णन विस्तार से है। 

४. इण्डिजिनस ड्रग्स ऑफ इण्डिया'-कर्मळ रामनाथ चोपड़ा ने माती 
ओपधियों का परीक्षण कर उनका विवरण इस गंथ में दिया है । इस दिला में को 
ढंग का यह प्रथम प्रयास होने पर भी भावी कौर्यकर्त्ताओं के लिए पथप्रदृशेक हुआ ॥ fo 

प्वायजनस प्लाण्टस ऑफ इण्डिया” भी आपकी महत्वपूर्ण रचना है। 
अतिरिक्त, अन्य सहयोगियों के साथ आपने 'ग्लॉसरी ऑफ इण्डियन Ms 
प्छाण्ट्स की रचना की । इसका सप्लिमेंट भी प्रकाशित हो चुका है“ । 


१. K. R. Kirtikar and B. D. Basu : Vol I-IV, Allahabad, 


iL 
( 1st ed. 1918, 2nd ed: 1933] 


२. खूपळाळ वैश्य : सन्दिग्ध बूटी चित्रावछी, भाग ३५ ४९ जब are 
र बुक डिपो एव ; 
३. ५० के० नादकर्णी द्वारा सम्पादित तथा We 
_ पनवेल, बम्बई द्वारा प्रकाशित । 
३. कलकत्ता, १९३३ ae He 
(५, Chopra, Badhwar & Ghosh : I. C. A. R. 194 
(६. Chopra, Nayar & Chopra—C, S. I. R., 1956 
७. Chopra, Chopra & Varma : Delhl, 1969 
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( १३१ ) 
d अतिरिक्त, निर्नाकित रचनायें भारतीय ओषधियों, के अध्ययन के छिए 


d guy | 
न Arjun : Bombay Drugs ( 1879 ) 
: U, C; Dutt Materia Medica of the Hindus ( 2nd ed: 1922 ) 


Rite R. N. Khoury : Materia Medica of India and their therapeu 


tics. i 

Kanailal De : Indigenous drugs of India 

Ainsle : Materia Medica, of Hindustan ( 1813 ) 

Roxburgh : Flora Indica ( 1874 ) | ं 
ही स Dymock & Gadgil: The Vegetable Materia Medica of the 
| Hindus. 


Dymock et al: Pharmacographia Indica ( 1883 ) 


Fi Moodeen Sherriff : Supplement fo Pharmacopoes Medica 

वश _ Idem : Materia Medica : 
George watt : Dictionary of Economic Products of India, 

T (1908) 

ग २. C. Bose: Pharmacopoea Indica ( 1932 ) 

al H, V. Savnur : A Handbook of Ayurvedic Materia Medica 


( Belgaon, 1950 ) 

॥ tA भारत में सी० gao आई० आर० द्वारा प्रकाशित 'वेल्थ ऑफ इण्डिया? 

as - a है। इसके ९ खण्ड निकल चुके, १० वां अन्तिम खण्ड 
नहै। ` 

वनोषधि-सर्वेक्षण 

` _ भारतीय वनौषधियों का सर्वेक्षण कर अनेक विवरणात्मक ग्रंथ ( फ्लोरा ) प्रस्तुत 

Rigi विद्वानों ने यह ऐतिहासिक कार्य किया । रॉक्सबर्ग तथा वाळिच का 

इण्डिका' प्रारम्भिक रचनाओं में महत्वपूर्ण दै । इकर का 'फ्लोरा आफ ब्रिटिश 

i oo भी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है५ प्रादेशिक स्तर पर भी ऐसे अंथ 

। a देन्स, डथी, काञ्जीछाळ, कुक, आण्डिस, माहेश्वरी आदि की रचनायें 


| साकर बळवस्तसिंह. ने ergs न चन गति । ठाकुर बळवन्तसिंह ने हिमाळयम्रदेश की वनस्पतियों के लिए 
| ˆ विशेष विवरण के लिए देखें-प्रस्तावना, Yo १६-३९, वे बापालालक्कत निघण्डु 
( चौखम्बा, १९६८ 9. . 
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( ४३२) ` 


ववनौषधिद््शिका' तथा छोटा नागपुर और जमुई चेत्रों के लिए दिह ष 

faa? (१९५५) की रचना की । वेद्य मायाराम उनियाछ ने उत्तराखण्ड is % 
तियों पर उत्तम, कार्य किया है । भारतीय वनस्पतिर्यो के अध्ययन-सवध ¦ 
बोटानिकळ सर्वे आफ इण्डिया विशेषतः फादर सन्तापो. का योगदान wel 
रहा दै। 


कुछ वर्षौ से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी, की केन्द्रीय अनुसंधान ए 
के तस्वावधान में विभिन्न प्रदेशों में वनस्पति-सर्वेक्षण के लिए केन्द्र ene 
गये हैं जिनमें प्रादेशिक स्तर पर कार्य हो रहा है। 


भैषज्योद्यान एवं संग्रहालय 


बनस्पतियो का सर्वेक्षण-कार्य प्रारम्भ होने पर भैपर्‍्योद्यानों एवं dreds 
स्थापना होने लगी । कलकत्ता का वानस्पतिक उद्यान प्राचीन है जहाँ अंगे 
देश-विदेश से पौधे छाकर छगाये | राक्सवगं, वालिच आदि विश्वविश्यात वत 
विद्‌ उसके अधीक्षकपद को अळंकुत कर चुके El लखनऊ का राष्ट्रीय वारसा 
' उद्यान भी उल्लेखनीय है । इस दिशा में सिस्पो (Cimpo ) नामक संस्था 
दे रही दै । ओपधियों की दृष्टि से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुवेदीय मेर! 
दान अवळोकनीय है । देहरादून का उद्यान और संग्रहालय तो विख्यात है ही। | 


शोधकाये 


जब से अंगरेजी राज स्थापित हुआ तभी से इस देश के विभिन्‍न के | 
जानकारी का प्रयास यूरोपीय विद्वान करने लगे । मेडिकल कालेज स्थापित हे | 
उनमें पहले फार्माकोछोजी की पढाई मेडिसिन विभाग के ही अन्तगंत ह] 
क्रिन्तु बाद में भारतीय ओषधियों में अनुसन्धान की दृष्टि से यह विभाग हे 4. 
. दिया गया । इसी परम्परा में चोपड़ा, मुखर्जी, बोस, गुजराल आदि विद्वान Ki 
किया । स्वतन्त्रता के बाद यह कार्य तेजी से बढ़ा और प्रायः सभी ARN 
में भारतीय ओषधियों पर अनुसन्धान कार्य होने लगा । इस निमित्त Di 
संस्थान भी स्थापित हुये यथा लखनऊ का केन्द्रीय भेषज शोना vi 
कौंसिळ ऑफ मेंडिक रिसर्च तथा भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपयी ह 
अनुसन्धानपरिषद्‌ स्थापित होने पर इल कार्य में और अगति ला 
१. इस हाती के प्रथम चरण में कलकत्ता के कई कविराजों ने | 

रक्खी थी । रूपछाछ बेश्य ने कविराज देमचन्द्रदेव और, a JE 

कृषिशाका का निर्देश किया है । ( सन्दिग्ध बुदी चित्रावली, goot | 


3 
2 


० रं 3 


( ४३३ ) 


4 औषधियों पर कार्य हुआ और उनके सम्बन्ध में शोधपत्र एंच मोनोग्राफ 
\ प्रकाशित हुये | १छड़क PPIP . 


रिषद्‌ Teg 


भारतीय चिकित्सा एवं होस्योपेथी की केन्द्रीय agana- 
संयक्त द्रम्य-अचुसन्धान-कायंक्रम भी संचालित हो रहे हैं जिनमें goat के चानस्पतिक 
रासायनिक, गुणकर्माव्सक तथा आतुरीय इन सभी दृश्यों से अध्ययन म्होते हेत 
इसके अतिरिक्त, अन्य अनुसन्धान इकाइयों में भी कार्य हो रहा हे । इस अनुसन्धान 
परिषद्‌ के द्वारा ars कुमारकृप्णक्कत एक विशाल “आयुर्वेदीय ओषधिनिधण्ड 
(१९६६) प्रकाशित हुआ हे । पीतकरवीर पर एक मोनोआफ ( अरोड़ा एवं रंगेस्वोर्मी, 
१९७२ ) प्रकाशित हुआ है । So नारायण ऐयर एवं उनके सहयोगियों द्वारा'प्रस्तुंत 
` 'आयवेदीय औषधियों का परिचयविज्ञान' क्रमबद्ध रूप में ९ खंडो में प्रकाशित हुआ 
है ( केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्त्रम, १९५१-१९६६ ) जिसमें ९२ geal’ arate 
है। यह यनस्पतियों के रूपज्ञान के सम्बन्ध में अत्युपयोगी अकाशन 
है। वनस्पति-परिचयविज्ञान के चेत्र में हुये कार्यों का विवरण मेहरा; भटनागर 
एवं हण्डा ने अपने लेख ‘aan इन फार्माकोग्नोसी इन gfeal a दिया 
है ( पंजाब विश्वविद्यालय की अनुसंधान पत्रिका ( एन० एस० ), मांग २०, अंक 
। ३-४, To २६१-३३७, सितम्बर, १९७० ) । । लिड 
| जामनगर में केन्द्रीय आयुर्वेदीय शोध संस्थान की स्थापना से आयुर्वेदीय रय 
tam में अनुसंधान का जो श्रीगणेश हुआ वह वाराणसी के स्नातकोत्तर 
आयुवद्‌ संस्थान द्वारा विकसित एवं sug हित हुआ । इन संस्थाओं द्वारा ओषेर्धियों 
| * सश्वन्ध सें अनेक शोधपत्र तथा शताधिक शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किये गये हैँ FP 
i स्वतन्त्र संस्थाओं में इण्डियन ga रिसर्च एसोसियेशन, पूना का नामे G 
dj ERË डा० जी० qao पेण्डसे के नेतृत्व में कायं हो रहा हे और चित्रक) weet 
र (1९३३) आदि पर अनेक महस्वपूर्ण प्रकाशन भी हुए हें । वाग्भटीय ओषध्रियो व्ही 

| सूची भी यहाँ से प्रकाशित हुई है ।' - = F RBS 
॥ इन Sera चुनेकर की 'वानस्पतिक अजुसंघानदर्शिका' ( चौखस्बा;:49 4) सें 

SESS का विवरण उत्तम रीति से संकलित है । गडे DE 


th * भार० बो० अरोड़ा का जटामांसी पर उल्लेखनीय कार्य eu ॥ 
d mene Jatamamsi—A. Chemical Pharmacological 
D inical appraisal ( 1. C. M. ९, 1965) = < 
F Ole, Pendse & Bedeker : Glossary of Vegetable Drugs’in 
*gbhata, 1. D, R, A., Poona, 1666 
fing के ब्च्यों की भी एक विवरणिका प्रकाशित हुईं है ( कामत 
हाजन, १९७२ ) 
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( ४३४ ) र 


भेषजकरपना 
... द्रव्यो का इस रूप में प्रस्तुतीकरण जिससे वे अपना कर्म करने में 

कल्पना कहळाती है । भेषजकल्पना का प्राचीन स्वरूप कषाय है। puck 
वस्तुतः खींचने ( Extraction ) के अर्थ में है । जिसमें द्रव्य का श 
- खिचकर चला भावे वह कषाय है । ऋग्वेद में सोम के स्वरस एवं Pa a 
का विशद वर्णन है । इससे स्पष्ट है अत्यन्त प्राचीन काळ से ही aie 
कल्पना का विकसित रूप दृष्टिगत होता हे । चरक ( सू० ४ ) में पञ्चविध कपर 
serait का वर्णन है ।' ये ही मौलिक कल्पनायें हैं, इन्हीं से क्रमशः बन 
कढपनाओ का . विकास हुआ है | काथ औरकल्कसे ही e-ma सिद्ध किये व | 
हैं जिनमें स्नेह-विळेय कार्यकर अंश विशेष रूप से आ जाते हैं और स्नेह काबफ़ 

कर्स तो होता ही है । आसव-अरिष्ट भी हिम एवं छाथ के रुपरान्तर हैं। छाय अ 
दिनों तक रह नहीं सकता । अभिषवक्रिया द्वारा मद्य बनने से छाथ का पु | 
होता है; सद्च-विढेय कार्यकारी सत्व इसमें आ जाते हैं तथा म की योगवाहिता ; 
औषध के कर्म में उत्कर्ष आ जाता है । चूर्ण और कल्क से क्रमशः एक ओर 
और गुटिका का और दूसरी ओर अवलेह-मोद्क-पाक का विकास हुआ। | 

gaia में अनेक करपा का वर्णन है जिससे स्पष्ट है कि उस काह । 
सेषजकरुपना का पर्याप्त विकास दो झुका था | एक रोग ( कुष्ठाधिकार ) में || 
gga ने मन्थ, afte, आसघ, सुरा, अवलेह, . चूर्णक्रिया, अयस्कृति, सारसः 
कलपनाओं का वर्णन. किया हे और यहद संकेत किया है कि इस आधार पर सह| 
कएपनाओं..की कल्पना की. जा सकती है ।' “इनके अतिरिक्त, मसी, de, पे 
af आदि विविध. कदपनाओं का प्रयोग किया गया है। दारकह्पना. का. 
वर्णन मिळता है ।* अर्श गसंग्रह में स्नेह, स्वेद, बस्ति, नस्य, घूसपान। .. |. 
_अतिसारण, सुखाळेप, Tee, शिरोबस्ति, आश्वोतन; अजन TT -_- aude, शिरोबस्ति, आश्वोतन अन्जन, तर्पण, पुटपाक | - 
4: were के. प्रसंग में चरक ने चीर, चौद्र, तळ, गुड, यूवा २ weer) 
¬ छवण, तर्पण कह्पनाओं-का विधान किया. दै. (चः चिः my 
„ werent में घर्सिक्रिया, उत्कारिका, मोदक, छेह, e t 

सुरा, पानक, गन्धयोग आदि अनेकविध कंल्पनाओं का विधान किम. 

२. सुरामन्थासवारिष्टालेहांश्चूर्णान्ययस्कृतीः । ..... . 2 
... सहशोऽपि gfe बीजेनानेय बुद्धिमान्‌ ॥ सु० चि० १०५४ .- °` 
३. सु० सू० १९ - ळे i क Ne 
४, ao go go RR = ५०५ sl 
, ५.९ पुरपाकविधि से घनस्पतियो का स्वरस निकाळंने का बिधान इ 
51... 3०७७-७९ ) में भी Rika य een RR 


r 
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नाओं का विधान है । भेषजकठ्पाध्याय में कषाय-कल्पना, स्नेहपाक 
|. का वर्णन किया दै U 

कश्पाबुसार योगों का वर्गीकरण एवं वर्णन प्राचीन काळ से चछा आ रहा है। 

र इ | वावनीतक मे सर्वप्रथम यह शैली दृष्टिगत होती दै। इसके बाद waz, सोहछ 

| ज्वाईंधर आदि आचार्यों ने इसे विकसित किया । मध्यकाळ में सर्वाधिक उल्लेखनीय 

|. घटना हुई सुसलमानों से सम्पक जिसके माध्यम से कुछ नवीन करपनाओं का समा- 

aq आयर्षेद में हुआ । इनमें , 'अक-कल्पना' महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा उड्नशीछ 


a Sat का निष्कासन किया जाने छ्या और.इस -विधि से अन्य geal का भी ae 
ये | निकाला जाने छग । मद्य भी इस विधि से खींचा. जाने छगा । सोढल (१२वीं शती) 


नें सर्वप्रथम अक-कएपना का विधान किया है\। इसके बाद इसका प्रयोग तेजी से 
| पढ़, और इस पर अनेक स्वतंत्र न्थ भी लिखे गये । मद्य भी इस विधि से निकाला 
| जाता था जो तीचण होता था, लोक में इसके लिए 'अरक' शब्द प्रचलित था 13 
४ यूनानी मलहम भी “सलहर' के रूप में आयवेदीय बन गया । 

द्रब्य को तीचण करने के लिए सावना देने का विधान है।' किसी योग में 
dam या मन्दता करने के लिए संयोग, faxes, काळ, संस्कार और यक्ति का 
'अवृछम्धन करने का विधान किया गया है।” 


wi 

Äi | सुरा में किसी द्रब्य को अभिषुत कर उसका सुराविलेय सरव निकालने की विधि 

एक चरक के aaga अंश में है ।९ सम्भवतः agao में यह विधि प्रचलित थी] 
a] . ` कोरिल्य अर्थशास्त्र के सुराध्यक्ष-प्रकरण. में अनेक प्रकार की सुराओं का वर्णन 


॥ है। रोगों में प्रयक्त हो नेवाले मद्यविकार को अरिष्ट कहा है ।* इस प्रकार 'आसव' 
fe भन्द मच्चसामान्य का वाचक हुआ । आसव-अरिष्ट में यह Ag ध्यान देने योग्य है। 
| मध्यकाळ में जब आसव-अरिष्ट दोनों रोगों में प्रयक्त होने लगे तब उनका भेदक 
i - भी बदछ गया । जो औषध के क्वाथ से बनाया जाय वह अरिष्ट अं भी बढ्छ गया । जो औषध के. क्वाथ से बनाया जाय वह अरिष्ट और जो 


| : वही, ho ८, Ho go Fo ६ 
at) A Mie, खजू रासच (निष्कासयेदकंमतो anaa ga जल चोपरियन्त्रकस्य) 


it: श्लो० २७२ ) 

|| ` बनियर : go २५३ > न ( 

Eia (मद्यविक्रयी) में ‘quer’ शब्द सम्भवतः मद्यपातनार्थ प्रयुक्त शुण्डाकार 

Rin. Seem का बोधक है । अमरकोष में :शौण्डिक! शब्द आया है । 

| °- १२।५१-५२ 
११२-५३ 

पे क २।८ 
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aqaa औपध से सिद्ध हो वह आसव कहकाया' । सम्प्रति यही लक्षण रचि | 
| 11. 


5 आहारकल्पना 
औषधकट्पना के अतिरिक्त, अनेकविध आहारकर्पों का भी वर्णन हे | 
यवागू , fed, ओदुन, कृशरा प्रभ्टति कल्प व्याधियों में पथ्य के रुप में trl 
प्रयक्त हुये हैं । | 


औषधयोग 


एकल द्रव्यो की तुलना में औषधयोगों की संख्या अस्यधिक हे । ao) 
के विकास के साथ-साथ इन योगों की संख्या भी बढ़ती गई और इसी रे छ 
चलकर पेटेण्ट का रूप धारण किया | | 
योगों का नामकरण प्रायः प्रसुख-द्वव्य के आधार पर होता हे यथा चिक्न 
राटिका । रोगों के अनुसार भी नामकरण किया गया ह यथां, शूलचद्चिणी, दिए 
उवरान्तक आदि | कहीं-कहीं गणधमं के अनुसार नाम है यथा, कामेश्वर, सूतं ' 
चनी आदि और कहीं योग के आविप्कर्ता देवी-देवता या ऋषि के नाम WER | 
भास्करळवण, काङ्ायनमोदक आदि । धमं का प्रभाव भी इस पर पढ़ा है, सिह 
गुग्गुळ, तारामंडूर आदि नाम स्पष्टतः बौद्तन्त्र से प्रभावित हैं । 
योगों का इतिहास अपने आप में एक रोचक विषय है। स्थायित्व कौ र 
इन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हें-- 
१. ऐसे योग जो सहस्राबव्दियों से अद्यावधि अकछुण्ण रूप से चले आ we 
च्यवनप्राश | १ 
२. ऐसे योग जो वीच-बीच में आते हैं और ga हो जाते ह स 

गटिका ग एवं उत्तरगप्त काळ में ara प्रचलित योग था जिसका 
यात्री इत्सिंग ( ७वीं शती ) ने भी किया है किन्तु सम्प्रति इसका a 
३. कुछ ऐसे योग जो मव्यकाल या आधुनिक कं में प्रबिष्ट हुये यथा 

पाक, आकारकरभादिवटी,.अहिफेनासब, मतसंजीवनी सुरा आदि | 
किसी एक योग को उसके उद्धव से लेकर वर्तमान SET aS eal 
उतार-चढाव का पता चल जाता दै । कभी कोई द्रव्य उसमें से नि a 
है और कभी कुछ द्रव्य और मिला दिये जाते हैं । इस प्रकार 5 क, रि नु 
जाते हैं । प्रत्येक योग स्थितिविशेष में उपादेय होता दै । रास ad A 
महारास्नादि प्रभति योग इसी प्रकार बने । हिंग्वष्टकचूण ऐसे अपना स्‍थान बे ह)... zl, 

योग होंगे जो हजारों बर्ष बाद भी अक्ुण्ण रूप से अपना 


at 


( ४३७ ) 


परिभाषा 


सेपजकरपना-सम्बन्धी तकनीकी बातों के स्पष्टीकरण के लिए परिभाषाओं का 
Ü द्राण किया गया यथा यदि वनस्पति के जङ्ग का saa हो तो क्या लेना, 
Al क और आज gedi का अजुपात, दवपदार्थो का योग किस प्रकार किया जाय 
Bl त्यादि बातों का विचार इसमें किया गया है। इस विषय पर अनेक ग्रन्थ भी 


fea गये | 


सान 


* ' अमरकोष ( २।९।८५ ) में यौतव, बुचय और पायय इन तीन प्रकार के मानों का 
१ ६| उल्लेख है। तुला, अंगुळि और प्रस्थ से क्रमशः भार, देध्य और आयतन का मान 
किया जाता था ( सानं तुलाङ्गलिप्रस्थैः--अमर०, वही ) । इस प्रकार इन्हें तुमान, 
चक्र अंगुिमान तथा ्रस्थमान' भी कहा जाता है । अमरकोष में इन तीनों का विवरण 
| मिळता है । काशिका (५1१1१ ९). Ñ इनके लिए क्रमशः उन्मान, प्रमाण और परिमाण | 
mi कद हैं। मान का मानक्कीकरण संभवतः माङ मौयंकाल में पांटलिपुन्न के राजा नन्द 
हस ने किया'। कौटिल्य अर्थशास्र ( २३९२ ) मबुस्म्मुति ( ८१३२-१३७ ), याज्ञवल्क्य- 
ह| स्पृति ( आचार ३६२-३६५ ), बृहतसंहिता (ao ५८, ६८,८० ) आदि में मान 
: 8 विवरण मिलता है। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में चरक, (mo २० १२), सुश्रुत 
| (चि० ३१ ), चाग्भट, ( ao go ९६ ) और शाङ्गधर ( qo १) में मान-प्रकरण 
बवछोकनीय है । सुदृढ राजतन्त्र में अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य को सुचारु रूप से 
करने के लिए मान का मानकीकरण आवश्यक होता है । अतः मौर्यकाळ, 
अुगककाल तथा ब्रिटिशकाल में मान की सुचारु व्यवस्था की राई । मगध में 
A. Ble Se द्वारा मान्य मान मागध और कलिंग में प्रचलित मान 
i ता था । कालिंग मान से मागध मान श्रेष्ठ कहा गया है । सम्भवतः 


ऐका कारण किग पर मगध का आधिपत्य है जो अशोक की कलिगविजय के 
द| ` स्थापित हुआ 2 


| पार, 


राज्य ` 
द्वारा See intr मान के । मान के अनुसार व्यवहार 'न करने तथा ठीक से न तौलने 


— 


A 

| os में अभी भी प्रस्थमान से व्यवहार्‌ होता है । तुलामान प्राचीज्रकाछ 
भंगलिसान “पछ, सध्यकाल सें सेर-छँराक और अब ग्राम-किछो में परिणत हो गया। 

` मान बाद में इब्च-फीद और अब मीटर हुआ । इसी प्रकार प्रस्थमान भी 

THU घन-इञच, घनसेण्टीमीटर में विकसित हुआ । 

णानि मानानि --काशिका, २1७२०; ६1२१४ 
(इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज, Yo ४१ 


वी 
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पर बणिक्‌ दण्ड का भागी होता था।' छः छुः मास पर मान पुनः 

का विधान था।' की पुनः परीक्षण $) 
ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काळ बाद तुळामान तथा प्रस्थमान परस्पर पि. 
एक हो गये जिसके कारण इनका Aq प्रायः समाप्त हो गया और प्रस्थ ak i 
भी तौल के ही वाचक बन गये । i 
भेषजागार 
कच्ची ओषधियों तथा सिद्ध औषधों को सम्यक्‌ रूप से सुरक्षित रखने T 
उत्तम भेषजागार होना चाहिए क्योंकि यदि ओपधियाँ जल, कीट आदि से qai 
जायें तो उनकी तीचणता कम हो जाती है | 

भेषजागार, पूरब या उत्तर सुख का होना चाहिए । इसमें अधिक वायु aw 
न हो किन्तु पर्याप्त वायसंचार होता रहे। उसकी सफाई कर उसमें पूतन फ 
आदि नित्य होना चाहिए । उसकी बनावट ऐसी हो जहाँ अग्नि, जल, सोलन, पुर 
W चूहे तथा अन्य चौपाये न आ सके | वह सभी ऋतुओं के लिए अनुकूल हो। 
. वहाँ फलक, शिक्य और sig पर्याप्त होने चाहिए जिन पर थेला और मा 
ढँककर औषध रक्खी जा सके* 


भैषजकहपना के उपकरण 

भेषज-निर्माण में झुल्यतः तात्र, लौह और मिट्टी के, पात्र व्यवहृत होते atl 

प्राचीनका में व्यवहृत इन उपकरणों का उल्लेख मिलता है यथा सर्वा शि 

सुरळ-उदूखळ, चळनी, तुला, शुक्ति, कटाई, संघानयन्त्र, शण्डापात्र आदि | १६ 

संग्रहण के लिए थेळे, घड़े, हाथीदाँत, ae आदि के oa विदित दै” 

सोमाभिषव-प्रकरण में त्रिकद्रुक यन्त्र का वर्णन अवलोकनीय LA 

निर्माणशाला एवं फार्मेसियाँ J 

अभि प्राचीनकाल में वैद्य अपने रोगियों के लिए स्वयं औषध बनाता थ छ, 

त्रित कर प्रयोग करता था जिससे उसमें अधिकतम शक्ति के सय A 
रण होने पर विशेषतः अत्यधिक स्थिति में राजभवन में ही वध अ . 

व्यवस्था करता था | 5803 Aaa LERRET EL E S प्रभाकर्रवर्धन की ` अत्यधिक रुग्णता की स्थिति 


ie 


१ याज्ञवल्क्य ० व्यचहाराइ्याय, २३० 
२. मनु० ८४०३ 


३. च० Ho १२।५७-५८ 
४. च० Fo १।११, सुऽ go ३७।१३; ३८1७३ 


aS 


( ४३६.) 


; राजभवन के एक खण्ड में हो रहा था' । संपन्न बेच अपने भवन के ही एक 
रा g औषधनिर्माणशाछा रखते होंगे तथा वहाँ कुछ ओषधियाँ भी छगाते होंगे । 
तुराय तथा औषधाल्यो से संलग्न निर्माणशाळा भी होगी । चरक ने आतुराळ्य 
का जो वर्णन दिया दै उससे भी यही प्रतीत होता है.। औषधपेषक औषधियों. को 


-पीसते थे । 
नि्माणश्ञाळा के स्वरूप का अचुमान ' सेषजागार के विवरण से ही होता है 


इसका स्वतन्त्र वर्णन नहीं मिलता । 
ने क$ ' आधुनिक काळ में अंगरेजी फार्मेसियों की शेली पर अंगरेजों के केन्द--कळकत्ता, ` 
दूपित i बम्बई जैसे नगरों में आयुर्वेदिक फामेसियाँ भी स्थापित हुई जिनका काम औषध बनाकर 

, विक्रय करना हुआ | इस प्रकार चिकित्सकों से एथक्‌ इनका वर्ग बना । इस व्यवसाय 
Re में लाभ देखकर अनेक रसायनशासत्री, एजीपति तथा वैद्य इस चेत्र में आये औरः 


i | सारे देशों में उनका जाळ fag गया । इससे अनेक वेद्य भी प्रभावित हुये 
किन्तु अभी भी अच्छे चिकित्सक स्वयं औषध-निर्माण ही श्रेयस्कर समझते हैं । 


पूर्वी चेत्र में ढाका और कलकत्ता में अनेक फार्मसियो का उदय gen । ; ढाका 
1 का शक्ति औषधालय, साधना औषधालय तथा ढाका आयर्चेदीय फार्मसी प्रमुख हैं । 
कलकत्ता में डावर ( डा० एस० के वर्मन) तथा श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन का 
क्रमशः १८३३ और १९१८ में प्रादुर्भाव हुआ जो सम्प्रति आयर्वेदीय फा्ेसियों 
में अग्रगण्य हैं । पश्चिमी अञ्जल में पनवेछ (बम्बई ) का धूतपापेश्वर 
गुजरात की झंडू फार्मेसी तथा dear फार्मेसी प्रसिद्ध रही है । मथुरा के हरिदास 
ह य की सुखसंचारक कम्पनी भी एक समय में बहुत छोकप्रिय थी। 
THT wal ( ढाहौर ) agana के. कारण विख्यात हुये । इस प्रकार 
WH अनेक फार्सेसियों का उदय १९वी शती के आसपास हुआ। 
at ने भो फार्मेसियॉ. चलायीं जिनमें age कांगड़ी और काशी 

हिन्दू विश्वविद्यालय की फार्मेसी प्रमुख हैं । कुछ फा्मेसियों सहकारिता के आधार 
4 “मो संचालित हुई । इनमें मद्रास का 'इंडियन मेडिकल मेक्टिशनसं कोआपरेटिव 
सी ऐण्ड स्टोस लिमिटेड? प्रमुख है जिसकी शाज्रायें दक्षिण भारत के प्रायः सभी 


| AN हें | इसके द्वारा एक योगसंग्रह ( वैद्ययोगरस्वावछि ) १९६८ में प्रकाशित 


जैसे-जैसे आयुर्वेदीय औषधियों के गणधर्म एथे उपयोगिता का ज्ञान आधुनिक 
f होता गया चेसे wa उनका प्रचार भी आधुनिक जगत में बढ्ने छगा । 
SEE! हारा ५५००१३० संस्पापित 5 लाज भफुल्ळ्चन्द रायः द्वारा ३९०० ई० में - संस्थापित बंगाल केमिकल ऐण्ड 
; ; विविधोषधिजव्यत्रबगन्थगर्नसत्कयर्ता क्चाथानां सर्पिषां तळानां च ` प्रपच्यः. 
मानानां न्धसाजित्रम्नवाप तृतीयं कंच्यान्तरस्‌- हर्षचरित; Zo २६६ | 
चाय प्रफुल्खचन्द्र राय का जन्म २ अगस्त १८६१ ई० को जिला खुळना (अब 
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Se ee ये hi 


~ age स्थान रहा हैं । अत्यन्त प्राचीनकाळ से ही भारतीय ओषधियाँ we al 


init के माध्यम से होता रहा है । ओपधियों के उद्धवस्थान में उन्हें Gk 


सी विक्रय करते थे । किन्तु प्राचीनकाळ में “पण्यभेषज' से कच्ची ओषधियो का 
SNE E E 
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( ४४० ) ù 


फार्मस्युटिकछ बक्से में अनेक आयुर्वेदीय औषधियों के सत्त्व तथा योग प्रस्तुत कि 
Gay मूधा डाक्टरी वर्ग में afea हुआ । इसी शैली से हिमालय इ Ñ 


फासुस्यटिकल्स अलेम्बिक आदि फार्मेसियाँ आधुनिक रूप में arate बो, | | | 
aL रही] जो देश-विदेश में प्रसारित हो रहे हैं । ः प्रा 
fs लशी. औषधिविक्रय । 


(| 'प्रइंछे ae बतछाया जा चुका है कि भारत के व्यापार-वाणिज्य में ओधि 3 


सार्गःसेःबिदेशो में जाती रही हैं तथा बाहर से इस देश में आती रही igl 
होते। तथाःजलूवायु, भूमि आदि की विभिन्नता के कारण ada सव ओपधियों | 
उपाती: अतः: एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इनका यातायात भी होता रहा । यहस् 


कर: बड़ी) मण्डियों में भेजा जाता था जहाँ से देश-विदेश में उसका प्रसार होताश। 


उत्तरभांरत में कुष्ठ, रेवन्द्चीनी, जटामांसी आदि तथा दक्षिण भारत में चु 


क न्ह F as 
Wage में औषधविक्रय निन्द्य माना गया है, चिकित्सक का अन्न Wee 


to 


1०7171८. è 


कहा गया हे" । मध्यकाठ में वैद्य रोगी के निमित्त प्रस्तुत कच्ची ओषधियो ता 


> 


लि stat का एक नियत अंश अपने लिए रखने om जिसे eat और Wt 
i न्तरियाग की संज्ञा दी'गई । किन्तु चरक के कथन* से संकेत मिलता है किस 
काल में भी कुछ लोग चिकित्सा के लिए शुल्क लेते थे और सम्भवतः औषध स 


eo: 


Pweg eT 


जिक ote = area के 
वगणा देश ) में हुआ था । देश-विदेश में अध्ययन ,के बाद बेर म 
aSpa में रसायनशाख' के प्रोफेसर नियुक्त हुये। उन्होंने "ह ye] 
Soo ARR केमिस्ट्री! की रचना की जिसका प्रथम और द्वितीय खण्ड क 
और १९०८ में प्रकाशित हुये। वह इंडियन केमिकळ सोसाइटी * 

_ जिसकी स्थापना १९२४ में हुई । १६ जून, १९७४ को उनका था| 
“TSP, Ray : History of CHemistry in Ancient and Medie 


' ©Tndian Chemical Society, Calcutta, 1956 ili 
1 र ० २६७ : 
- १. ` भेषेजसामम्रीसंपादनव्यग्रसमम्रव्यवहारिणि--हषंचरित, ४० | 
kitai चिकित्सकस्यान्नस्‌--मनु० ४।२२० S aa ॥ 
३. इते ये तु gent चिकित्सापण्यविक्रयम्‌--च० चि० १91५. E 


EE ) IBGE 


BRS 
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र 8 | होता था, बनी ओपधियाँ आजकल की तरह वाजारों में नहीं बिकती थीं; बैद्य 
| र अपने रोगियों के किप्‌ औषध की व्यवस्था करता था या आतुराल्यो में प्रयोगार्थ 
| औषध बनती थी । र aii 

। अधिक छाभ के छिए वणिक ओपधियों में मिलावट भी करते थे तथा उनके 


| स्थान पर 
| gt की मिताक्षरा व्याख्या में इसके कुछ उदाहरण दिये गये हैं यथा मिट्टी में 
via) प्रत्छिकासुगंध मिश्रित कर सुगन्धामलक वनाना, लोहे को वर्णान्तरकरण से रजत 
kal बनाता, बिल्वकाष्ट में चन्दनगंध मिलाकर चन्दन कहना । लवंग आदि में भी ऐसा 
शस किया जाता था। कस्तूरी आदि भी कृत्रिम बनाकर वेची जाती थी । इन सबके लिए 
ital) दण्ड का विधान था ।' प 

कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा के दुर्ग का वर्णन. करते हुए लिखा है कि पण्यभेषज 
का आगार पश्चिमोत्तर भाग में होना चाहिए । औषधद्रव्य का समावेश कुप्यवर्ग 
afer गया है । इनका संग्रह पर्याप्त मात्रा में किया जाता था तथा बीचःबीच / में 


TH) पुरानी ओपधियों को हटाकर उनके स्थान पर नई रख दी जाती थीं । पण्यमेषज | 


ब बे॥ तया गन्धद्रव्यों के व्यापार पर शुल्क ळगता था ।२ आदरे ओषधि तथा गन्ध gA 


बेचना ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध था । मिताक्षरा व्याख्या में लिखा है कि यह निपेध 
, ताजी ओषधियों के fea है, सूखी के लिए नही? इससे स्पष्ट है कि विज्ञानेश्वर 
| (११-१२बीं शती ) के काळ में ब्राह्मण भी ओषधियों का व्यापार करते थे । 
वाधुएराण में उल्लेख है कि ओषधियों का व्यापार त्रेतायग में आरम्भ हुआ 
ea) We तक यह व्यापार पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया था इसका . संकेत बृहत्‌संहिता के 
बा विभिन्न प्रकरणों से भी मिळता है । 


भेषजसंहिता ( फामोकोपिया ) 
ak ब्रिटिश शासन में आधुनिक चिकित्सा के चेत्र में भारत ब्रिटिश फार्माकोपिया 


प्याली आया । इसके पू्चे १९४६ में भारत सरकार ने एक “इण्डियन फार्मा- 


४ उ व्यवदाराध्याय, २४५-२४७ 
| SANT, २।४।३, २१७२-१४; ०२।२०।४३ २।१५।२७-२८; WRG; 
३ 1१14-१०। हे | 
( i याजवल्क्य ० आयश्चित्ताध्याय, ३६-३९ । ” 
he तायां वार्तायामौषधस्य तु । 
वत्तन्ते प्रजास्त्रेतायुगे तदा ॥--वायु० 411२८ 
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दी आदर्श मानने छगा । भारत के स्वाधीन होने पर इण्डियन फार्माकोपिया . 


र अन्य नकली द्रव्यो को तद्रूप बनाकर व्यवहार भी करते थे । याज्ञवद्क्य : 


SIE ANS hr 


OT EPP MPO FT 


` प्रकाशित हुआ फार्माकोपिया का संशोधन कर उसका द्वितीय सं 


a5 


१. फार्माको ज च्या | 
८८७. Vasishtha पिया ऑफ ॥इण्डिया, i ४.३३, AMAT Boot Gyaan Kos. 
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ब्रिटिश फार्माकोपिया के पूरक रूप में था। स्वाधीनता के 
सरकार ने इण्डियन फार्माकोपिया कमिटी गठित की और र! 
इण्डियन फार्माकोपिया प्रस्तुत पुवं प्रकाशित हुआ । इसका. पूरक अंश Ra 

A रकरण १९१६॥। 
प्रकाशित हुआ ।' कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें अनेक aaia योषि 
का समावेश किया गया। 


आयुर्वेदीय भेषजसंहिता के लिए चोपड़ा समिति ने सिफारिश की थी । तदु 
wana राज्यों में फार्माकोपिया कमिटी गठित कर कार्य किया गया। कुछ रामे 
( गुजरात, आन्ध्र आदि) ने इसे प्रकाशित भी किया किन्तु केन्द्रीय स्तर प 
यह बाद में लिया गया । स्वास्थ्यमंत्राळ्य भारत सरकार के अन्तर्गत एक आदब 
फार्माकोपिया कमिटी १९६२. में गठित की गई जिसके अधीन अनेक उपसमिति 
बनाकर काय प्रारम्भ किया गया । १९७२ में इसका पुनः संघटन gaia 
संहिता प्रस्तुत नहीं हो सकी दै किन्तु योगसंग्रह ( फार्सुळरी ) का कुछ रुप भाग 
है जो निकट भविष्य में प्रकाशित होने की आशा दै । godt एवं योगों के मानकीरप 
के लिए अनेक केन्द्र स्थापित हुये हैं जो केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसंपा 
परिषद्‌ के अन्तर्गत काये कर रहे हैं । प्राररिभक फार्माकोपियक fee के ae 
प्रकाशन के रूप में वी० सुकी, निदेशक, - केन्द्रीय-मेषज-अजुसंघान संस्थान Ses, 
द्वारा विरचित इण्डियन फार्मास्यटिकल कोडेक्स उल्लेखनीय रचना है । इसका प्रश 
भाग आयुर्वेदीय ओषधियों पर प्रकाशित हुआ (सी० एस० आइ० आर०, १९५३) 
इसी झोळी पर रामसुशील सिंह ने वनौषधि-निदुर्शिका लिखी ( हिन्दी समिति, 
प्रदेश, लखनऊ १९६९ ) । अत्रिदेव गुप्त की भेपञ्यसंहिता भी दै ( हिन्दी 
उत्तर अदेश, लखनऊ; १९६५ ) । , 


बाद १९४८ में 


राजनियन्त्रण 
ओपधियों की शुद्धता तथा विक्रय पर प्राचीन .काल से नियन्त्रण रद्द : e - 


a किया जा चुका है। स्मृतियो में भेषजसंबन्धी अपराधों के छिप 5 
भी 


` ` आंघुनिक काळ में ब्रिटिश शासन के ` अन्तर्गत जब भारत में अंगरेजी j al 


खपत वढी और ओऔषधों की शुद्धता एवं सानक जौषधों की आपरि er) 
तव भारत सरकार ने १९३० में डूग्सं इनक्कायरी कमिटी को गठन 
चोपडा की अध्यक्षता में किया । इसका ' प्रतिवेदन १९९४ में प्र 


भारत में फार्मसी. के नये युग का श्रीगणेश यहीं से. होता दै 


(.४४३.) . | 
/ विभिन्न त्यानां मै फार्मेसी का शिक्षण आरम्भ हुआ । १९३२ में काशी हिन्दू 
क: में डा० महादेवछाछ शर्राफ के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। डा० 
| pa भारत में फार्मेसी के शिक्षण एवं संघटन के जनक कहे जाते हैँ। _ 
soe न्वायजन्स ऐक्ट १९१९, ओपियम ऐक्ट १८७८ तथा डेब्जरस Ha ऐक्ट 
“ae थे तथापि इससे प्रा काम नहीं हो पाता था अतः १९४० सें ड्रग्स ऐकट . 
पारित किया गया । १९४५ में ड्रग रूल्स प्रकाशित हुये । मोरकमिटी की संस्तुति के 
अनुसार १९४८ में फार्मेसी ऐक्ट पारित हुआ जिसके अन्तर्गत फार्मेसी कॉन्सिळ आफ 
इण्डिया १९४५ में गठित हुई । इस ऐक्ट में यह प्रावधान है कि राज्यों में भी फासी 
sifas बने और फार्मेसी के शिक्षण-सम्वन्धी निर्णय भी निर्धारित हो? । 
आधुनिक मेषजकल्पना के लिए यह सब होने पर भी आयुर्वेदीय भेषजकल्पना 
को नियन्त्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं gel न तो कच्ची ओषधियों के 
क्रय-विक्रय पर कोई नियन्त्रण है और न सिद्ध औषधों पर । १९६४ में डूग्स पण्ड 
क्ौस्मेटिक्स daz का जो संशोधित रूप बना उसमें आयुर्वेदिक एवं यूनानी gii का 
भी समावेश किया गया ( अध्याय ४ ए )। इसके अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक एवं 
यूनानी ga टेक्निकळ ऐडवाइजरी बोर्ड गठित दै जो प्राविधिक विषयों पर भारत 
| तथा राज्य सरकारों को परामश देता है* । : 


शिक्षण एवं अनुसन्धान 

आयुर्गेदीय भेषजकरपना के शिक्षण के लिए भारत में एक .ही कालेज राजपीपछा 
(गुजरात ) में है । यों यह विषय आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में ही अन्तर्भूत है, उसमें 
भी इसे रसशास्त्र का अङ्गसूत ही बना दिया गया है, इसे स्वतन्त्र रूप प्राप्त नहीं 
U काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदिक फार्मेसी एवं रसशाख में स्नातकोत्तर 
रिप्ठोमा की व्यवस्था की है । स्नातकोत्तर शिक्षणकेन्द्रों में इस विषय. at कछ 

अनुसन्धान कायं भी हो रहा है । . सा र १ 
Re tS राज्य सरकारों ने ओषधिवित्रको के छिए पक पांव्यक्रम प्रचलित 
1 ae DA 


TOR „  मेषज्यकल्पना का वाङमय .. i 
a cer के तथ्यों में पारम्परिक विचारों को. मिलाकर मैषज्यकरुपना के अन्य 
| गये। वस्तुतः यह वाङ सय आधुनिक .काळ सें ही प्रस्तुत डुआ। इन अन्थों सें | 


1 किया क LA Text book of Forensic Pharmacy ( 1978 ) Ch $ R दु 
| ` TR ढेखछ भी इसका सदस्य रह चुका है। 
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| १. ब्रव्यगुणविज्ञान ( उत्तराधं, प्रथम खण्ड )--आचार्य agah Cie | 

i 1 
१ १९४ 

द्रष्यगुणविज्ञान ( प्रथम भाग, कइपखण्ड )--प्रियवनतशर्मा 


वाराणसी, १९६८ दविर 
३. सेपञ्यकरपना--अन्निदेवगुस ( दिन्दीसाहिस्यसम्मेळन, प्रयाग, do २, || 
८)॥ 


४. भेपञ्यकहपनाविज्ञांन--अवधविदारी अग्निहोत्री ( चौख वारा । 


१९५९ ) 


| 
| 


५. औषधनिर्माण--ए० सण्डके, ( सुमति प्रकाशन, पूना, ५१९६७) 
६. वनस्पतिकरप-वही ( १९६५९ ) 

७. प्रत्यक्ष औषधिनिर्माण--विश्‍वनाथ द्विवेदी ( सं० २००६ ) 
संपज्यकर्पना के विशिष्ट अङ्गो पर भी ग्रन्थ निर्मित हुये यथा-- 


कषायकल्पना 
१. पञ्चविधकषायकरपनाविज्ञान--अवधविहारी अग्निहोत्री (चौखम्बा, वाराणसी, 
१९५७) 
- २. छाथमणिमाळा-आर्यदासङुमार सिंहकृत ( चौखम्बा, १९७० ) 
३. काथशतक--वाग्भट आत्रेयी ( o आ० yo ४०८ ) 
४. कषायादिपाकविधि- ( राघवन, qe ) 
५. कषायचुणेमःत्रायोग ( त ते, 
-आसवत्र-आरिष्ट 
१. आसचारिष्टसंग्रह--जगदीशप्रसाद गर्ग ( मुरादाबाद, १९२९ ). 
२. आसवारिष्टसंग्रह-पक्तथर झा ( चौखम्बा, वाराणसी, १९६२ ) 
३. आसव-अरिष्ट--सत्यदेव विद्यालंकार 
- ९. बृहत्‌ आसवारिष्टसंग्रह--देवीसिंह 
५, 22 39 कृष्णप्रसाद त्रिवेदी 
६. आसवविज्ञान-हरिशणानन्द टर 


अक : 

3. अकप्रकाश --रावण ( वेंकटेश्वर, वस्बई, १९७६, बे ait) | 

छखनऊ, १९३५, मथुरा, १९३०, गोपालाचार्छ, AAG ` ` | 

ˆ २. अकप्रकाश — व्यासपंडित ( जम्मू, Tio ) हा 
च सा कक al MTS की 


गे il 
१. इसमें यशद्‌ का उल्लेख है तथा शंखद्रावकब्िहित पारद का प्रयोग 
अतः इसका काळ १६बीं शती है। i 
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त्ारनिर्माणविज्ञान - हरिशरणानन्दकृत ( पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, aga- 
सर १९२७) 


, तैलसंग्रह--विश्वनाथ द्विवेदी 


, औषधपाकावली ( जम्मू, Te ) < 
, पाकदर्पण - नल ( चौखम्बा, वाराणसी, १९१५ ) 

, पाकाधिकरण ( बड़ौदा, To ) 

, पाकाधिकार ( ,, 9») ) 

. पाकमात्तिण्ड ( पूना, पा० ) 

wana ( , ,, ) 

. पाकशास्त्र - चिन्दु ( पूना, Te ) 

. पाकम्रदीप--रचिदत्तवेद्य ( खेमराज, वम्बई, १९२४ ) 
| ९. पाकविधि--दिवाकरचन्द्र ( नेपाळ, Wo ) 

१०, पाकावली--माधव उपाध्याय 

११. सूपशासत्र--भीमसेन ( मद्रास, We ) . 

१२. भोजनङुतूहy--रघुनाथसूरि ( बड़ौदा, Te ) 

१३. चेमकुतूहर--चेमशरमा ( आयुर्वेदीयग्रन्थमाछा, १९२० ) 
१४. पाकप्रदीप--रविदृत्त ( खेमराज, बम्बई, १९२० ) 

१५. Zo पाकसंग्रह--कृष्णप्रसादत्रिवेदी ( अलीगढ़, १९५० ) 


मान 


a छ MM < ०८ AH ७ ०० 


3 - कर्षा दिपरिमाणम्‌--केशवसुत गोविन्दकृत ` 

परिमाषा रि : = 

| १. परिभाषा--नारायणदास ( राजेन्द्रलाळ मित्र, पा० ) 

९. आयुर्वेदीय परिभाषा ( do ) ( बरहर्मपुर, १८६९ ) 

३. वैद्यकपरिभाषाप्रदीप--गोविन्द्सेज ( कलकत्ता, १९०६; गंगाविष्णु भ्रीकृष्ण- 
दास, बम्बई, १९३३ ) 

, ३, परिभाषा-प्रबन्ध--जगन्नाथग्रसाद शुक्ल ( चौखस्बा, १९५५ ) 

* आयुवेदीय परिभाषा 

९. नवपरिभाषा - उपेन्द्रनाथदास 
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रसिद्धयोगसग्र 

१, रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह, भाग १,२ ( कालेड़ा अजमेर, cat i 

२. सिद्धभेषजसंग्रह--युगळकिशोर गुप्त ( चौखम्बा, वाराणसी १९५३) 

३. राजकीय औषधियोगसंग्रह--रघुवीरप्रसाद निवेदीङृत ( चौखग्वा रे 

४. सिद्धभेषजमंजूषा--जयदेवशासत्री ( रामपुर, १९३२ ) 

५. भारतसैषज्यरत्नाकर--ऊँक्ा आयुर्वेदिक फामेंसी के संचालक wel 
श्रीनगीनळाळ छुगनछाछ शाह ने इस “बृहत्‌ ग्रन्थ का संकलन किया है। छ| | 
अकारादि क्रम से वानस्पतिक एवं रसयोग संग्रहीत हैं जिनकी sedan ५५ 
है। न्थ पाँच भागों में पूर्ण हुआ है । आरोग्यदर्पण के सम्पादक वैद्य गोपीनाथ र] 
ने इसकी भावप्रकाशिका हिन्दी टीका की है। १९२४ ई० में प्रथम भाग | 
१९३७ ई० में पञ्चम भाग इस प्रकार १३ वर्षों के अनवरत परिश्रम से यह विष . 
अन्थ पूरा हो सका । ग्रन्थ के प्रारम्भ में रोगानुसारिणी सूची भी दी हुई है कि 
यह ग्रन्थ वेद्यसमाज के लिए अत्युपयोगी बन गया है। 

६. थीशरमेन्द्रवद्यरत्नावली- ( तन्जेर, १९६२ ) 


७. agada 
अन्तिम दोनों ग्रन्थ दक्षिणभारत में प्रचलित हैं । 
रसशास्र 
रसशास्त्र का विकास 


रसशास्र का संबन्ध खनिज पदार्थों से है ; ताम्नयुग में तान्न का प्रयोग ग्रम] | 
हुआ .। ऋग्वेद में तान्न के साथ हिरण्य ( सुवण ) और कांस्य का प्रयोग म्हि] ' 
हे । वहाँ 'अयस्‌” शब्द ताम्र का चाचक है । बाद में 'छोहिंतायस्‌' और EM x 
शब्दों से क्रमशः ताम्र और लौह का ग्रहण किया जाने लगा । यजुवद में हि Fa 
नप! सया, कोह, सोस और महू का उत्कल है wets में OT) EE 


१. योग-ग्रन्थों का विवरण चिकित्साप्रकरण में दिया गयाहै। _ न 
२. To १।५६।३३ १।१२२।२ आदि ee 
३. अरमा च से हिरण्यं च मे अयश्च से श्यामं च मे छोहं च मे सीसं च. 
| से यज्ञेन कश्पतास्‌--यजु० १८५१३. . sae 
यहाँ अ्रफुख्कचन्द्र राय अयस , ,हिरण्य, ळोह और श्याम a 
रजत, तान्न, छोह का ग्रहण करते हैं किन्तु रजत का स्पष्ट 

पूर्व नहीं मिळता । 
ey हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि न्नीणि--अथर्व० ५२८1१ | सुवणं, > 
इनका प्रयोग सिक्कों तथा मान में आगे तक किया जाता र 
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aag , ( ११।३।७-८ ) तथा सीस ( १।१६।२-४ ) का उल्लेख है। - 
qa सभ्यता में रजत, सुवणं, ताम्न, वंग और .नाग के प्रमाण उपलब्ध 
है, छौह का अस्तित्व नहीं था वह उसके बाद आया । वंग तान्न के साथ मिला- 
J | Seater के रूप में व्यवह्त होता था । 
क्षौटिक्य अर्थशाख में खनिजों और धातुओं का विशद वर्णन है। सुवर्ण, रौप्य, 
de, ag और सीस का वर्णन अनेक Hat के साथ मिळता दै । इनके अतिरिक्त | 
aah और मणियों का विस्तृत वर्णन है । मजुस्टृति. में मणियो सुवर्ण, तथा 
j त, तात्र, लौह, कांस्य, पित्तछ, ag और सीस से बने पात्रों का उल्लेख है 
या ९५ (५११३-११४ ) । | 

| ` चरकसंहिता ( qo १1७१-७२ ) में सुवर्ण, पञ्चछोह तथा ळोहभस्म सिकता, 

| सुधा, मनःशिका, हरताळ, मणि, wan, गैरिक और अन की गणना, औम gat 
| पढ़ी गई है। सुतसंहिता के ३७ द्वव्यगर्णों में दो में खनिज द्रव्यो का Weel 
| qa गण में ag, सीस, am, रजत, eels, सुवण और ळोहमल् हैं। 
| उपकादि गण में उपक, aera, शिलाजतु, कासीसद्दय और तुत्थ है । अ्जनादिगिण 
‘aad gq प्रतीत होता है क्योंकि इतर सभी. द्रव्य घानस्पतिक हैं। gaa में 
| ANG, अयस्कान्त, फेनाम्‌, टंकण और सीस विशिष्ट हैं । अयस्कृति यद्यपि चरक- 
| संहिता ( चि० १।३।३५-२० ) में भी है तथापि सुञ्चुतसंहिता (Ro sia) में 
/ इसका विधान अधिक स्पष्ट दै । धातुओं में सुवणं. रजत, तात्र और Ste का अन्तः 
| अयोग विहित है, चंग और सीस का नहीं । इन धातुओं के चूर्ण (-रजः) का प्रयोग 
होता था । यद्यपि भस्म* शब्द प्रचरित था किन्तु. बह संभवतः तव तक वानस्पतिक 
द्यो की राख के लिए प्रयुक्त होता. था, धातुओं . की भस्म के. छिप. नहीं । _यह 
कहना कठिन. है कि इस चूर्ण का स्वरूप क्या था,.इंसमें अग्निसंयोग होता था या 
नेही किन्तु चरक के कथन से स्पष्ट है कि आग के निरन्तर प्रयोग से जब वह 
अनाम ( खत ) हो जाता था.तभी उसका चूर्ण करते थे.। घृत-मधु में छेह बनाकर 
| ९ वष तक रखने के बाद भी प्रयोग किया जाता था । ऐसा नहीं करने से उसका 
भनुष्यो पर प्रयोग निरापद्‌ भी कैसे होता? अष्टांगसंग्रद ( सू० १२।१२-२६ ) में 
मेश! दि wit एवं अन्य खनिज द्रच्यों ,का वर्णन दै। लौह के कृष्ण ae 
| चण छौह दो प्रकार कहे गये हैं। पाकों में स्थालीपाक ( सु० चि० १०।१०') 
के पोक Gao उ० २८३२, ५३) का उल्लेख आता है.। इसके अतिरिक्त 


मे o ०. ध्मातचूर्णिताब” (ao उ० १६।१३:१४ ) का उद्लेल हे जिससे (do उ० १६।१३-१४ ) का उल्लेख है जिससे 

1.१ — 

| ` St को घिसकर भी चटाने , का दिधान. था । जातकसंसंस्कार में ऐसा 
w| विधान 21 
hy ETI १ १७ ६.85 
kl हु. go ११६; Wo Ho ६।१ आदि । oR 
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सूषा के भीतर रखकर फुँककर उसका चूर्ण बनाने की प्रक्रिया का पा | 
सेषजागार के" उपकरणों में भी घटीसूपा का उल्लेख है ( सं० र्‌ः चढता, | 
इससे प्रतीत होता है कि वाग्भट के काळ में धातुओं की भस्म ज 4५१), 
| प्रारम्भ हो गया था । अत एव कहीं कहीं इनके लिए 'सस्म' शब्द का के 
| हुआ हे ( सं० Fo ४०८४; ६।३० ) । संभवतः वर्तमान अर्थ में Creal i 
| प्रयोग यहीं से प्रारम्भ होता है। संहिताओं की अयस्कृति ने ही भागे ji 
होकर लोहझाख का रूप ग्रहण किया जिस पर aga, पतब्जछि आदि इ 
« के अन्ध निर्मित हुये । चक्रदत्त में नागार्जुन के लोहशाख के उद्धरण विस्तार पे yl 


रसझास्त्र का विकास सुख्यतः पारद्‌ को केन्द्र वनाकर हुआ। 'रसः = 

यहाँ पारद अभिप्रेत है । चरकसंहिता में कुष्टचिकित्सा-प्रकरण में एक we ; 

निग्रुहीत रस का प्रयोग गन्धक-या सुवर्णमाक्षिक के योग से निहित है। ह 

वचन के आधार पर चरक-काळ में पारद-प्रयोग के अस्तित्व की सिद्धि की anil 

किन्तु निन्नांकित कारणों से यह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता-- 

“१. चक्रपाणि ने इस श्लोक पर कोई टीका नहीं की । सम्भव है, उसके ए 

qaaa के प्रौढ़ि-काल में किसी ने इसका प्रक्षेप कर दिया हो । 

२. उपयुक्त श्लोक में रस? शब्द पारद के लिए है, यह कहना THY 

` क्योकि पूर्ववर्ती रकोक में 'रसः का प्रयोग ( जाती के) “स्वरस? के ढिए हुआ र| 

` ` असंगतः यहाँ भी जाती के निग्रुहीत ( निचोडे हुये ) रस का ग्रहण उपयुक्त है। 
a ३. यदि “रस’ से पारद का ग्रहण किया भी जाय और यह मान लिया बा! y 
at चरक के काळ में पारद का अन्तःप्रयोग प्रचलित था तब भी 'निगृहीत' ( बद) 
aa) शब्द के आधार पर पारद का बन्धन या मारण उस काळ में होता याई. 
सम्भावना अत्यल्प है । पारदसंस्कारों का विकास मध्यकाळ में दी हुआ 
४५ 'पारद' शब्द्‌ का प्रयोगः चरक में नहीं है । 


१. Menge ने भी नागाजुंनकृत छोहशासत्र को उद्धत किया है ( e | 
११।४४।४५)। गृढार्थदीपिका में भी लोहकरप के उद्धरण है (बद्दी, $ ; १ 
भद्रा सुरेशवरछृत छोईसंस्व भी दै ( आचार्य यादब जी, | 
चौखम्बा, १९६५ ) । इसने अनेक ळोइतन्त्रों को देखकर इस ee) ail 

की । इससे स्पष्ट है कि उसके पूर्व इस विषय पर अनेक # | 

 शुकीथी। RE ८ ; j 

a R. श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्तिकप्रयोगाद्‌ वा। | fe +e ee 
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अतसंदिता' में पारद का स्पष्ट उठ्छेख है किन्तु केवल TE प्रयोग के छिए। 

(wo go ३० IRIRA ) में पारद) नाग, अञ्जन और कपूर मिठा कर तिमिर 

| न में अजन का प्रयोग दै । पारद का आभ्यन्तर प्रयोग ana अशंगसंग्रह 
k ह रसायन-प्रकरण में मिळता है । यहाँ पारद स्वर्णमांक्षिक लोह, शिलाजतु आदि 
३ साथ agar से छेने का विधान है । यह स्मरणीय है कि यहाँ पारद के साथ 
| गन्धक का योग न कर mes का योग किया गया है। यों भी अ्टांगसंग्रह में 
ats का प्रयोग अधिक दै । संभवतः प्रारंभिक काळ में ऐसा ही प्रयोग था, बाद में 
गन्धक का प्रयोग प्रचलित हुआ | यह ध्यान देने योग्य है कि यह योग रसहृद्यतन्त्र 
(१९१९ ), रसार्णव (१८1१४ ) तथा agaa ( २६।१८) में भी है। 
काल की दृष्टि से देखें तो इसका स्त्रोत वाग्भट ही प्रतीत होता है । इस प्रकार रसशास्र 
कौ स्वतंत्र पीठिका पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय वाग्मट को ही है जिसे nadi 
| आचार्यो ने और बिकसित किया । “वाग्भट' का नाम रसशास्त्र में प्रथम प्रतीक बना ।3 
“रस? शब्द का प्रयोग “विष” के लिए भी प्रचलित था । सुश्रुत के युक्तसेनीय 
| अध्याय ( सू० ३४ ) में कहा है कि राजा की रक्षा रसविशारद बेच और भन्त्रविशारद 
| पुरोहित करें इस fee अर्थ के कारण tama में पारद के साथ-साथ विषों का 
' भी प्रयोग होने छगा । इसी कारण रसशाख के ग्रन्थों में विष-उपविष का भी वर्णन 


' उपयोग का सर्वप्रथम वर्णन किया (ao सं० To ४८) | 
उपकरणों की दृष्टि से भी, यद्यपि भूषा का प्रयोग gua में हे तथापि अन्धसूषा 

का प्रयोग वाग्भट ने ही सर्वप्रथम किया" । “इसके बाद क्रमशः अनेक यन्त्र, का 
आविष्कार हुआ जिनके विकासक्रम का अध्ययन एक रोचक विषय arm । स्वेद्न के 
» मदंनार्थं अनेकविध खल्वयंत्र, पातनाथ अनेक यन्त्र तथा पाकार्थ अनेक 

"1 पुरे ओर मूपार्मोकी उद्भावना की गई । रसकम में उपयुक्त अनेक खनिजों को 

| SS उपरस एवं साधारण रस की कोटि में वर्गीकृत किया गंया। इसी 


Seared लाक्षादिधत--सु० चि० २०३७-४१ RR क. 
पैळोद्दाभयापारदताप्यभक्षे 1 . , ` = 2 


% 


. आपूयते दु्बठदेहघासुखिपञ्चरात्रेण यथा wate: ॥ ज० do उ ५०२४५ ` 


2 हिरकृत' बृहतसंडिता ( ७६1३ ) में यही योग किंचित्‌ परिवर्तित रूप 
a. ङ 
र| रसरस्नसञ्चुस्चयकार के रचयिता का नामः भौ वाग्भट" कहा जाता La 
| हेदा, गकरकार :नित्यनाथ ने भी स्मरण किया दै--यहुक्त बाइ तन्त्र सुशुते 
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अनेक उपयुक्त वनस्पतियों की खोज की गई जो पारदकम सें 


रसशाख के विकास में सर्वाधिक योगदान तन्त्र ने दि कि गी! 


किया । यो, 


संप्रदाय से इसमें प्रगति आई । गुसतकाळीन वसुबन्धु के आता असंग (शी 
को बौद्धतन्त्र का जनक मानते हैं। यह योगाचार का प्रवर्तक है। 
( ७००-७५० go) के काळ से वज्ऱयान का विकास हुआ। वस्तुत; mas 
परम्परा, शेव, शाक्त, एवं वौद्ध परंपराओं के संयोग से अध्यकादीर | 
` का विकास हुआ जिसे हम साधारणतः तन्त्र? के नाम से जानते हैं। | 
शिव, शक्ति आदि हिन्दू देवी-देवताओं के साथ-साथ अवलोकितेश्वर, तारा बारिक a 
देवी-देवताओं के भी दर्शन होते हैं । वेदिक मन्त्रं में साथ-साथ बौद्ध धारणिग ३ 3 
aft विधान है । ऐसा प्रतीत होता È कि ६टीं शती के अन्त तक तन्त्र और रसा a 
का शिलान्यास Ges हो चुका था । वृन्द और चक्रपाणि की रचनाओं के बहुत ह इ 
oat शती में बाणभट्ट की रचनाओं में इसका रूप इछिगोचर होता है। fam 
तथा जरदुद्रविड धार्मिक के रूप में तन्त्र का तथा रस-रसायन के रूप में रसा गु 
का स्वरूप उपलब्ध होता है । रसायन के साथ “रस! शब्द' पारदीय रसायनों ४ 
ही बोधक है जिसका उल्लेख अष्टांगसंग्रह में हुआ है । पारद और गन्धक का छु| ने 
उल्लेख हुआ है । इसके, अतिरिक्त हिंगुल, मनःशिला, हरताल,  अञ्नक, - THM ब 
घातु-उपधातुओं का उल्लेख गुस-उत्तरकालीन ait में हुआ है ।' बाणभइ के wall व 
. एक घातुवादविद्‌ विहंगम था । कादस्वरी का जरदूद्रविड धार्मिक भी घातुवादीग| र 
. रसौषधों का ठीक से निर्माण न/होने पर,उनसे उपद्रव उत्पन्न होता था। जर! ने 
` धार्मिक/को इसी प्रकार'कारूज्वर हो गया था Vat aN R adma में भी घातुर २ 
. (२1१२७) और धातुमादवकर ( २।१२।८-९ ) प्रयोग हैं! गुप्तकाढीन eat ९ 
` पुराण ( ३।४०।२९ ) में अञ्जकद्र ति है। साकण्डेयपुराण ( ९५६४) ) बै 
« रस” का अंयोग चिकित्सा हुआ दै ( ततस्तयोः स तत्वज्ञ /रोगम्नेरौषध a 
टर नीरे ददै) १ शंकराचार्य ने सुषा में रुत तान्न से प्रतिमानिर्माण का | 
इससे स्पष्ट है कि ८ वीं शती तक धातुवाद और रसायन जोर पकड : 
शती में राजशेखर (बीं शती) ने काब्यमीमांसा में 'रसाधिकारिकं 


RR ob 


( ९५१) 


क मेद कविराज ( रससिद्ध ) बतलाया है। स्पष्टतः उनके ये वचन 
कवियों का ए 
से प्रभावित दै | इसके बाद तो आयुर्वेदीय तथा mgin वाङमय में 
के प्रभूत संदर्भ उपलब्ध होते हैं | 
पारद का उपयोग धातुवाद और देहवाद दोनों में हुआ । ऐसा प्रतीत होता है 
के धातुवाद पहले प्रारंभ हुआ और देहवाद वाद में । निकृष्ट कोटि की घातु को 
अपने संपर्क से सुवर्ण में परिणत करने वाळा पारद शरीर को भी उत्तम कोटि का 
बनाने वाळा समझा गया । वाद में तान्त्रिक और फिर उसे दार्शनिक रूप देकर उसे ४ 
| | न्यक कहा गया । इसी एष्ठभूमि में रसेश्वरद्शन की स्थापना हुई जिसका . 
बर्णन सर्वप्रथम माधदाचायंक्कत सवेदर्शनसंग्रह (sedi शती ) में मिळता है । 
। इसके अतिरिक्त, कौतुक, इन्द्रजाल आदि अनेक चमस्कारों का प्रदशन पारद के 
। मध्यम से होने लगा । इस प्रकार तान्त्रिक क्रियाओं में पारद का महत्त्वपूण स्थान | 
होगया। : 
| ang और हिंगुळ fasaa और उससे लगे प्रदेश में होता हे । पारद कां प्रवेश 
m गुप्तकाल में हो गया था जैसा कि तत्कालीन वाङ्मय से ज्ञात होता है किन्तु इसका 
| विशेष विकास तिब्बत के संपक से हुआ । यह कार्य सरहपा के. शिष्य सिद्ध नागाजुन 
| े छगभग ८वीं शती में किया । रसशासत्र और तन्त्र के अनेक चमत्कार इसी के 
ह| व्यक्ति में केन्द्रित हे । संभवतः अछबरूनी ने भी इसी की ओर इङ्गित किया दै। 
ti) Ween विश्वविद्यालय में धातुविचा और रसायन का शिक्षण होता था। खुदाई से 
a) निकले एक प्रखण्ड में इसके fea चनी भहियाँ इसका प्रमाण है । सिद्ध नागाजुंन 
शि ने ही tamer को प्रारम्भिक स्थिति से निकाळ करू सुदृढ़ पीठिका पर प्रतिष्ठित किया 
|| जो मशः विकसित होता गया। बाद में पाळ और सेन राजाओं के संरक्षण में 
१ Wafer विक्रमशिका (शिळाहद या faftes) विश्वविद्यालय .जो तान्त्रिक शिक्षण | 
kj H का मुख केन्द्र था, भी संभवतः रसशाख्न के शिक्षण की उत्तम व्यवस्था 
रही होगी । 
Uo अछवरूनी ( १६वीं शती ) ने भारत में प्रचलित तत्कालीन रसविद्या का वणन 
॥ शिया “है जिससे पता चलता हे कि धातुवाद, ( किमियागिरी ) तथा देहवाद 
oad ) की क्रियाय पर्याप्त विकसित थीं किन्तु गुछ्ठ रंहने के कारण यह यात्री 
| ७ विषय में वास्तबिक जानकारी न प्राप्त कर्‌ सका । धातुवाद का इसने मजाक 
4 ae है, देहवाद से अवश्य प्रभावित था। इससे स्पष्ट है कि रसौषधों के द्वारा 
a नीरोग एवं दीर्घायु बनाने. का. कार्य पर्याप्त प्रचलित था) | 
इड विद्वानों की ~ र दाया की साम्यता है कि भारतीय रसशाख अरवी चिकित्सा से मना है कि भारतीय रसशाख अरबी चिकित्सा से असावित _ 


Stchaw : Alberuni’s India, Ch, XVII, P, 187-193 | Es 
सका हिन्दी अनुबाद अन्निदेवकृत 'रसशाख' ( ४० ८०-८६ ) में देखें । 
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होकर ag है किन्तु आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने यह सिद्ध किया र 

बाह्य प्रभाव से नहीं अपितु आन्तरिक शक्ति से विकसित हुआ है। h k 
मानना कि यह इस प्रभाव से विछकुछ अछूता रहा, सत्य से परे होगा l 
के आने पर उनकी राजकीय चिकित्सापद्धति से जैसे हिन्दू चिकित्सा mee | 
चैसे रसशाख भो प्रभावित हुआ । अहिफेन के व्यापक प्रभाव से सभी परि 
रत्नों का चूर्ण प्राचीनकाळ से चला आ रहा है किन्तु गुरावजल से del 
पिष्टि बनाने की परस्परा संभवतः यूनानी चिकित्सा के संपक से प्रारस्म हुई। i 
( भस्म ) बनाने की प्रकिया हकीमों ने Sait से सीखी । विभिन्न चिकित्सा: 
के पारस्परिक विनिमय के अतिरिक्त, आयुर्वेद में ही प्राचीन angie; 
मध्यकालीन रसप्रधान पद्धतियों में परस्पर आदान-प्रदान हुआ । चिकित्सा दे 9 
में रस्रौषर्धों का समावेश हुआ तथा रसप्रक्रियाओं में अनेक वनस्पतियो का a 
किया गया । कुषाण-गुप्तकाल में चीन से भी संपक बढ़ा । 


wera विश्वविद्यालय से caf शती में अनेक विद्वान -तिव्बत गये जो तान 


AB aà c पी YY a . तनी 


और सिद्धों का एक प्रसिद्ध केन्द्र बना । नेपाल और भूटान में भी इनकाकेद 


१२वीं शती में वल्तियार खिलजी के आक्रमण से जब नालन्दा और विक्रसशिरा रि 
विद्यालय विध्वस्त हुये तब यहाँ के विद्वान एवं वैज्ञानिक भागकर कुछ नेपाठ, १] 
और तिब्बत चले गये तथा कुछ ने दक्षिण भारत में विशेषतः देवगिरि के यादव परश 
के दरबार में शरण ळी । इन राजाओं में सिंघण का नाम सर्वोपरि है जिसने ब 
'रसशाख्र और तन्त्र आदि को विशेषतः प्रोत्साहित किया । दक्षिण भारत के ह 
के संरक्षण में रसशाख विकसित होता रहा। सिद्धां की संख्या ३८ कही बर 
जिनके made ऋषि अगस्त्य हैं । सिद्धों का काळ १०वीं शती और उसके बाद l 
- जाता है ।' उत्तर भारत के ८४ सिद्ध प्रसिद्ध हैं । aa 
१५वीं शती में युरोपवासियों के आगमन से जैसे सामान्य AGN । 
प्रभावित हुई वेसे ama में भी फिरंग रोग और उसकी चिकित्सा का pe | 
गया । आयुर्वेद्प्रकेश ( ३७बीं शती.), सिद्धभेषजमणिमाछा Raid 
तथा रसतरंगिणी ( २०वीं शती ) में इसका. क्रमिक विकास देखते हैं wf 


नवीन goat का समावेश किया गया । आचार्य म ह छत र 


nd 
5४ 


१६वीं, शती में मानकर इस काळ'की महरवपूर्ण घटना म 
का वर्णन वंगसेन में भी है । 


* इस प्रकार मूलभूत प्रवृत्तियों के आधार पर रसशाज़ 


के” विकास को रि 
रूप में विभाजित किया जा सकता है: 


१. P. Ray : History of Chemistry, PP. 125-1 26 


a 
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१, प्रारंभिक काळ--'५वी-८वीं दाती 

२. मध्य काल--५वीं--१ २घीं दाती 

३, प्रौढिकाऊ---१ ३ेवों--१५वीं शती टया हती 
४. आधुनिक काल--१४वीं शती-वत्तंमान तक 


| रसशाख्र का हवास ही देखने में आता है । इसके तीन प्रमुख कारण हैं-- 
| एक तो आधुनिक चिकिस्साविज्ञान के आशुकारी औषधों का प्रचार । यह स्मरणीय 
| + क्रि आशुकारिता के कारण ( दिम्रमारोग्यदायिस्वात्‌ ) रसौषधों का. महत्व एवं 
| _चार बढ़ा था। उस काल के छिए यही ऐेण्टीचायटिक था जो समस्त चिकित्साजगत्‌ 
| पर छा गया था । दूसरे, रस-दर्व्यो की gua, agin और निर्माणप्रक्रिया की 
| aken एवं व्ययसाध्यता भी इस आर्थिक युग में इसके प्रचार में बाधक हुई। तीसरे, 
प यदि रसौषध विधिवत्‌ न यनी हो तो शरीर के लिए विशेषतः यकृत, बक्क आदि 
| मर्मागो के लिए हानिकर भी हो जाती है । 


न खनिज द्र्च्यों का इतिवृत्त एवं यातायात 


| ताम्र अत्यन्त प्राचीन धातु है । प्राकू-हडप्पा युग में तान्न के अञ्न पुवं उपकरण - 
| उपलब्ध हुए हैं । शर्बो के साथ तात्र और कांसे के पदार्थ GA मिळते हैं। छोटा 
॥ नागपुर, राजस्थान तथा नेपाल से ताम्र की उपलब्धि होती थी। हडप्पा युग में बर्तन 

श बनाने में अभ्रक, वाळू और चने का उपयोग होता था | हडप्पा की नागरिक सभ्यता 
4 कॉस्पयुग की है क्योंकि इसमें तान्न और काँस्य का प्रयोग अख बनाने के काम आता 
था। प्रमाणो से यह सिद्ध है कि मोहन-जोदडो और हडप्पा में ताम्र, रजत और 
सोना पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त होता था । सीस और वंग का. प्रयोग भी था किन्तु 
वंग मुख्यतः ताम्र से मिश्रित कर कास्य के रूप में व्यवहृत होता था। धातुक्रिया में 
| भुक्त सूपा के चिह्न मोहन-जोदडो उत्खनन में मिले हैं। वंग संभवतः बाहर a 
4 गयः फारस से आता था । तात्र का खोत राजपुताना और बलूचिस्तान की खाने 
Ú कुछ अफगानिस्तान और फारस से भी आता होगा। स्वर्ण मैसूर और मद्रास 
4 खातों से प्राप्त होता था तथा रजत उपर्युक्त स्थानों से या बर्मा से मिलता था। 
४ त अफगानिस्तान और फारस से भी प्राप्त होता था। फारस से सोना, वंग और 
: é पीस भी आते होंगे 1 

{i Regant सभ्यता में राजावत्ते, पेरोजा, स्फटिक, सुधा, दुग्ध पाषाण, अफीम, 
| a, संगेयशव, हिंगुळ, सफेद सुरमा,"सौवीरान्जन आदि पाये गये हैं। इनका 
t उपयोग आभूषण, प्रसाधन और औषध में होता था । शिळाजतु संभवतः बलूचिस्तान 
Ae आता था । पेरोजा और राजावर फारस या अफगानिस्तान से, अकौक और स्फटिक 
: | 3 वाद से और कुछ दव्य राजस्थान से भी उपलब्ध होते-थे । 
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ऋग्वेद में, स्वणे रजत, aa और कांस्य का प्रयोग है । आगे 
प्रयोग होनेपर अयस्‌ (ताम्र) छोहितायस्‌ और कृष्णायस्‌ में विभक्त हो ay 
तायस्‌ से तान्न और कृष्णायस्‌ से लौह. का ग्रहण किया जाने छया | अ 
हिरण्य, लोह, श्याम, सीस और त्रपु का उल्लेख हैं । अथवंवेद के on मॅक 
के विषय सें पर्याप्त ज्ञान हो जुका था । कौटिल्य अर्थशास्त्र में सुवर्ण तक क 
सीस, वंग और लौह की खानों का विस्तृत वर्णन है। काच से र Te 
after का ग्रहण करते हैं और इससे यह सिद्ध करते हैं कि कौरित्य ३ ०. 
शीशा बनाने की विधि ज्ञात थी किन्तु निश्चयात्मक रूप से इस ewe । 
कहना. कठिन है। काच .एक छुद्र पाषाणत्रिशेष ( शेषाः काचमणयः ) भी | 
सकता है। पारद का भी उल्लेख है तथा अनेक प्रकार के रत्ने भी हैं। | 
तत्कालीन धातुवाद की विकसित स्थिति का ज्ञान होता है।' रजत, बंग i 
पारद, जो भारत में नहीं होते, का वर्णन होने से स्पष्ट है कि-इनका बार 
medai देशों से होता था । संभवतः हिंगुळ चीन से, वंग मछाया और भ 
से तथा रजत अफगानिस्तान और फारस से आता था । 
बौद्ध वाङ्मय से भी इन द्वव्यों के यातायात पर प्रकाश पढ़ता है। fe 
से रत्न आते थे अतः इसे रत्लट्ठीप कहते थे । इनमें नीलम, ज्योतीरस, qa 
चन्द्रकान्त, माणिक्य, वैद्य, हीरक प्रमुख हैं। महाभारत के अनुसार भी दि 
सागर के द्वीपों से रत्न, झुक्ता, सुवण, रजत, हीरक और प्रवाळ आते थे। १ 
सुवणं, रजत बर्मा और मध्य एशिया से; मोत्ती और रत्न सिंहल से तथा प्रश 
भूमध्यसागर से आता था । हीरक शायद बोर्नियो से आता था । पूर्वी भात 
आसाम से और वर्मा से यशव आता था । तिब्बती -बर्मी किरातगण सीमाल म. 
से सुवर्ण; रत्न लाते थे।३. . | 
. अर्थशास्त्र से पता 'चळता है क्रि उस समय रत्नो का ब्यापार खूब चढता *| 
अनेक रत्न-उपरत्न विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से आते थे । मोती सिंहळा 1 ‘| 
पाश ( ईरान ? ), कुछ और चूर्ण ( सुरुचिप्टन के पास ), तथा वर्षरके पई | 
से आते थे। उपर्युक्त देशों की तालिका से पता चलता है कि मोती an | 
फारस की खाडी और सोमाली देश के ससुद्रतर से आते थे । सुरुचि के l 
पता चलता है कि सुरुचि का प्राचीन बन्द्रगाह भी मोती के व्यापार के थि i 


२. २. Ray: History of Chemistry, Ch 1—VII. 
३. मोतीचन्द्र : सार्थवाह, Yo ६७-६८ । 


Ree |: 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | ) 
न > ARS फा, 3 


| ( ४५५ ) 


कोई wa नहीं मिलता किन्तु संभवतः प्राचीनकाछ में इस मार्ग. से 
नी रल यहाँ आते हों । माणिक्य संभवतः अफगानिस्तान, fees और बर्मा से 
| था। reat विन्थ्यपघंत और मळावार से, नीलम और जमुनिया हंका से 
ठया हीरे बरार, मध्यप्रदेश, TESST और कलिंग से आते थे । 'अळ्सन्दुक' नामक 
gen सिकन्दरिया से आता था V 
` कुषार्णो के काळ में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध रोम-सास्राज्य से gee हुआ | 
भारत से वहाँ चीनी aaa, चीनी रेशमी कपड़े, दाथी दाँत, कीमती रत्न, मसाले 
और सूती कपड़े' जाते थे और वहाँ से सोना यहाँ आता था ।॥२ अनेक रत्नों यथा 
| हीरा, अकीक, स्फटिक, जसुनिया, aga, नीलम, माणिक्य, पेरोजा. की माँग रोम 
में बहुत थी'। फारस की खाडी के बन्दरगाह में भारत से. तान्न जाता था । सिन्धुः 
प्रदेश के वाबरिकोन बन्दरगाह में पर्याप्त मात्रा में पुखराज, शीशे एवं चाँदी-सोने के 
| बर्तन आते थे और पेरोजा तथा छाजवदं बाहर भेजे जाते थे ।४ स्गुकच्छु ( भडोच ) 
a काबन्द्रगाइ प्रसिद्ध था । वहाँ विदेशों से तांबा, राँगा, और शीशा ( इटळी और 
अरव ); सूँगा, पोखराज, संखिया, सुरमा और चाँदी के कीमती बतंन जाते थे। 
अकीक, लोहितांक, हाथीदाँत आदि पदार्थ बाहर जाते थे। Yor और तेर से 
| फहितांक agta पहुँचता था । दक्षिण भारत के बन्दरगाह में भी इन पदार्थों का 
| व्यापार होता था । कोयस्बटूर में aga की खानें प्रसिद्ध थीं। पाण्ड्यों के हाथ में 
॥ मोती का, चोलों के हाथ में aga और मळमळ का तथा चेरों के हाथ में काळी मिचं 
छ| व्यापार का एकाधिकार था । संभढपुर में भी हीरे मिळते थे । ईसा की आरम्मिक 
| शतियो में मदुरा के बाजार बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रसिद्ध थे। | 
ओ- आचीन काळ में सर्वोत्तम अकीक रतनपुर से आता था। माक्षिक, जहरमोहरा, 
MR रस, खंभात और सिंहर की छहसुनिया; भारत और सिंहळ का पीछा पुषं 
| सफेद स्फटिक; सिंहर, और बर्मा का नीलम; बमा, सिंहळ और स्याम के 
d माणिक्य; agani का काळ और ळाजवर्द; कोयस्बदूर का वेदय; few, बंगाल और 
ह बर्मा का वेक्रान्त भारत से रोम को जाता था । भारत में स्पेन से शीशा, साइप्रस से' 
af}, छुसिटानिया और मलेशिया से राँगा, किरमान और पूर्बी अरब से अन्जन तथा 
H भरस और किर्मानी से झैनसिछ और शंखिया आते ये ।” 
M _ जैनसाहिस्य के आधार पर स दिय के आाषार/पर सपर में भारत SRS य में भारत का ईरान से व्यापारिक संबन्ध 
4 १ सार्थवाह, Yo ८७ 
i वही, Yo ९७ “0० उससे 
है. बही पू. ३३२ रं 
वही, To ११५ 
` वही, ए० ११७-१२९ 
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पर्याप्त बढ़ गया था । आरत से वहाँ रत्न, शंख, अगर और चन्दन । 
ईरान से यहाँ मञ्जीठ, चाँदी, सोना, मोती और मूँगा आते थे।' पे | 
सध्यकाळ'में अरबी व्यापारियों का प्रवेश हुआ । हिन्द a । 
अरबी तथा भारतीय व्यापारियों का घनिष्ठ संपर्क था । तांकिंग में सोगा t | 
लोहा, हिंगुळ, कौड़ी, सीप, नमक का व्यापार होता था । अनाम में सीसा S 
व्यापार था । खनिज ब्रव्यो का व्यापार विशेषतः वोनिओ, जावा, सि और रे ` 
मंडळ से होता था ।' 


इब्नवतूता ( १४वीं शती ) तिव्वत के ऊपर कराकिल पहाड़ों में Rs | 
खानों का sete करता है 13 


मार्को qtet ( १४वीं शती ) ने भी अपने यात्राविवरण में-इस deed 
उपयोगी जानकारी दी है । वह लिखता है कि फारस के पूर्वी छोर पर किरमाई 
पहाड़ियों में पेरोजा, लोहा और ऐण्टमिनी होता दै । आमंस के बन्दरगाह पर आ 
के सभी भागों से व्यापारी आते हैं जो बहुमूल्य रत्न, मसाले, ओपधियाँ, ख|. 
हाथीदाँत आदि छाते हैं । कोवियान में यशद, लौह, ऐण्टयिनी, अन्जन तथा पाहि 
दार Ges आइने होते थे । सपर्गन के पास थैकन में सेन्धव ळवण की पहाडिया | 
जहाँ विश्व भर में सर्वोत्तम नमक प्राप्त होता था। बळाशान में उत्तम मागि! 
राजावत्तं तथा रजत, ताम्र और नाग की खान हैं। सिंहळ में उत्तम माफि 
पुखराज, नीलम आदि रत्न मिलते थे । मछाबार में मोतियों का ब्यापार था, सु] 
में हीरे थे ।४ £ 
अञ्जक का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में नहीं मिळता । न्यायदशन ( ररी i) 
में सर्वप्रथम काच और स्फटिक के साथ अभ्रक का उद्लेख हुआ | उसके बाद रस 
का क्रमशः विकास होनेपर रसकर्म में इसकी उपयोगिता के कारण इसका मा 
. वढा । इसे पावंतीबीज और महारस कहा गया | | 3 
यद्यपि खपरसत्व के रूप में यशद का ज्ञान था किन्तु यशद का e | 
स्थान बहुत बाद में मिळा । भावप्रकाश में सप्त घाहुओं में यशद की er S 
è । आयुर्वेदप्रकाश में भी इसका उल्लेख दै । “यशद” शब्द संभवतः फारसी वी 
संस्कृत रूपान्तर है । यह १४वीं शती के पूर्व नहीं fea! शा के ait? F 
३. वही, Yo १७३ ® 
२. वही, ए० २०९-२११ 
३. ? १ ४० ७६३ 
ई १२० ३७-५६; २८२,-२९५ 
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माना. गया हे । इस प्रकार काठनिर्णय में 'यशद' शब्द महत्त्वपूर्ण साधन हे । 
अन्य में यह शब्द मिळे वह ३४ चीं शती के पूर्व का नहीं हो सकता । 

दोरक ( शोरा ) का प्रवेश मध्यकाळ में हुआ । सूर्यक्षार, सौरक्षार? कर्पूरशिछाजतु 
आदि नाम इसे दिये गये । सीमदेच ने रसेन्द्रचुदामणि में इसका वर्णन किया दै। 
 श्लाईन-ए-अकबरी में यह पानी ठंढा करने के लिए .व्यवहृत होने का उल्लेख है। 


| - इसका मुख्य उपयोग विस्फोटक के रूप में तोप-बन्दूकों में होता था । 
रस-चाङ्मय 
प्रारम्मिक काळ 
vat शती 


१, नागाजुन-- नागार्जनेन लिखिता स्तम्मै पाटलिपुत्नके! बृन्द द्वारा निर्दिष्ट यह 

anja संभवतः गुप्तकालीन है जिसने सुञ्चुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया। 

संभव है, इसने भी रसशाख् पर कुछ लिखा हो । हुंग द्वारा चौथी या ५वीं शती 

sr के अस्तित्व की जो बात है,' ae यदि सत्य है तो इसी के सम्बन्ध में 
व्य है । 

२. कुव्जिकातन्त्र--नेपाल में इसकी पाण्डुछिपि उपब्धं हुई दै । ईसमें पारदः 

संस्कार, ताम्र का रसवेध आदि विषय वर्णित हैं ।* 


a मध्यकाल 
my atodi शती 
HR नागाजुन--सरहपा का शिष्य सिद्ध amga cat शती का तथा नारोपा 


दो में से किसी की हो सकती है । 
रसरस्नाकर और कक्षपुरतंत्र इसके प्रमुख ग्रन्थ माने जाते हैं नागाजुन ने कोई 
सेइशाख पर अन्य सी छिखा था जिसका उद्धरण चक्रपाणि ( ११वीं शती ) के द्वारा 
होने के कारण वह निश्चित ही १०वीं शती का है । नागाजुंनकृत आश्रर्ययोगमाछा 
| नामक एक ग्रन्थ भी है जिस पर जेन श्वेताम्बर गुणाकर ने १२३९ ई० में बृत्ति 
सी रसरस्नाकर में माचषिक से ताम्न तथा खर्पर से यशद निकालने की विधि है। 
ह” Fe का सी sea है। . . 
_ _ नन्दी ( नन्दिकेश्वर ) ( ८बीं शती )--यह रसरत्नसमुचय, रसमकाशसुधाकर 
il d रसेन्दरचूडाम्रि द्वारा उद्दत है इसने संभवतः नन्दीतन्त्र की रचना की थी 
IER P, Ray : ne ee 


|" 
>> 
-j 


f History of Chemistry, P. 115 
३, y of Chemistry, P. 
loa ae To ५५-५६्‌ र न 


पाण्डुलिपिया उपलब्ध हैं । 


का गुरु नागार्जुन १०वीं शती का है । नागार्जुन के नाम से प्रचलित रचनायें इन्दी 


.| ' प्रसंगा संस्कृत विशवविद्याळय तथा मिथिछा शोध संस्थान ( दरभंगा ) में इसकी | 


( ४५८.) 


'रसाधिकारिक नन्दिकेश्वरः कहा है। अतः नन्दी का समय «बी छाती à 
हो सकता। | र RN 
व्याडि (दवीं शती )-विधुशेखर भट्टाचार्य ने तिब्बती तंजूर में दघ: 
दो रसम्रन्थों का विवरण किया है-( १ ) रससिडिशास्र इसका बिन” 
भारतीय विद्वान नरेन्द्रभत्र तथा तिव्वती अनुवाद ररनश्री ने किया था (२ a 
वाद शाख | BRE "4 
४. रसहृद्यतन्त्र ( १० वीं शती )--चन्द्रवंशी Reade में किरातदेर । 
राजा सदन था जो रसविद्या में पारंगत था । उसोका राजवैद्य रसाचाय पिदर; | 
इस ग्रन्थ का कर्ता है। गोविन्द संगलबिष्णु का नाती और सुमनोबिणु ae 
av’ किरातदेश भूटान या आसाम का प्रदेश है जो तांत्रिक frets 
_चिरकाळ से विख्यात है । कुछ लोग गोविन्द से शंकराचार्य के गुरु गोविन्द ae, 
पाद्‌ का ग्रहण करते. हैं किन्तु नागाझुन से पूर्व ama संभवतः इतना fk 
नहीं था और न शंकर-परंपरा का इस क्षेत्र से कोई सम्बन्ध -हो रहा है । रप 
ससुच्चयकार ने २७ रसाचायों में गोविन्द का स्मरण किया है,- वह संभवतः 
हृदयकत्ता ही है । J 
`. ग्रन्थ में १९ अवबोध ( अध्याय ) हैं? अन्य विषयों के साथ पारद के al 
विड, क्षेत्रीकरण आदि वर्णित हैं । 
१२वीं शती 


रसाणेब--यह रसशाख का एक लोकप्रिय. ग्रन्थ रहा है जिसे परवर्त्ती स 
., समुच्चय आदि ग्रन्थों में उद्धत किया गया है । विभिन्न धातुओं को आग मेर 
उचत किया गया SU न जाच ळा 


१. नन्दी मध्यदेशे के रहनेवाळे एक बौद्ध भिन्न थे । वे सिंहळ में कुछ काढ * 

SR थे और दक्षिण समुद्र के देशों की यात्रा करके उन्होंने वहाँ के रहब | 

साहित्य और रीति-रिवाज का अध्ययन किया था। ६५५ ई० में वे चीन फ 

६५६ go सें चीनी सन्नाट ने उन्हें दक्षिण समुद्र के देशों में amare f 

शोध के लिए भेजा । वे ६६३ ई० में पुनः चीन लौट आये ।' > 

न - --सार्थवाह, ४० १८४ |. 

) २. श्लो० १ ९1७८-८० ` १ safe | 
३. इस अन्थ का एक उत्तम संस्करण कुरकवंशीय हरिहरमिश्रौत्र म || 

« चतुसुजमिश्न कृत सुग्धावबोधिनी संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित ईन | 
( इष्ण गोपाळ आयुर्वेद भवन, कालेड्‌। ( अजमेर ), १९५८ )। hy el 
मिश्र ङरळवंशीय होने के कारण कर्परवंशीय शिवद॒त्त मिश्र के पिव | 
मिश्र ) से भिन्न है । इसके पूर्व savas गुरुनाथ, काले एवं जा ै 
द्वारा संपादित होकर मोतीछाछ बनारसीदास से प्रकाशित हुआ y ( 
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पर विभिन्त वर्ण की ज्वाळा निकलती है इसका वर्णन इसमें भिडत ४ वाल का 
care, चार-छवण आदि भी है। इसका एक संस्करण आचाय प्रफुल्छचन्द राय , 
| gat सम्पादित होकर बंगाल की एदियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा १९१८ में 
प्रकाशित हुआ । तारादत्तपन्तकृत अनुवाद के साथ चौखस्वा से १९३७ में प्रकाशित 
। 
s, रसेन्द्रचूड़ामणि- इसका रचयिता सोमदेव है। यह करवाळ भैरवपुर का 
| | अधिपति तथा महावीर का वंशज था जसा कि ग्रन्थ की पुष्पिका एवं द्वितीय अध्याय 
की अवतारणा से पता चलता है । १६वें अध्याय की पुष्पिका में इसे “नारायणसूनु? 
19 fear है | रसरत्नसझुच्चयकार ने इसको उद्धत किया है” और स्वयं इसने नागाजुन, 
: नन्दी, मन्थानभैरव, गोविन्द भगवतपाद, भास्कर आदि को उद्दत किया है। 
| ग्रन्थ १३ अध्यायों सँ पूर्ण हे । आचार्य यादवजी द्वारा सम्पादित एवं नौतीलाछ 
बनारसीदास द्वारा प्रकाशित है ( १९३२ )। 
रसप्रकाशसुघाँकर--इस अग्थ का रचयिता यशोधर भट्ट है जो सौराष्ट्र ( जूना- 
गइ ) का निवासी और गौडब्राह्मण पद्मनाभ का पुत्र था । रसरत्नसझुच्चय सें. इसे 
aqua किया है । रसाचायौं की गणना में 'यशोधन' सम्भवतः “यशोधर? È 
यशोधर ने सोमदेव को उद्धत किया दै ( ९।११ )। ओषधियों के प्रकरण में सोढल- 
| fing का अनुसरण किया है । शुक्रस्तम्भ प्रकरण में अहिफेन, अकरकरा, मस्तकी 
आदि द्रव्य हैं । : 
इससे पारदसंस्कारों के अतिरिक्त, रसकपूर, खर्पर से यशद निकाळने की विधि, 
सौराष्ट्री आदि का वर्णन है । अन्थ १३ अध्याओं में पूर्ण हुआ है। 
काकचण्डीश्वरकल्पतंत्र- रसरत्नसमुच्चय में निर्दिष्ट २७ fest में काकचण्डी- 
रवर भी हैं अतः यह उसके पूर्व की रचना है। यह चौखम्वा वाराणसी द्वारा 
प्रकाशित है । ! 
१२वीं शती 


“a छ रत्तसमुच्चय--इसके रचयिता ने अपने पिता का नाम सिंहगुप्त कहा दै। 

रचयिता का नाम वाग्मटाचार्य केवळ पुष्पिका भाग-में मिळता है । पिता और 

झे का नाम समान देखकर अष्टांगहद्यकार और रसररनसमुच्चयकार को कुछ छोग 

र ही मानते हैं किन्तु काल के विशाल अन्तराळ के कारण यह सिद्ध नहीं होता । 
os.” ol 522 RN 


|: १. ० र अशनः 
२० र० ao ३।३७,३२;८।१,९।१.। ˆ | as 
ह. = अन्य रससंकेतकलिका के साथ आचार्य यादव जी द्वारा आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला 

. ` भकाशित हुआ है। इसका द्वितीय संस्करण १९२३ में प्रकाशित हुआ। _ 


गोंडळ से झी ३९४० में प्रकाशित हुआ । 
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अधिक से अधिक अन्य वाग्भटों से इसका पार्थक्य प्रदर्शित करने के fay: | 
कह सकते हैं। 0001 
इसके WES ग्यारह अध्यायों में पारद-क्रिया और वारह से तीस | 
रोगानुसार निदान-चिकिस्सा का वर्णन है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में na 
GIT, भास्कर, व्याडि, नागाजु न, यशोधर (र), गोविन्द आदि २७ ce 
भैरव, नन्दी, सन्धानमैरव, काकचण्डीश्वर आदि अन्थकारों की गणना कौ ati 
इनके अतिरिक्त, भाळुकी, रसेन्द्रतिळक, वासुदेव आदि के तन्त्रो के नाम दिये al 
जिनसे ग्रन्थ की रचना में सहायता छी गई है । रसशाछा का विशद वर्णन the 
tafa स्थापित कर पूजन करने का विधान है । अघोरमंत्र तथा रसांकुशी विद्या 
इस प्रसंग में sada है । इससे स्पष्ट है कि इस काल में तन्त्र के साथ-साथ रप 
औढ़ावस्था में था । 
इसके काल-निर्णय के प्रसंग में निम्नांकित तथ्य ध्यातव्य हैं | 
` १. इसने नन्दी को उद्धत किया है । यह नन्दी या नन्दिकेश्वर वही हो पक्ष 
है जो काव्यमीमांसा में sgua है । अतः caf शती के बाद का नहीं ही सकता। | 
२. इसने amga को age: उद्धत किया दै जो लगभग i 
शती का है। | 
` *. ३. (क) इसने १२वीं शती के रसशास्त्रीय ग्रन्थों ( रसाणंव, रसेखचूहाम, 
रसप्रकाशसुघाकर आदि ) का आधार छिया È । | 
(ख) सोमरोग का उल्लेख किया है जो चंगसेन (१२वीं शती) से पूर्व a 
मिलता । 2 ; 
( ग ) भास्कर द्वारा निर्मित एक रस ( परहितरस-कुष्ठाधिकार ) का वर्णन लि 
दै । यह भास्कर सोढल (१२वीं weit) का पिता हो सकता है । ee | 
ace घ ) चेश्वानरपोरलीरस के प्रसंग में लिखा है यह योग सिंघण रागा | 
निर्मित है (991922 ) तथा भैरवानन्द योगी द्वारा उपदिष्टदै। सिंघण 5 | 
का राजा था जिसका काळ १ २००-१२४७ Fo हे 13 अतः aT q | 
“निश्चित रूप से १२०० ई०.के बाद सन्भवतः सिंघण का समकालीन रश, | 
'आधार पर इसका काळ १२५० ६० के रूगभग माना जा सकता है | 
(च) अहिफेन, ( २३।१५; २७८५ ); विजया ( २७८% ११६; 
१. इनका पुनः उल्लेख षष्ठ अध्याय ( श्लोक ५३-५५ ) में किया गया noai 
Re २३१४४; १३५६; २०५९. ` 
३. The History and Culture of the Indian People, 
Bhavan, Vol. V, P, 188-192 ( 200 ed. 1966 ) 


£4 
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अग्निजार, सुद्दारश्टङ्ग आदि द्रव्य भी प्रायः इसी काठ में प्रविष्ट हुये । रुवन्ती 
उछेख शाङ्गेघर ने रसायनब्रच्यों में किया दै वह भी इसी काळ में प्रचछित 
हुई! eaaa’ शब्द का प्रयोग ( २६1३८ ) सम्भवतः किसी सुसलमान फकोर के 
जो. EE. 
fet (द) पेटारी, गोबर, कटोरी, गोळी आदि अनेक देशी शब्दों का प्रयोग हुआ हैः 
चिनका प्रयोग लगभग १ २वीं शतो में बढ़ा है। आचार्य हेमचन्द्र ने ऐसे ही शब्दों 
कहिए देशी नाममाछा की रचना की। अनेक स्थलों में छन्द और व्याकरण कौ. 
watt भी हैं । सम्भवतः तान्त्रिक परम्परा में इन पर उतना ध्यान नहीं दिया 
ज्ञाता था | उनका व्यवहार अधिकांश लोकभाषा में होता था । 


इसकी टीका दत्तात्रेय अनन्त कुळकणी और हजारोलाळ gee (पटना) ने 
की है। चौखस्वा से यह १९३६ में तथा आनन्दाश्रम से १९४१ में प्रकाशित हुआ ६ 
इसके पूर्व कळकत्ता,से १९२७ में निकला। 


कंकालीय रसाध्याय-- इस पर १३८६ में मेरुतुंग जेन ने--टीका feet हैर ३ 
यह चौखम्बा, वाराणसी से १९३० में प्रकाशित है । 


रसरहस्य-- 


रसेश्वरसिद्धान्त--ये दोनों ग्रन्थ माधवकृत सर्वदर्शनसंग्रह ( १४वीं, ती ) में 
उद्धत हैं अतः उसके पूर्व के हैं । 


रसकल्प*- 
१४वीं शती 


रसराजलक्ष्मी--यह विष्णुंदेव की रचना है। इसने रसाणेव, काकचण्डीश्वर, 
दामोद्र आदिं को उद्धत किया है। 


रससार--इसके लेखक गोविन्दाचाय हैं । इसमें पारद के अष्टावश संस्कारों के; 
अतिरिक्त अहिफेन का भी वर्णन है । 


१५वीं शती 
1 ns रसरत्नप्रदीप--अन्थ पाँच अधिकारों में पूर्ण दै । इसका रचयिता रस्नपालसुत 
| राज है। अन्थकार ने अपनी वंशावळी इस प्रकार दी दै-- = 

॥ eR 0 क ^ 


१. : 
; २६५०; २२।१२८; २७।१३५ 


ER उपयु" ; "त a 

14 WS अन्थ पर काशीकरकृत परिशिष्ट। - oe ee 
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हरिश्वन्द्र--( काष्ठानगरी के टाकावंशीय ) 
| m 


साधारण 


लुचमणसिंह सहजपाल AgS Tas 


रामराज 
टीका के साथ इसका सम्पादन Yo ठाहुरदृत्त शर्मा (झुळतानी) ने किया tig 
अन्थ छाहौर से १९२५ में प्रकाशित है । मदनपाल ने निघण्डु में अपना समय td 
शती का अन्त दिया हे अतः इसका काळ १५वीं शती होगा । 
रसपद्धति--महाराष्ट्रीय बिन्ढुविरचित यह ग्रन्थ तदात्मज महादेवकृत व्याल 
सहित आचायं यादवजी द्वारा संशोधित-प्रकाशित हुआ हे ( १९२५ )। इसके सा 
पुरेश्‍वरविरचित लोहसर्वस्व भी हे! रसकामधेचु और आयुर्वदमकाश द्वारा उद्दत हो 
के कारण उनसे पूर्व का है तथा रसरत्नाकर, रसराजलदमी और रसरत्नसमुच्चगर 
बाद का है | अतः इसका काळ १५वीं शती है । 
रससंकेतकलिका--नेगम कायस्थ चासुण्ड की यह रचना है। पाँच उल्ले 
में पूर्ण हे । योगिनीपुर में १५३३ सं० में यह मन्थ. पूणे हुआ' । चासुण्ड ने ए 
तन्त्रअन्थ 'वर्णेनिघण्डु' भी लिखा है i 
सनक्षत्रमालिका--माळवा के राजवैद्य मथनसिंह की यह रचना है । ह| 
एक पाण्डुलिपि का काल सं० १५५७ ( १५०० go ) दिया है अतः यह ATA) 
पूव ( १५वीं शती के प्रारन्भ ) का ही है। | 
रसरत्नाकर--इसके कर्त्ता पावंतीपुत्र सिद्ध नित्यनाथ हें । इसमें 
रसेन्द्रजण्ड, वादिखण्ड, रसायनखण्ड और मन्त्रखण्ड ये पाँच खण्ड हैं 
अहिफेन का प्रयोग है । जीवानन्द द्वारा १८७८. ई० में . प्रकाशित हुआ। eas 
बस्बई से सं० १९५४ में निकला ।-इसका रसायनखण्ड आचाय यादुषजी ने १” 
किया ( १९१३ )। 
१६वीं शती छ 


घातुरत्नमाला--यह गुजरीय देवदत्त की रचना है । इसमें यश 
पर्याय कहा है । ; 
रसेन्द्रचिन्तामणि-यह नित्यनाथ को उद्धत करता है। यह 
म्वग्नितिथिमिते वर्षे चामुण्डो योगिनीपुरे । 
रससंकेतकलिकां छूतवानिष्टसिद्धिदास्‌ ॥ ५।४१ 
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बरणीत है ( ज्ीवानन्दुविद्यासागर, कलकत्ता, १८७८ ) ग्रन्थ ९ अध्यायो में पूर्ण है । 
रसेलचिन्तामणि बम्बई से सं० १९८१ में प्रकाशित हुआ । 
रसेन्द्रसारसंग्रद- गोपालक्षष्णभइ इसके रचयिता हैं । बंगाल में यह अन्थ 
पर्याप्त प्रचलित रहा । रसमञ्जरी और चन्द्रिका इसमें उद्धत हैं। इस पर aa 
qara ( दिल्ली ) तथा रामप्रसाद वेद्य ( बम्बई, १९५१ ) की टीकाये हैं। 
deat (१९३७) और कलकत्ता ( सं० १९६९ ) से भी इसके संस्करण निकले | 
रसेन्द्रकल्पद्ुम-इसमें रसार्णव, रसमंगळ, रसररनाकर, रसास्रत और रसरत्न- 
समुच्चय उद्धृत हैं । इसके रचयिता नीलकण्ठात्मज रामकृष्णभट्ट हैं। 
रसप्रदीप--इसमें फिरंग और चोपचीनी का उल्लेख है । 'चोपचीनी का प्रवेश 
फिरंगरोग की चिकित्सा में चीनी व्यापारियों द्वारा गोवा में लगभग १५३५ go 
' हुभा' । रसप्रदीप ्राणयाथ वैद्य द्वारा रचित है । 
रसकौमुदी-यह माधवकृत है । इसकी संरचना ' रसप्रदीप के समान ही ÈI 
इसमें अहिफेन तथा खनिजास्छ दोनों हैं। चन्द्रशेखर सुनीश्‍वर के वंशज ज्ञानचन्द्र 
ने इसकी रचना की है। चार अधिकारों में विषय की स्थापना की गई है । इसमें 
नव नाथसिद्धों और नवदुर्गा की पूजा का विधान है ( २५० )। इसमें अहिफेन 


| झहीर द्वारा १९२३ में प्रकाशित है । 

रसकामधेनु--झाकद्वीपीय fis बलभद्र मिश्रपौत्र हरिराममिभ्रपुत्त श्रीचूडामणिमिभ्न 
ने इसकी रचना की । ग्रन्थ चार पादो में है--उपकरणपाद, धातुसंग्रहपाद, रस- 
| भ्मपाद और चिकिस्सापाद्‌ । चिकिस्सापाद वैद्य जीवराम कालीदास शास्त्री ( गोंडळ ) 
.. ने १९२५ में प्रकाशित. किया और उसी वर्ष आचार्य यादवजी ने इसे घस्बई से 
किया । रसपद्धति को उंद्धुत करने के कारण इसका काळ १६वीं शती दै । 


| (तेजाब ) का उल्लेख है । 


hs P. Ray History of Chemistry in Ancient & Medieval India 
i = 1957, P. 162 
$ सप्रदीप, रसेन्द्रचिन्तामणि और Targa भावप्रकाश ( १५५० ई० ) में उद्धुत 
1... ' ये तीनों अन्य उसके पूर्व के a | ie 

साकङ्वीपजञचिप्रस्ुख्यसु सिषकर्सज्ञावदाख्यातिमान्‌ ; 

हरिरामस्यात्मसंभूतिना | 
भरीचूढामणिना कृते सुकूतिना अैषज्यसंदर्भको 
Shay रसकामधेनुरचिते पादश्रतुर्थो मतः 


A 


का प्रयोग देखने में नहीं आया । इस ग्रन्थ का संशोधन जीवानन्द शर्मा के पुत्र 
सदानन्द शर्मा घिस्डियाळ ने किया और टिप्पणी भो दी है । मोतीळाळ बनारसीदास, | 


( रु्रयामळतन्त्रा्तर्गत )--इसर्मे फिरंगदेश तथा -दाहजल . 
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(९ 
| 
« निम्नांकित अन्थ टोडरानन्द ( आयुर्वेदसोख्य ) में उद्धत हैं व 
दाती में उपलब्ध थे— ) s १4.1) 
१. रसचिन्तामणि छ 11 
it | 
. रसदपण 
« रसरत्नप्रदीप । | 
. रसरंत्नावलि 
श रसरहस्य | 
« रसराजहंस j | 
रससिन्छु \ 
. रसाणंव 
. TUSEN 
« रसावतार 


१७वीं शती 

आयुर्वेद प्रकाश--यह सौराष्ट्रनिवासी उपाध्याय माधव की रचना है। ग 
प्रकाश इसमें उद्धुत है । इसका प्रथम भाग सोमदेवशर्मा की ब्याल्या के छ 
१९४२ में व्याख्याकार द्वारा प्रकाशित हुआ है । 


२०वीं शती तर, । 
रसतरंगिणी--कविराज सदानन्दप्रणीत इस आधुनिकतम अंथ में अनेक T 
योगों ( रजतनन्नित, सुग्धरस, सोरकद्राव, ळवणद्राब आदि) का संस्कृतीकर* 
ग्रहण किया गया है । सदानन्दशर्मा के पिता जीवानन्द शर्मा तयाग 
सरस्वती थीं। यह अन्थ उनके गुरु नरेन्द्रनाथमित्र' द्वारा छाहौर से ye 
( द्वि° सं०. १९३५ ) । सदानन्दजी ने रसकौमुदी की ब्याख्या तथा ' 
आदि अनेक रसम्रन्थो का संपादन किया है । Ae 
रसायनसार--काशी के राममिश्र शास्त्री तथा पं० अजुंनमिभ के. हि | 
सुन्द्राचाय वेश्य ने tama में अनेक प्रयोग किये जिनका विवरण इस 
है। छः वर्षों के परिश्रम तथा प्रभूत व्यय कर आपने ये अज्ञभव ME ie i 
सुन्द्ररसायनशाळा, काशी द्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित दै ( ae सं० पह... 
सुन्दराचाय के पिता मारवाड़ी अग्रवाल dea नन्दकिशोरजी थे । ee at 
aaga पछ चतुदेशी सं० १९२८ को भरतपुर राज्यान्वगेत कः... सं० १९२८ को भरतपुर राज्यान्तर्गत ST 


o A NGM LF ० १४ १४ 


6.0 


१. आपका जन्म १८७४ Fo में हुआ था । आपने चिकिस्साकडिका र 
किया है। 
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।: । आयुर्वेद की शिक्षा do orga मिश्र तथा उसाचरण कविराज से प्राप्त की। 
। सर्वार्धकरी आष्टी का आविष्कार किया । आपका देहान्त २६ मई १९१८ fo को 
१ l = 
पारदविज्ञानीयम्‌-- जामनगर स्नातकोत्तर आयुवँद-शिचणकेन्द्र में रसशाख 
एवं मैपञ्यकदपना के TTT विभागाध्यक्ष वंद्य वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी की यह 
रचना उनके प्रत्यक्ष प्रयोगों पर आधारित दै । यह ग्रन्थ शर्मा आयुर्वदमंद्रि, दतिया 
से अप्रैल १९६५ में प्रकाशित हे । ८ 

रसयोगसागर--पं० हरिप्रपन्न शर्मा (बम्बई) ने १९२७ में यह संकलन प्रस्तुत 
किया है । इसकी विस्तृत विद्वत्तापूर्ण भूमिका प्रसिद्ध है । प्रथम भाग में तबर्ग तक 
और द्वितीय भाग में अवशिष्ट रसयोगों का वर्णन किया गया है । 
रसजलनिधि--भूदेव खुखोपाध्यायकृत यह अन्थ अंगरेजी अनुवाद सहित पांच 
aval सँ लिखा गया है और १९२३ से १९३८ की अवधि में प्रकाशित हुआ । 

पं० जीवरामं कोळीदास शास्त्री---( सम्प्रति आचार्यं चरणतीर्थजी महाराज ) 
आप गोंडछ की प्रसिद्ध रसशाका के संस्थापक हैं और रसशास्न में आपने गइन 
अनुभव प्राप्त किया है । रसरत्नससुच्चय की टीका आपने की है - तथा रसोद्धारतन्त्र 
fear है। इनके अतिरिक्त, अनेक उपयोगी रसग्रन्थ आपने प्रकाशित किये हैं। 
ma नामक मासिक पन्न भी आप निकालते थे । ; 
बृहद्‌ रसराजसुन्द्र--दत्तराम चौबे ने इसकी रचना की । ज्ञानसागर प्रेस 
बबई द्वारा १८९४ ई० में प्रकाशित हे । १९२४ में चतुर्थ संस्करण निकला । 

` भारतोय रसशास्--वैद्य चमन गणेश देसाई का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ मराठी 
| में आचार्य यादवजी द्वारा १९२८ में प्रकाशित हुआ | ओषधिसंग्रह भी देसाईजी की 


te 


| हुआ 


। 

_ आयुर्वेदीय खनिज विज्ञान--यह रसायनाचार्य कविराज प्रतापसिंह, अधीक्षक, 
AUS फार्मेसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा रचित एवं प्रकाश आयुर्वेदीय 
य द्वारा प्रकाशित है ( १९३१ ) । इसकी भूमिका गणनाथसेन ने छिखी है। 
b3 जी Taare के माने हुए विद्वान थे । इनका जन्म उदयपुर में १८९२ 
` ¬ इभा था। agra में पं गोपाळाचाळ तथा कलकत्ता में क० गणनाथ सेन के 


य में ~ नियुक्त हुये । तदुनन्तर राजर हुये । तदनन्तर राजस्थान सरकार में निदेशक और फिर 


है। 


` गौरीशंकर गुस-आयुचेंद विकास, जनवरी, १९७३ 


o ९° झार 


RRA रचना है । भारतीय रसशास्न की भूमिका दत्तात्रय अनन्त कुलकर्णी ने - 


| पाथ अध्ययन किया । ऋषिके = ९ काशी हिन 
क a, पीलीभीत में कार्य करने के बाद काशी हिन्दू 
विश्वविद्यार y 


रे ae 
| ' विस्तृत परिचय सप्तम अध्याय में देखे । कक किट 


E क # ७, oH aie 
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३९५४ में केन्द्रीय सरकार में देशी चिकित्सा के सळाइकार हुये। Sudan ३ 
आपकी बड़ी रुचि थी । १९३४ में २४वें निखिळ भारतीय daade (रशा | 
सिन्ध ) के आप अध्यक्ष थे । उपयुक्त अन्थ के अतिरिक्त, प्रसूतिपरिचर्या, ~ 
विषविज्ञान, आरोग्यसूत्रावळी, ग्रतापकण्ठाभरण आदि आपकी रचनायें हैं। k 
महामंडळ के रजतजयन्ती-प्रम्थ के प्रकाशन ( १९३५-३६ ई० ) में आपका प्र 
सक्रिय आग रहा है । 
सस्मविज्ञान-- पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, TAIT .के संचालक सा| ` 
इरिशरणानन्द की यह रचना दो खण्डों में १९५४ में प्रकाशित हुई है। an 
कूपीपक्वरसनिर्साणचिज्ञान भी लिखा है ( १९४३ ई० )1 | 
रसासृत--आचायं यादवजी त्रिकमजी द्वारा रचित यह ग्रन्थ ate 
बनारसीदास द्वारा प्रकाशित है ( १९५५ ) । ९ अध्याथों में दण्य विषय समापन ङ 
९ परिशिष्ट दिये गये हैं । अन्तिम परिशिष्ट में 'चरक-सुश्चुत में निर्दिष्ट खनिज 
की सूची हे । क 1 
'रसेन्द्रसस्प्रदाय---राजकीय आयुर्वेदिक काळेज, पटना में अनेक दशाब्दियों a 
qama का अध्यापन as प्रत्यक्ष कर्माभ्यास में नेपुण्य प्राप्त करनेवाले पं० ह्या 
लाळ सुकुल की रचना उन्हीं के द्वारा १९५५ सें प्रकाशित gal इन्होंने रस 
agma पर टीका भी लिखी है । 4 
रसायनसुधानिधि-दाधीचचंशीय . वल्देवमिश्राष्मज झारसराम चाइ. 
विरचित एवं रेखक द्वारा प्रकाशित है (कामठी; १५२६) । अन्य में कुछ ११ १ 
हैं जिनमें नेसर्गिक, आचार, वानस्पतिक एवं पारदीय रसायनों का वर्णन है। है! 
वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा--भगतभगवानदास द्वारा विरचित त्या | 
श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित ( १९२३ ) | 
यहीं से सं० १९६६ ae द्रिपाठीकृत रखराजसहोदधि तीर K 4 
प्रकाशित हुआ | ) RSS. 
. रसतस्वविवेचन--कालेडा ( अजमेर ) द्वारा प्रकाशित टु 
.. अभिनव रसशाख--सोमदेवशर्मा सारस्वत द्वारा ` i 
(१९७०) है। इसके पूर्व इनका रसचिकित्साविसझै १९६९ में प्रकाशित ई 
aaa, रसकामघेचु, रससंकेतकलिका' की व्याख्या भी आपने की दै! ie 
“का जन्म ३१ अक्तूबर १९०७ को अलीगढ़ जिले के एक भाम ATT 
हन्दू वश्वविद्याल्य से qo quo- qao, एम० प द्विदा 
पीलीभीत में अनेक वर्षों तक रहने के बाद शासकीय HAAS सहा 
[ । १९६८ में पहाँ से सेवानिवृत्त होकर oa 
Rr न था का प्रणयन किया । उच्चकोटि का शार्यु . 
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gefa भी थे । इतिहास में भी आपकी रुचि थी। आपका स्वगंवास १ afire 


a कप 
| १९७१ को हुआ | 
q) रसशाख फे अन्य अन्थ- उपयु क्त चन्थौ के भतिरिक्त, अन्य प्रन्थो की सूची' 
Th] हँ प्रस्तुत की जा रही दै — 
Pl go ग्रन्थ नाम लेखक प्रकाशक as 
१, अगस्त्यसंहिता अगस्त्य 
ख| . २. आनन्दकन्द सल्थानभैरव, तंजोर AS, मद्रास, १९५२ 
बा ३, कंकाछी नशीर WE 
४. कामधेचुतंत्रम्‌ 
ie ७, कौतुकचिन्तामणि प्रतापरुद्धदेव i 
६. गन्धक्रकल्प 
७, गोरक्षसंहिता गोरक्षनाथ 
८. गौरीकाञ्जलिकीतंत्रम्‌ भैरव 
९, 'चपंटसिद्धान्त व्वपेट 
१०, तंत्रराज जाबाल . 
सर 1१. तंत्रसारकोष REA दत्त 
१२. तान्नचन खुण्डी 
१३. दत्तात्रेयतंत्रम्‌ द्त्तात्नेय 


१8, दुत्तान्रेयसंहिता 
1५. दिब्य रसेन्द्रसार क 
1३. दिब्य रसेन्द्रसार घनपति 

W धरणीधरसंहिता 
14. घातुपद्धति 

ON धातुरसायन . 

नवरस्नधातुविवाद वलूसद्र 


99.2 


Ope (न मिश्र, अध्यक्ष, रसशाख बिभाग, आयुर्वेदमहाविद्यालय, संस्कृतः 
i विद्यालय, पाराणसी द्वारा प्रस्तुत सूची के आधार पर । 

e] f: इसके ञ तिरिक्त देखें 0 
॥॥ री, पारदुसंहिता, आयुर्वेदीय . खनिजिविज्ञान, रसयोगसागर, रसरर्नाकर 


op अभिनव रसशाख की भूमिका । 
TS Ray 


P. 128. 
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पारदयोगशाख 


पारदसंहिता 


. पारदसंहिता 


प्रयोगचिन्तामणि 


‘qaqata 


alec 


भारतीय रसपद्धति 


मैपज्यसाराम्ट्रत 
मकरध्वज-रहस्य 
मन्थानभैरव 


. महारसाकुश 


महारसायनतंत्र 
महोदधि 
योगरत्नाकर 
योगरत्नाकर 
योगसुधानिधि 
रर्नघातुविज्ञान 


. रत्नपरीक्षा 


रत्मपरीक्षा 


. रत्नविज्ञान 


रथ्नविज्ञान 
रत्नौषधयोग 


, रसकङ्कालीय 


रसकएपतरू 


० VARGA 


रसकरपलता 
रसकहपलता 
रसकषाय वैद्यक 


रसकिन्नर 


' र१५सकौतुक 
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शिवराम योगीन्द्र, सदानन्द शर्मा सं, ६ S र 
मोतीलाल बनारसीदास, 
निरक्षनप्रसाद गुप्त, खेमराज श्रीकृष्णदा 


स, १९१ ४ 
arag pa 


चित्तोदूभव हंसराज 
राममाणिक्यसेन 
गोरक्ष नाथ | 
maga कार्तिकेय 
afa 

उपेन्द्र 


चौषम्बा, वाराणसी, naf 


सन्थानसैरव 
रसाङुंश 


शिवनाथ योगी 
aaa 
सयूरपाद fag 
चन्दी मिश्र | 
बद्रीनारायण पुरोहित. कालेड़ी बोगछा, 1९४ 
अजमेर, | 
के० qao सुब्रह्मण्यम शास्त्र 
amarg नाहटा 
पुरुषोत्तमदास स्वामी 


कंकाल योगी 

नारायण मिश्र 
सगनीराम 

काशिराम (काञ्जीनाथ) 


चैद्यराज 


agek (१६८२) 


, रसकौसुदी 
, रसकौसुदी 
, रसकौसुदी _ 
, रसज्ञान 

, रसगोविन्द 
, रसचक्र 

, रसचण्डांछु 


, रसचण्डांश (मराठी) 


रसचनिद्रका 
, रसचन्द्रिका 
, रसचन्त्रीदय 


« रसचिन्तामणि » 


« रसचिन्तामणि 
. रसतंत्र 

श रसतंत्र 
रसतरंगमालिका 
* रसदुर्पण 

¦ रसदर्पण 

श रसदीपिका 

' रसनिघण्डु 

* रसनिवन्ध 

« रसनिर्माणविधि 
* रसपरमचन्त्रिका 
* रसपारिजात 

* रेसपारिजात 

* रसप्रदीप 
रसम्रदीप (संग्रहे) 


रसप्रदीप 
रसप्रदीप 
रसप्रदीपिका 
रसप्रबन्ध 


a 
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माधव 
aega 

शक्तिबद्लभ 
ज्ञानज्योति 


` गोविन्द्‌ 


बृहस्पति 

श्रीशंकर 
दत्तोचहलाल वोरकर 
नीळाम्वर पुरोहित 


सतारा 


चन्द्रसेन 


सुरलीधर शर्मा खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई 
अनन्तदेव सूरि वेंकटेश्वर प्रेस, वस्बई, सं० १९६७ 
शुद 

चोरभद्र 

जनादँनभट्ट 

त्रिमल्‍लभट्ट 


रेवणसिद्ध 
आनन्दानुभव 


अश्वघोष 

लच्मीघर सरस्वती 
चैद्य शिरोमणि ` 
रामचन्द्र 
रविदत्तकृत हिन्दी= खेमराज भीकृष्णास, १९३५ 
टीका सहित 
नागनाथ > 
शंकरभट्ट 

मंराळगिरि सूरि . 


aiji 
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परशुराम 
शवण सिद्ध l 
बज्ञराज BIS ३ 
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साण्डव्य 
दिवानन्द योगी 
हरिहर 


अन्निदेव गु हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


: ग्रयाग १९६१ 
बंसरीळाळ साहनी. दिल्‍ली १९६३ 


गोविन्द्राम 

हरिहर 

वासुदेव 

क्षेमादिध्य 
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रसेन्द्रतिछक योगी 
गंगाधर 


रामसेन 


साधवभइ 
विष्णु पण्डित 


नरवाहन o 


सेरुतुंग जेन | द! 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri í aa 


( ४७२ ) 


१५०. रसायनविधान 

१५१. रसायनविधि 
b 

१५२. रसाणवकला 


१५३. रसायनसंग्रह SOAS भाटवडेकर 
` १७५४. रसायनसंहिता प्रचोधानन्द्‌ अलीगढ़ रे 
१५५. TAISEN रामेश्‍वर भट्ट 

१५६. रसावतार माणिक्यचन्द्र जेन 

449, रसावलोक शुक्राचायं 

१४८. रसेन्द्रतिलक चासुंण्ड कायस्थ j 
१५९. रसेन्द्रपुराण रामप्रसाद वेद्य . वेंकटेश्वर, बम्बई, सं० १९८३ | 
१६०. रसेन्द्रभाण्डागार रसेन्द्रनाथ 

१६१. रसेन्द्रभारकर सिद्ध भास्कर | 
१६२. रसेन्त्रभास्कर लचमीनारायण शर्मा खेमराज, बम्बई, To १९६४ | 
१६३. रसेन्दरभेरव सैरव ९ | 
१६४. रसेन्द्रमंगल नागार्जुन 

१६५. रसेन्त्रररनकोप देवेश्वर उपाध्याय | 
१६६. रसेन्द्रविज्ञान रामादर्श सिंह Ram १९७ ६ 
१६७. रसेन्द्रसंभव विश्‍वनाथ द्विवेदी बनारस सं २०११ | 
१६८. रसेन्द्रसंप्रदाय हजारीलाल GES पटना . १९५४ { . 
१६९. रसेन्त्रसंहिता 

१७०. रसेन्द्रसुरप्रभाव सुरसेन 

१७१. रसेश्वरदशंन माधवाचार्य 


( सर्वदर्शनसंग्रद्दान्तगंत )  _ 
१७२. रसेश्वरनिधि ' 


१७३. रसोदय विनायक 
१७४, रसोपनिषत्‌ 
१७५, रुद्रयामळतंत्न नागार्जुन हरिशरणानन्द, AIN 
१७६. छम्परतंत्र लम्पट 
१७७. सरवेशवररसायन te (तिब्बती ग्रन्थ) 
१७८. सहस्ररसदर्पण भल्ळास्वामी मथुरा 
१७९. सिद्धलच्मीश्चर तंत्र A विन: 
१८०. सुवणेतंत्र 
१८१. सूतप्रदीपिका ee 
१८२. सूतराज 
१८३. स्चच्छुन्दुमेरव ISAR 
p 


s 2 THOS; 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


अन्य अङ्ग 


आयुर्वेद के आठ अङ्ग कहे गये हैं--काय चिकित्सा, MA MEEI, RAIA, 
Faire, अगद्तन्त्र, रसायन और वाजीकरण । आन्रेयसंप्रदाय में कायचिकित्सा को 
| जरात माना गया है और धान्वन्तर सम्प्रदाय ने शल्य को प्रमुखता दी दै । राज- 
| fag? gago, निदान, चिकित्सा, शल्य, भूतविद्या, विषतंत्र, कौमारभुत्य और 
' सामन ये आठ अङ्ग कहे हैं' । स्पष्टतः इन अङ्गाँ में द्रव्यगुण को आद्य अङ्ग माना 
| है।इस प्रकार कालक्रम तथा सम्प्रदाय के अनुसार अङ्गो के स्वरूप तथा प्राधान्य में 
¦ | अन्तर होता रहा हे । आधुनिक काठ में पाश्चात्यविज्ञान की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति 
É. है कारण जब चिकिश्साशासत्र के अनेक नये-नये अङ्ग उभरे तव आयुवद के चेत्र पर 
भी अनायास ही उसका प्रभाव पड़ा । इसी आधार पर आयुरवेदपञ्चानन पण्डित 
aay शुक्ळ आयुर्वेद को घोडशाङ्ग:कहते थे । न 
संप्रति आयुर्वेद के प्रचलित अङ्ग में sga कायचिकित्सा, दृव्यगुण, भषज्यकद्पना 
| एवं tamer हैं जिनका यथासम्भव विवरण fae अध्यायों में दिया गया है। इस 
कयाय सें अन्य अवशिष्ट अङ्गो पर प्रकाश डाछा जायगा । | 
सिद्धान्त, 

जिस प्रकार शरीर त्रिस्थूण है उसी प्रकार आयुर्वेद पञ्चमूतवाद, त्रिदोषवाद और 
| Stay इन तीन मौलिक सिद्धान्तो पर आधारित है । त्रिदोषबाद में प्रकृति 
| शि तथा ससघातुवाद में अग्नि, खोत, ओज आदि के सिद्धान्त अन्तर्भूत हैं। इन 
| Barat का आदिखोत वेद हें । वेदों में इन सिद्धान्ता का संकेत मिळता दे" जिसका 
l Sete और उपहूंहण पर सचां द्वारा किया गया बस्त ये सि और उपबृंहण परवर्त्ती आचायौं द्वारा किया गया । वस्तुतः ये सिद्धान्त 


| 
| ` बच्याभिधानरादनिश्चयकायसौख्यं राउया दिभूत विषनिग्रदवालवेद्यस्‌ । 
| - नवरं इढदेइहेतुमायमश्वतेद्विजतुरंगसिहाह सुः ॥ 
| २. ae > --राजनिधण्ड, २०४२ 
` ६ 

` पो ह रहेष्म प्रथमं संबभूव-आप० to ६1४ 
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प्राचीन संहिताओं के काय में आद्योपान्त इस प्रकार agaa हैं fig 
3 tN उ 
करना कठिन हैं अतपच प्राचीर्नो ने इस विषय को स्वतन्त्र अङ्ग के रुप मे | 
war | यह विषय आधुनिक युग की उपज है। सम्प्रति स्नातकीय तथा bh 
"स्थानों में मीलिक सिद्धान्त एक पाठ्य विषय के रूप में निर्धारित हे | 
मौलिक सिद्धान्तों के विकास की पृष्ठभूमि क्या हे इस पर विचार करना च 
प्राचीन काळ में ऋषि-महर्षि प्रकृति के निकट सार्निध्य में रहते थे। एक à 
वे उसके इन्प्रधडुषी परिवतेनों एवं कार्यकलापों को विस्सयविद्युग्ध दृष्टि से बिदा 
थे, तो दूसरी ओर अपनी मर्मभेदी इटि से उनके गूड रहस्यों को हृदयंगम करोड. 
प्रयत्न करते थे तथा इंससे उत्पन्न प्रतिक्रिया को दे श्रद्धा-मयमिश्रित sii 
अभिव्यक्त करते रहते थे । जीवन की सुविधाओं के लिए प्राकृतिक देवताओं केप | 
कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तथा ag से रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में वेदना 
ऋणचाओं का प्रणयन हुआ, किन्तु इसमें भावना का ही aye नहीं रहा waa सार 
साथ उन्होंने बुद्धि का सी सहारा लिया जिससे इनके उपायों का अन्वेपण fy 
गया । रोगों के सम्बन्ध में सी यही वात है । यही कारण है कि ऋरवेद में ah 
का निर्देश अलप है जब कि अथर्चवेद में इनकी संख्या पर्याप्त ag गई है। 
प्रकृति के क्रीडांगण में मानव-शरोर का अवतरण क्यों और केसे हुआ! ग 
प्रश्‍न आदि-मानव को दुशंन की ओर ले गया जिससे मानव-शरीर का. निर्माण) . 
हुआ, उसकी जीवन,प्रक्रिया केसे wafer होती है, उसमें अनेक विकार क्यों 
केसे उत्पन्न होते हैं तथा उनका निवारण किस प्रकार किया जाय आदि विश 
आयुर्वेद के अवतरण का कारण बने । बाह्य प्रकृति के पर्यवेक्षण से उद्भूत Tale 
उपयोग ऋषि-महर्षियों ने शरीर के रहस्यों को समझने में किया और शारीरिक a 
का उपयोग प्राकृतिक रहस्यों के उद्‌घाटन में किया । इस प्रकार वाह्य और आमरण] 
प्रकृति, छोक और पुरुष के साम्य का सिद्धान्त प्रादुर्भूत हुआ । >; 

लोके विततमास्मानं छोकं चात्मनि पश्यतः | 

परावरदशः शान्तिज्ञांनमूछा न नश्यति ॥1--च० शा 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए सहर्षि चरक ने कहा है +- j ; 
 “युरुषोञ्यं छोकसंमित इस्युवाच भगवान्‌ पुनर्वसरात्रियः i 
यावन्तो हि लोके मूत्तिमन्तो भाजविशेषास्तावन्तः Get, यॉवन्त 3. | 


३ 


लोके इति w : e aat |: 


० ११९ ।' 


ते a 
“षड्धातवः सञ्चुदिता लोक इति «शब्दे छभन्ते, तद्यथा-एथि० र |. 

महा चाब्यक्तमिति, एत एवं च षड्घातवः सञुदिताः पुरुष इति ) qo ५ |. 
qa 

इस प्रकार जब लोक-पुरुष-साम्य का सिद्धान्त. निरूपित हो गधा की, | 
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gail को समझने का एक सरळ मार्ग सिक गया। प्रथिवी, अप्‌ , तेज, 
a इंन पंचतरवो से निमित छोक का सञ्चालन जिस प्रकार अदृश्य 
त तत्व द्वारा होता हे उसी प्रकार इन पञ्च महाझूतों तथा आत्मा के समवायरूप 
दातवा wages ( सानचझरीर ) की अवतारणा की राई । इस प्रकार शरीर 
जञ भौतिक और स्थूळ रचनात्मक आधार fas ग्या किन्तु जीवन के व्यायारों ua 
हया करने के छिप इतना ही पर्याप्त नहीं था । इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा निर्जीव 
और सजीव पदार्थों में भी अन्तर स्पष्ट नहीं होता था, विशेष कर जब आत्मतत्त्व को. 
| पर्कयापक मोना जाता रहा । अतः इस चेतना की अभिव्यक्ति जिन विदिध ब्यापारों 
| ३ gern से होती है उनका युक्तियुक् विश्लेषण अत्यावश्यक हुआ । इसके लिए 

भी प्रकृति का आधार fear गया और यह देखा. गया कि प्राकृतिक व्यापार किस 
` का और किन तत्वों से सञ्चालित होते हैं । वैदिक काळ में इन व्यापारों की इटि 
से भू, भुवः और रवः इल तीनों लोकों के लिए क्रमशः अग्नि, वायु और आदित्य 
wares माने गए हैं। किन्तु आयुर्वेदीय महाषियो की जिज्ञासा का समाधान इतने 
से सम्भव नहीं था क्योकि शरीर में बळाधायक किसी तत्व की अपेक्षा फिर भी रह 
गई। इसके लिए उनकी दृष्टि सोम पर गई । सोम वैदिक युग में बलाघायक रसायन 
| भोपधि के रूप में बहुशः saga था जिससे छोग बळ, शक्ति और हषं प्राप्त -करते 
थे। यह रसाधान का कर्म प्रकृति में चन्द्रमा के द्वारा होता है जो अपनी शीतळ और 
agaaa ररिमर्यो से प्रकृति के कण-कण में शीतछता और रस का संचार करता ur 
इसीलिए उसे guip और 'ओपधीदा' कहते हें । इसके अतिरिक्त, कालजन्य 
अतुपरिचतनों के द्वारा जिसमें सुख्यतः ताप का अन्तर निशेषरूप से अनुभवगम्य था 
शीत और उष्ण ये दो गुण स्पष्टतः क्रियांशीक प्रतीत हुए जिनके द्वारा शरीर y 
| सपक व्यापारं सें पर्याप्त परिवर्तन का अनुभव होता था। इस आधार पर वेदिक 
. रह में ही जग्नीपोमीय सिद्धान्त की स्थापना हो get थी । इस प्रकार आग्नेय 
. था सौम्य तच्च तो स्पष्ट थे ही एक मध्यवर्ती नियासक तत्त्व अपेक्षित था SUNK 
ae स्प मे प्त हुआ। जीवन के मुख्य व्यापार श्वास-प्रश्वास में शरीर में वायु का 
मन तो स्पष्ठ था ही, यह भी देखा गया कि यह शोत-उष्ण के नियामन सें 
भिज्न भाग लेता हे और इस प्रकार योगवाइ होने के कारण दोनों के गुणघर्म अहण 
| ® शेता है अतः ma मध्यस्थ हैम ७ 


| केर 
ag और आक 


योगवाहः परं बायुः संयोगादुभयाथेक्कत्‌ | | 
दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकत्‌ सोमसंश्रयात्‌ ॥-'च० Re ३(३८ 


| | ag * भी अनुभव किया गया कि शीतऋतु में शरीर बढिष्ठ और ge रहता AS ag 
| हु सें कुछ क्षीण और दुर्बळ हो जाता है।यह विसर्ग ( रसाधान ) और 


` ~ 
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आदान का कर्म प्रकृति में चन्द्रमा और सूये के द्वारा होता है। चन्द्रमा अ 
स्निग्ध रश्मियों से प्रकृति में रसाधान करता है तो सूयं अपनी dan- i 
से रस का शोषण कर लेता है। इन दोनों क्रियाओं का नियमन a कि 
से वायु के द्वारा होता है जिसे विक्षेप कहा गया है। शीत-उष्ण का संचार 
का यातायात वायु के द्वारा ही संपन्न होता है.। इस प्रकार fred, । 
विक्षेप ये तीन प्राकृतिक व्यापार करमशः चन्द्र, सूर्य और वायु के द्वारा संप |; 
हैं। इसी आधार पर महर्पियों ने जीवन-ब्यापारों के संचालन के लिए तीन | 
ˆ स्थापित किए-कफ, पित्त और वात, जो क्रमशः चन्द्र, सूर्यं और वायु के प्रति| 
- रूप हैं और जो शरीर में विसर्ग, आदान और विक्षेप की क्रियाओं का संचालन il 
हैं। weft gga ने इसको स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है :— 
बिसगोदानविक्षेपेः$ सोमसूयीनिला यथा | 
धारयन्ति जगदूदेहं कफपित्तानिलास्तथा ॥--सु० qo २१६ 
इस प्रकार प्रकृति-पर्यवेक्षप के आधार पर आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धाल- 
'त्रिदोषवाद की स्थापना हुई । 
यज्ञ में वळि के लिए पशुओं का प्रयोग होता था । उनके शरीर के iati 
का निरीक्षण कर उस आधार पर शरीररचना का प्रारम्भिक ज्ञान विकसित हुआ। 
अङ्कति में विभिन्न तत्वों की साम्यावस्था हरने पर कार्य ठीक-ठीक होता है a] 
Ana होने पर कार्यों का संपादन ठीक नहीं होता, इसी आधार पर स्वास्थ्य एं i 
विकार की कढपना की गई । तरवो की वृद्धि एवं हास विकार का कारण होता t 
'जसे वायु Regs ag हो जाय या इतनी अधिक हो जाय कि ऑधी-तूझ़ान च| 
छगे, ये दोनों ही वैकारिक हैं उसी प्रकार शरीर में वात के चय या बृद्धि से तर| 
विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पित्त (अग्नि) तथा कफ (शीत) के संब | 
में है। चिकित्सा का भी अत्यस्त सरल लोक प्रचलित मार्ग है--बढ़े हुए को घर | 
और क्षीण को बढ़ाना और इस प्रकार उन्हें साम्यावस्था में छे आना | इसका che! ४ 
भी समानता से वृद्धि और विपरीत से हास यथा dea से शीत की वृद्धि और ब | 
का हवास | सास्याचस्था और प्रकोपाब्रस्था सँ छोकगत ud इरीरगत वात, qaii i | 


So १३ अ० ) दिया है । बाढ़ के दिनों में नदियों का पानी अएनी सीमा |. 
बाहर We जाता है और उस प्रदेश में अनेक उपद्रव करता है उसी मकार | 
कुपित होकर शरीर में प्रसत होते हैं Ee ८ ap 
i “यथा महान्‌ उदकसंचयो5तिवृद्धिः सेतुमवदाये अपरेण उदकेत ८ | ts ३ 
नेत; प्रधाचति | एबं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः समस्ताः शी | 
अनेकधा प्रसरन्ति | - go ge २३1२५ i 
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“ के अनुसार QT के प्रकोप और प्रशमन का निरूपण छोकनिरीक्षण के 
| घार पर किया गया हे । वर्षाऋतु में ंझाचात की ्रसुखता, शरदुऋतु में कन्या- 
स्य सूर्य की मखरता तथा चसन्तकऋतु में शीत की परिणति को देखकर उन 
तुषो में मशः चात, पित्त और कफ दोषों के प्रकोप का काळ निर्धारित किया 


| गया है । 
होक में जिस प्रकार शस्य की उत्पत्ति ऋतु, क्षेत्र, जक और बीज के संयोग से 
होती है उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति भी इन्हीं घटकों के संयोग से होती है । 


yi चतुणौ सान्नध्याद्‌ गर्भ: स्यादू विधिपूर्वकः | 
ऋतुच्षत्राम्चुबीजानां सामम्रथादंकुरोयथा ॥-खु० झा० २२९ 
बीज के समान झरीरोत्पादक होने से शुक्र एवं रज को वीज संज्ञा दी गई है। 
गर्भ अंकुर है जिसमें सभी अंग-प्रस्यंग अव्यक्त रूप में होते हैं । बाल्यावस्था पुष्पमुकु- 
हवत्‌ है जिसमें शक्र रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति प्रतीत नहीं होती । 
शरीर में अन्न के पाचन-व्यापार का निरूपण लोक-ब्यवहार के आधार पर ही 
किया गया है । वाइर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है - पात्र में जल रखकर उसमें 
चावल डालते हैं और उसमें नीचे से अग्नि देते हैं । साथ-साथ पर्याप्त वायु भी छगनी 
| चाहिए--वेसी ही प्रक्रिया की कदपना झरीरगत भोजन के पाचन में की गई दै। 
आमाशय स्थाली है जिसमें सुक्त अन्न रहता है । जळ के लिए was कफ की 
कल्पना की गई है । पित्त अग्नि के स्थान पर है जो अन्न का पाचन करता है तथा 
समान वायु के द्वारा उसका संघुक्षण होता रहता है । भोजन बनने के बाद आह्य अंश 
को रख छेते हैं तथा त्याज्य अंश को पॅक देते हैं वेंसे ही मळू भाग बाहर निकळ 
जाता है और प्रसाद भाग से धातुओं की उत्पत्ति है । 


भारत एक कृषिप्रधान देश है । इषिकर्म में जल की सिंचाई से पौधों की वृद्धि 

पोषण saga: देखा जाता है । यदि समय पर पानी न मिळे तो फसल होना 
समव नहीं । इसी आधार पर शरीर में रसधातु के संवहन और उससे उत्तरोत्तर 
RS निर्माण द्वारा उसके पोषण का निरूपण किया गया है । जळ के संवहन के 
हे जिस प्रकार नाल्या बनाई जाती हैं उसी प्रकार शरीर में विविध पदार्थों के. 
| और स्थानान्तरण के fea स्रोतों की स्थापना की गई है। | 


| mi इसी प्रकार आयुर्वेद के अन्य क्षेत्रों में भी. लोकब्यवहार के आधार पर विषय को 
| कराने का gara किया गया है । आयुर्वेदीय महर्षियों ने प्क्रृति-पर्यवेक्षण के 
ji, es एवं विकृति के रहस्यों के उद्घाटन का प्रयास किया और विकृति के. 

4 के द्वारा पुनः प्रक्ृति-स्थापन के छचय तक पहुँचने का उपक्रम किया । सांख्य- 
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` दर्शन की प्रकृति ओर विकृति आयुर्वेदीय प्रकृति ( स्वास्थ्य ) और fren 
आधार है। जिस प्रकार विदिधवर्णा प्रकृति अपने एकरूप निश्चित लय को = रोग) | 
प्रवाहित हो रही है उसी .प्रकार आयुर्वेद भी विविध विकृतियो के पथ से 
प्रकृति-स्थापन के war की ओर आदिकाळ से set आ रहा = | 
ने प्रकृति-पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसे मौखिक खिद्धान्तों की स्थापना को है जो बा 
भी विज्ञान के लिए सूल्यचान पाथेय हो सकते हैं 1° a 


ब्रिदोपबाद की उद्धवभूसि क्या है यह agde का दियय है। matin | 
संहिताओं में तो यह वाद उपजीन्यलया स्वीकृत है, किन्तु जाचुर्वेद के सूख्यूत i 
वाङ्मय सें किस स्थळ से इसका उद्रास हुंआ यह एक रोचक विषय है। आयुर 
संहिताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिदोपवाद की स्थापना canin . 
के आधार पर एवं छोक-पुरुप-साम्य की भित्ति पर हुई है। जेसा कि श्च ने ख 
है कि सोम, सूर्य और वायु Sage कफ, पित्त और वायु, की स्थापना बी ग॑ 
है । आधिदेवत इष्टि से चन्द्र, सूर्य और वायु जिस प्रकार जगत का धारण कते! 
उसी प्रकार अध्यात्मलोक का धारण कफ, पित्त और चात करते हैं। 


वैदिक बाङ सय में भूः, सुचः और स्वः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिद् शोर dal 
तीनों लोकों के लिए अग्नि, वायु और आदित्य ये तीन देवता स्वीकृत हैं NA 
के faa में भी तेज, जल और aa हैं। त्रिदेच सें अग्नि के स्थान पर सोम कव भौ| 
केसे आया तथा सोम, वायु और आदित्य का भिक, जो त्रिदोष का आधार है. | 
चना यह विचारणीय है । इसी प्रकार त्रिवृत्‌ में अन्न के स्थान पर बायु आकर ते| 
जल और वायु यह त्रिक कैसे और कव. चना जिससे त्रिदोष का सिद्धान्त dal] 


ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिदेव के अतिरिक्त सोम को भी vale महत्व ka lp 
याया था । सोमयाग स्वतंत्र रूप से प्रचळित था, जो इसके महत्व को दूचित का र 
है। यह बळकारक तत्व है ।- शतपथब्राह्मण में एक कथा हे कि इन्द्र का जव we) 
के साथ युद्ध होने छया, तो वे बहुत दुर्बळ और श्रान्त. हो गये .तव बढाधान eh 


सोम का प्रयोग किया गया | इस प्रकार सोस बळाधायक तस्व का प्रतीक Me i 
न केवळ औषधियों का राजा है, aa चन्द्रमा से भी इसका सम्बन्ध ल सी | 
गया है । इसी आधार पर चन्द्रमा को ओषधीश कहा गया है, जो छोक सें alk, 
७ ७ ७ ee क j — 3 J 
we j वेषण 11 a $ 

१. Bana शर्मा: आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों का आधार प्रतिपरी” | 
: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, Voi, XI (1), October, 1965: | 
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l- हे । फिर अग्निषोसीय सिद्धांत के अनुसार भी सोमतत्व की प्रधानता 
र ती है । आग्नेय होने के कारण अग्नि और आदित्य समान हैं अतः आदित्य 
| : ही अग्नि का जल्तर्भाव कर छिया गया होगा और वहां सोम की स्थान दिया 


शया होगा । a र 
सूय एवांरनयः SAT: सांम्यः Re Alo १।५।२।२४ 

इस प्रकार सोस, सूयं और afse का त्रिक निष्पन्न हुआ होगा जिस आधार पर 
gijda आचायोँ ने त्रिदोषचाद की स्थापना की होगी । इसी प्रकार त्रिशत्‌ में तेज 
ओर जळ तो अग्नि और सोम के प्रतीक हैं ही, अन्न प्राण रूप होने से बह वायु का 
प्रतीक हो जाता है । इस प्रकार इसका भी समाधान हो जाता है। अस्तु, जो भ॑ 
हो, यह मनीपियों के लिए गवेपणा का विषय है । 

सम्प्रति त्रिदोष के प्रकोप का विचार केसे आया यह विचारणीय है । ऋतुओं के 
agar दोषों के स्वाभाविक प्रकोप का वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं में किया गया 
। यथा वर्षा में वायु, शरद में पित्त तथा बसन्त में कफ का प्रकोप साना गया 
है। वेदिक काल Hast का विधान विशेषतः ऋतुसंधियों में होता था, क्योंकि 
क्षतुसंधियों में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती थीं । 


गोपथब्राह्मण में ऐसा उल्लेख हैं :--- 
ऋतुसंधिषु व्याधयो जायन्ते ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते | 
` -वर्षा, शरद्‌ और वसन्त वस्तुतः ये तीनों ऋतुसंधियाँ हैं। शिशिर और ग्रीष्म के 
बीच की सन्धि वसन्त है, जब शीत समाप्त होकर उष्णता प्रारन्भ होती दै। ग्रीष्म 
. बौर शरद्‌ के वीच की संधि वर्षा है, जब उष्णता का अन्त होकर सोमतत्व का 
प्रारम्भ होता है । वस्तुतः यह तेज और जळ की सन्धि है । इसी प्रकार उष्णता और 
शीत की संधि शरद्‌ है । ऋतुओं में पूवंसंचित दोषों का विरुद्ध तत्व के संयोग से 
A प्रकोप होता है । यथा शीतकाल में संचित सौम्य तत्व (कफ) का प्रकोप उष्णता के 
` संपक से वसन्त सें होता है। ग्रीष्म में संचित तेजःसमुदूभूत वायु का प्रकोप 
 'छ्तत्व के संयोग से वर्षा में होता है । इसी प्रकार उष्णता के कारण संचित आग्नेय 
। $ (पित्त ) का प्रकोप शस्य के सम्पर्क से शरद्‌ में होता दै। इन ऋतुओं में 
| असन्न aqt को gear उस आधार पर दोषों के प्रकोप का नियम तथा तद्नुसार 
| उनकेशमन की व्यवस्था आचार्यो ने निर्धारित की होगी । जैसिनीय ब्राह्मण में 


1 i च्य में आश्विन उक्थ का विधान .हे, जो aa अश्विनीकृमारों में सम्बन्ध 
| जता a . ° 


TE 


aa AS नो ति 


a 


IRAN 


T समदधुः तत्‌ संघेः संधित्वम्‌ | आश्विनं खलु वे सन्धेरुक्थम्‌ ॥ 


. He घा० १२०९ 
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बक... तन r, ` à जि A 2) ६ ae 


( ४८० ) 


यज्ञ से सम्बद्ध होने के कारण इनकी संज्ञा ऋतु हें :-- 
यदू ऋत्वियाद्‌ TAM तद्‌ ऋतूनां ऋतुत्वम्‌ |--जै० बराः ù 
झतपथरब्राह्मण में लिखा दै :-- 
षट्‌ बा ऋतबः संबत्सरस्य संवत्सरो यज्ञः | --श० mo | 
f इस daaag का समिध वसन्त, अग्नि ग्रीष्म, इड वर्षा, aff 
स्वाहा हेमन्त है । (momo NML) ऋतुग्रह-प्रकरण ( ४।२।५ ) म | 
ऋतु में विशिष्ट विधान किया गया है । अग्निपोमीय सिद्धान्त के अनुसार तीन ay | 


| 


i 
| 


aga मानी गई हैं :- ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त और शेप तीन ऋतुयें इनकी आशू | | 


बतळाई गई हैं :-- 


त्रयो ह वा छतबोऽनुतबोऽन्ये । ग्रीष्मो वर्षौ हेसन्त एते ह वा ऋद्धा शत | . 
उपाशलेषग। इवान्ये । -जे० mo af 


शतपथब्राह्मण में वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा को देव-ऋतु और शरद्‌ हेमन्त, शिशिर ने 
पिठ-ऋतु कहा है ( २।१।३ ) इसी आधार पर चरक ने काल को ataten] 
GAAS एवंकहा दै । यह कफ, पित्त, वात का उपलक्षण है । | 

ऋतुष्टोमयज्ञ से ऋतुओं की gadaa होती हे । --जे० mo २२११ 


शतपथब्राह्मण में वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा है तथा इन ऋतुओं में क्रमशः HENN, है 


धन के लिए यज्ञ का विधान किया है — 


तस्माद्‌ ब्राह्मणो बसन्ते आदधीत त्रह्म,हि बसन्तः तस्मात्‌ क्षत्रियो ग्रीष 


आदधीत क्षत्र हि भ्रीष्मः तस्मादू वेश्यो बषोस्वादधीत fee वषः! | 
--श० ब्रा० UNNI 


A 
f 
॥ 


शरौतसूत्रो में दोषप्रकोप के अनुसार बसन्त, वर्षा और शरद्‌ इन ऋतु में स ba 


का स्पष्ट विधान किया है । संवत्सरयाजी दो प्रकार के होते ae | 
चातुर्मास्ययाजी । प्रथम वर्ग के छोग ऋतुओं की प्रधानता से कार्य ब 1 
दूसरे लोग मास की प्रधानता मानते हैं । वसन्त में वेश्वदेव ( ज्योतिशेम, A | 


ao a]. 
शेम या सोमयाग ) Mae में चरुणप्रघास तथा शरद्‌ में 'साकमेघ यश करे * | . 


विधान है :— - 


“ऋतुयाजी वा अन्यश्चातुमोस्युयाजी अन्यः। यो तोऽ : 


शरदभूदिति यजते स ऋतुयाजी | अथ agg मासेषु स 
बसन्ते वैश्वदेवेन यजते प्रावृषि बरुणप्रवासैः शरदि स।कमेधैरिति क 


' आपस्तम्ब श्रौतसूत्र 


212 


| ) र 
वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजते | ate और १० || 


i 


ग्रे 
q 


E 


Rs 
aig शरदि बादधीत . ao ate |. 


उक 


क्वारण बस 


( ४८१ ) १, 


f ष्टोमः प्रथमयज्ञः — mo ato १०।१।२६३२ 
Se की प्रधानता TASTE TH 21 संभव है, chaste में रहने के 
४ सन्तकाळ = कफप्रकोप से विशेष कष्ट का अनुभव होता होगो, वर्षा और 
ते उतना नहीं अतः AAPA और akada की प्रधानता Tet राई हो i 
९ ° 

कार शतपथ ब्राह्मण सें बर्षा पर विशेष जोर दिया गया है । भारत एक af 
its 


eg वे बघीस्वादधीतं । वषी बै सवे ऋतवः । ९०११" यदेव पुरस्तात्‌ वाति 


| तदबसन्दस्य रूपं यल्स्तनयति तदूभीष्मस्य; यद्वषति Tatton यदू विद्योतते 
T aaa यदू वृष्टयो दु गृह! ति उदू हेमन्तस्य ।? 


, “शा० A २९] ७:०८ 
अर्धात-वर्षाऋतु में यज्ञ करें । वर्षा सें सभी ऋतुओं का समावेश है । जो हवा 


| दहती है वह वसन्त का रूप है, जो गरजता है घह ग्रीष्म का, जो बरसता दे वह 
| वर्षा का, जो बिजली चमकती है वह शरद्‌ का और वर्षा के बाद जो शीतलता आती. 
` है बह हेमन्त का रूप है । इस प्रकार एक ऋतु में अंश्ांशकरुपना द्वारा सभी ऋतुओं 
॥ ब्र समावेश किया गया दै । शतपथ बाह्मण के नवम काण्ड में वातहोम, सड्मतीहोम 


तथा वारणीहोम का लगातार वर्णन है । चातहोम वातशांति के छिप बिहित हा 
सहमती होम रूप (कांति) के लिए उपादेय है | कान्ति ज्ञाजक पित्त का काय है अतः 


१| पह पित्तसम्वन्धी होम प्रतीत होता है। वारूणी होम वरुणदेवता ( जल ) से सम्बन्ध 


रसता है और वीयंग्रासि के foq विहित है । स्पष्टतः यह कफ की ओर संकेत करता 


|| है । इसी प्रकार दिनरात में छः ऋतुओं का चक्र घूम जाता है और तदचुसार at 
| दी स्थिति में भी परिवर्तन आता है । “वयो$होरात्रसक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌, 
| का वैदिक वाङ मय में इंसका आधार इस प्रकार मिळता दै मर 


“आदित्यस्त्वेब स्वेऋतवः | यदैवोदेत्यथ बसन्तो यदा संगवोऽथ ग्रीष्मो 


| पदा मध्यन्द्नोऽथ बषों यदापराह्णो शरदू यदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः |” 


--श० ब्रा० २११६ 

यह और सूचम कल्पना है। दिन में ही छः ऋतुओं का निर्धारण किया गया है। , 

प्रकार UA में भी छः ऋतुओं की sere की जा सकती şr दोषों के ma 
साम्यस्थापन का विधान आयुर्वेदीय संहिताओं में दिया है--बढ़े हुए दोषे 


| | यना, क्षोण दोषों को बढ़ाना और सम का परिपालन | ऐसा ही एक वचन आ 


३१ आ० 
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न देरा है, वर्षा कृषि का समथ है, अतः उरू समय लोगों का स्वस्थ रहना , 
४ a ~ र 
; a आघश्यक दै । अतः उसका महत्व चतलाते हुए यह कहा कि चर्षा सें ही 


दी gat का अन्तर्भाव हो जाता है और वर्षा में यज्ञ अवश्य किया जाय । 


a 


( ४८२ ) 


«इन्द्र एतत्त सप्तचसपश्यत-न्यूनस्थाप्त्यै, अतिरिक्तस्यानतिरिक्तचौ 
समृदुध्ये |” -ण्श० जाण ai i 
इन संकेतों से प्रतीत होता है कि ऋतुसंधियों से व्याधियों के होने र A 
ऋतुओं में होते चाले विशिष्ट लक्षणा के अनुसार विभिन्‍न दोषों के D उ 
किया गया होगा और उनके लिए चज्ञों की व्यवस्था की गई होगी।' 


मौळिक सिद्धान्त के चेत्र में कोई विशेष परिवर्तन या विकास नहीं हुआ। 
अवश्य दे कि समय-समय पर इनका विशदीकरण और विस्तार होता रहा ण र 
चरक में घात के पाँच प्रकारों के नास हैं किन्तु आगे 'चळकर सुश्रुत ने पित्त के ता | 
वाग्भट ने कफ के पाँच अकारों का नामकरण किंया । दोषों में तीन ( वात, फि |. 
कफ ) के अतिरिक्त यूनानी चिकित्सक रक्त को भी आनते थे। सुतसंहिता 
इसका संकेत किया है। शाङ्गधरसंहिता में wax रोगों की गणना दातावर | 
विकारों के ससकच किया. है । यद्यपि चरकसंहिता के विधिशोणितीय' अध्याग३ | 
. gan संकेत निहित हे तथापि यूनानी चिकित्सको के साहचये से वाद में aaa | 
प्रवेशदीकरण प्रभावित होने की सम्भावना की जा सकती है 2 | 

संहिताओं के Ameni ने सैद्धान्तिक पक्ष की व्याख्या में अपने विचारो ह| 
अभिव्यक्ति की है । इस सम्बन्ध सें चक्रपाणि, seco, अरुणदत्त, विजयरद्षित था 
'के विचार अदछोकनीय हैं । विजयरक्षित ने अपनी सघुकोष-व्याख्या सें दोष के ढा f 
तथा कारणध्ब पर अच्छा FA किया है ।” आधुनिक काठ में कविराज गंगा | 
'राय ने शास्त्रीय सिद्धान्तों का विशेषतः दार्शनिक परिभेचय में agai faa] | 
'स्मक अध्ययन किया है। 


वैयक्तिक प्रयत्नो के अतिरिक्त, सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए सामूहिक प्रयत | 
भी आधुनिक काळ सें हुये । जिस. प्रकार प्राचीनकाळ में करषिपरिपर्दै) आगो 
होती थीं उसी प्रकार की संभापापरिपदों का आयोजन प्रारम्भ हुआ frat विमि E 
विचारो के विद्वान भाग छेते थे।. आधुनिक विज्ञान के प्रचार-असार का T) | ` 
“हुआ कि इन परिषदों में प्राचीन एवं नवीन मान्यताओं में संतुळन एवं ससख | 
१- , मियब्रतशर्मा : त्रिदोषबाद का प्रकोपपक्ष, आयुवेदविकास, अग्र, ह | 


प का निघ 


c 


Re सु० Yo २ १।१-२ ` 
A यसकालीत स्थिति के लिए देखें मेरा "इण्डियन मेडिसिन इन दी 
एज! Jo १५-१९ 3 र 
3. i D 
= देखें प्रस्तुत लेखक की रचना 'दोषकारणत्वमीमांसा” ( चौखम्बा, 12% ) g 
० च० Qo १,२५,२६, सि० ११ | 
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प्रयास किया जाने छगा । निखिळ भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के मंच पर 
| | रा गोहियो का आयोजन होता ही था, इस प्रकार की सर्वप्रथम एवं उल्लेखनीय 
| गै oe हिन्दू विश्वविद्यालय में उसके छुपति महामना मदनमोहन माळवोय 
संयोजित “पञ्जमहासूत-त्रिदोप-चर्चापरिपद्‌? ( २ से ८ नवम्बर तक १९३५ ) में 
| हुई। इसके दो भाग भे--एक wane के लिए और दूसरा त्रिदोष के लिए । 
ag विभाग के अध्यक्ष अहासहोपाध्याय प्रमथनाथ तकभूषण तथा दूसरे विभाग के 
| हच कविराज गणनाथसेन थे। संत्री आचार्यं यादुवजी थे जिनकी सहायता 
| नशा दातार, ढुर्गादतशाजी AT उपेन्द्रनाथदास कर रहे थे इसमें प्राचीन 
| grt के साथ-्साथ आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया । इसके निरनांकित 
| , विय हुये 
न| फचमहाभूतपरिषदू 
रे , प्रतोच्य वेज्चानिको के पदार्थ-दर्गींकरण का दृष्टिकोण एवं सुख्य waa प्राचीन 
भ्र] giat के दृष्टिकोण एवं wea ध्येय से अत्यन्त भिन्न दै । ऐसा होते हुये भी परिषद 
| fata वादविवाद से इमळोग एक ऐसी भूमिका का अनुभव कर रहे हैं कि 
ह| आगे चछकर हसलोग ऐसे संग्सेछन के द्वारा किसी एक उपादेय निर्णय को प्राप्त कर 
R\ सकेंगे जो कि प्रत्यक्ष तथा अनुभवात्मक तर्क पर स्थित हो सकेगा । 


तन्सूळ्भूत विद्यत्कणों के वर्गीकरण की दृष्टि से पञ्चमहांभूत वर्गीकरण सिद्धान्त का 
| बिचार करने से परिषद्‌ इस निश्चित “मत पर पहुँच चुकी है कि इन वर्गीकरणों का 
परस्पर कोई विरोध नहीं है । 


१. त्रिदोषज्ञान सभी आयर्डदुकायौं का-सूळसूत होने के कारण सप्रयोजन है । 
। ९. वातादि छा घातुत्व, Jaa और मळत्व अवस्थाविशेष से अभिव्यक्त होता है 
. जो परस्पर अविरुद्ध है 1 : : 
O ३४. सभी प्राकृत कर्मों में ade और नियामकत्व के साथ-साथ स्वतन्त्रतया 
oh हि दोषस्व है, जो वातादि तीन में ही है अन्यत्र नहीं। अतः दोष 
| E~ 
eas द्ब्याधिष्ठित होने से उसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती अतः वातादि 
| फी शक्तिस्व नहों किन्तु gaa ही है 1 Ai 
| ‘ १. पित्त और कफ का अवस्थामेद से wea ( घचत्तुरिन्द्रियग्राहात्व ): और 
5|| शव ( चच्रिन्त्रियाप्राहमत्व ), चाय का पित्त और कफ की अपेक्षा सूचमस्व है, 
| सान व्यक्तकर्मा च' इस कथन के आधार पर | उपाधिनिष्ठ वायु का MSTA 
Bis an .: उकः A 


è 


~ Ps 
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७. MENGE पञ्चमहासूत ही वातादि के उपादान 
चरक झारीरस्थान ( अ० ४ ) में निर्दिष्ट है । 
८. वातादि का स्वरूप, गुण और कमं चरकोक ही हे । 
५. वातादि मत्येक का पञ्चविधर्व वास्तविक है जो स्थान और apt ३ 
आधारित है। उनके कार्य और स्वरूप का सेद उसी कारण से है। S 
१०. रोगों के प्रति दृष्यसहित वातादि समवायिकरण, सूच्मरूप से निमि 
और Agian अससदायिकारण है । रोगचिशेष के प्रति कीरदि भी fe 
कारण इं । i 
चोपडाकमिदी की वैज्ञानिक ज्ञापनसमिति की जो बैठक १५-२२ 
१९४७ को हुईं उसमें भी मौलिक सिद्धाम्तों पर विचारविमशे हुआ? । 
पुनः नि० mo आ० agade के निर्णयाजुसार श्री वैद्यनाथ आयवंद भव i 
द्वारा आयोजित पञ्चमहाभूत एवं त्रिदोष पर शझाञ्जचर्चापरिषद्‌ २३ से ३१ दिस 
तक १९५० में पटना में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य यादवजी तथा. मंत्री बै 
संयोजक थे पं० रासरक्ष पाठक | इसका विवरण एवं निर्णय सचित्र आयुवद (फरक, 
१९५१ ) में प्रकाशित हे । आचाय यादवजी का प्रयत्न इस दिशा में १९०७ पे है 
चल. रहा था । इस प्रकार आधुनिक काळ में मौलिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण y 
आधुनिक विज्ञान से समन्वय के कार्य में आचार्य यादवजी ने नेतृत्व प्रदान किया है।| 
आधुनिक काळ में इस विषय पर चाङ.मय का भी सुजन हुआ जिसमें frt 
कित रचनायें उल्लेखनीय हें-- ; | 
१. पञ्चमूतविज्ञानम्‌--( चौखम्बा, वाराणसी, १९६२, fo de ) 
२. त्रिदोषविज्ञानस--( वही, १९६६, च० सं०) ` | 
इन अर्न्थो के रचयिता कविराज उपेन्द्रनाथदास हें । कविराजजी का 
७ अगस्त १८९१ को फरीदपुर जिका (बंगलादेश) के गच्चापाडा ग्राम में हुआ ग |. 
वह काशी के उमाचरण कविराज के शिष्य थे । दिल्‍ली के आयुर्वेदीय एवं तिब्बी ed | 
में १९२५ से १९५८ तक प्राध्यापक रहे । आप आयुर्वेद के सर्मश विद्वान ME 
२५ दिसम्बर १९६५ को आपका स्वर्गवास हुआ । 
३. त्रिदोषमीमांसा--हरिशरणानन्द (agaa, १९३४ ) . 
४. त्रिदोपवाद-भानुशंकर शर्मा ( भावनगर, १९३५) 
५. ब्रिदोषालोक-- विश्‍वनाथ द्विवेदी ( पीलीभीत, १९४१ ) 
R. त्रिदोषविज्ञानम--( जामनगर॑, १९५५ ) ६ 
७. त्रिदोषतत्त्वविमर्श--रामरक्ष पाठक (Gaara आयुर्वेद भवन, 


ह उनकी उत्पत्ति काऊ | 


-*- इसके निर्णय चोपद़ाकमिदी रिपोर्ट, भाग २, go १८३४९३ पर 
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guigua ( Ramm, १९६८ ) 
प्राहतदीपविज्ञान-7कविराज निरक्षनदेव ( आयुर्वेदिक एवं तिब्वी अकादमी, 
लखनउ, १९७३ ) 


८ 


१०, mga अग्निविज्ञान-- : » (वही) 

११. आयुर्वेद के सूळ्यूत सिद्धान्त ( गु० )--शोभव ( अहमदाबाद, १९६९ ) 

जबलपुर के बी? ची० उेग्वेकर का भी मौलिक सिद्धान्तो के क्षेत्र में अच्छा 

योगदान है" 

dish में भी कतिपय प्रन्थ प्रकाशित हुये जिनमें निम्नांकित प्रमुख दे -- 

१. The Principles of Tridosar—D. N. Ray 

2, The Dosha Siddhant—Lakshmipati 

३. Fundamental Principles of Ayurveda ( 3 Vois, Bangalore 

1952-57 )—C. Dwarkanath 

v. Inroduction to Kayacikitsa (Popular Book Depot, Bombay, 

1959) 


4, Digestion and Metabolism in _ Ayurveda—C.Dwarkanath 
( Baidyanath Ayurved Bhavan, Calcutta, 1967 ) 


अन्तिम तीन अन्थौं के प्रणेता च० द्वारकानाथ का जन्म १९०६ ई० में मद्रास 
सा ३ तंजोर जिले मे हुआ । आयुर्वेद की,शिक्षा मद्रास के स्कूल ऑफ इण्डियन मेडिसिन 
img att । तत्कालीन प्राचार्य कैप्टन sito श्रीनिवास सूति के व्यक्तित्व एवं वदुष्य 
' से आजीवन प्रभावित रहे। १९४९ में मैसूर आयुर्वेद sea के mad gal 
| वदुनन्तर जामनगर आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षणकेन्द्र में कायचिकिस्सा के प्रोफेसर 
Age हुये । वहाँ वर्षौ तक कार्य करने के बाद १९५९ में भारत सरकार में देशी 
| पिकित्सा के परामर्शदाता हुये । सम्प्रति . काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के agada 
सिद्धान्त विभाग में चिजिडिंग प्रोफेसर हैं । 
"३. Concept of Agni in Ayurveda—Vd. Bhagwan Dash 
( Choukhamba, Varanasi, 1971 ) 


Wag की दाशनिक पृष्ठभूमि के ऊहापोह एवं चिन्तन-मनन से एक नवीन 
पस य्य ली is A स्स्स 


त ता 


ः ) * Ayurvedic interpretation of Medicine ( 19567) सी आपकी 
|| रचना हैत 


| ` नि० भा० आयुर्वेदविद्यापीठ-शिक्षासस्मेळन ( त्रिवेन्दम, २३५१९5 * ) का 
पका अध्यक्षीय भाषण देखें । . 
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` शाखा 'पदार्थविज्ञान' का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें पदार्थों तथा प्रमाण | 
“चन होने छगा । पाठ्यक्रम में भी यह विषय समाविष्ट हुआ | al ले fil 
निरनांकित अन्ध. प्रमुख हैं-- पि 
१. पदार्थविज्ञानम--पं० सत्यनारायण aS ( इसके ee | 
२. पदार्थविज्ञान--रामरक्ष पाठक ( Jama oS सव 3 
यह ग्रन्थ अतीव लोकप्रिय हुआ और अनेक वर्षा तक इस बिपय का 
पाव्यग्रन्थ रहा । पाठकजी का जन्स नयादोळा छुपरा ( बिहार ) #20 उक 
१९०६ go को हुआ । राजकीय आयुर्वेदिक wae, पटना के आप प्रथम 
Zl १९४४ सें gago कांगड़ी, आयुर्घद॒सहादिद्यारूय के प्राचार्य हुये । १९४; 
बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य हुये ! उसरी अवधि में १९४९ सें शा 
सरकार द्वारा नियुक्त पंडितकमिटी के सदस्य हुये । ५९५३ सें जामनगर, आय 
. अचुसन्धानकेन्द्र में सीनियर फिजिशियन और वाद सें निदेशक हये । १९६४ à x 
से विश्राम ग्रहण करने के वाद लंका में बन्दारनायक आयुर्वेदिक अनुसन्धानकेद। 
निदेशक पाँच वर्षों तक रहे । आहारविज्ञान, सर्म विज्ञान, त्रिदोपतत्वविमशं, कर | 
चिकित्सा ग्रभृति आपकी अन्य रचनायें हैं । | 
` ३. पदार्थविज्ञान--काशीकर ( वस्बई, १९५३ ) 

४. पदार्थदिज्ञान--रणजितराय ( वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९५०) 
५. पदार्थविज्ञानस्‌-- वागीश्वर शुक ( Aam, वाराणसी, १९६५) 

६. आयुर्वेदीयविज्ञानमीमांसा--प्रसादीछाल छा ( कानपुर, १९३३ ) 
v. » » “महादेव चन्द्रशेखर पाठक ( इन्दौर, 1९३०) | 
५. आयुर्वेदद्शनम्‌ू--नारायणद्त्त त्रिपाठी ( इन्दौर, १९१८) | 

१, पदार्थविज्ञान--जगस्लाथग्रसाद Bis ( प्रयाग, १९५० ) 

१०, आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान--बळ्वन्त शर्मा ( जयपुर, १९५० ) 
११. आयुरवेद-दर्शन-- राजकुमार जेन ( इटारसी, १९७४ ) | 
कानपुर के डा० प्रसादीलाळ झा ने १९५० जे “दर्शनों और एटासिक फिदिम 

तुलनात्मक अनुसंधान? शीर्षक निवन्ध सी प्रकाशित किया था। | 
शारीर न : A 
वेदों में शरीर के अनेक अंग-प्रत्यंथों के नाम आते हैं। अस्थियौं की संब J 
अत्यन्त प्राचीन काळ से चली आ रही है । ऐसा विधान है कि यदि किसी pF 
a. “a. "Ra असत Bers का हेन AEpitemotogy i Apert Ni प्रस्तुत छेखक का SI— ‘Epistemology in Ayurveda—Ns t 
Dec. 1962, PP. 325-33 
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| कर देनी चाहिए | स्पष्तः यह अस्थियों की संख्या का ही बोधक 
| or aie का ढाँचा बनता है। dfo हार्नले ने अपने प्रख्यात अन्थ सें 
1! Ea आदि में वर्णित तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। झल्यतन्त्र 
थर्यों की संख्या ३०० ही मानते हैं। यह केवल दृष्टिकोण का ही भेद है। 


"को के अतिरिक्त, पेशी, नाड़ी, aad, सिरा 3 समे, कोष्ठांग आदि का सी चिवरण 
gear है । स्वचा के सूच्स छः था सात स्तरों का सी विशद वर्णन ( अमाण, उनमें 
नेवाले विकार आदि के साथ ) किया गया है । ant का. विस्तृत वर्णन जेसा सुश्रुत 
` मिलता है चेसा ययपि चरक सें नहीं है तथापि त्रिममीय प्रकरण का वर्णन 
afer और सिद्धि दोनों स्थानों में करने से यह स्पष्ट है कि इनका महत्व चरक 
मी मानते थे । मर्मस्थानों का परिपाळन स्वस्थवृत्त का क आवश्यक अङ्ग था! 
` तों का बिचार भी दोनों सम्प्रदायों सें अपनी-अपनी इष्टि से किया दै । फिर भी 
` यह स्पष्ट है कि शढ्य-संग्रदाय में शारीरञ्चान अधिक विकसित हुआ । 

| शरीररचना का ज्ञान महर्षियों ने केसे प्राप्त किया होगा इसकी कएपना सरळ 
| नही हे। ऐसा प्रतीत होता है कि थज्ञ Haga’ की वलि के प्रसंग में उसकेः 
विभिन्न अंग-प्रस्यगो का ज्ञान प्राप्त हुआ द्दोगा । गाय की पीठ की ओर से दोर्नो 
| वृक्को को निकाळने का sete है (]कौपीतक गुद्यसूघ्न ५३।३ )। gaat को निकाल 
कर हाथ में लेने का विधान है ( बुक्का उद्धुत्य पारायोराद्धाति--आ० Yo | 
_ श३२०, का० शौ० २५।८।३४ )। इसके अतिरिक्त, विभिन्‍न शारीर अवयर्वो के 

| नाम भी मिलते हैं? । सर्मो का संकेत जैमिनीय ब्राह्मण ( ३।३५१ ) में किया = 

| (एवसेव हृदये पादौ अधिहतौ, तौ aq आच्छिनत्यथ ख्रियते ) 1 चरक ने त्रिमस पर 
विशेष ae दिया हे, gga ने १०७ nal का विशद वर्णन किया gga में dive 

` हप में शवच्छेद का चर्णन उपलब्ध होता है" । उस स्थूळ विधि से सूचम अवयवों का 

` शन संभव नहीं हे । अङ्गं व्ही आभ्यन्तर रचना का वर्णन न होने से यह स्पष्ट है 


ah कि उन्हें काट कर नहीं देखा गया । ऐसी स्थिति में शारीर की ऐसी भूमिका प्रस्तुत 
— Ks ies ——— 


rn, cn me wn a n e a = 


Et कोषीतक TEJA ५।६।५-६; आपस्तस्ब भौतसूत्र ९३1५६, mosto RSIS 
२, युरोप सें भी १३०० go तक पशुच्छेद के द्वारा शारीर का ज्ञान प्राप्त किया 
| 
aj Nall: A Brief History of Science, PP. 113-123, New york, 

| ढ़ ` ts 1964 


| ३ ३० ६1९, बुहुज्जातक (५२४ ) में भी अनेक अवयवो के नाम हैं । 
| ` ऐ०शा० ७४६ 
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सुफळ है अन्यथा उस युग में भौतिक साधनों के अभाव से ऐसे परिणामो हो we प 
सी अशक्य है । यद्यपि कभी-कभी यह सन्देइ होता हे कि gSa के काळ मे m | 
ग्रचछित था या नहीं ( देखें go ३८ ) किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि mm 
लिए शवच्छेदन आवश्यक समझा जाता था विशेषतः शस्यज्ञाखियो के बि | 
ro ५४३-४५ ) । और सम्भवतः इसी संप्रदाय में wade प्रचलित था। इर 
कारण चरकसंहिता सें शवच्छेदन का चर्णन नहीं मिळता । ake का Al 
महत्त्व आज भी शल्यशाख के अध्ययन के छिए समझा जादा है । सुधुतोक्त ara 
“वर्णन अन्य चिकिस्सापद्धतियों की gear में आचीनतस भी अवश्य है। | 
शारीर के रिप gga ही Juans का vasaa रहा (UA gaa de) 
कोई नया ग्रन्थ नहीं लिखा गया | इसका कारण यह प्रदीत होता है. कि मणऊऋ 
में इसकी परम्परा समाप्त हो गईं । प्रत्यक्ष का आघार न होने के कारण ok 
विचारों में कोई संशोधन करना शक्‍य नहीं था । किन्तु abast परचक्र, नाह| 
हृदय आदि पर गंभीर बिचार कर शारीर को एक नया रूप दिया'। वरि 
१६५६-१६६८ ) ने अपने यात्ना-विवरण सें लिखा द्वै--“भारतीय ब्राह्मण (व| 
शारीर का ज्ञान नहीं रखते । वे मनुष्य या पशु का शाचच्छेद नहीं करते । जने) 
किसी बकरे या भेड़ का छेदन करता तो लोग आश्चर्य या भय से भाग Wel! 
{Jo ३३९) 
झारीर के चेत्र में भोजकृत ग्रन्थ तथा भास्करभइकृत झारीरपद्सिनी (1६४५ 
do) का नाम लिया जाता है? । अरुणदत्त ने अष्टांगहृदय (अ०३) की टीका 
शारीर के अनेक पद्य उद्धूत किये हैं। झाङ्गधर की आढसल्लब्याब्या तथा गुहार | 
) दीपिका में भी ऐसे पद्य मिलते हैं । ये कहाँ से लिये गये, कहना कठिन है! 
आधुनिक काठ में शारीर में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया क० THAR) 
TAPING के प्रकाशन ( कलकत्ता, १९६३ ) से । सेनजी की मान्यता गी बि टॅ 
जहाँ मत्यक्षविरोध पड़े get प्रतिसंस्कृर्ता के प्रमाद की कएपना कर पाठसंशोधन क 
देना चाहिए और प्राचीनों ने जो सूत्रशैली में विषय का निर्देश क्रिया è = ! 
'विशदीकरण आधुनिक शारीरशास्त्र के तथ्यों से करना चाहिए । , आघुनिक 1s J 
१. यु्तकाळीन वाङ मय में सी शारीर,के अनेक - सहखपूर्ण तथ्य मय में सो शारीर के बनेका mend तय AT'S | 
... मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्छासिकळ एच, ४० ३७३२ | 
२. देखें--जॉली के इण्डियन मेडिसिन पर काशीकरकृत परिशिष्ट । | 
Tee हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिछासफी, अ० १३, To ४३५ 
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महामददो पाष्याय कविराज गणनाथसेन का जन्म आश्‍विन कृष्ण सप्तमी, do 
‘| (१८९७ ई० ) को काशी में हुआ । इनके पिता विश्‍वनाथ कविराज काशी 
ee दाध्यापन एवं चिकित्सा करते थे । १९०३ में कळकत्ता मेडिकल कालेज 
४ 2 एम. पुस. व्ही उपाधि ma की । १९०८ में एम. प. '( संस्कृत ) उत्तीर्ण 
१1 आयर्वेद का गहन अध्ययन करने के वाद कलकत्ता में चिकित्साकाय प्रारम्भ 
किया और थोडे ही समय सें आपका यश देश भर में Ge गया । आप नि० भा० 
ह. बायरवैदमहासस्मेछन के तीन बार ( १९११, ३ ९२० , १ ९३३ ) अध्यक्ष हुये। १९१६ 
A आप महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित ga । आयुर्घद क शिक्षण सें आपका 
च| महस्वपूर्ण नेद॒त्व था । कलकत्ता सें अपने पिता के नास पर स्थापित विश्वनाथ 
agi महाविद्यालय के तो आप अध्यक्ष थे ही, काशी हिन्दू विश्‍वविद्याल्य म 
` आु्वेदु-संकाय के आप १९२७ से १९३८ तक अध्यक्ष रहे । काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में आयोजित त्रिदोपसंभाषापरिषदू (१९३५) के आप अध्यक्ष थे। maa: 
ma के अतिरिक्त सिद्धान्तनिदानस्‌ ( कलकत्ता, १९२६ ), संज्ञापश्चकविमश 
| (कलकत्ता, १९३१ ), शारीरपरिभापा (कलकत्ता, १९३९ ) आदि आपकी रचनाय 
हैं। आपका स्वर्गवास १९४५ सें हुआ । र 


प्रत्यच्शारीरस्‌ का agag हिन्दी और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं सें gat \ 
इसका गुजराती अनुवाद डा० बाळकृष्ण अमरजी पाठक ने किया । तीन खण्डों में यह 
अन्य पूर्ण हुआ । प्रथम भाग की बिस्तृत भूसिका में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री 
निहित है । | A 
आयुवेद की जो समन्वयवादी धारा प्रवाहित हुई उसके qia नेता कुराज 
गणनाथसेन थे । रुढिवादी पण्डित इनसे सहमत नहीं थे। बंगाल में इनकी मान्यताओं 
का विरोध करते थे कविराज ज्योतिषचन्द सरस्वती और काशी में डा० भास्करः 
| वन्द घाणेकर सी इनकी अतिवादी प्रवृत्तिया से सहमत नहीं थे। डा० TE 
फो कथन था कि शीघ्रता में आधुनिक विज्ञान के प्रभाव में आकर प्राचीन आषं वचर्नो 
| हमें आक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उसके समाधान का प्रयत्न करना चाहिए 
₹ | चाहे बह कठिन ही sat न हो । गणनाथसेन सुश्र॒त-शारीर के आपातिक विरोधाभासों 
| कारण “शारीरे gaa: श्रेष्ठ” के बदले “शारीरे sal. नष्ट” कहना पसन्द करतोच ie 
गव कि घाणेकरजी की मान्यता थी कि--- © 


'शारीरे gaa: श्रेष्ठो न च e कथञ्चन ! 
याख्याने तु परं कष्ट इति मे निश्चिता सतिः ॥ es 
--प्रावकथन, सुश्चतशारीरष्याइा 


` S ० 2 x 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


zag 


nt 
x 
ý 


( ४६० ) 


डाक्टर घाणेकर ने इसी शैली, पर gaada के झारीरस्थान पर 
लिखी जो बिद्वतसमाज द्वारा शिरसा समाइत हुई । अभी तक इसका महर ing | 
'बना है । घाणेकर जी इसी व्याख्या के कारण आयुर्चेइ-जगत्‌ सें लोकप्रिय हो. ] 
gaa सूत्रस्थान की भी व्याख्या ऐसी ही उत्तम हे । आधुनिक चिकित्साविशान | 
ग्रन्थों को भी आपने हिन्दी में fear हे जिनसें स्वास्थ्यविज्ञान, औपसगिक रो, | 
रक्त के रोग आदि aga Sy 
दक्षिणभारत सें Jana पी. एस. वारियर ने झारीर के चेन्न में agay ail 
किया । उन्होंने अष्टांगशारीरम्‌ लिखा ( १९२५) तथा gga (१९४२) dal 
रचना की जिसका थोड़ा ही अंश प्रकाश सें आ सका । प वेय वारियर अवद्या 
कोइकल के संस्थापक थे । आपका जन्म १८६९ सें हुआ था। भारत सरकार m| 
१९३३ सें. बेचचरत्न की उपाधि से सम्मानित हुये थे । 
- पुरुपोत्तमशास्नी हिळेकर ने “सारीरं तस्वदरशनस्‌' प्रकाशित किया ( अमरा 
१९४२ ) | é 
magada के स्थान पर अनेक महाविद्यालयों सें आधुनिक शारीर के fe 
भाषा में रचित ग्रन्थ प्रचलित थे। इनमें त्रिलोकीनाथ वर्मा का “हमारे शरीर मै 
waar ( प्रयाग, १९१६ ) तथा सुकुन्दस्वरूपवर्माकृत 'मानवशरीररचनावित्ञारं 
( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) sga हैं । शवच्छेव के लिए gerege ) 
“अभिनव इावच्छेदविधि' उत्तम ग्रन्थ है । मर्सों के सम्बन्ध में तुलनात्मक aaa | 
कर सद्रास आयुर्वेद विद्याळ्य के उपाध्यक्ष पी० वी० कृष्णराव ने एक उपयोगी गरन | 
की रचना की । इसी आधार पर रामरक्ष पाठक ने मर्मविज्ञान लिखा (def 
३९४५ )। कलकत्ता के डा०, धीरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सी आयुर्वेद पर एक समन्द | 
स्मक पुस्तक छिखी ( कळकत्ता-मद्रास, १९५१ ) | i 
आचार्य यादवजी द्वारा प्रेरित qq चेद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा हु । 
तृतीय शाखरचर्चापरिपद्‌ शारीरशास्च पर दिल्‍ली में ( २०-२५ जून, ११५८ > | 
इनः रतनगड सें ( ६-१० नवम्बर, १९५८ > सम्पन्न हुई । इसके अध्य कः | 


; ) Ji 
हिन्दू विश्वविद्यालय के शारीरमसश प्राध्यापक पं० दामोदरशर्मा गौड ये! | 
[रमम 


hs 


Es णसी | 

१. सेहरचन्द्‌ लच्मणदास, छाहौर, १९४० (Ho do), चौखस्वा, वार | 
( १९५० ffo go ) g 

२. देखें पु० २२४ nee 


३. Comparative study of the Mafmas. a 


ॐ राव का जन्म गोदावरी जिला में ५८८९ में हुआ । मद्रास गे ae | 
च पुम० dto dto पुस० हुये । वहीं कुछ वर्षौ तक, अध्यापक रहने | 
ऑफ इण्डियन ARR: 


र a 
न म॑ आये । आयुर्वेद का अध्ययन कर उपाधि माध es 
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| आ के अर्थ निश्चित किये गये जो ‘afd शब्दार्थशारीरम्‌' ( वैद्यनाथ 
eer! ५ अवन, SSH, १९६४ ) । इसकी विस्तृत भूमिका रखुवीरप्रसाव त्रिवेदी ने 
y तिषचन्त्र सरस्वती ने 'शारीरदिनिश्रय' लिखा था जो प्रकाशित न 


| है। उयो 
| हो सका || 
qaa- 
काढेज, छखनऊ ) 
jo नर a 
आहे! 
जा विद्वानों ने आयुर्वेदेवर वाङ्मय से शारीर की सामग्री संकलित की जिससे 
महत्वपूर्ण सूचना घरात होती है' । 

जहाँ तक शरीरक्रिया का अश्न है, प्राचीन संद्विताओं में रक्तसंवहन, पाचन, 
 मूत्रनिर्माण आदि क्रियाओं का निर्देश उपलव्ध होता है । पाचन में त्रिविध अवस्था- 
पाक तथा पाचनक्रिया सें समानवायु, पाचकपित्त और eqs कफ का सहयोग 
पूर्णत: विज्ञानसंमत है । 

सन्‌ १६२८६० में विलियम हार्वे (१५७८-१६५७) ने रक्तसंवहन का अनुसन्धान 
fet उसने यह देखा कि हृदय के संकोच के द्वारा रक्त घमनियों में प्रविष्ट होता 
है और शरीर की धातुओं में परिश्षमण करता हुआ सिराओं' द्वारा पुनः हृदय में 
| सौद आता है । इस प्रकार रक्त के amaa परिभ्रमण का उसने निरीक्षण किया । 
हदय की विशिष्ट रचना तथा उसमें और सिराओं में कपार्टो की विशिष्ट व्यवस्था भी 
| इस रक्तसंवहन के पक्ष सें प्रसाणस्व॒रूप थी । इसके अतिरिक्त अपने सिद्धान्त की पुष्टि 
में निम्न प्रमाण उसने दिये :--- 

..._१--धमनियों के छत से रक्त स्पन्दन के साथ निकलता है, जब कि छिन्न 
` सिराओ से सतत और सम अवाह होता है। 

२--वाहु को हलके बाधसे से सिराओं द्वारा रक्त का प्रत्यावत्तन रुक जाने के 
Was में शोथ उत्पन्न हो जाता है । यदि उसीको कसकर बाँधा जाय, तो 
| 'मनियों और सिराज दोनों सें रक्त-प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण बाहु में शोथ तो 
` सेसन नहीं होता, बल्कि नाड़ी में चीणता तथा बाहु में शैत्य देखा जाता है । 
> ना होने पर भी हाचे को धमनियों और सिराओं के पारस्परिक सम्बन्ध का 


—— 


शारीर पर एक नवीन oem दिनकर गोविन्द्‌ थत्ते ( प्राध्यापक, आयुर्वेद: 
छा आयुर्वेद एवं तिब्वी अकादमी, छखनऊ से प्रकाशित हुआ है । 
ड़ झा अमिनचश्ारीरस! वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा सच 


| १ B. B. Mishra : Human Anatomy accordiug to the Agni Purana, | 
6 1. J. H Są Vol. 5, No 1, 1970. 


Jyotirmitra : A Study of Anatomical Material in Visuddhimagga 


| 0 Buddhaghosa, Sachitra Ayurved, March, 72. a 
P. V, Sharma : Indian Medicine in tho Ciassical Age,.PP.19-32 
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ज्ञान नहीं था। उनका अजुमान था कि "वे अंगों में स्थित विशिष्ट चिन्न ३ 
परस्पर संबद्ध El इस सम्बन्ध में १६६१ Go सें सेलपिजी ( Malpighi p 
केशिकाओं का अबुसंघान कर इस कठिन समस्या का ससाघान किया। ह | 
-बतळाया कि केशिकार्ञो के द्वारा घमनियौँ और सिरायें परस्पर dag हैं। १ | 
'में छिन talks ( Leen weahoek ) a सूचमदशक थन्न्र की सहायता से मेत 
-चरणजाछ में केशिकाओं द्वारा रक्तलंवहन प्रदर्शित भी किया । 
इसमें संदेह नहीं कि रक्तशंवहन के इस अदूशुद अनुसन्धान के कारण = 
शरीरक्रिया-पिज्ञान में एक नवीन aia का guta हुआ, किन्तु हजारों wyl 
आयुर्वेदीय संडिताओं में ऐसे बचन सिळते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि wal 
aaa महर्षियो को शरीर में रक्तलंबहन का अत्यन्त स्पष्ट ज्ञान था । इसके सन | 
सें निस्नलिखित प्रमाण पर्याप्त होंगे--- | 
इदो रसः निःसरति तत एव च ada 
Ragat चेति aenga: सिराः॥ 
-—भेरुसंहिता 
इस श्लोक में रस शब्द रक्त का भी वाचक है । इसका अभिप्राय यह दै हि 
रक्त हृदय से निकककर सम्पूर्ण शरीर में फैलता है और पुनः सिरां द्वारा इदप औं 
लौट आता है। 
“स शब्दाचिजलसन्तानवदणुना विशेषेणानुधावस्येव॑ शरीरं केवलम 1” 
“-सु० qo CELER | 
अर्थात्‌ रस शब्द, तेज तथा जल के सञ्चार की तरह समस्त शरीर में अलन |. 
सूचम रूप से अनुधावन करता है। डल्हण के अनुसार झब्दसन्तान से रसग्र | | 
Ramia, अचिःसन्तान से ऊर्ध्दंगामित्व तथा जळ्सन्तान से अघोगामिख aa | 
होता दै । रस रक्त में मिलकर हृदय से महाधमनी में जाता है और वहाँ से p |: 
'तीन भागों में विभक्त हो जाता हे; एक भाग सहासातुका धमनी के द्वारा fee 


( ऊध्वंगामी ), दूसरा भाग अच्षाघरा धमनी के द्वारा ऊध्वेशाखाओ में ( तिये) |. 


तथा तीसरा माग अवरोइणी महाधमनी के द्वारा अघःशाखाओं में ( न. : 
जाता है इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसके अतिरिक्त rafal | 
"सन्तान की उपमा से केशिकाओं के द्वारा रसनिःस्यन्दूल की अनेक विश) ? 
Wai— Diffusion, Osmosis इत्यादि का-भी संकेत मिलता है— zs i 
“ध्मानाइुसन्यः खबणात्‌ ataife सरणात्‌ सिराः ।९च० स. 


कविराज गणनाथसेन ने इसकी व्याख्या अपने 'प्रस्यक्षशारीरम' तिर i 


l 
ks 
| कु 


gol 1 ; 


से को है: 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K dsh hi 


ha | 


( ५९३ ) 


4 nee बळादू विक्षेपणं, GAT स्यन्दनम्‌, सरणं सरत्या हृद्याभिसुखँ 
मिति प्राचाममिसन्धिः सुस्पष्ट: । MCI चात्र METRA | क्र 
« णॉप्रस्यक्षशारीरम्‌ , धमनीखण्ड. 
; एक ही वाक्य सें qadi, कोशिकाओं तथा सिराओं का पारस्परिक | 
| Se रक्तसंवहन का किसना स्पष्ट विवेचन है । | 
| aes गतौ-अइरहगच्छदीत्यती रसः” “तस्य च हृदयं स्थानं स हृदयाच्चतुर्चिश- 
| pirana”, “खुसपन्नसेवनीनासिव च तासां अतानाः” 
--सुश्रुतसंहिता सू० १४ 
नर्थात--“रस kan गतिझीळ दै । उसका -स्थान हृदय दद और वहाँ से 
इसनियो से प्रविष्ट होकर अपली शाखा-प्रशाखाओं के द्वारा सम्पूणं शरीर सें उसी 
` पहार Gear है, जिस अकार दक्ष के पन्न सें सूचम सिरायें Get हैं ।” 
शतपथब्राह्मण तथा तदन्तर्गत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आगत हृदय शब्द काः , 
रचन भी प्राचीन आयुर्वेदुज्ञों के हृदय तथा रक्तसंवहनु-सम्बन्धी qa कोः 
| अभिछद्षित करता है-- 
«तदेतत्‌ sagt हृदयमिति, हृ-इस्येकमत्तरम्‌) न 
द-इत्येकमक्षरस्‌, ममिस्येकम्‌?' 


एवं हरतेद॑दातेरयतेहंद्यशब्दः-निरुक्त ( दुर्ग ) : 
` --शतपथ ब्राह्मण १४।८।४।१' 


- 
. 


| gaa? शब्दमें तीन धातु Be, दा और इण्‌। इन तीन धातुओं से वनाः 
fem शब्द हरण, दान और अयन ( गति) इन तीन क्रियाओको सूचित करताः 
था है। अथात्‌ हृदय रक्त का आहरण, सवंधातुर्ओ को रक्तप्रदान और संकोचप्रसारात्मक- 
क |! गतियां करता हे-- 
| “aug ते हृदयमप्स्वन्तः सं त्वा विशन्सवोषधीर्तापः | 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु | दुर्मित्रियास्तस्म सन्तु 
' . योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः!” बा० सं० | 
. अर्थात्‌-“जिस प्रकार समुद्र में नदियों के द्वारा जल पहुँचता दै, उसी प्रकार 
| झहारे हृदय में ओषधिरूप ( शरीरपोषणसमर्थ ) रक्तघातु प्रविष्ट हों ।” इस A 
ने हृदय की उपमा aga से दी गई । इसका आशय यह है कि जिस प्रकार नदियों _ 
_ की मूळ कारण तथा निवेश स्थान दोनों aga दी है, उसी प्रकार,रक्तवह स्रोत a ६ 
| ह से निकलते हैं और फिर उसी में मिळ ज्ञाते El इससे: भी चक्रवत्‌ रक्तसवह 
P फो संकेत सिळता है-.. छ : १ 
“- “अपो यत्‌ ते इदि श्रित मनस्कं पतयिष्ण कस्‌ fe 
'ततस्त deat सुञ्जाभि . निरूष्माणां . इतेरिव:।”--अथर्षवेद. ES 


FA (का H 
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+ 
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अर्थात-- puia पुरुष ! तुम्हारे इदय में स्थित सन से इत्या | 
` करता हूँ-- जैसे आथी से ऊप्सा बाहर होती है।” भे 
इस मन्त्र सें हृदय की उपसा अखिका, दी राई है। जिस पकार ह 
संकोच-ग्रसार के हारा वायु का आवागमन जारी रहता है, उसी प्रकार दर 
संकोच-ग्रसार से भी रक्त का संवहन ( आयात-निर्यात ) निरन्तर होता eh 
एक समय में पाश्चात्य विद्वान भी धमनिर्यो को वातपूर्ण समझते थे ak ` 
आधार पर रक्तसंवहन का प्रतिपादन करते थे । इसीलिये धमनी की संज्ञा Aan 
है। लिखा भी है-- 
“घसन्यो रसवाहिन्यो धसन्ति पदनं तनौ ।! 
यहाँ पर वायु से तन्त्र-यन्त्रघर वायु का ही ग्रहण करना चाहिये । 
ERARA गर्भस्य यच्च गभरसाद्रसः | 

संवत्तमाने. हृद्यं समाविज्ञति यत्‌ पुरा ॥? च० go ३०७ 
अर्थात्‌--“जो गर्भ की आद्यावस्था में सारभूत वस्तु है, जो गर्भ का उपलेतत । 

करने से रस कहलाता है और जो संपूर्ण शरीर में घूमता हुआ हृदय में पुनः प्रि! 
होता है 1" $ s } 
उपर्युक्त श्लोक की द्वितीय पंक्ति में wear रक्तसंबहन का स्पष्ट निद ' 
मिलता है । ; 5 | 

“यच्छुरीरससनेहः प्राणा यज्ञ प्रतिछिताः । 

TAS बहुधा दा ताः फलन्तीचि महाफलाः ॥” 
ATE हिता सू? ३०! | 
अर्थात्‌ “जो शरीरपोषक धातुओं का सार है तथा जहाँ प्राण प्रतिष्ठित RE 
उनका फळरूप ओज होने से तथा शरीर सें अनेक प्रकार के च्या होने के काश | 


अदीपिका' में लिखते हैं. :--< í ; jà 
 “सिराह्वारेणेच adaga आहृष्टमोजो हृदि गन्छुँ प्रभवति इति हित | 
तत्फलत्वे सिध्यति ।”, ` . | 
अभिप्राय यह है कि सव घातुओं,से ओज सिराओं के द्वारा हदय में | 

है और वहाँ से ओज्ञोबहा धमनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर. में अमण करता | 
A “ओजोवहाः शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ।” च० सू ३० ath 
सहाफछा' सें 'फछ' पद का व्यंग्यार्थ यह हे कि जिस प्रकार = a oe i 
चीज से फळ यह चक्र वनस्पति के घारणपोषण के किए जारी रहता द! . 1 


. रक्तसंवहन का चक्र शरीर के घारणपोषण के लिए निरन्तर चता रहा | 
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० gant से यह सिद्ध दै कि आयुधंदज्ञ महर्षियों की रक्तसंवहन तथा 
garit के सम्बन्ध में पूण वेज्ञानिक धारणा थी ।* 
रक्तसंवहन का यह कार्य विक्षेपकर्मा व्यानवायु के द्वारा संपन्न होता है I? 
नमाण के सम्बन्ध में सी सूत्र रूप में वर्णन है 19 
प्रारम्म में आयुर्वेदिक west में सुकुन्दस्वरूप वर्माक्कत “मानवशरीररहस्य” 
gat में Seat था किन्तु वह केवल आधुनिक विज्ञान का हिन्दी संस्करण था 
`| ततः आयुर्वेद के जिशास छात्रों को उससे तृप्ति नहीं होती थी । यह काये पूरा हुआ 
Yi fart देसाई के 'शरीरक्रियाविज्ञान' ( वेद्यनाथ आयुर्घेद भवन, कलकत्ता, 
1९४६ ) के प्रकाशन से । इस अन्थ में बड़ी ही सुन्दर रीति से आयुर्वेद एवं आघु- 
तिक विज्ञान के तथ्यों को एक सूत्र में पिरोया गया है । यह अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ 
और इसके कई संस्करण निकळ चुके । mga लेखक द्वारा रचित “अभिनव शरीर 
. क्वियाविज्ञान' चौजम्वा, वाराणसी द्वारा १९५४ में प्रकाशित हुआ। इसका द्वितीय 
| परिवर्धित संस्करण ३९६२ सें निकला । तृतीत संस्करण निकलने जा रहा दै। 
| प्रकृति के संबन्ध में पाटणकरक्कत देहप्रकृतिविज्ञान जामनगर से १९६०-६१ में 


| स्वस्थवृत्त 
दा) वेदों में स्वस्थ रहकर दीर्घायु की कामना की गई है। सूर्य, अग्नि, जल, वायु 

| के द्वारा रोगोत्पादक weet , और क्रिमियों के विनाश का निर्देश है) 
बायुवंदीय संहिताओ' में इसका विशदू वर्णन है । आयुर्वेद के दो उद्देश्य कहे गये 


3 ve wal: संहिताओं -में ¦ क्षसंचहन का-संकेत, सचित्र आयुवद, वप १ 
अंक १ 


| ऐ. व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्सणा । युगपत्‌ adissa देहे विचिप्यते सदा । 
! ---ख० चि० १५३७ 
रसो यः aga यातः स तत्रेवावतिष्ठते । 
१ ततो व्यानेन वित्तिप्तः कृत्स्ने देहे प्रपद्यति ॥--अ० To ge १२ 
( सर्वागसुन्द्रा ) 
| रे. देखें 


“—Ghanekar : The Concept of Formation of urine in 
0) ee Ayurveda 


Report of the Panel Discussion on urine and uriudry disorders 
टं R. I. M, Vol V, No 2, 1971 


a) 
A ॥ : और देखे-Geofrey Hodson : The Seven Human Temperaments; 
N Adyar, Madras, 1956 
`` देखे ए० ३३.३७ 


A 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वस्थव्रत्त के अन्तर्गत आता है । आयुर्वेद पुरुष के पूणं देहमानस 
पर चळ देता दे । यह केवळ रोगों के प्रतिषेध के लिए निपेधात्मक स्व 
हे अपितु पुरुर्ष को अपनी प्राकृतिक स्थिति में रखकर (ay स्थ) रक 
वरू, 
छक्षण विशव का एक saya आविष्कार 
विशेष बढ देता है क्योंकि इसकी मान्यता है कि यदि पुरुष स्वस्थ है तो | 
आम्यल्तर हेतु इसमें चिकार उत्पन्न करने सें समर्थ नहीं होते । maaa स्वास्थ) | 
इसका अर्थ यह. है कि इससे निज विकार तो उत्पन्न नहीं ही होंगे आगन्तु hel 
भी असामर्थ्य को AGUA करेंगे । आयुर्वेद क्षेत्र को प्रसुखता देता है, बीज को ail 
यदि चेत्र प्रतिकूल और कठोर है तो चीज पढ्ने पर भी वे सूख जायेंगे, अंडर उत्त | 
, नहीं होंगे । यही कारण है कि आयुर्वेद में वेयक्तिक स्वस्थबृत्त का विस्तार से ब | - 
किया गया है : magg में उठने से Sat रात में सोने तक दन्तधावन, अग | 
ब्यायास, स्नान, आहार आदि का विशद विचारे किया गयः है । इसे दिन 
कहते हैं । रात्रिचर्या में मेथुन और शयन का विधान दै। इसी प्रकार तुस 
प्रकरण के अन्तर्गत किस ऋतु में कैसा रहन-सहन होना चाहिए इसका उपदे है 
इस प्रकार दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इस त्रिदण्ड पर वेयक्तिक ससा 
अवलम्बित है । 


Pa आहार के विषय में विस्तृत एवं सूचम विचार आयुर्वेद में किया गया हबे 
आधुनिक विज्ञान में नहीं मिळता । सर्वग्रह और परिग्रह के द्वारा आहारम 
प्रसंग सें सन्तुलित आहार का विधान है । कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी sarda ब्र] 
sa है जो aaa आहार का ही रूप है। इसके अतिरिक्त, प्रकृति, क ॥ 
संयोग राशि, देश, काळ, उपयोक्ता और उपयोगसंस्था इन आठ आह्वारविधि विश | 
यतनों का विचार किया गया है” grdi के साथ-साथ आहारत्रब्यां ee 
विस्तार से वर्णित हैं । चरकसंहिता के पक ही श्छोक' में पुरुष के डिए शा | 


सभी आहारतरवों का निर्देश कर दिया aak यथा 57 


१ a 


२. 
R. 
? . 
. ५ 
६. 


“ mag 5 2 ° 
आम्तरीच्षं पयः सर्पिः sins मधु चाभ्यसेस्‌ ॥-च° = 
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रूप कास । 


दण ओज आदि की वृद्धि का उपाय कर्ता है। अत एव आयुर्वेत्तोरू wl 
दे । आयुर्वेद वैयक्तिक स्वसृ 


| 


इसी प्रकार आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्यं ये तीन शरीर के उपस्तम्भ कहे से ( 


lo. 


समदोषः, समाग्निश्च समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नास्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इस्यीयते ॥ go सू० १५३२ ३ | 
त्रय उपस्तम्भाः शरीरस्य-आहारः स्वप्नो ्र्मचयंमिति-च° स्‌? क A 
च० fio १।२१(४); अन्नस्य कुडवः, सूपस्य IS, मांसस्य रिप 
२।१५।२५-२६ “ हक 
ao वि० १।१८-३८ अ कक 2” 
sitar megana सेन्धवामळके यवान | : 


= 


qo uli? í 


(४६७ ) > 


| १. षष्टिक, शालि = कार्बोहाइड्रेट 
भ | २. सुदूग = प्रोरीन 
i ॥ ३. सन्धच = लवण ` ` 7 
| ३. आसलक = विटामिन 
| ५, यव = ages 
प ६. आन्तरीक्ष (जल) = शुद्ध जळ et 
ग ७. दुग्ध-चृत = स्नेह 
| ८, मधु = शकरा 


Ei 


महानस ( Kitchen ) और उसके कमंचारियों की विभिन्न श्रेणियों का भी 
| gia है। राजा के महानस का अध्यक्ष सुकुळोत्पन्न वेद्य होना चाहिए । सविष अन्न 
' ही परीक्षा की भी विस्तृत विचार किया गया है ।१ 
अन्ने प्राण कहा गया है. तो जल जीवन दै । शुद्ध जल के सेवन पर बल दिया 
गया है। आन्तरिक जळ सर्वोत्तम माना गया है। जल्पात्र ताम्र का होना चाहिए 
बन्यथा मिठ्ठी का । शुद्धता के कारण गंगाजल का विशेष महत्व है । राजा तथा अन्य 
। सद व्यक्ति कहीं भी हों गंगाजल मँगा कर सेवन करते थे । इसके छिए राजाओं के 
' इहो एक स्वतंत्र विभाग ही रहता था ।. मुगलसम्राट्‌ अकबर सदा गंगाजळ का ही 
सेवन करता था और इसके लिए पक पूरा विभाग कायरत. रहता था जिसे आवदार 
| कहते थे । इसमें विश्वस्त अधिकारी और कर्मचारी रक्खे जाते थे । Tal में 
' पानी भर कर सुहरबन्द्‌ कर दिया जाता था । जब दरवार आगरा और फतेहपुर में 
. होता तो पानी सोरों से आता और जब सम्राट लाहोर में होते.तो हरद्वार से पानी 
` हाया जाता । भोजन पकाने के लिए आन्तरिक्ष जल या यमुना या चेनाब क। पानी 
` स्वह होता था किन्तु इसमें भी थोड़ा गंगाजल मिला छिया जाता । , पानी ठंढा 
करने के लिए शोरा का प्रयोग होता था । १५८६ ई० से बफ से पानी ठंडा किया 
| जने छृगा। यूह उत्तरी पहाड़ों से प्राप्त किया जाता था. 
जल के प्रसादन, शीतीकरण और अधिवासन की विधियाँ प्राचीन अन्यो में 
हैं। सुचत में प्रसावुन, निक्षेपण और शीतीकरण की विधियों का वर्णन दे 
बिधि भी नदी मिळता ।3 सरोवरगत जळ के विषाक्त होने पर sas शोधन की 


ast 


a अन 


We मिळता है-“चीरघृताम्यासो रसायनानाम्‌-च० Jo २५३८ 


आईन ए-अकबरी, To ५८-५९ 


«१ क्‌. ३।११-१४ निर 
R आ०. 


Se ल क... RRR 
दुग्ध और घृत के नियमित सेवन को महत्व दिया गया है । इससे रसायन का 


से. रू. ४५1६-३३ ; l टत पना काळी 
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इसी प्रकार भूमि और वायु-शोधन की विधियों भी हें | आचीनकार में 
यज्ञों से ae कार्य सम्पादित होता था जिमसें गुग्युछ, जटामांसी आदि रोष. | 
जळाये जाते थे । गोपथब्राह्मण ने तो इस रहस्य का यह कह कर उद्‌घाटन a | 
दिया कि ऋतुसन्धियों में अधिकांश व्याधियां होती हैं अतपच तुस 
१ अधिकांश यज्ञ किये जाते हैं।' वायु के विषाक्त होने पर दुन्दुमिस्वनीय दि i 
वायगत विष का निराकरण किया जाता था* । i 
इतना होने पर भी मरक Ged थे जिनसे जनपदोद्ध्वंस होता था, गाँव हे ih 
उजड जाते थे? । चरकसंहिता के जनपदोद्ध्वंसनीय अध्याय (चि० ३) में इफ 
सम्यक वर्णन है । भूमि, वायु, जल और काळ के दूषित हो . जाने के कारण परत 
Set हैं । इसका मूल कारण अधर्म बतछाया गया है । जनता अपने स्वायसं 
उपदेशों पर ध्यान नहीं देती और राज्य भी अपने सार्वजनिक aenar 
कत्तंव्यों पर ध्यान नहीं देतां तभी ऐसी दुःस्थिति उत्पन्न होती है । इसके il 
उपाय भी कहे गये हैं। . - ४ 
सज्ञारी ( औपसर्गिक ) रोगों की धारणा स्पष्ट थी । कुष्ठ, उवर, शोध, नेत्रा 
care आदि रोग औपसर्गिक रोगों के साथ परिगणित हैं ( ए० २३७) Ë 
संसर्गत दोषों की शास्ति का विधान कौशिंकसूत्र ( ३७४६-४९) में दिया है। से| 
रोगों को छिपाने पर दण्ड दिया जाता था ।४ ऐसे' रोगियों के साथ TET! 
विवाहसंबंध निषिद्ध किया दै” । aima ने भी कुछ, त्रण आदि से पीबित व्यक्ति | 
के साथ व्यवहार करने का निषेध किया है ॥६ ः 
जनपदोद्ध्वंस या मरक में स्थानपरित्याग का विधान है । महामारी Fe 
छोग. उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसके अतिरिक्त ११ 
व्यपाश्रय उपचार होते थे* । देवी-देवताओं की पूजा होती थी । -शीतळा रोग i 
झीतळा'देवी की पूजा तथा शीतलास्तोन्न का पाठ किया जाता था” हैजा ia 
ह चा Serpe SSU. 5-० nt), 


` देखे go २२ र सश ESA 
° चही, क. ३।१५-२२; Ho ६ = 2 {he 
* देख Yo २३७ s : A 
द्विपदचतुष्पदार्ना तु कुषव्याधिताशुचीनामुत्साहस्वास्थ्यञ्घचीआमाख्याने a 


E AWN sw. 


५. स्फीतादपि न सञ्चारिरोगदोषसमन्त्रितात- -या० ero आचाराध्यायः न re j 
३. अब्यवहार्याः ust त्रियग्रामम्चतककुष्ठत्रणिनः- -अर्थशास्र, ३1११1११ S 

७, सु. सू. ६।१८ - 
<. भावुप्रकाश-शीतलाम्रकरण 
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सामूहिक रूप से देवी की पूजा होती थी । मलेरिया में भूताभिपंग होने पर तदर्थ 
| उपाय किया जाता.था। इन सब सें सामूहिक रूप से यज्ञ किये ज्ञाते थे जिनसे 
| deat का नाश होता था और वायुशुद्धि होती थी । गोपथ-ब्राह्मण ने जो यह कहा 
| कन ऋतुसंधि में रोग होते हैं और उसी काल में यज्ञ किये जाते हैं इसका रहस्य यही 
| है। इसके अतिरिक्त, वेयक्तिक agga तथा स्वस्थब्ृत्त के नियमो के पालन पर भी 
| æ दिया जाता था क्योंकि महामारी फेलने पर भी cae व्यक्ति ही अधिकतर शिकार 
होते हैं “देवो genas” | शीतळा रोग के प्रतिषेध के लिए सम्भवतः छापने की 
परम्परा भी किसी न किसी रूप में थी। यह काय माछियों के सन्प्रदाय में होता 


al ब्रिटिश सरकार के तत्वावधान में जब टीका लगाने का कार्य AeA हुआ तब 
माढी ही इसमें आगे आये । 


` सामाजिक स्वस्थवृत्त सें सद्वृत्तः का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में 
इसका वर्णन तो है ही, स्टृतियो. और घमंसूत्रों में भी इसे धार्मिक रूप' दिया गया 
जिससे इसके पाळन में अपरिहार्यता आ जाय । इस प्रकार भारतीय सामाजिक 
| स्वस्थवृत्त में आयुर्वेद और adore दोनों का सहयोग है । सदुद्रत्त का स्वयं पालन 
| तथा दूसरों के छिए इसका उपदेश एक धार्मिक कत्तंव्य था जिसका पालन भारत की 
A ; TANT जनता अद्धा से करती थी । उदाहरण के लिए, कुष्ठ, चेचक आदि रोगों में 
4 धार्मिकता का पुट देकर स्वतः ऐसे औपसर्गिक रोगियों का पृथक्करण हो जाता था। 

|| धाचार-रसायन से. सदाचारी को रसायन का फल मिलता है। 
| कुष्ठ, उन्माद, de आदि रोगों से पीडित व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रदर्शित 
| करने wet के लिए दण्ड का विधान है ( अर्थशासत्र० ३।१८।४ ) । मलमूत्र आदि की 
सफाई सावधानी से की जाती थी । इस सम्बन्ध में लापरवाही ` करने. वाळे दण्डित 
थे (.वह्ी, २।३६।१७; ३।१९।३ )। यौन जीवन भी नियंत्रित एवं अनुशासित 


१. इकनन ने इस कार्य में ६००-७०० व्यक्तियों को ASA देखा जो सफलतापूर्वक 
काय करते थे । dene परगना के सौतारों में,भी यह प्रथा थी । देखें-- 
F. Buchanan: An Account of the District of Purnea in 
1809-1810, B. ©, R., Patna, 1928, P. 187 
Idem: An Aécount of the District of Bhagalpur, B. O. R 
१ Patna, 1930, P. 44 
जहाँगीर ने भी चेचक, Ba, acdara ( हाथियों का ), नमा का उल्लेख 
दद l देखे--तुजुक-ए-जहाँगीरो, भाग, १, Jo ४४२, २४२-२४३, ३२३० 
२२७,३३०, gee, भाग २. ए० २०३, ६५, ६६, - - ` ar 
| (० RS ८।१९-२९; go fao, २४।८७-९८ - : 
i ऱ्य महाभारत अनुशासन ० so १०४ 
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था इस सम्बन्ध, में भी मिथ्या आचरण करने बालों को दण्ड दिया ae । 
( देखें--अर्थशाद्व० ४।१३।२४; Tle To व्यवहार० २८९, २९३; mafie te 
कामसूत्र० ५।६।२।५) Ge संहिता० ४६।५३;-८६।६६ ) । 4 
ग्रामयोजना, नगरथोजना, पानी के निकास आदि पर भी प्राचीनों ने ६७. 
किया था । हडप्पा और सोइनजोदड़ो की खुदाई से जो भग्नावशेष उपलब्ध ai | 
उससे यह पता चलता है कि भाज से पाँच हजार वपं पूर्व भी नगरयोझा | 
पर्याप्त समुन्नत थी । विक्रमशिछा विश्वविद्यालय के उत्खनन से भी भूमिगत एह | 
areal मिली हैं ।' वास्तुविद्या के ग्रन्थों में भवनों के आरोग्यकर निर्माण दो RA 1 
वर्णित है। यह भो बतकाया है कि आस में कहाँ पर किस वर्ण ओर ahaa! 
रहें । इस प्रकार समस्त सामाजिक जोवत पर दितपरक विचार किया गया | 
आयुर्वेद के अष्टांग में यह परिगणित नहीं हे । आधुनिक काछ सें इसका fn 
हुआ है ga विषय पर एकमान्न अन्ध पं० राजेश्वरदत्त शास्त्री का उपलब्ध है।| 
इनके द्वारा विरचित स्वस्थवृत्तसझुच्चय शिवरात्रि सं १९८६ ( १९२९ ई०) | 
पूर्ण हुआ और १९३० सें प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ जिसकी भूमिका बा 
यादुवजी ने लिखी । १९७३ में इसका आठवां संस्करण निकला, है | इसमें a|, 
सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों से तथ्यों के संकर्छन के अतिरिक्त नवीन विचार भी सक्न 
भाषा में निवद्ध कर प्रस्तुत किये गये F? र / 
आयुर्वेदोक्त औषधालय, प्रयाग के संचालक राजवेद्य qo जगन्नाथ शर्मा 
'आरोग्यद्पण' पाँच रूण्डों में प्रकाशित किया था जिसमें स्वस्थवृत्त के aaa 
चिकित्सा का वर्णन भी-है । प्रयम खण्ड का तृतीय संस्करण १४९३ में और प 
खण्ड १८९८ में प्रकाशित हुआ था । हू । 
‘Borer चारच्या (hasan, ३९६३) में दिनचर्या प सूच काप 
दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, कृतान्न आदि का. विस्तृत वर्णन दत्तरामः 2 
चर्याचन्द्रोदय ( खेमराज, बम्बई, १९०४ ) में है । दामोद्रकर्मागौडृकृत ant ; 
संग्रह ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ५९५५ ) में aged तथा आयुवदीय “|. 
GR संकलन हे । इसी प्रकार का- एक संकलन रणजितरायकृत आयुवेदीय 
(Same आ० भवन, १९५५ ) । अपर्णा चट्टोपाध्याय के अनेक 


MR ना 


R. देखे, “सु, Sharma : Concept of Preventive and $ 
“- cine 10 Ayurveda, Nagarjune, November, 1972. 

> “Oh इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज, go ४३:५३ ay 

* इनके जीवनबृत्त के सम्रन्ध में देखें go २८१ । EAST | 

१९०१ है। । So 
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करने में सफल नहीं हो पाते । वैदिक वाङमय में ही इसका वीज हम र | 

` झातपथन्राह्मण से ही च्सवन की कथा आती है जो रसायनराज च्यवनप्राश कं t 
है । 'देवस्य पश्य काव्यं न ममार, न जीर्यति’ अथवंवेद ( १०८३२ )के हे 

में मनुष्य के अजर-अमर बनने की छाछसा निहित हे जो रसायन की 2 

है* । रसायन यदि अमर न बना सके तो अजर और दीर्घायु तो -बना ही सि 

` वस्था में मनुष्य कुछ भी कर सकने में असमर्थ हो जाता है और शरीर भार ae 

है अतः जरा का प्रतिषेध होकर ( Geriatrics ) पुरुष की सशक्त युवावस्था बगे | 

' यही रसायन का छच्य है। इसी कारण इसे वयःस्थापन भी कहते हैं। वृद्ध 

आने पर भी उसे दूर कर पुनः युवावस्था छा दे यह भी वर्णन के आधार पर सा| 
उद्देश्य ज्ञात होता है। 

रसायन का जो aya दिया गया है उममे आधुनिक दृष्टि से निरनांकित तो| 

बातों का समावेश होता है :-- i ; | 


१. रक्तादिधातुगत परिवर्तन : ( धातुदृद्धिजp)| 
. २. व्याधिक्षमत्वगत परिवर्तन ( व्याधिम्रतिपेधक या व्याधिनिबार| 
३. अन्तःल्राव ( हार्मोन ) गत परिवर्तन ( शक्तिदापर)| 
` सभी संहिताओं में रसायन का प्रकरण मिळता है । चरक और gaa dha} 
ओषधियों का इस कार्थ में प्रयोग है । ऋग्वेदं में जो सोम का वर्णन है वही बो! 
चल कर पूरे रसायन का प्रतीक बना । प्राणि-शरीर में रस का संचार करने के झर | 
रसायन और ओषधियों में रस का सञ्चार करने के कारण. सोम ( चन्द्रमा ) ओणी | 
कहल।/या | गुप्तकाछीन वाङ्मय में रसायन का उल्लेख बहुशः मिलता है| we 
न्थों में भी पेसे करप मिळते है । रसायन औषधियों का ऐसा प्रयोग जो कार 
कर दे wey कहा गया । नावनीतक में अनेक कल्प इस प्रकार के हँ मपर | 
में भी अनेक स्वतन्त्र कठपग्रन्थ लिखे गये” | सोढ्लक्कत गदनिग्रह में भी अनेक कस | 
'-का समावेश दै” | सोमेश्वरक्तत मानसोल्लास ( १२वीं” शती ) में भी राण a 
_रसायनसेवन का उपदेश किया “गया R O रसायनसेवन का उपदेश किया “गया Fe | A| 
१. देखें ए० ९-१०, २१ मै | ह. 
२. जैमिनीय ब्राह्मण ( १५१ ) सें एक जरामूरीय सत्र है जिसका विधान «att 
स्यु से बचने के लिए किया गया हे--'एतदू ह वे सन्नं TT 
हूयेवास्मान्‌ मुच्यते झत्युना वा !? i eee 
३, देखें मेरा gena मेडिसिन इन दी कलासिकळ पुर्ख, ९०९९४". | 
४. देखें व्रब्यगुणप्रकरण अ० ५ . ” i न 
५, देखें पु० २८९ ` . 1 ~ > 
३, साच्यं पथ्याशिना नित्यं नीरुजो जायते ततः । x 


धिभिवंजितो १ 5 wax 
च्या राजा राजकायत्तमों भवेत्‌ ॥ 
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संबन्धी प्रकाशित हुये हैं'। वालमीकिरामायण, महाभारत तथा बौद्ध अन्धो में 
तत्संबन्धी तथ्यों का संकलन sto ज्योतिमित्र ने किया है । 

आधुनिक हायजीन को हिन्दी में Raa कर सुकुन्दस्वरूप चर्मा और भास्कर 
गोविन्द घाणेकर ने 'स्वास्थ्यचिज्ञान' ग्रन्थ लिखे। पहले ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण 
१९४८ में और दूसरा ग्रन्थ १९२५ में निकला था । 

व्यक्तिशः इस क्षेत्र से कायं करनेवार्को, सें अग्रणी थे डा० लचमीपति । १९५८ में 
इन्होंने बारोग्य-यात्रा प्रारभ की और यौंव-योंच घूमकर आयुर्वेदोक्त स्वस्थवृत्त 
(अभ्यंग, स्नान, आसन, सद्वृत्त आदि ) का प्रचार करते थे । आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त 
को उपर उठाने तथा प्रचलित करने में इनका वडा योगदान है । डा० qo. छच्मीपति 
का जन्म १८८० ई० में आन्ध्र के पश्चिमी गोदावरी जिले में हुआ.। ची० ए० करने 
के वाद मद्रास मेडिकल कालेज के स्नातक वने । मद्रास आयुर्वेद कालेज में सर्जरी के 
प्रोफेसर हुये । उस समय वहाँ डी० गोपालाचाळु प्राचार्य थे जिनकी प्रेरणा और 
संगति से आयुर्वेद के अध्ययन की ओर आपका झुकाव हुआ । आप शरीर-संस्कार के 
प्रेमी थे, स्वयं भी व्यायाम करते और उसका प्रदर्शन कर लोगो में रचि भी उत्पन्न 


. करते । महात्मा गाँधी के साथ भी उन्होंने कायं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
व | भीतर एक आरोग्यसेना का संगठन आपने किया था । गोप्राछाचालुँजी के निधन के 


वाद आप कालेज के प्राचार्य नियक्त gti सेवानिवृत्त होने पर मद्रास. में आन्ध्र 


| आयर्वदिक फार्मसी तथा अवाडी में आरोग्याश्रम- की स्थापना की । अन्त में कुछ 


समय के लिए त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक wea के प्राचार्य भी RI नि० भा० आयुवेद 
महासम्मेलन के आप सक्रिय सदस्य रहे और दो बार .उसके अध्यक्ष चुने गये 


J (१९३३, १९३७ ) । आपका स्वर्गवास १९५९ में हुआ । आयुवद की वाङ सय- 


अभिवृद्धि में भी आपका बड़ा योगदान रहा । .“आयुवेद्‌-शिक्षा सीरीज छे अन्तगत 
ONT एक दर्जन पुस्तके अंग्रेजी में प्रकाशित की । इनके आयुर्वेदिक इनसाइक्लो- 
पिढिआ के दो खण्ड १९५९ में प्रकाशित हुये । तेलुगु में भी आपने अनेक अन्थ 

। आपकी रचनाओं की पूरी सूची उपयु"क्त इनसाइबछोपिडिया के भीतरी 
गावरण पृष्ठ पर दी हुई है। z 


समस्त धातुओं ऊो आप्यायित कर शरीर और मन को पूणं स्वस्थ रखना . 


| | रसायन का उद्देश्य दै । रोगों के प्रतिवेध की दृष्टि से. इसका विशेष_महरव है यद्यपि 


बारण में झी यह कार्यकर होता है । यह agent विधान है जिससे शरीर में ओज 


ह क षत ससख होता है खिसके कारण रोग च च आका 
d| नागाईन, अगस्त एवं दिसम्बर १९६७; gers १९६८, जनवरी ३९६९५; 
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थ पर स्वतंत्र अन्ध कम ही लिखे गये। पक्षघर झा का रसायनतत्त्र 


ane से ३९७१ में प्रकाशित हुआ दै। ; 
बागीकरण अनेक पसंग वेदों. में उपध होते हैं'। परवर्ती अनयो मे 
प्रकरण के अन्तर्गत वाजीकरण के योग दिये गये हैं' । कामच्यापार 
i Qaa) qa दोने के कारण सम्भवतः 'औपनिषदिक” ( रहस्यात्मक ) विशेषण दिया 
| शया है। यौन जीवन को सुखी बनाना तथा स्वस्थ-प्रशस्त सन्तति का उत्पादन 
| वाजीकरण का उद्देश्य है । स्वस्थ पुरुष के लिए विधान दे कि वाजीकरण का सेवन 
| रे के वाद मैथुन करे जिससे यौन सुख तो प्राप्त हो ही, अनावश्यक शुक्रक्तय भी 
| होने पावे, सम्भावित क्षय की आपूर्त्ति पहले ही कर ली जाय | विशेषतः कामशास्त्र 
ग्रन्थों में इसका वर्णन किया गया है । कुचुमारतन्त्र, अनंगरंग, पञ्चसायक आदि 
ged प्रसिद्ध हैं । अद्यतन कामप्रधान युग में वाजीकरण की प्रभूत उपयोगिता है। 
| परिवारनियोजन के अपर पक्ष को यह Tae करेगा जिससे वस्तुतः सन्तुङित परिवार 
' नियोजन हो सकेगा । site 
मध्यकालीन ग्रन्थों में किंगदृद्धि, योनिगाढीकरण, स्तनकठिनीकरण, 'रोमद्यातन 
` आदि के लिए अनेक योगों का विकास हुआ है । 
 अगद्तन्त् 

विष और निर्विपीकरण के विचार अथवंवेद में उपलब्ध होते हैं? | आश्वलायन 
` औतदून ( ० ४७) में परिगणित विद्याओं में विषविद्या भी है। कौशिकसूच 
| (३९।२-५; ३२।१९ ) में विषभैषञ्य का वर्णन है । ९ न 
महाभारत में काश्यप और तक्षक का संवाद-प्रसंग अवलोकनीय हें ( आदि qà, 
| ११३३-४३, ४३।१-१५; ५०।१७-२७ ) । इसी प्रकार MEATS पुराण (३।५१) में 


,पस्माद्‌ रसायनान्‌ योगान्‌ यरनांत्‌ सेवेत पार्थिवः i 
| इठगात्रो अवेत्‌ तेन चलीपछितवाजञेतः॥ ` 
RS जीवेच्च सुचिरं कालं राजा रोगविवर्जितः | 
1 ne रसायन वच्ये--२॥१॥१०-१३ ७ १: ROR: 223 
| देखें--चु० ९:१०; २ - १४-१६ a पुरुष के लिए 
i ९-१०; २३-२२-। कौशिकसूत्र (३०१४-१३ et इरण M 
. कामसूत्र, wan अधिकरण; बृहतसंदिता ( वराहमिहिरकत ) का. 2 


nal 


< 
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का ज्ञान होता है । बौद्धो की जांगुली देवी काळान्तर में 'मंनसा' हो गई''। 

चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं में भी जांगम एवं स्थावर विर्षो के लक्षणों तथा | 
चिकित्सा का वर्णन है । विष ओज को आक्रान्त कर प्राण का हरण करता है । gy 
विष सद्यःप्राणहर तथा कुछ कालान्तरप्राणहर ( दूपीविप ) होते हैं। प्राचीनकाल से 
ही राजाओं और सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन हमेशा खतरे में रहता दे । उनके ag 
विषप्रयोग द्वारा उनकी हत्या करने की ताक सें रहते हें । अतः अनेक प्रकार से 
विषप्रयोग करने के माध्यमों और विपनिचारण कं उपाय वतलाये गये हें । हस्या के 
लिए चिषकन्या का भी प्रयोग मिलता है" । विषकन्या का क्या स्वरूप था यह स्पष्ट 
नहीं होता | ऐसा प्रतीत star है कि किसी सुन्दरी कन्या के योनिप्रदेश तथा अघरो, 
स्तनों आदि पर विष का छेप कर देते थे जिसके _ सम्पकं से भोक्ता पुरुष के शरीर में 
faa का सञ्चार हो जाता था। : 


gga ने स्थावर एवं जांगम विषों का वर्गीकरण विस्तार से किया है.। कौदिश्य | 
ने मादक frat के लिए ‘aga’ शब्द दिया है और अनेक स्थलों पर मदनयोगों का 
उल्लेख है । र 

विष की आशुंकारित। देखकर इसका प्रयोग चिकित्साकाय में भी होने छगा। 
सर्वप्रथम वाग्भट ने अशांगसंग्रह में विषोपयोगिक अध्याय ( उत्तरस्थान, ४८ ) में 
इसका प्रारम्भ किया है । तान्त्रिको ने रसशासत्र के साथ-साथ विषविद्या तथा विषोप- 
योग दोनों को आगे बढ़ाया-। यह महत्त्व की वात है कि 'रस' शब्द ,,पारद्‌ के साथ- 
साथ विष का भी वाचक है और रसशा के ग्रन्थों में विप का प्रकरण भी है । 

विशेषतः जांगम विष की चिकित्सा में मन्त्र और औषध दोनों का प्रयोग होता 
था । विषापहारक aafia गारुड मन्‍्त्रों से सपंविष का निवारण करते थे.। ata 
में विषविद्या की देवी जांगुली थी अतः उसे सिद्ध करनेवाले वैद्य जांगुछिक कहाते 
थे? । aime के साथियों में एक जांगुलिक था। छान्दोग्योपनिषद्‌) ( ® ३२ ) में 


१. The Hindus are indebted to the Buddhists for borrowing gods 
like Mahācinatārā, Janguli, .and Vajrayogini under the 
names of Tara, Manasa and Chhinnamasta respectively. 

—B. T. Bhattacharya, the Indian Buddhist Iconograpby' 

—. . ( Ozford University Press. 1924). Foreword. 

२. सु. क. १४ .. Ft | ii ee 


३. सर्पभये सन्त्रेरोषधिमिश्च जाङ्छीविदशररेचुः=कोरिक्य० ३।३।२१ 


और देखे-विनयत्रोप भट्टाचा्यक्कत साधनमाळा ( बदौदा, १९२५) bE | § 
८ i ; ; ड go (-२४६०२४० डे 3 
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दनो की जो सूची दी है उसमें एक सर्पविद्या है। यही विषविद्या का मौलिक रूप 
हे कादस्वरी में 'विषापहरण” का उल्लेख है । सर्प के काटने से बहुत लोग मरते थे 
बतः इसके उपचार का उपाय यथासम्भव मन्त्र और औषध: द्वारा किया जाता था! । 
वाग्भट ने इस प्रकरण में नग्नजित्‌ , विदेहपति, आलम्वायन, घन्वन्तरि, कौटिल्य, 
उशना, काश्यप, शंकर, अस्थिक आदि आचार्यों को see किया हे । इससे स्पष्ट है 
कि उस काल में इनके तन्त्र प्रचलित थे । सुश्रुत ने अनेक खनिज और वानस्पतिक 
frat का वर्णन किया है । वाग्भट ने हरताळ और धतूरे के विष का भी वर्णन किया 


है। gaa ( To ७1४०-६३ ) में soma रोग का विशद वर्णन है। इसे अछक- 


| बिष भी आचायों ने कहा है । सपविप के अतिरिक्त, पागल, सियार, कुत्ते आदि के 
i] कारने से उत्पन्न यह रोग भी एक समस्या वनी थी । 


विपचिकित्सकों का एक gan सम्प्रदाय था । दक्तिण भारत में आज भी ऐसे 


चिकित्सक विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं । 

aia पर उपेयुःक्त आचायौं के ग्रन्थ थे" जो उपलब्ध नहीं है। सम्प्रति 
| ५० रमानाथ द्विवेदी का अन्थ प्रचलित है ( चौखर्बा, १९५३ ) I 
|| न्यायवद्यक ( व्यवहारायुवेंद ) 


` 


न्यायवेद्यक की सामग्री स्मृतियों में उपळव्ध हो सकती है किन्तु ऐसे मामलों 


J केनिणय में वेद्य. का प्राविधिक स्थान कहाँ तक था यह संशयास्पद है | सम्भवत 
| ऐसे निर्णय राजाओं द्वारा अन्य पारिस्थितिक साचयों के आधार पर किये जाते थे। 
इस कारण यह अंग ' उपेक्षित रहा | कौटिल्य में Beat परीक्षण ( Postmortem. 


4 | txamindtion ) का वर्णन मिलता है? । gaa ( सू० २७ ) में जल में इबने, गला. 


| घोरने तथा फांसी लगाने का उल्लेख और चिकित्सा का विधान है। धूमोपहत 
„ | (दम घुंटना ) का भी वर्णन है । (.सु० go ३२२५-३३ ) । आग्निवेश्य Gaga में 
| अमृत्यु से बचने के लिए अपरूत्युक्य कदप का विधान है। सम्भवतः तत्कालीन 


| *. गुप्तकालीन falas की स्थिति के सम्बन्ध में देखे' लेखक का इण्डियन सेडि- 
| सिन इन दी क्लासिकल एज', Go ९४-९८ 
१, देखे Jo १५५ र 
इस सम्बन्ध में कौटिल्य अर्थशाख का यह प्रकरण ( अधिकरण ४, अध्याय ७ ) 
अव्रकोकनीय है । इसमें विभिन्न स्थितियों से ages saat का ज्ञान करने 
| कावर्णन है। इस प्रसङ्ग में आत्महत्या, घरहत्या तथा ay के विविध कारणों 
का भी उल्लेख है । 
| रामायण ( अयोध्याकांड, ६६।१४ ) में दशरथ के शव को तैलद्रोणी 
मे सुरक्षित war गया था इसका उल्लेख है । meats 
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नहीं है । यद्यपि वैद्यसाचय का संकेत स्पष्ट नहीं मिलता तथापि 1 
विवरण से यह पता चलता है कि वेद्य को इस परीक्षा का a heen | 
परीक्षण का प्रतिवेदन वैद्य राजा को देता था । कुष्ठ और उन्माद में जाता या | 
प्रमाण साना गया है” । इससे स्पष्ट है कि इन या ऐसे ही अन्य रोगों म. | 
का प्रमाणपत्र आवश्यक होता था । फिर भी मुकदमे में वैद्य साची we | 
साक्तित्व से दूर रहेने का आदश था ( go चि० २४1९८ )। ài. 
सम्प्रति आधुनिक चिकित्साविज्ञान के अभाव से यह विषय महू क| 

` आयुर्वेदिक कालेजों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट हो गया । इसके लिप अंगरेजी iil 
ही संक्षिप्त रूपान्तर हिन्दी में प्रस्तुत किये गये । युगलकिशोर गुप्त का यवहार d 
और विषविज्ञान ( चौखम्वा, १९६८, पञ्चम संस्करण ) । | 


सूतविद्या 
सूतविद्या का सूळ खरोत अथवंवेदीय अथर्वाङ्गिरसं कृत्य हैं । उस काठ में यह । 
प्रबल था किन्तु चरक के काल में यद्यपि युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा: व्यवस्थित ad 
तथापि देवब्यपाश्रय उपक्रम भी समानान्तर चलते रहे । भूत-प्रेत, पिशाचा 
* इनका रोगों की उत्पत्ति में अदृष्ट कारणरह माना जाता था । विशेषतः मानस रेष 
( उन्माद, अपस्मार आदि) की उत्पत्ति में gaat कारणता॥ प्रमुख थी। छ 
संहिताओं में भूतविद्या के sag में इन रोगों का वर्णन है। शक्यतन्त्र में Tif 
वर्णे की रक्षा करने का विधान है। अतः आधुनिक विद्वानों में कुछ भूतव | 
_ मानस रोगों का ग्रहण करते हैं और कुछ भूत से जीवाणु का ग्रहण कर जीवाशुदिश| 
लेते हें । ऐसे विकार जिनमें अप्रत्याशित sen सहसा उत्पन्न हों और जिनक. 
वोधगम्य न हो उसे अदृष्ट भूतजन्य माना जाता था । सभी चिकित्साशासत्रेश । 
प्रारम्भिक स्थिति ऐसी ही रही है, अदृष्ट कारणों का महत्व सदा रहा ta f 
जव स्थिति मानव की पकड़ में नहीं आती तो भूतों की “ओर ध्यान;जाता I 
भूतविद्या क्रा आधार है.। आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में इसका वणन “i 
यया है और इसमें युक्तिव्यपाश्रय के साथ-साथ देवव्यपाश्रय चिकित्सा का भी हि 
किया गया है। £ | - ee 
प्रसूतितन्त्र एव खीरोग व ८ ०६ aeea 
, 4 १ कछ” |. 
: ग्राचीन काल में अ्जोत्पादन का विशेष महत्व था -जिस प्रकार आ 
निरोध का । प्रजोरंपत्ति का खोत एवं माध्यम के रूप में गर्भिणी, र, प्रसूति 
आदि का विचार किया गया है क्योंकि बिना खी के स्वस्थ रहे तथा मसत 
` पुर्वक हुये सन्तति का प्रादुर्भाव अभीष्ट रूप में नहीं हो सकता। शत 
१. कुष्टोन्माद्यो: चिकित्सकाः । सनिकृष्टाः पुमांसश्च ्रमाणंम्‌-अर्थेशा् ` | 
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। के अष्टांग में daea को ही स्थान मिळा, प्रसूतितन्त्र का भी स्थान 
| , ae agen है यैसे ही जैसे fag के लिए जननी का । 


aft के लिए अनिवार्य विषय होने के कारण अत्यन्त प्राचीन काल से ही इस पर . 

होता आ रहा दै' । अथवेवेद में अन्य प्रजननांगों के साथ 'गवीनिके! शब्द से 
| ae का निर्देश हुआ है और गर्भाधान में इनका महत्व बतलाया गया ह 
| (५२५।१० ) । सुखप्रसव के अनेक सन्त्र आये हैं । मूढगभं में गर्भाशयभेदन के द्वारा 
। प्रसव का विधान है ( १।११।५ ) । गर्भाधान एवं आसद इण के सम्बन्ध में भी अनेक 
| pea (५२५३-३३३ ६।८१।१-३; ६।१७।१-४ ) 1 'गरंदोषनिवारण के सम्बन्ध में 
८90१-२६ मन्त्र द्रष्टव्य हैं । रर्सिणी एवं प्रसूता स्त्रियों को आक्रान्त करनेवाले 
aval ( जीवाणुओं ) की भी चर्चा है ( स्रीणां भ्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय-- 
aia) कौशिकसूत्र में खीकर्म का विशद वर्णन है जिसमें पुंसवन, गर्भाधान, _ 
aiden और प्रजनन के सम्बन्ध में विधान बतळाये गये हँ' । अन्य ग्रह्मसूत्र में 
||. मी गर्भलंभन, पुंसवन और अनवळोभन का वर्णन है!। पुंसवनकर्म में दो seq के 
हाने और उनके बीच में यव रखकर उसके अग्र भाग में दृद्दी लगाकर, माशन का 
' विधान है। यह पुरुष प्रजननांग का प्रतीक है । . ' | 


आयुर्वेदीय संह्िताओं में इस विषय का पर्याप्त वर्णन दै । रजोदुष्टि से लेकर 

a योनिष्यापत्‌ तक का. विस्तृत विवेचन एवं चिकित्साविधान किया Tare । m 

| के ढिए मासाचुमासिक चर्या बतलाई गई है । एंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्क 

| कामी विवरण है। प्रसवकालिक व्यापदो का उपचार कहा . गया दै तथा प्रसवोत्तर 

॥ विधान का उपदेश. किया गया है । इस प्रकार setae ( Antenatal ); ane 

. (Natal ) तथा प्रसवोत्तर (Postnatal) तीनों अवस्थाओं की व्यवस्था की गई 

मूढगमे के अनेक प्रकारो का वर्णन है ( gofio ८ )। दो विशिष्ट संज्ञाओ- 

| उपविष्ट और नागोदर का वर्णन किया गया है (.अ०हृ०ड० २ )। इसमें Ward 
| १ देखें ए० ९-११ छि 

i २. ato सू० २८।१५; ३२।२८३. ३५।१-२०; ३३।२० : 3 

| Me Yo naga ( उपनिषदि avert पुंसवनमनवलोभनन्च ) 

~| oo भाषी यच च giei gear दघित्रप्सेनेनां ग्राशयेत्‌--जै० ग्र” 3५ म 7 

| í घणवत्‌ rh ` के य - रेतो बिन र ad 

हे के यचे च शिइनवत सन्दश्य सह प्राशयेत'--दो० 

ie a i + देख z í ५ A 

| उ. C. Lele: Some Atharvanic Portions in the 
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करने का विधान है । इसका विस्तृत वर्णन सुश्चुतसंहिता में स्पष्ट रूप पे hn | 
यद्यपि यह एक कठिनतम कार्य था' । र | । | 
उद्रपाटन ( Caeserian Section ) कर गर्भ को बाहर लि : 
विधान है ( सु० Ro ८1१५ ) | फ़ल्पसूत्रों में विधान है कि यदि गरसिणी च | 
देहान्त हो जाय तो उसका क्ृक्षिपाटन कर गर्भको निकाल ले और तब a | 
सीकर उसकी अन्त्येष्टि करे' । यूरोप में यह शल्यक्रिया १६वीं शती के आस | 
प्रारम्भ हुआ । ब्रिटेन में ऐसा प्रथम शल्यकर्स १८ वीं शती में हुआ | | 
- सूतिकागार का वर्णन चरकसंहिता ( Mo ८1३५-३२ ) में विस्तार से fay | 
जिससे तस्कालीन स्थिति का ज्ञान होता है । सुश्चुततसंहिता में भी प्रायः ऐसा ail 
कादम्बरी में भी वाणभट्ट ने तत्कालीन सूतिकागार का विशद वर्णन किया है बे | 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है? । 


` ` इस चेत्र में मानसिक भावों का महत्त्व विशेष रूप से बतछाग्रा गया है। del 
नस्य गर्भधारण के लिए we कहा गया है । स्तन्य की प्रबृत्ति सं माता का fiend 
स्नेह देतुभूत होता है । अन्य कारणों से स्तन्य कम होने पर स्तन्यजनन तथा सन | 
दूषित होने पर स्तन्यशोधन औषधों का ब्रिघान है । | 


प्रसूतितन्त्र पर स्वतन्त्र अन्ध कम उपलब्ध हैं। पं० दामोद्रशमागौदका 
“अभिनवप्रसूतितन्त्रम्‌ स्वामी लचमीराम ट्रस्ट, जयपुर से १९५० में प्रकाशित ह! 
सम्प्रति रमानाथ द्विवेदी का प्रसूतिविज्ञान ( च्येखस्वा, १५५४ ) चलता है।ब' 
Ro परवर्धने का भी प्रमूतिविज्ञान है ( जयपुर १९५७ ) । इसमें आयुर्वेद के साई | 
साथ आधुनिक तथ्यों का भी. समावेश हे । आधुनिक प्रसूतिविज्ञान के अनेक Hy) 
हिन्दी में लिखे गये हैं । ु | | 
खीरोगविज्ञान पर १६वीं झती .का देवेशो पाध्यायंकृत खीविलास है। GM 

द्विवेदी का भी ग्रन्थ प्रकाशित है । अन्तुआई ने भी ख्ीविज्ञान लिखा है (ब | 

. १९५२ )। वसतिराय संग्रहीत ख्रीचिकिस्सा वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से छुपी ह | 
१९८६ ) । इस विषय पर स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान; काशीहिन्दूविश्वविधाइर ” $ 
प्रसूतितन्त्र विभाग. की तत्कालीन अध्यक्षा डा० (Se) निर्मळा जोशी ने अच्ची रत | i 


.. ` और भी देखें--'आर्निवेश्य यृह्मसूत्र, — ( “in ) oF 
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ही है! । हाळ में उदयपुर (, १९७३ ) से राजेन्द्रप्रकाश भटनागर का 'स्रीरोग- 
j | रा कषित हुआ है | A 
BRE 

À गर्भनिरोध qa maala 2 

al gadag में ऐसे मन्त्र आये हैं ( ७।३५।२-३ ) जिनमें बीजवाहिनी सिराओं तथा 

a) त्य etl को अवरुद्ध कर सन्ततिनिरोध करने का प्रसङ्ग है ।. बृहदारण्यक उपनि- 

mi | तिपद्‌ ( ६।४।१०-१ १ ) सं स्रीसंभोग करते हुये भी इच्छाचुसार aata हो.या न 

| हे इसका उपाय बतछाया गया हेर । सन्तान केसी हो इसके लिए भी. उपाय 

i| got गये हैं ( वही, ३४-१८: हि० sito ४३1८; ८।३।४ ) मध्यकाळ में अनेक 

(| gita वाह्य और आभ्यन्तर व्यवहार होने छगा जिनके द्वारा गर्भ का निरोध होता 
a] धा। ऐसे अनेक योगों पर सम्प्रति अजुसन्धानकायं चळ रहा La 


| गर्भल्ाव या गर्भपात का वर्णन वेदों और mangdi में मिळता दै” । आयुर्वेद 
| à इसकी चिकित्सा afl वतळाई' गई जिससे गर्भ नष्ट न हो। किन्तु वेश्यावृत्ति के बढ़ने 
mi) पर तथा अस्य सामाजिक कारणों से गर्भपात इच्छानुसार भी किया जाने छगा और 
न| ऐसे अनेक योगों का वर्णन मध्यकालीन अन्धो में मिळता है। पहले यह अपराध 
आना जाता था किन्तु अव विधानतः अनेकु देशों में न्याय्य बना दिया गया है। 
ज्ञ ) कोमारभृत्य a 
है ` आयुर्वेद के आठ अंगों में इस अंग को काश्यप्रसंहिता में आद्य ( श्रेष्ठ ) अंग 
dj, माना गया है ४ वस्तुतः fra पर ही सारा जगत्‌ आधारित है अतः उसका महर्व 
र| उचित ही है । 'कुमार' कार्तिकेय का भी एक नाम है। कार्तिकेय और काक्तिकेय- 
र| परिवार से aera ar घनिष्ठ संबन्ध दे । प्रसूतितंत्र daga का ही अंग 
है। महाकवि कालिदास ने 'कुमारसंभव? में कुमारोव्पत्ति का प्रसंग प्रस्तुत किया 
amy है।* कौमारख्त्य के अन्तर्गत कुमारभरण, धात्रीच्ीरदोषसंशोधन और दुष्टस्तन्य एवं 
क| ग्रहजन्य व्याधियों के उपशसन का वर्णन किया गया दवै।* वय के agn शिशु 


1) | ù Ayurvedic Concepts in Gynaecology, Sh 
| | ~~» Poona, 1955 


a} देखे i ; - 
Ale १, देखे- मेरा लेख “परिवारनियोजन और आयुर्वेद!--सचित्र आयुर्वेद, अ 
yaa : 2 e. 
| i ` Wo Flo २।२; aago २०।९६। १ २ > f 3 z 
a F छ 5 ह बि० १।१० ४ Y 3 iggi | ८ 
| v = ०5. Agrawal: Matsya Parana a Study ( Varanasi, 1973 ), 
९९ | | ०1 ae कि PP, 1255128 


! if \ go सूळ १1८ : j ; 4% y {BDA RAE 


a 


ubhada fo Coe Sones Prakashan, - 


( ५१० ). 


बाळ और कुमार तथा आहार के अनुसार Fey, 'क्ीरान्नाद और बन्या 
विभाजन किया गया है । शिक्ष के जनमते ही जातकमं संस्कार और सन | 
आयुष्य git के लेह का विधान है।' अन्नप्राशन आदि संस्कारों का भी ५" 
` हे बालरोगों के प्रकरण में genet का विस्तार से वर्णन है। रूम नी 
अह है । स्कन्द, विशाख, नैगमेष और कुमार ये चार भाई चतुसूसि कहर क 
कुषाण राजाओं के सिक्कों पर इनकी मूर्तियाँ अंकित हैं। उस काठ में का t | 
अत्यन्त लोकप्रिय थी । काश्यपसंहिता में उनकी बहन पष्टी का वर्णन है। E ig 
गुप्तकाछ एवं उत्तरगुप्तकाल में प्रचलित थी । काश्यपसंहिता के रेवतीकदप में ह |. 
हारिणियों का वर्णन सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त सहत्वपूर्ण हे । अह की स्थिति हे 
` ` ऊपर उठ कर स्कन्द देवरूप में पूजित होने wit । गुप्त राजाओं के भी यह प. |, 
आराध्य 'थे । एतना भी एक ग्रह थी जिसका वध बालरूप में भगवान gal! 
किया था । वाळकों को त्रस्त करने चाळी पूतना का चह प्रतीकात्मक वर्णन है।' 


आयुर्वेदीय कौमारभृत्य में वाळम्रहों का विशेष महत्व है । deat के अनेक रेष 
जिनका कोई विशिष्ट नामकरण नहीं हुआ चे aeng के arda कर दिये ai} 
सुश्च॒तोक्त ९ ग्रहों में वाग्भट ने vane, gag और शुष्करेचती ये तीन और जोइक | 
इनकी संख्या १२ कर दी । श्वग्रह सम्भवतः जलूसंत्रास का ही रूप है। स्कन्दे | 
जम्भ तथा ग्रहों की चिकित्सा का seta कौशिकसूत्र ( २८।१-३ ) में मिलता है। ) 
गुद्यासूत्रों में नवग्रह काँ उपचार विहित है ( पा० Yo १।१६।२४३ आ० J Wey 
आप० Yo ७।१८।१-४; बो० Fo ३।७।२७ ) 1, | 


गर्भ का पोषण नाभि के माध्यम से ही होता है अतः नाभि में प्राणो की रि | 
मानी गई--'नामिष्ठता वे गर्भाः--जे० बा० ( १।३०६ )। सुथुतने भी नामि | 


t 


ज्योतिःस्थान माना है जो गर्भ के विकास के किए महत्वपूर्ण है (mo eas) 
नाभि को सिराओं का सूळ माना है ( ज्ञा० ७२-३ )। . 


g 


i 
कुमारागार का वर्णन चरकसंहिता (mo -८।६०-६८ ) आदि मु bea | 
` है। कुमार के खिलौने, aa, शय्या आदि का frag वर्णन है । वाळक को a al 
चचाने के छिए रक्षाविधान का निर्देश है। अभिज्ञानशाहुन्तल में gras म : 

. मारीच कश्यप ने रक्षानिमित्त अपराजितामूछ का मणिबन्ध सूक का सपि त दिया था। बा क : 
3. P.-V. Sharma & N, G. Joshi: Kaumarbhritya of a 
_ 48 Practised in Ancient and,Present Times, Souvenier P 


. The Indian Academy of Pediatrics, 2nd National z or 
3: aaa ae Pats! 


"ह. V.S. Agrawal: Matsya Purana A Study PP, 6841 i ry 


CCO. Vasistitha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


ot 
NS 


( ४११ ). , 


a कुमारागार और कुमारसंवन्धी विधानों का चित्रण मिलता है ।' 


m कुमारतन्त्र कौमारगभ्दत्य के उपजीच्य तन्त्र थे । एक रावणकृत कुमारतन्त्र 
‘ae श्रीकृष्णदास बम्बई से १९५४ में प्रकाशित हुआ है। इसमें विजया 
| (इहो० ५४ ) और कपूर ( श्छो० १६३ ) का प्रयोग हे जो मध्यकालीन स्थिति का 
| करता दै । अनेक तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग है । रविदृत्त वैद्य ने इस ग्रन्थ 
| ही मापाटीका की है ( सं० १९४८ ) । रविदत्तवेद्य रोहतकप्रवेशान्तगेत बेरीग्राम के 
| निवासी गौडवंशीय शिवसहाय के ga थे | छच्मणोरसत्र से संबद्ध छच्मण कायस्थ का 
पुत्र रावण था । रावणक्कत रचनाओं का सम्बन्ध इस व्यक्ति से कहाँ तक दे, यह 
|` koa है। दूसरा प्रसिद्ध अन्थ कल्याणवैद्यविरचित 'बाळतन्त्रस' है। इसमे 
 आवप्रकाशोक्त शीतलास्तोन्न है । लेखक ने इसका रचनाकार संवत्‌ १६४४ श्रावण- 
पूर्णिमा, रविवार दिया दै । इस प्रकार इस अन्थ. की रचना सन्‌ १५८७. Fo में 
. हुई । आधुनिक प्रकाशनों में रघुवीरप्रसादत्रिवेदीकृत iaeaea ( १९४८ ) 


३।| प्रचलित है । अभिनवविकृृतिविज्ञान ( १९५७ ) भी त्रिवेदीजी की रचना है। ये 


Ls BS Mr Sor FP ee 


2०८ न cae 


| कृढकत्ता से १९२० में प्रकाशित किया था. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना में 
। प्रयूतितंत्र विभाग की अध्यक्ष। श्रीमती निमंला राजवाडे ने इस पर अच्छा अन्थ मराठी 
| मे प्रस्तुत किया है । 
| शस्यतन्त्र > 
`. नेदोंमें अश्विनीकुमारों के चामत्कारिक कार्यों से तर्कालीन शक्यतन्न की विक- 
| सित स्थिति का अनुमान होता है 1 सन्धानकर्म ( Plastic Surgery ) तथा अंग- 
| प्र्यारोपण ( Transplantntion ) का भी वहाँ संकेत मिळता है । उपनिषदं की 
| भिधा सन्यानविद्या थी जिसे अरिचनीङमारो ने दधीचो से भाछ किया था | कटे 
` ¦. महाकवि काठिदास ने 'कुमारभृत्याकुशळ' aut का उल्लेख किया है ( रघु० 
| AUR) विशेष बिवरण के लिए देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्छासिं- 
al . कल एज, go ९३-९४ 'आपन्नसरवार्या -कौमारमुत्यो गर्भकमेणि प्रजने -च 
वियतेत? ( अर्थशास्त्र १।१६।३० ) कौटिल्य के ईस वचन से पता चलता है क्कि 
डैमारभृस्याकुशछ वैद्य ही गर्भावस्था तथा प्रसव आदि की देखभाल करते थे 
| _ अतएव प्रसूति’ पथक्‌ अङ्ग न रख कौमारमूस्य के ही अन्तर्गत रक्खा गया। 
|. ` युगवेदरसाकारमिते वर्षे नभे रबौं। ` 
#| ` पूर्णिमाया चकारेदं रिलेख च शिवालये ॥ १४३० , ` 


1 | `` TEM, आउवले एवं जोशी : कोमारभृंत्य (पूना, १९५५९). , . . ` | 
| Fo १ ००११ ठ ý yol YO By } 0.७ f Š - 3 $ = 
0 2 YS > % 


- 


|. में ; ; i 
| वबा संहिता के अतिरिक्त बृद्धकशयपसंहिता, पर्वंतकतन्त्र, वन्धकतन्त्र, हिरण्या- - 


| दोनो ग्रन्थ चौखम्बा से प्रकाशित हैं । कविराज यामिनीभूषण राय ने कुमारतन्त्र . 
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शिर को जोड़ने की कळा अवस्यंविद्या कहळाती थी । इसी विद्या से ah 
ने दुधीची और घोड़े के शिर को एक दूसरे पर लगार्या था ।* इससे rite 
अङगप्रस्यारोपण का भी संकेत मिळता है। कौशिकसूत्र में शस्त्र जादिसे ga 
छगने पर, रुघिरप्रवांह या अस्थिभंग हो तो छाक्षाक्वाथ से परिषेक तथा ae 
दुग्धपान का विधान है ( २०।५,१४ ) । जैमिनीय ब्राह्मण (३1९४-९५) ह al 
आख्यान है कि किसी कुमार का शरीर रथचक्र से छिन्न हो गया था उसे होड़ al 
पुनर्जीवित किया गया । वाल्मीकीय रामायण ( वाल० ४९।३-१०) में इ न| 
अण्डकोष गिर जाने पर उनमें भेड के अण्डकोश के प्रत्यारोपण का जाल्यान | 
'ज्ैसिनीय ब्राह्मण ( २७७ ) में भी यह आख्यान है । इसी में (युद्ध ०" उपस्‌ 
झतसंजीवनी, विंश्ञल्यकरणी, सवर्णकरणी और संघानी महौषधियों का भी उले 
. है । महाभारत में भी शल्योद्धरणकोविद वेद्यो का निर्देश है।१ गुप्तकाछ में | 
शल्यक्रिया समुन्नत थी 1° ॥ | 
qaia का आकार अन्थ सुश्रुतसंहिता है । इसमें घणितागार, व्रण केस 
उपक्रम, दग्ध, अष्टविध शर्रकर्म, उपयोगी यन्त्र-शस्त्र, जलौका, सिराव्यध, ate! 
चारकर्म आदि का विस्तृत वर्णन है । अर्श, अश्मरी, भगन्दर आदि के wea af 
विधान वर्णित है । कर्णनासा और “खण्डोष्ठ के सन्धान की विधि भी विसा). 
बतलाई गई है । यह सन्धान-कर्म gga की मौलिक देन है । आधुनिक maa 
ने gga की ही विधि अपनाई है । भारतीय शल्य की क्रिया . अरव होते सूस ; 
सागरवत्ती देशों में पहुँची । इटली में १५४५-१५९९ ई० में यह कर्म THAT 
होने की सूचना मिळती है। फ्रांस में भी इसका प्रचार हुआ। भारत में १७९२ i i 
टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो सैसूरयुद्ध हुआ उसमें;अंग्रेजों केप '| 
कोबासजी नामक एक गाडीवान तथा चार सिपाही टीपू सुरतान के सैनिको M 

. बन्दी बना लिये गये और उनके नाक काट दिये गये । किसी मराठी सजन ने इ 
संधान कर ठीक कर दिया । यह शस्त्रकर्म पूना के पास हुआ था जिसे. दो al 
डाक्टरों, टॉमस कुसो और जेम्स फिन्डळे ने देखा था । इस पर एक si ji 
मद्रास गजट में और फिर छन्दन के 'जेन्टळमैन्स मैगजीन ( अकबर) E 
छुपा था । इससे प्रोत्साहित होकर सर्जन जे० सी० काएं ने ळस्दन a Ta a 
१८१४ को प्रथम नासासंथानीय झख्यकर्म सफलतापूर्वक किया। 
_जमंनी तथा अन्य देशों में इसका अचार हुआ? नए तथा अन्य देशों में इसका प्रचार हुआ ।' 


. प्रियन्नत शर्मा: मधुविद्या और प्रवग्येविद्या, आयुर्वेद विकास, र | ॥ 
, उपातिष्ठन्नथो वेद्याः दाक्योदूधरणकी बिदाः-भीष्मपर्व) १ २ ८9: af | 
. P, V, Sharma Indian Medicine in the Classics! 90 i 
. Iqbal Kaul : Nose and Lips to order, Sunday ठ | E 
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हप नाक-कान काटने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी जो 
तक.चलने का प्रमाण मिलता है ।' ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि 
y I में वैद्यजगत्‌ में खोज होती पेसी आकस्मिक दुघंटनाओं तथा gat 
ara एवं अङ्गभङ्ग की स्थिति के निराकरण के लिए ही विशेष रूप से शल्यतंत्र 
| क्वोआगे आना पडा । j 
| क्षाशी प्राचीन काळ में शल्यतम्त्र का अघान केन्द्र रही है । दिवोदास aR _ 
| a gga प्रभुति शिष्या को यहीं wear की शिक्षा दी थी । तक्षशिला में भी शक्ष्यतत्र 
Uf उत्तम शिक्षण-व्यवस्था थी । प्रसिद्ध शल्यविद्‌ जीवक वहीं क्रा स्नातक था जो 
` एफडतापूर्वक उद्र और सस्तिष्क के कठिन शब्यकमे करता था। राजाओं 
Wi > देन्य में संभवतः शल्यचिकित्सक अवश्य ही रहते होंगे । किन्तु शनेः 
शनैः इसका हास होने लगा और मध्यकाल तक इसका चेत्र अत्यन्त संकुचित हो 
aml गाँवों में हिन्दू नापित और झुसळमान जर्राह घाव का चीरफाड़ करते थे और 
die आदि लगा करे रक्त भी निकालते थे। वैद्य चिकित्सा मात्र से ही संतुष्ट 
Wi ai फिर भी अस्पतालों में एक शल्यचिकित्सक रहता था ।२ 
' शत्यतंत्र के हास के निस्नांकित कारण हो सकते हैं :— 
| १, संज्ञाहरण उपायों का अभाव QPS कारण बढ़े-बड़े aed संभव नहीं 
7 चे। पहले रोगी को मद्य पिळाकर यह कार्य किया जाता था उस पर भी ८-३० 
WAN पुरुप उसे दवाये रहते थे । यह क्रुर कमं लोक द्वारा और फिर राज्य द्वारा 
| तिरस्कृत होने लगा । यह आसुरी चिक्रित्सा कहरूने लगी । 


|| " gime व्यापारी qaet अरबी व्यापारियों के नाक कान काट लेते थे 1 
देखें डेन्वसंकृत Agha इन इण्डिया, ए० १७५ । तुजुक-प-जहाँगीरी ( ३० 
४३२ ) में भी चोरी के दण्ड में नाक-कान काटने का उल्लेख है । ग 
` देखें अष्टम अध्याय, आतुराळ्य-प्रकरण ; 
सोमेश्‍वरकृत मानसोल्ळास ( १२वीं शती ) में” भी शख और शास्त्र में कुशल 
tal का उल्लेख. किया है-- 

शस्रशास्रविदो . . चैदूयानभ्यासनिषुणानपि | 

ऊहापोहविवेकल्ञान सुधाहस्तान्‌ प्रियंवदान्‌ ॥--१।१५।३३५ 
ae (३८१० ई० ) ने अपनी yin जिले की यात्रा के विवरण सें 


i 


राजधानी में और आसपास ६२ अरा घाथों का इलाज करते हैं। वे शल्यकमे 
गह करते केवळ dat का प्रयोग करते El नाथपुर की एक ड्या BS 
पिसे बस्ति से अश्मरी निकालने के छिए प्रसिदहो। y 
Yh ला (go yio) ` 
|: ३३ आ० - 


आ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५१४ ) 


gg लोग बौद्ध धर्म की अहिंसा को इसकी अवनति का प्रमुख कारण 
किन्तु वस्तुतः इस कार्य में तो हिंसा है ही नहीं यह तो छोकोपकार का | 
7 स्थिति में बौद्धो की करुणा का उपयोगं चाह तो कर सकते ¥ Ras है 
मानवहृदय की प्राकृत संपदा है * vì 
२. शक्तिशाली जन्तुष्न या प्रतिजेवी द्वव्यों की कमी के कारण प्रायः रोगी ३ : 
स्वाभाविक रोगज्ञमता ही आधार थी । इसकी कमी से ` अधिकांश शल्यकं अस 
। हो जाते थे, अनेक उपद्रचों से आक्रान्त होकर रोगी मर जाते थे । 
३. Wage न होने के कारण Alea की अविकसित स्थितिं भी Thl 
के विकास में बाधक थी । आधुनिक काळ में शरीररचना का विशद ज्ञान होने wi 


झांल्यतंन्र का विकास संभव हुआ | 


कि a ee 


आयुर्वेद का आघुनिक पाव्यक्रम प्रवर्तित होते. पर आधुनिक शब्यविद्‌ al 
विषय के लिए रक्खे गये जिनके माध्यस से कुछ बेचों Menara में ql * 
प्राप्त की किन्तु यह आयुर्वेदीय शल्य नहीं है। इसके पूर्व भी कुछ विशिष्ट Gti] 
कुछ व्यक्तियों ने अभ्यास द्वारा कौशळ प्राप्त किया । अनेक व्यक्ति यत्र-तत्र ate) * 
संधान में अपूर्व कौशल से कार्य करते हें । दक्षिण भारत में मम॑-चिकित्सा केगा| ' 
पर इसी का अभ्यास होता हे | SSSA के हाराणचन्द्र चक्रवत्तीं Gad का भाबना ( 
होने के साथ-साथ सुथुतोक्त शल्यकसों में भी कुशल थे । इस सम्बन्ध में अनेक श ; 
उनकी टक्कर ब्रिटिश सर्जनों से हुआ करती थी । आप आनन्दचन्द्र के झल 
कविराज गंगाधर राय के शिष्य थे। इसी प्रकार राया ( विहार ) में de emt : 
Ga’ थे जो कठिनतम शख्रकर्म सफळतापूर्वक करते थे । || 
क्षार का चिकित्सा और शल्य सें व्यापक प्रयोग होने के कारण इस 4 
विभाग “चारतन्त्र के नास से पृथक्‌ विकसित हो गया था जिसके अन्तत E a 
चनस्पतियों, चारनिमाणविधि तथा उनके आमयिक प्रयोगों का अध्ययन होत | 
शाखकर्म मै जब मन्दता आई तव स्वभावतः उसके विकल्प के रुप में i 
अग्निकर्म और रक्तमोक्षण आदि कर्मों को लोग अपनाने ST । अशे aie 
च्ारसूत्न का प्रयोग चिरकाळ से आ रहा. है । वृन्दमाधव में इसका बि छ 
धीरे इसका विकास होता गया । आधुनिक काळ में चाँदसी adi ने प्र । 
बढाया । इनकी शाखाये भारत में सभी छोटे-बडे नगरों में हैं। ये सा ant ft 
से चारसूत्र द्वारा “भगन्दर और अर्श की चिकित्सा करते हैं । संप्रति aail 


१. स्व० पं० कृष्णमोहन मिश्र, प्राध्यापक, भागरूपुर gA 


२, चारप्रयोगे भिषजां ज्ञारतन्त्रविदां बछम--च० fao 0६४ || 
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इसी प्रकार अग्निकर्स का भी ग्रधसो, सन्धिवात, आल्त्रवृद्धि आदि विकारों . 
|. ie आ रहे हैं । रक्तमोक्षण जलौका तथा सिराव्यघ द्वारा किया जाता 
| a में यूनानी हकीसों ने इसे विशेष प्रश्रय दिया ।' म 


s weet के अतिरिक्त,  निस्नोकित तन्त्र शल्यसस्बन्धी थे--जों सम्प्रति 
ak त्र में उपलब्ध हग” “aa i 
ta | ओऔपधैनचतन्त्र ७, ओजतन्त् 
स >, सौरञ्रतन्त्र ८. करवीयेतन्त्र 
३, पाँप्कलावतन्त्न ९. गोपुररक्षिततन्त्र 
से|, वेदरणतन्त्र १०, भाळुकितन्त्र 
पह ७, बृद्धभोजतस्त्र ` ११. कपिलतन्त्र 
६. कृतवीयतन्त्र ` १२. गौदमतन्त्र 


१९२९ में पटना राजकीय agag बिद्यालय के अध्यापक vo वामदेवमिभ्र ने 
| इस्यतन्त्रससुच्चय लिखकर स्वयं एकाशिद किया ! इसमें ges: सुश्रुत से विषय” 
शर रकित किये गये हैं और यन्त्र-शस् के चित्र भी दिये गये हैं । ग्रन्थ में = ५० 
झह याय हैं। सम्प्रति रमानाथ द्विवेदीकृत den अधिक प्रचलित है । K a 
$ ख| 1१६८ तृ० सं० ) । अनन्तरासशर्साक्कत शल्यसमन्वथ दो खण्डो में प्रकाशित हुआ & 
न| (द्वार, १९६३-६५ ) । सराठी में जोशी, आठवले एवं राजबाडेकृत शब्यशालाक्य- 
gai (त्र दो खण्डो में है ( पूना, १९६० )। पहरा खण्ड शाक्य और दूसरा झाळाक्‍्य पर 
है। केवल आधुनिक aeaaea के अलुचादरूप भी अनेक अन्थ हैं जिनमें age = 
dq] SARC वर्साकृत संक्षिप्त शल्यविज्ञाल, ( वाराणसी, १९३१ ), शक्यप्रंदीपिका 
| बादि। अभी हाल में ( १९७४ ) so न० उल्लुपकृत अंगरेजी अस्य का हिन्दी 
सान्तर 'शल्यचिकिस्सा के सिद्धान्त? आयुर्वेदिक एवं Ret अकादमी, लखनऊ 
| हर प्रकाशित हुआ है । शल्यसस्बन्धी सद्वृत्त पर दामोदरशसां गौढ़ और site 
te सिंघळ का 'सर्जिकळ इथिक्स इन आयुर्वेद' है ( चौखम्बा, १९६३ yt 
aia में तो झाळाक्य का वर्णन हे ही, इसको स्वतन्त्र संहिताये भी 
SEP इस LEW इस सम्प्रदाय में अनेक आचा हुये हैं Arey _____.-.__ आचार्य हुये oe" जिन्होंने अपनी-अपनी विशिष्ट 


|` जहागीर सिराव्यध द्वारा रक्त चिकळवाया करता था । वह इसकी तारीफ करता 
| । सुकरंब खाँ और उसका भतीजा इस का में दक्ष थे । _ 


ESE ए-जहाँगीरी, Go २२६; भाग २, २३७ 


वनियर भो ae * ता डकीमों में इसका विशेष प्रचार था ! 
लिखता है कि aai की अपेक्षा व (रा विचरण, ए० ३२०३९१ : 


[झा 


| ३, => १५५ i er 
KETE यं, आयु्वेदबिकास, दिसम्बर १९६८ 
ies नरः शालाक्यतन्त्र के आचाय, आयुर्वेदविकास, 


` z 3 पक्व 
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परम्परा का प्रवर्तन किया है । इन परस्पराओं में सबकी अपनी ane | 
थी । बैदिक वाङ.मय में MERITA की मभूत सामग्री उपलब्ध होती है 
अन्थो में wget तथा कार्णभवण सामों का वर्णन है। कौशिकसूत्र ( a ॥ 
'अलिरोगे मैषज्य' दिया है । अशिवनीकुमारौं ने भो शाठाक्ष्यसम्बन्धी अनेक Ti 
किये थे! । नेन्नशारीर का सूचम अध्ययन कर उसके विभिन्न अवयर्वो के विज्ञ: | i 
उनके निवारण का उपाय वसळाया गया हे । किंग॒नाश के शस्रकर्मका भी 
है । सेक, विडाळक, पूरण, अजन, वतिं आदि विविध. औपषप्रयोग-पढतियो | 
खोज की गई थी । नेन्नरोगों के प्रतिपेध के उपाय भी samy गये" | इसी 
कर्ण, नासा, सुख, गळ आदि के रोगों का वर्णन किया गया है । नेत्ररोग ३ | 

अनेक अञ्जन, चर्तियाँ निकाली गई । अभी स पारस्परिक नेत्रचिकिस्सिक 
कार्य कर रहे हें । बिहार और उत्तरप्रदेश में इनकी संख्या अधिक है आ छ 
संगठन भी हैं । निमि और जनक शालाक्यतन्त्र के अवत्तक कहे गये है। इसे 
है कि विदेह ( मिथिला ) झालावथतन्त्र की जन्मभूमि है जहाँ विदेहाधिपरिगे 
संरक्षण में उसका पालन-पोषण हुआ । काशी यदि शल्य का केन्द्र रहा है तो 
mara का । यह स्मरणीय है कि आचकाळ से इन दोनों प्रदेशों का घनिष्ठ 
रहा है । यही कारण है कि शल्य के साथ स्वभावतः झालाक्य का नाम भा 
है” । दन्तविद्या भी प्राचीनकाळ में सझुन्नत थी” । 


RN 


a gj 


. आधुनिक काल में कुछ शिक्षणसंस्थाओं में प्राचीन झाळाक्य को पुरस 
करने का प्रयास हुआ । इस दिशा सँ पटना, आयुर्वेद विद्यालय के अध्यापक jl 
वामदेव मिश्र का प्रयत्न शलाघनीय रहा । आयुर्वेदीय विधि से वह अनेक शाह 
विकारों की सफळ चिकित्सा करते थे । 

अन्था में सम्प्रति रमानाथ द्विवेदीकृत शाढाक्यतन्त्र ( चौखम्बा, 
Go ) प्रचलित है 1 डा० सुञ्जे ने नेत्ररोग- पर अच्छा ग्रन्थ लिखा हे ॥ 
द्विवेदी का भी अभिनव नेत्रोगचिकित्साविज्ञान है ( लखनऊ, १९५४ )1 


नस 


१९५॥१ 


१ मियत्रतशर्मा--वैदिकवाङ,मये, शालाक्यविषया:, झाळाक्यपरिषद 

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, १९७१ | 
२. देखें yo १०-११ 3 १९-२० 7 igh 
३. हे. Mishra : Preventive “Opthalmology in Indian en f 
7 सचित्र आयुर्वेद, HOO || 
४. देखें मेरा इण्डियन मेडिसिन इन दी वळासिकळ एज, ४० ४८०८ ४ K 
५, łü—Vaidya Baldeo Prasad H, Pamnara : Dentistry 0 १ 

; India, सचित्र आयुवद ` सा 
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न्य नागरिक कर्तव्यों के अतिरिक्त, सेंन्य चिकित्सा में वेद्य का. क्या कत्तंव्य 

त ना Sates 
चिकित्साविज्ञान की क्या स्थिति थी इस पर विचार करना आवश्यक 
| ‘i ang काळ से ही युद्ध के लसय चिकित्सको की उपस्थिति आवश्यक समझो 
| ८ है। अश्विनीकुमारों ने युद्ध में आहत अनेक सेनिको को स्वस्थ बनाकर पुनः 
यो | garnet वना दिया था ! राजा खेळ की कन्या दिशाळा की sit दू m Ñ, 
दरों धातु की site छगाकर उसे पुनः युद्धभूमि मॅ जाने योग्य बना fear । ऐसे 
“ae प्रसंग हैं जिनसे वेदिक काळ सें ससुन्नत सेन्य“चिक्ित्साविज्ञान का अनुमान 
a हेता है। gga का युक्तसेनीय अध्याय (qo ३४ ) तो Ki स्पष्टतः उद्घोष 
करता है । तैन्यचिकित्सा में खुख्यतः दाल्यापहरण, शखकर्म तथा विषापहरण wd 
AuR का कार्य करना होता था । इस प्रकार सैन्यचिकित्सको में शब््यकोविद 
mang विशिष्ट स्थान रखते थे। दुन्दुभिस्वनीय अध्याय ( क० ६ ) से भी 
| इसका संकेत मिलता है। अथर्ववेद, कौशिकसून्न ( संग्रामिकविधि ), रामायण, 
' महाभारत आदि में इसकी सामग्री दृष्टिगत होती है । कौटिल्य अर्थशास्त्र में ' ऐसे 
Afasi का उल्लेख है जिनके पास शाख, यन्त्र, अगद, स्नेह, वख आदि हों। 
| उनके साथ परिचारिकाओं का भी उल्लेख B71 यह स्मरणीय हे कि .सिकन्द्र ने 
| इस देश पर आक्रमण किया था तव इन्‌ चिकित्सको की योग्यता से अत्यधिक 
हः, प्रभावित हुआ था और अनेक को अपने साथ छे भी गया था । 
af रन्धावार से राजा के सुह के? पास वैद्य का. निवास होना चाहिये?। 

WRI सी सैन्यस्थल पर वैद्य के शिविर का वर्णन किया है । इसके ऊपर 
‘Sam होती थी जिससे इसकी पहचान की जाती थी' जैसा आजकछ रेडक्रास 

। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन at सेना-यात्रा का जो वर्णन किया है उसमें वंद्य 

Ae नहीं है सम्भवतः चह राजा के विशिष्ट अधिकारियों के साथ एथक्‌ चछता 
tena जब इणों के साथ युद्ध कर छौटा तो उसके शरीर पर घावों में पट्टियों 


Ha स्पष्टतः फर. पह सन्यचिकित्सको द्वारा ही बाली ग ee सेन्यचिकित्सर्को द्वारा ही बाँधी गई हाँगी?। मध्यकाल में भी 
go ड 
. ` १० १।११२।१०; ३।११६।१५; BUTTON १; ११३९८८३ १1३८२३३ १०/३९65 


alk Ho १।१३२।१७; १।११६।२१३ ai 
E काः शस्त्रयन्त्रागद्स्नेदवस्जहस्ता खियश्षात्नपानरछिण्यः पुरुषाणासुडध र 
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राजाओं की विजययात्रा में चिकित्सक रहते' थे । जहाँगीर ने अनेक 

किया है जो ,चिजययात्रा में उसके साथ रहते थे*। qea drafting 
कर्तव्य राजा की रक्षा करना तो था ही, घायल सेनिकों की भी चिकित्सा | 
करते होंगे । 


पशुचिकित्सा 


पशुर्जो की चिकित्सा का भी वर्णन प्राचीन seit में मिछता है। जफत 
पशुओं के विशेष सम्पर्क का उएळेख किया जा चुका है ( go २३,२७ ) है। | 
पशुओं में हस्ती, अश्व और गौ म्रसुख हैं । हाथी और घोडा वाइन के af 
. सामास्यतः नागरिकों द्वारा तथा विशेषतः युद्ध सें सेनिकों द्वारा व्यवहृत Nil 
अश्वमेध आदि यज्ञों में इन पशुओं का उपयोग होता था । यदि ये पशु बीमार जे 
हो उन्हें चिकित्सा द्वारा स्वस्थ बनाकर उपयोग होता था । अतः इनके GRAY 
चिक्कारनिवारण पर ध्यान जाना स्वाभाविक था । गौ लोकजीवन के रिएजा 
सहनीया रही है अतः इसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया और इस 
amada, अश्वायर्धद और गवायुवेंद्‌ की शाखायं विकसित हुई । कसे | 
अशवश्ञान्ति, गजशान्ति और गोशान्ति का वर्णन मिलता है वो० Yo He ma 
१९।१-५, २२०८, आप० sito २०।८।२) । चरकसंहिता के बसि 
( सिद्धि ११॥५९-२६ ) में जो उल्लेख है उससे सिद्ध होता है कि इडबछक |. 
(quate) में गज, अश्व, उष्ट्र, गौ, अज और आदि सभी की चिकिस्सा का" | 
wale था । कौटिल्य अर्थशास्त्र में पशु-अध्यक्षों ( WSCA, ANAN, i 
और चिकित्सको का वर्णन मिलता हे ( 3132, ३०, ३१ ) मेगास्थनीज a भौ 
swe किया है। अशोक ने पशुचिकित्सा के छिए. देशब्यापी व्यवस्था की 
उसके fetal से प्रमाणित दै" । अरबी भाषा में अनेक पशचिकिस्सास' 
का अनुवाद सध्यकाल सें हुआ । अळबेरुनी ने भी इसका TS fem 


अइवचिकित्सा 


इस विषय पर सर्वप्रसुख संहिता झालिहोत्र की है । यह शाळा 
जन्मभूमि ) का निवासी, अश्वघोष का पुत्र तथा gaa का पिता कहा 
कहना कठिन है कि ये अश्वघोष और सुश्रुत वही हैं या मिन्त । हर ; 
१. देखिये तुछुक-ए-जहाँगीरी aE 
अशोक के धमंलेख ( सूचना मन्त्राळ्य, दिल्ली, १९५७ ), ए० 3 a 


३. वन० ७ ८३।१०७, ; 
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( ४१६ ) 
केत्सा पर अनेक अन्थ लिखे गये जिनमें निर्नांकित प्रमुख हैं :-- ' 
क--अयदृष्त र 
if मामा (:तंजोर, १९५२ ) 
३, अश्ववैद्यक--- दी पंकर न 
४. सिद्धोपदेशसंग्रह-गण 
५, शालिहोत्र-भोज ( पूना, १९५३ ) , 
३, हयछीछावती ( सह्छिनाथ द्वारा उद्धृत ) 
जिस प्रकार शालिहोत्र अश्चायुवेंद का प्रवर्तक है उसी प्रकार गजायुवेद का 
wade है पालकाप्य । इसकी दो रचनायें उपळब्ध,हें-हस्त्यायु्बेंद ( आनन्दाध्रम, 
=| पूना, १८१४ ) और गजशाख्स्‌ ( तंजोर, १९५८ ) । पाळकाप्य सामगायन ऋषि 
| क्षेपुत्र थे। वह अंगदेश के राजा रोमपाद द्वारा हाथियाँ की व्यवस्था के ढिए आमंत्रित 
. किये गये थे। ° f 
* इस विषय पर अन्य प्रसुख ग्रन्थ निरनांकित हैं-- 
१. गजळक्षण--बृइस्पति | 
२. मातंगलीला--नीछकण्ठ Co 
३. गजदुर्पण ( हेमाद्रि द्वारा Ia ) i क क” 
| इसप्रकार अंगदेश गजायुर्वेद और परिचमोत्तरप्रदेश अश्वायुवद्‌ का केन्द्र था। 
हि गवायुवंद A 
पाण्डवों में सहदेव गवायुर्चद्‌ के विशेषज्ञ माने जाते हैं | सम्भव है, इनकी कोई 
रचना रही हो किन्तु सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । 
इसी प्रकार खुगपक्तिशास्त्र पर किसी जेन पण्डित हंसदेव की रचना दै। 
सोमेश्वर ने मानसोलळास (२।३।१३.८) सें नर, गज, अश्व, गौ तंथा खग की चिकित्सा 
के शाता वेद्यो का उल्लेख किया है' । 


विविध वाङमय 


| आयेद में जो निघण्ट लिखे गये वे कोष ही कहे जाते हैं यथा 

freee । abbots in जी छिखे गये | आधुनिक काळ oe 

| कोष उसेषाचत्दगुप्तकृत वैद्यकदाडदसिन्थ (१९१४) tect m 

| Rimta गजानां च वाजिनां चं गवासपि | vere आग त 
स॒गाणां च खरानां च ये जानन्ति चिकिस्सितस्‌ ॥ 
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(१९२५) .। इसी अकार रूपनिघण्डुकोष रूपछालवेश्यकृनत तथा साहि 
सागर शाङिम्रासवेश्यक्कत ( खेमराज, बम्बई, सं० २०१३०) भी हैं। पीप T, 
एवं qota सिंह कृत 'आयुर्वेदीय frame’ के कई. आथ प्रकाशित erie fe 
O व 
9 z द्क वेणीमाध्ञास्जी जोशी ¬ | 
नारायणहरी जोशी हैं। i al 

इतिहास 

विदेशी विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के जो इतिहास लिखे उनमें आयुर्वेद पर थे | 
प्रकाश डाका | इनमें विग्टरनिज ने विशेष रूप से बिचार किया है । कुछ ऐसे द| 
ने विशेष रूप से आयुर्वेद का अध्ययन कर इसके इतिहास पर छिखा। इनमें प | . 
कॉर्डियर, जे० फिछिओजा, जुलियस जॉली, हेनरी आर. जिमर, क्लास aes A | 
रूडल्फ हानंळे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । कार्डियर ने आयुर्वेद पर अनेक Fee 4 
‘fed और भारत से महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रन्थों की पाण्डुकिपियाँ पेरिस के राष्ट्र 
पुस्तकायार सें aya की' । फिलिओजा पेरिस के कालेज द॒ फ्रांस में प्राध्यापक i} 
तथा पौण्डिचेरी में भारतीय विद्यासंस्थान के निदेशक हैं। इनके अनेक agau | 
निबन्ध श्च में प्रकाशित हुये हँ । आपकी प्रसिद्ध पुस्तक “क्लासिकल डॉक्ट्िस्स ale | 
इण्डियन मेडिसिन' का अंग्रेजी अनुवाद भारत से प्रकाशित हुआ है (दिल्ली, 1९९१) 
आयुर्वेदीय विषयों में अनेक Maga भी आपके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं 
gua जॉली का “इंडियन मेडिसिन? पूना से काशीकर' द्वारा अंगरेजी में ae | 
होकर प्रकाशित हुआ है (१९५१)। इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री संकलित है। | 
जिमर का “हिन्दू मेडिसिन? ( बाल्टोमोर, १९४८ ) है। sera वोगळ ने अश्न 
के तिब्बती संस्करण का जसन भाषा में agna ( केवळ पाँच अध्यायों का) | 
बिदा (१९६५) और अनेक महत्वपूर्ण निबन्ध छिखे हैं डा० हानंळे का नामतो | 
सवधिदित है ही जिसने कठोर परिश्रम एवं तपश्चर्या से 'बावर पाण्डुङिपियो' बा 
एनरुद्धार किया; gga के कुछ अंशों का अंगरेजी अनुवाद किया और अपनी प्रतिद 
इस्तक 'स्टडीज इन दी मेडिसिन आफ 'ऐन्शियेण्ट इण्डिया! छिखी । R | 
१९०७ )। आयुधंदीय इतिहास को व्यवस्थित करने सें आपका महत्वपूर्ण योगद y 
Ri सम्प्रति हालेण्ड के डा० जी० जे० स्युळेनबेरड आयुर्वेद में घोर परिश्रम x | 

झाखरत्न का संचय कर रहे हैं । ऐसे कुछ सुक्ता-मणियों का आलोक अपनी र | 
प्रकाशित रचना के au संसार में बिखेरा है NS रचना के हरा संसार में बिखेरा है j, उनसे और भी आशाये हैं। _ हैं। र 
. “१” अस्तुत लेखक को १९७३ में वहाँ जाकर यह संग्रह देखने का अवसर प्राप्त m l 
“ ` कोशीकर ने इस ner में महत्वपूर्ण परिशिष्ट-दिया है । इसके RE | 
अनेक महत्वपूर्ण रचनायें हैं। gl 7. अ. | | 


|. 
| 
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भारतीय विद्वानों में गिरीन्द्रनाथ खुखोपाध्याय की रचना (हिस्ट्री ऑफ इण्डियन 
३ भागों में ( कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९२३-१९२९ ) सर्वोपरि आती 
। परवर्ती लेखकों ने माय: इसीका आधार लेकर लिखा है। सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त ने 
oY fafaga अन्थ “हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी' के खण्ड २ में आयुवेद का 
(| विवेचन किया है । मुल्लचन्द राय में सी अपने हिन्दू रसायनशास्त्र का 
, में ऐतिहासिक विवेचन किया है । अनेक विद्वानों ने अपने अन्थों की 


| भुमिका में आयुर्वेद के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला दै । इनमें काश्यपसंहिता 
भौ | aghar हेमराजशर्माकृत ), रखयोगसागर की भूमिका ( हरिप्रपन्नशर्माक्नत ) 
| हर प्रस्यशारीरस, की भूमिका ( गणनाथसेनकृत ) प्रसुख हैं। आचाय pale: 
पी | - भी अपने कुछ विचार स्वसस्पादिति चरक आदि संहिताओं के उपोदूघात में दिये हैं। 
श | बायुर्वेदीय इतिहास के अर्न्थो में निग्नाँकित उल्लेखनीय हज 

| inbji—Hi i ience > 
क १. Bhagvat Ts oe of Aryan pear CS) 
iah : Hi f Indian Medicine 
i EF 0000 Longmans, Madras, 1962 ) 
फ | ३. दुर्गाशंकर केवळराम शास्त्री : आयुर्वेदनी इतिहास ( गु० ) 
|| ४. सूरसचन्दु : आयुर्वेद का इतिहास ( शिमला, १९०२ ) 
il ५, महेन्द्रकुमार शास्त्री: आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास ( बम्बई, १९४८ ) 
क | १. गुरुपद्‌ हालदार : agad ( कलकत्ता, १३६२ बंगाव्द ) | 
{ ७. अन्रिदेव : आयुर्वेद का gga इतिहास ( सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, १ ९६०) 


q| “वदीः आयुर्वेद का इतिहास (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९१४ ) 
1) ९, वही : चरकसंहिता का सांस्कृतिक अनुशीलन ( वाराणसी, १९६४) 
ð| १०. Shiv Sharma : Ayurvedlc Medicine Past & Present (८. ७. 


“ R.LM.& H, New Delhi, Reproduced From Progress 
ei; in Drug Research, Vol 15. 1971 ) 


ने , ११, प्रियधत शर्मा : वाग्भट-विवेचन ( चौजस्बा, १९६८ ) 

र | १२. बही : चरक-चिन्तन ( चौखम्बा, १९७० ) 

a १३, Jyotir mitra : History of Indian | Medicine from 
र Pre—Mauryan to Kusana Period ( बाराणसी, १९७४ ) 


१४. दामोदरप्रसाद शर्मा: महासुनि पतञ्जलि, मिच हु ; 


i पौ सोमदेव शर्मा सारस्वत : चरक सुनि ( लखनऊ, १९५०) सोसदेव शर्मा सारस्वत : चरक सुनि (छखनऊ, १९५०) ४ 7. 
me अन्य रचना : 'सञ्जिकळ इन्स्ट्रमेण्ट्स ऑफ हिन्दूज' CR ) 
l $ = « F [ X र “ = mM, 
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१६. रघुवीरशरण शर्मा : धन्वन्तरि-परिचय ( बुछन्द्शहर, १९५० ) 
१७, बही : चरकसंहिता का निर्माणकाल ( dte 
Zo डी० ato gemmes विगत चार दशाब्दियो से भारतीय 
इतिहास पर कार्य कर रहे हैं और प्रभूत महत्वपूण सामग्री का सृजन किया 
सें आप हैद्राबाद के चिकित्सा-इतिहाससंस्थान के सानद निदेशक थे। साजेल 
भटनागर ( प्राध्यापक, उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय ) के इतिहास-सम्बन्धी | 
अच्छे लेख इधर पत्रों में प्रकाशित हुये हैं । विश्वविद्यालयों सें भी इस पर ge | | 
हुआ है । वाग्भट पर दिल्ली विश्वविद्यालय तथा चरक और सुश्रुत पर काशी fr 
विश्वविद्यालय से शोधम्रयन्ध स्वीकृत इये हैं । । 
दिनेशचन्द्र भट्टाचाय और पी० के० गोडे' ने आयुर्वेद के 'इतिहास पर ai | 
अनेक लेखों द्वारा महत्वपूर्ण प्रकाश डाका है। कळ्कत्ता के प्रभाकर चरतीने | 
अनेक लेख विशेषतः चंगीय विद्वानों के सम्बन्ध में लिखे हैं । 
कुछ ग्रन्थ आयचंदीय विशेषताओं को प्रकाश में छाने के लिए लिखे गये। इस 
निम्नांकित ग्रेन्थ प्रमुख F— 


१. रामप्रसाद शर्मा : आयुं दसून्नम्‌ ( वेंकटेश्वर, १९६६ ) 

२. शिव शर्मा : System of Ayurveda. 

3. Shrinivasa Murty ; The Science and Art of Indian Medicine 

४. Nagendra Nath Sen: Ayurvedic System of Medicine, 
Vols, ( Calcutta, Vol. I, Re. 1909, Vel Il. 1906, Vol. गा 1914) | 

“u. Chandra Shekhar G. Thakkur : Introduction to Ayu] 


) ट्र _ ( Bombay, 1965) 


१९५९ ] 


है। कर । | 


~> 


६. शालआस शास्त्री : आयरवेदमहत्व ( लखनऊ, १९२६ ) 

डा० ऊचमीपति ने भी कुछ ग्रन्थ इस कोटि के लिखे हैं । | 

कुछ विदेशी विद्वानों ने आयवेंद पर इतिहास के परिचयात्मक अन्य हिले र| 
निम्नांकित उल्लेखनीय हैं! 

१. Wilson: on the Medical-and Surgical Sciences of the ह 

( — Se  COriental Magazine, 1823). London, SE Magazine, 1823). London, 1864. __- ४ 


१. देखें--स्टडीज इन इण्डियन कल्चुरळ हिस्ट्री ( होशियारपुरः १९६१ ) 


प्रा॥7 | 


1 i 
Bibliography of the Published writings ( P K. God uo É 
|, moration Yo | 


विशेष विवरण के लिए देखें-- ॥ 
dict एग 
G. N. Mukhopadhyaya : History of Indian Mo i 


Introduction, PP, 81 -87 
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( ५२३ ) BERERE 
Commentary on the Hindu System ef Medicine. 
Calcutta, 1945, London, 1860 and 1900 
An Essay ०५ the Antiquity of Hindu Medicine 
London, 1837, Cassel 1839 
| gtenzler : Zur Geschicte de%Ind.. Medicin, Breslau, 1846 ` 
प, Brian * Coup D’oeil sur la Medicine des Anciens Indiens. 
_ Paris, 1858 
६, Daremberg Recherches sur l'etat de la Medicine. Ann. Med., 
Paris, 1867 ५ : 
७, Lietard ; Letters historiques sur Letat de la Medicine chez 
les Hiudous. Paris, 1863 
Mrs. Manalng ३ Antient and Mediaeval India. London, 869 
९, Webb: The Historical relations of Ancient Hindu with Greek 
Medicine, Calcutta, 1850. . 
१०, Goldstucker : In Mrs. Manning’s Ancient an 
India: London, 1869 
११, Chakraberty : An Interpretation of 
Calcutta, 1923. 
१२, Mazumdar : Medicinal Science in Ancient 
Review, February; 1925 र 


भारतीय वाङ मय में आयुवेद 


भारतीय चाङ मय का सर्वेक्षण कर उसमें से आयुर्वेदीय सामग्री संकलित करने 


का काय भी हुआ है, जो इतिहास के निर्माण, में सहायक होता है।इस चेत्र स ` 
निस्नांकित रचनायें उल्लेखनीय हैं-- 


१. रामगोपाल झारी : वेदों में आयुवेदे ( दिल्‍ली, १९५५ ) 


२. Karambelkar ४ The Atharvaveda & The Ayurveda ४ 4 
छ ( Nagpur; 1961) 


१९७३ ) 


२, Wise * 


३. Royle! 


d Mediaeval 


Ancient Hindu Medicine. . 


India, Calcutta 


` ३. अस्वाळाळ जोशी : वाइसीकीय रामायण में आयुर्वेद जोधपुर, 
४. fama शर्मा : व्याकरण-वाङ मय में आयुर्वेदीय सामग्री ( हे 
° मार्च-सितम्बर, १९६२ ) 
५, P. V. Sharma: Indian Medicine in the Classical Age 

( Chowkhamba, 1972 } 
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ज्योतिर्मित्र ने महाभारत, रामायण तथा वौद्ध वाङ मय से aa 
का संकलन किया है । सतीशचन्द्र सांख्यघर ( जम्मू ) ने 'हिन्दी साहित्य 
aq’ शीषक शोधप्रर्वन्ध पर पी० qao डी० किया है । कुछ शोधका जैन 
में आयुर्वेद” पर कायं कर रहे हैं । “इराणों में आयर्चेद' पर पहले कुछ काच हा | 
,भौर सम्प्रति कुछ mage कार्य कर रहे हैं । - 

इसी प्रकार के कुछ संकळन-ग्रन्थ 'सुभाषित? नास से प्रकाशित हुये है जिन 
प्राणजीवन मेहताकृत चेद्यकीय सुभाषितावली ( चौखस्बा, १९५५ ) ak घाणेकर 
वेधकीय सुभाषितसाहित्यस्‌ ( चौखरबा, १९६८ ) प्रमुख है । 


सप्तम अध्याय 


ज्ञात प्राप्त करना और उसे दूसरे को हस्तान्तरित कर देना ये शिक्षण के दो पक्ष हैं 
क्रमशः अध्ययन और अध्यापन कहा गया है । अध्यापन भी ज्ञानप्राप्ति का 
ही एक साधन है अतः अध्ययन की ही एक विकसित स्थिति इसे कह सकते हैं। 
fran का सम्बन्ध बुद्धि से हे और ऐसा कोई समय सृष्टि में नहीं जब बुद्धि का 
अभाव हो अतः ज्ञान की परम्परा भी सृष्टि के समान अनादि है। अन्य शास्त्रों के 
समान आयुर्वेद की शिक्षापरम्परा भी जब ब्रह्मा से प्रवत्तित करते हैं तो उसका 
` उद्देश्य शिक्षणक्रम की अनादिता का ही बोध कराना है। जिस क्रम में आद्यगुरु 
ब्रह्म और आद्यशिष्य प्रजांवति हों उसके प्रारम्भ का पता कौन ळ्या सकता हे ? 

प्राचीन काळ में gage से विद्या ग्रहण की जाती थी । सुनकर उसे याद्‌ किया 
जाता था अतः श्रुति और स्मृति इस प्रक्रिया के दो अंग थे यद्यपि ये शब्द बाद में 
शास्त्रविशेष के लिए रूढ़ हो गये.। प्रारम्भ में एक गुरु का एक ही शिष्य रहा होगा 
किन्तु आगे चछकर अनेक शिष्य एक गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करने छगे। 
चरकसंहिता में ही हम देखते हैं कि आंत्रेय पुनवंसु के छः शिष्य हुये और इसी 
प्रकार काशिराज दिवोदास के और अधिक शिष्य थे । ? TAN 


` इसके अनन्तर क्रमशः गुरुकुलों का विकास हुआ होगा जहाँ अनेक गुरु होते थे 
सबके ऊपर पुक अधिष्ठाता कुलपति होता था । शिष्य विद्या समाप्त कर स्तातक | 
WN था । gees सें प्रवेश के पूर्व शिष्य की परीक्षा होती थी । अभीश्युणसम्पन्न | 
पर ही उसका प्रवेश होता था । त्विद्यकुकज या तदिदयवूत्त को प्राथमिकता दी. 
गाती थी । प्रवेश होने पर छात्र शास्त्र को gaa करता था और फिर उस शांख के द 
| जाए जनाव करता था । अमेरिका आदि देशों में आज भी विद्यार्थी अन्यक 
ions SUA करता है उसकी परीक्षा लेकर । आयुर्वेद की शिक्षा का विधान frat के 
/ “रया शुद्ध को बिना उपनयन और मन्त्र दिये पढ़ाने की व्यवस्था थी। मना : 
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चाद शिष्य का उपनयन संस्कार होता था जहाँ अग्नि ब्राह्मणों और चेच्ों 5 
बनाकर शिष्य और गुरु दोनों परस्पर निष्ठा और वात्सल्य रखने का संकल्प के के 
यह उपनयन विशिष्ट प्रकार का होता था । सामान्य उपनयन के वाद पुरुष ~ 
कहलाता था जब कि इस उपनयन के वाद विद्यासमाप्ति कर 'त्रिज' होता था' 

शिक्षा समाप्त कर वह नये मानव के रूप में समाज सें पदार्पण करता था। उपप 
क्षिप्य को आचार एवं अचुशासच का उपदेश किया जाता था जिसका पाक 
आवश्यक होता था । भ्राचाय भी शपथ लेता था कि शिष्य के सभ्यक्‌ आचरण क्र 
पर भी यदि वह अन्यथा आचरण करे तो पाए का भागी होगा, उसकी विद्या त्या 
-हो जायगी । 


अध्ययनचिधि 
सर्दप्रथम अध्ययन में अन्ध का अभ्यास किया जाता था । उसका बार-बार बर्ष | 
{agada ) और श्रवण ( agaaa ) किया जाता थ्‌. । उसके वाद उसका भष | 
समझ कर पढ़ते थे इसे 'प्रभाषण' कहा गया हे । विषय का क्रियात्मक set 
“अभिनिर्देशन! कहा गया है जो आजकल का 'डेसोन्स्ट्रेशन” हे । छान्न अपने हाथ से | 
जो कर्माभ्यास करता था चह Alea? कहलाता था। इस प्रकार शाख और कमं | 
दोनों का सन्तुळित समन्वय आयुर्वेदीय शिक्षा का आदर्श था । इससे. वाक्सोइ, | 
अर्थविज्ञान, विषय में प्रौढता और कर्मनेपुण्य प्राप्त होता था। क्रियात्मक शिक्षणके 
क्रम में वनौषधियों का परिचय, झरीरज्ञान, रोगिपरीक्षा, निदान और चिकिस्साका | 
व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता था । शढ्यकस के “लिए “योग्या” का विधान था। 
wa पशुओं एवं प्रतिकृतियों पर विविध areal का अभ्यास कराया जाता था। | 
Is एक प्रकार की 'ऑपरेटिव सर्जरी? थी ( सु० go ९ ) । यहीं पर इस कम a | 
छोड़ा नहीं जाता था afe शिष्य कर्म का निरन्तर अभ्यास गुरु के निर्देशन में करा | 
रहता था । इसके बाद अन्तिम अवस्था “सिद्धि? होती थी जब वह स्वतन्त्रता का. : 
करने में क्षम हो जाता था । इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर स्नातक राजाशी as | 
विशिखा ( ब्यवसाय ) में प्रविष्ट होता था । इस रूप में वह एक निर्धारित iF Š 
QAZIN का पाळन करता था । अन्य शिप्पाप्रेमी स्नातक गुरुकुल में अध्यापनवृषि aik 
लग जाते थे । वस्तुतः अध्ययनकाल में ही उच्चं कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के बा 
को पढ़ाते थे ।3 वे अध्यापन और तद्विद्यसंभाषा के द्वारा अपने हान को दिशि 
S >: 5 31 RRS 2 


३. च. वि. 4३-१३; qo ३०।२७ 
. झु० सू २।२-५ ` : 
२. विद्यासमाप्तौ. भिषजस्तृतीया जातिरुच्यते--च. चि. १।१।५२ 


३. अळतेकर : प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धति, चाराणसी, १९५५, ९० ¦ | 
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f à मये-नये विचार उत्पन्न होते थे जिन्हें निबद्ध कर ग्रन्थ का रूप 
_ शते ue जो विद्वानों की सभा में .परीक्षित-अनुमोदित होने पर शिक्षाक्रम सें 
स जाता था! पाटलिपुन्न और उज्जयिनी में ऐसी शाख्रकार-परीक्षायं 
होती थीं ।' अग्निवेश आदि की रचनायें भी ऋषिपरिषद्‌ द्वारा अनुमोदित 
| शो सिद हुईं । व्यावहारिक चेत्र में जो नये-नये अनुभव होते थे ae 
४ 0404 में निबद्ध किया जाता था। 
| . ज्ञान की चरितार्थता क्रिया सें होती है। saat ने विद्याप्रासि की चार 
ent बतकाई हैं-“ अध्ययन, स्वाध्याय ( सनन ), व्यवहार और प्रवचन" । 
| os हषं ने भी अधीति, वोध, आचरण और AAC शब्दो से इन्हीं चार 
| हा का अभिधान किया हे? ! “आचरण” को ही केन्द्र बनाकर “आचाय? ब्द 
| (वा है । जो स्वयं ज्ञान को अपने जीवन में कार्यान्वित क्रे और दूसरे में gE 
| इह 'आचार्य' कहलाता है ( आचरति आचारयति च आचायः ) । “उपाश्याय' शब्द 
. जव कि अध्ययनपरंक है “आचाय? शब्द आचरणम्रधान हे । अत एव उपाध्याय से 
बाचार्य का स्तर ऊँचा होता है । अध्यापक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे ।. 
` अन्वन्तरि-सम्प्रदाय और आत्रेयसस्म्रदाय ये.दो वर्ग तो स्पष्ट थे ही । सुश्च॒त ने बहुश्चत 
होने की सलाह दी है किन्तु यह कहा है कि विषयों का ज्ञान विशेषज्ञों से ही आस 
। करें । इहबळ पराधिकार में अधिक tem पशन्द नहीं करते) । एक विषय का 
| विशेषज्ञ दूसरे विषय में राँग नहीं अदाता था । 
| तद्विद्यसंभाषा . : ig oa 
| अध्ययन, अध्यापन और तदुद्दिधसंभाषा ये तीन ज्ञानाजँन के साधन FE 
। हैं'। जो छोग अध्यापन करते थे वे सद्वियों के साथ संभाषा कर अपने सन्देह का 
. निराकरण करते थे कौर नवीन जानकारी प्राप्त करते थे । इस प्रकार विषय में प्रौढ़ता 
| उत्पन्न होती थी । | 
अनेक विद्वानों के साथ विचारविमर्श करने से 'सन्देह का निराकरण हो. जाता , 
ली म वहान फे साथ विचरतः य न 8 9 


—— 


| * राजशेखर: काव्यमीसांसा, अ० १० ¬ Fee 
| }. चतुभिश्न प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति-भागमकाळेन, स्वाध्यायकाछेन, TAINS : 
| '्यवहारकालेनेति--पातंञ्जल 'महाभाष्य, १।१।३ ` ५३ SA 
| A जधीतिबोधाचरणप्रचा रणैद्शाश्चत Tati प्रणयन्चुपाधिमिः BATA als 

९, go Yo ३।५-६ र ७: wet s 

_ ` पराधिकारेइ न erdara समार न नः" मास 
>. सन्यत भी चरक ने छिखा--'अन्न घान्वस्तरीयाणामधिकारा चिनू... 
de R. च० fio ८६ डु \ क) क ती 


ति 
i. 
i 


Í : व PR AETS ee 
| :=_चण्चि० २६३२ | 
a ae 


G - CCQ. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 183 Ms 


= ( २२८ ) 


है! । संभाषा का विस्तृत वर्णन चरकसंहिता में मिळता है* | न | 
भी इसके कुछ तथ्यों का वर्णन किया है 1 कुछ विद्वानों की ae में गौतम; | 
दर्शन ने चरक को ही आधार लिखा है । ऋषिपरिपदों में तद्विद्यासंभा कि. जया, | 
ऐसी परिषदों का asia चित्र चरकसंहिता में उपल्ब्ध 3 fees होती | í 
संभाषाविधि का संकेत प्राप्त होता है । संभाषाचिधि के बिस्तृत वर्णन तथ Ty | 
पर्दो की योजना से यह स्पष्ट है कि चरककाल झैं तद्विद्यसंभाषा स यी | 
तथा किसी समस्या के समाधान का महत्त्वपूर्ण साधन थी reag ने hom | 
परिषद्‌ की कल्पना की है ( च० सि० ११ 91 ऐसी ए | 


gaa ने सूत्रस्थान के द्वितीय और चतुर्थ अध्याय में अध्ययन्‌विधि का कि | 
वर्णन किया है । अनध्याय कव होता था इसका भी sga दै" | n | 

मध्यकाळ सें व्याकरण, न्याय आदि शार्खो सें शाखाथे की परस्परा प्रचलित हुई | 
जिसमें freer का रूप ही अधिक दृष्टिगत होता था । कई तार हार जाने प्‌ | 
'शाखार्थी को विजेता का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता था अतः संवादजयन के झि. 
अनेक तांत्रिक उपचार भी किये जाते थे” । ऐसी परिस्थिति में आयुवेद को व्यावः | | 
यिक चेन्न से उठकर संभाषाचेत्र में आना कृठिन हो गया । व्यवसाय में भी बि | 
प्रतिद्वन्द्रिता के कारण परस्पर विचार-विमर्श करना कठिन हो गया । इसी काल | 
भद्टोजिदीक्तित ने विद्या विप्रवदन्ते? उदाहरण दिया है ।९ { 

आधुनिक काळ में fio भा० आयुर्वेद्सहासस्सेछन की स्थापना होने पर उष | 
सञ्च पर शास्त्रचर्चा होने लगी । देश भर के वेद्य एकत्रित होकर ate विषयों ए || 
विचारविमर्शं करने ठगे । जब इसके अध्यक्ष आचार्य यादव जी हुये तव maTi | 
परिषद्‌ विधिवत्‌ आंयोजिन होने लगी । इस कार्य में अर्थ एवं व्यवस्था की इहिसे |. 
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेदमंवन सहायक हुआ | इसमें निस्नांकित परिषदे हुएँ-« 


- वेचसमूहो निःसंशयकराणाम्‌ --च० सू० २५ 

° Wo घि० é 

` च० Fo १, २५, २६ a 

7 magat में भी इसका वर्णन ० ढः ० | 

* पारस्करग्रह्मसूत्न तथा ees “hint as हैं | इसे स्पष्ट है कि वह | | 
प्रवृत्ति प्राचीनकाळू से चली आ रही हे । वैदिक धर्म के विरोधियों को aka |. 
करने के लिए इस पद्धति का विकास करना पड़ा । न्‍ | | 

६. काशिका ( १॥३॥५० ) में विप्रवदन्ते सांवस्सराः, विप्रवदन्ते मौहूर्चाः दै । संग || 

उस काळ में इस कळा में ज्योतिषी आगे. हों या काशिकाकार ने बे * F 
पक्ष छिया हो । हु K AR 


SS W w w 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 
3 ` ठ 


( ५२६ ) 


| पन्नमहाभूत एवे त्रिदोषपस्षिदू-पटना, २३-३३ दिसस्बर ३ ९५१, अध्यक्त 


आचार्य यादव जी । 
ब्रब्यणुणविज्ञान-परिपदु-- हरिद्वार, २०-२७ मई, १९५३ 


3 7. 


३. शारीर-परिषद्‌-- RAT, ५-९ नवम्बर, १९५८ दासोद्रदार्मा गौड 
४. कायचिकित्सा-परिषद्‌-छच्मणझुछा, ७-१७ जून, 


१९६८ यदुनन्दून उपाध्याय: 
( महा्रोतोविकार ) pe 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित होने पर 
| दाँ वार्षिक वेज्ञानिक गोष्टियाँ होने छगीं जिसका प्रभाव सारे देश पर पदा । विभिन्न 
| deneit की ओर से ऐसी गोडियाँ आयोजित होने छगीं.। इधर कई वर्षों से इन्द्रप्रस्थ 
| आयुर्वेद ater की ओर से वार्षिक गोष्टियाँ दिएछी में आयोजित हो रहीं हैं। 
केन्द्रीय भारतीय चिकिरसा-अनुसन्धान परिषद्‌ भी कभी-कभी ऐसे आयोजन करती 
। है। प्राच्यविद्‌ सम्मेलन, भारतीय इतिहास कांग्रेस आदि संगठनों द्वारा आयोजित 
| . गोष्टियों में भी आयुर्वेद के शोधपत्र उपस्थित किये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्राव्यविद्‌ 
| सस्मेछन के पेरिस अधिवेशन ( जुलाई १९७३ ) में 'एशियन चिकित्सा तथा भेषज- 
| संहिता' पर एक सोविस्तार आयोजित हुआ था जिसके एक सन्न की अध्यक्षता प्रस्तुत 
ढेखक ने की थी । इण्डियन फार्मेस्युटिक कांग्रेस असोसियेशन के वार्षिक अधिवेशन के 


अवसर पर जो वेज्ञानिक गोष्टियाँ होती हैं उनमें एक सन्न आयुर्वेद-यूनानी के लिए. 
| निर्धारित रहता है । 


आयुर्वेद-शिक्षण के मौलिक तत्व 
शान का क्षेत्र अनन्त और अगाध हे । इसकी इयत्ता निर्धारित करना असम्भव 
। मानव ने जितनी ज्ञानराशि को शब्दों में बांधा ae भो विशाळ है। आचायं 
पतंजलि का उपदेश है कि अज्ञात विषय के सम्बन्ध में सहसा कोई निर्णय प्रकट 
' करना दुःसाहस है। ज्ञान की उपलब्धि.के लिए निरन्तर यरन करते रहना होगा' 
IR में गहरे पानी पेठना होगा। 2.3 


AR मनुष्य की आय भी इसी अनुपांत में होती तब तो विशेष कठिनाई नहीं 
गक फि o क D ह ह २ 


उपरुद्धो यरनः क्रियताम्‌ । महांशब्दस्य* प्रयोगविषयः | सप्तद्ीपा. वसुमती त्रयो 
लोकाश्चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्यः बहुधा भिन्ना एकशतमध्वयुशाखाः सहस्रः 
चस्मा सामवेदः एकर्विश्ञतिघा बाहूबृच्यं नवघा$$थवणो वेदो चाकोवाक्यमितिहासः 
पुराए, वेद्यकमिस्येतावांशब्दस्य प्रयोगविषयः | एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमचु- 
य “सन्त्यप्रयुक्ता” इति वचनं केवलं साहसमान्नमेव ।?--महाभाष्य ३।३।$ 
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थी किन्तु थोडी. अवधि में ज्ञान को पूर्णतः ma कर लेना सस्भव 
“य॒त्सांरभूतं तढुपासनीयस्‌” की नीति के अनुसार जहाँ तक उपयोगी ws । बे | 
.जाय वह बहुत समझना चाहिए । शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को ण षह 
सम्बद्ध वनाना है जिससे वह पदार्थों को यथावत्‌ देख सके, समझ सके a र 
ठीक-ठीक उपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए कर संके। क र | 
पदार्थ का एयक-प्रथक्‌ अध्ययन फिर दुरूह और असम्भव-सा कार्य हो बि | 
जिनके माध्यम से पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानका एक ब्याह | 
प्रयोजन भी होना चाहिए, क्योंकि निष्प्रयोजन शास्त्र में लोगों की रुचि e 
ज्ञान का खोत लोक-कल्याण के लिए प्रवाहित हुआ है चाहे वह वाल्मीकि > 3 ; 
काव्य हो या आयुर्वेद । आत्तं जनों के दुःख से द्ववित होकर ही ज्ञान की भागीसी | 
-मह्षियो के तपःपूत हृदय के हिमशेलशिखर से प्रवाहित हुई है। an 


आयुर्वेदीय शिक्षा का उद्देश्य P 
आयुर्वेदीय शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है- धर्म, अर्थ और काम की mii | 
विशेषतः किसी एक उद्देश्य को लेकर भी इसका अध्ययन किया जा सकता है | | 
Sar कि आचाय चरक ने कहा है-- | 
'तन्नाचुम्रहाथ प्राणिनां ब्राह्मणैः, आत्मरचार्थ राजन्यैः, 
gerd वेश्येः, सामान्यतो वा धमांर्थकाम परिग्रहार्थं सैः ॥”--च.सू, | 
आयुर्वेदीय शिक्षा का स्वरूप. é 
वैद्य की उपर्युक्त योग्यताओं की जननी शिक्षा ही आयुर्वेद की वास्तविक fit | 
'कहळा सकती है । सर्वप्रथम, शास्त्र ऐसा हो जिसमें इन gut के anada | 
विषय हों, इसलिए शास्त्र की परीक्षा होनी चाहिए । फिर आचार्य की परीक्ञा होगे | 
चाहिए, जो शिप्यो में उन गुणों के आधान की कमता रखता हो। शिष्य कभी | 
परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्र.के ग्रहण की -पात्नता होनी चाहिए। | 
UATE विषयों का विभाजन' भी".क्रमवद्ध होना चाहिए जिससे उनके ग्रहण 
सुविधा हो । ज्ञानाज॑न के तीन उपाय चरक ने वतलाए हैं--अध्ययन, अध्यापन # | 
तद्विधसंभाषा | अतः इन तीनों की विधि पर भी विचार होना चाहिए । चार | 
से विद्या उपयुक्त होती है--अध्ययन, मनन, व्यवहार और प्रचार' | सर्वप्रथम 9 | 
से शास्त्र का अध्ययन करे, पुनः उस थर स्वाध्याय, चिन्तन-मनन करे और a 
अकार विषयों का सश्चक्‌ ज्ञान प्राप्त करे । शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने पर उसे | 
सं हाव । यदि विद्या व्यवहार में नहीं औयी, तो चह वन्ध्या या अफला कद | । ३ 


s “संपुष्ट७- < a | 
ES SS द्वारा उपार्जित तथा व्यवहार द्वारा See अन्त में अध्ययन-मनन द्वारां sea तथा व्यवहार द्वारा To | 


. 3. महाभाष्य १।५।१ 
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ह द्वारा किया जाय । अतः आयुर्वेदिक शिक्षा में इन सब बातों का 
समावेश होना aT | ł i ग 
aa <a 

चिकित्सा के अनेक शाख प्रचलित हैं । इनमें जो महापुरुषों से सेवित, iage, 
आप्तजनपूजित, त्रिविधशिष्य ( उत्कृष्ट, मध्य, हीन ) बुद्धिहित, अपगतपुनरुक्तदोष, 

. आर्ष, सुप्रणीतसूत्रभाष्यसंग्रदक्रम, स्वाधार, अनवपतितशब्द, अकथ्टशब्द्‌, पुष्कलाभिः 

| आग, क्रमागतार्थ, अर्थतस्वविनिश्चयप्रधान, ` संगतार्थ; असंकुलप्रकरण,” आशुप्रबोधक, 
' दृण और उदाहरण से युक्त हो, . उसी. शाख का अध्ययन करना चाहिए । इस 
प्रकार का शास्त्र प्रखर सूर्य के समान अज्ञानान्धकार को दूर कर. सभी पदार्थों को 
| आढोकित करता है ।' चरक के इस विवरण का यदि परीक्षण किया जाय तो _ 
 बिस्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं :-- a i So 
| ¦, शाख ज्ञान की दृष्टि से प्रामाणिक होना चाहिए । वह क्रान्तदर्शी ऋषियों द्वारा 
| प्रणीत हो और आश्ञजनों द्वारा स्वीकृत हो, जिसकी महान परम्परा हो और 

| . जिस परम्परा में महान, धीर और यशस्वी: वेय हों। इससे शास्त्र की प्रामा- 

णिकता सिद्ध होती है । , 

« भाषा कठिन और याम्य शब्दों से रहित हो जिससे विषयों के समझने में 
कठिनाई न हो । ; 
` शैली स्पष्ट और विशद at जिससे विषय क्रमशः एक दूसरे के बाद आते जायं।. 
* विषय सूत्र, भाष्य और संग्रह-क्रम से क्रमबद्ध हो और निर्णीत तथ्यों और 
सिद्धान्तों से युक्त हो । लक्षणों और उदाहरणों के द्वारा पदार्थों का प्रतिपादन 
| किया गया हो । : 
| ५. मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो, जिससे सब प्रकार की बुद्धि के लोग अपनी 
पात्रता के अनुसार उससे लाभ उठा सद । 
' याचाय ; 
५ गचाय mag, परिदृष्टकर्मा, दक्ष, . दक्षिण, शुचि, जितहस्त, उपकरणवान्‌ , 
| सनतियोपपन्न, प्रकृतिज्ञ, प्रतिपतिज्ञ, agua, अनहंकृत, अनसूयक, अकोपन, 
5, शिष्यवत्सळ, अध्यापन और ज्ञापन में समर्थ हो। इन गुणें से युक्त 
| चाय सुशिष्य में वैद्य गुणों का सम्पादन करता? है, जिस प्रकार बरसात के बादळ 
| "खे लेत को आवाद करते हैन । चरक के, इस विवरण के आधोर पर आचार्य सें 
योग्यता अपेक्षित है-- : 


l 1 n >> 

| ` पेळबि० ८।३ 
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१. अपने शास्त्र में निष्णात हो । इसके अतिरिक्त, अन्य शात्रों के म 
“२, क्रियात्मक ज्ञान से युक्त हों तथा कर्भाभ्यास द्वारा उसमें wierd. d 
fist eth ar | 
३. सभी आवश्यक उपकरणों से यक्त हों । : 
४. सभी इन्द्रियों से पूर्ण हों, जिससे पदार्थों के परीक्षण में कोई कठिनाई न हे 
५, मनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति हो, जिससे शिष्यों तथा रोगियों. की प्रकृति ‘a 
संसुचित रूप से हो सके और विभिन्न स्थितियों में कार्याकार्य का fice भू 
सक । | 
६. अहंकार, रागद्वेष, - क्रोध से रहित तथा क्लेशच्चम हों और fats at 
` चात्सश्यभाव रखते हों । 
७. Raal के अध्यापन में समर्थ हों । 
शिष्य ' ' 
शिष्य स्वयं अपने प्रयोजन, देश, काळ और सामथ्यं का विचार कर iki 
अध्ययन में प्रवृत्त हों। शासत्रज्ञान के लिए पात्रता की exter होती है. अतः fread 
परीक्षा कर उन्हें प्रविष्ट करें । शिष्यों को प्रशान्त, आयंप्रकृति, ` अषुद्रकमा, बहु| 
Janada, तंचुरक्तविश्दजिह्न, अविकृतदन्तौष्ठ, अमिन्मिन, तिमान, भर 
मेधावी, वितकस्डतिसम्पन्न, उदारसत्व, तद्विद्‌ यकुलज अथवा XTN, | 
वेशी, अव्यंग, अव्यापन्नेन्द्रिय, विनीत, अनुद्धत, अर्थतत्वभावक, अकोपन, ToT! 
' झील, शौच, आचार,. अनुराग, दाचय, और दाक्तिण्य से युक्त, अध्ययनामिन्ना।| 
अर्थविज्ञान और क्मंद्र्शन में अनन्यकार्य, ages, भाङस्यरहित) saat] 
आचाय का आज्ञाकारी और अनुरक्त होना चाहिए" | | | 
चरक के इस विवरण के अनुसार शिष्यों की परीक्षा निम्नांकित रूप से à 
जिसमें सफल होने पर 'ही उनका अवेश हो :--- | 
१. वेचकुळ में उत्पन्न हो. अथवा उनमें वेद्यक-ब्यवसाय के agg आचरण ह! | 
२. शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वे स्वस्थ, सर्वांगपूर्ण और उत्तम 
युक्त हो । 


३. आयुर्वेद के अध्ययन में रुचि और लगन हों। | ; 
४. आचाय के अनुरक्त और उनके उर्पदेशों का अनुसरण करने वाले तथा अ | 

मानने वाले हों । ia f 
! THAT शान्त, सात्विक, धीर, विनम्र, लोभ, आलस्य, क्रोध a 9 
१. च. वि. ८८ तता पपर eee EA र 
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( ५३३.) 
उपयुक्त योग्यता होने पर भी आचायं शिष्य के समक्ष अनुशासन के निर्धारित 
है तमी प्रविष्ट होता है अन्यथा नहीं ` ia 


“यथोपदेशं च कुबंन्नध्याप्यो Ya: अतोऽन्यथा रवनध्याप्यः 1? 


“-च. वि ८१३ 
ऐसे अध्याप्य शिष्य को शिक्षा देने से अध्यापक शिष्य को श्रेयस्कर गुणों से. 


वक्त करता है और अपने गुणों को भी बिकसित करता है। 


शिक्षा का क्रमः प्रवेशयोग्यता (Standard of admission ) 

उपय'क्त पंक्तियों में तो सामान्यतः शिष्य की शारीरिक, मानसिक और नेतिक 
स्थिति का विवरण दिया गया है, किन्तु उसकी प्रवेशंयोग्यता क्या हो इस पर भी 
बिचार करना आवश्यक दै । प्राचीनकाळ में सांगोपांग “वेदों का अध्ययन-अध्यापन - 
होता था । मुख्यतः षडंग ( शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ).इनका 
अध्ययन करने के ate वेदों फा. अध्ययन होता था ।. इन अंगों में भी सर्वप्रथम 
व्याकरण की शिक्षा होती थी, क्योंकि gA व्याकरण स्खतस्‌” | इस प्रकार व्याकरण 
तथा अन्य अंगों का ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर ही व्यक्ति वेदों के अध्ययन का 
अधिकारी होता था । यद्यपि कालान्तर में व्याकरण की प्रदाई शिथिळ हो गयी और 


. छोग बिना व्याकरण पढ़े वेदों का अध्ययन करने लगे, जिससे बढी अव्यवस्था wet 


और इसे रोकने के लिए शब्दानुशासन का कठोरता से पाळन करने पर जोर दिया 
गया? । इतिहास और पुराण, दर्शन और विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। 
शिष्य के छिप agya होना आवश्यक वतछाया गया है, क्योकि एक शास्त्र का 
अध्ययन करने से किसी निर्णय पर पहुँचना कठिन होता हैः ।. 

शिक्षा के मौलिक तत्व : डौ ere 

' विषय-विसाग और विशेषज्ञता ( Specialisation ) 


da था तथा महर्षिगण अपने साधनाब॒छं से मेघा और आयु सें उच्चतम 
थे, किन्तु आगे चलकर इसका कलेवर बढ़ जाने से तथा मनुष्यों की आयु और मेघा 


१. सहाभाष्य १1३३ , 


z 
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यम प्रवेश के पूर्व रखता दे । यदि वह इनं नियमों का. पाळन करन! स्वीकार 


| कम होने समस्त आयुर्वेद सें निपुणता कठिन हो गयी, अतः इसका विभाजन विषय- . 
४ “a से आठ अंगों में कर दिया गया--शक्थ, शाळाक्य, कायचिकिस्सा, भूतविदा, 
SERGEY, अगद्तन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्ल ESS ET और वाजीकरणतन्त्र*। इससे यह भी प्रतीत होता 


| 


| अतिप्राचीन युग सें छोग सम्भवतः समस्त आयुर्वेद का अष्ययन करते हों z 
उसमें निपुणता.भी प्राप्त करते हों, क्योंकि उस संमय आयुवद का. कळेवर ठोस सर 


( ४३४ ) - 


है कि दिव्यकाछ में धन्वन्तरि, दिवोदास तथा भरद्वाज के पूर्वे यह विभाग 
उसी काळ में यह विभाजन safer हुआ । सामान्य रूप से सभी 
जानकारी प्राप्त की जाती थी, किन्तु किसी एक अंग सें विशेषता और agg, द 
थी । यथा आत्रेय-सम्प्रदाय में कायचिकिरसा, धन्वन्तरि-सम्मदाय में शल्य, 
सम्प्रदाय में कौमारभृत्य, निमिसम्प्रदाय में झाळाक्य आदि । उन-उन विषयों È | 
व्याख्यान तद्विद्यों से ही सुनने का विधान' है तथा चिकित्सा में भी विशेषज्ञों = 
ही अधिकार माना जाता था। “अन्न घान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ” ra | 
चरक ने शल्य रोगों में घान्वन्तरीय सम्प्रदाय के वेद्यो का अधिकार बताया ई। | 
. राजाओं के व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में तथा सेना में जो वैद्य रहते थे, उम 
विज्ेपकर अगदतन्त्र और शब्यतन्त्र में निपुणता अपेक्षित थी) : ` | 
सिद्धान्तनिरूपण ( Formulation of Theories ) 
आयुर्वेद अपार और aga के समान अगाध गंभीर है । इसका पूरा पता पाता | 
'कंठिन है । रोग भी असंख्य हैं । संवका परीक्षण और वर्णन करणा कठिन है। एक | 
एक करके प्रथक-एंथक्‌ तथ्यों का अध्ययन एवं ज्ञान के लिए समुचित साधन भी नही | 
'हो सकता और इसमें sad समय भी बहुत छगेगा। इसलिए सामान्य-विशेष ३ | 
'आधार पर कुछ सिद्धान्तो का निरूपण करना होगा जिससे असंख्य पदार्थ seed | 
होकर ज्ञान के विषय बन जॉय । आचार्य पतंजलि ने ज्ञानोपार्जन की इसी वेशात 
सरणि का उपदेश किया है :-- | : 
“अनम्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः | | 
एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं adage प्रतिपदोक्तानां शंब्दानां शब्दपारा | 
प्रोवाच, नान्तं जगाम | बृहस्पतिश्च. प्रवक्ता, इन्द्रश्नाध्येता, दिव्यं IET | | 
कालो, न चान्तं जगाम । किं पुनरदूयत्वे,!यः सवंथा चिरं जीवति वषशतं जीवति!” | 
तस्मादुनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 
- * कथं तहींमे शब्दाः प्रतिपत्तंव्याः । ?` . 
किचित्‌ सामान्यविशेष॑वदछक्षणं प्रवत्यंस्‌ | येनाएपेन 
यत्नेन महतो सहतः शब्दौघान्‌ प्रतिपच्चेरन”--महाभाष्य ११ ug 
यही आधार चरक में लिया गया दे और इसी से त्रिदोषसिद्धान्त का निरूपण 
है, जो असंख्य प्राकृतिक भावो और विकारों की ब्याख्या में समर्थ दै । | 
- क्रियात्मक ज्ञान ( Practical knowledge ) àl 
। ate | 


१. सु. सू. श५ पन न क > 
२, सु. सू. ३४५, क. १1४ 
३. a. वि.. ६।५ 
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“बोध ही हो सकता ।` सनोवज्ञानिक प्रवृत्ति भी विकसित होनो चाहिए, जिससे 


(५३५ ) 


4 शास्त्र और कर्म,”पक्ती के दो पक्षों तथा रथ के दो चक्रों के समान = 
aati एक के भी खण्डित होने पर कायं-सिद्धि नहीं हो सकती'। शास्र में पण्डित 
और क्रिया में कुशल, उभयज्ञ वद्य ही कायसाधन में समर्थ हो सकता है-- 
यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌ a समर्थोऽर्थसाधने । 
आहवे कमें adig द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ सु. सू. ३।५३ 
उभयज्ञो हि भिषक राजाहों भवति --पु. सू. ३।४५ 
सीडिए वेद्य के गुणों में eena? और 'अभ्यस्तकमां? दिया है । 
मनोवज्ञानिक विकास ( Psychological Development ) i 
मनोवैज्ञानिक विकास. विशेषतः तकशक्ति का विकास आयवंदीय शिक्षा का 
प्रमुख तत्व है । बिना तक के काय में सफलता नहीं मिळ सकती और न क्षार का. 


आतुर और शिष्य के मानसिक भावा का पूर्णतः सम्यक्‌ रूप से आकलन किया 
जा सके | > : 

वेज्ञानिक वृत्ति का विकास ( Development of rational attitude ) 

प्रत्येक पदार्थ की सांगोपांग प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने के बाद कर्तव्य में प्रवृत्त 
होने का अभ्यास, उरपन्न करना शिक्षा का एक अंग है । 'क्योंकि परीक्षा करके कार्य 
में प्रवृत्त होने: से ही सफलता मिळती है । ( “परीच्यकारिणो हि कुशछा भवन्ति ) 
विद्या, वित, विज्ञान, waft, तरपरता औरं क्रिया ये ६ गुण बेच के लिए उपादेय 
बतछाये. गये हैं ।' इनका आधान शिष्यों में होना चाहिए | 

घाक-सौष्ठव ( Expression of ideas ) 
अपने भावों को समुचित रूप से शुद्ध शब्दों में व्यक्त करने की कळा में शिष्यों 


` को दक्ष बनाना आवश्यक है, जिससे वे.शाख का प्रवचन कुशळता से कर सकें और 


लोगो में प्रभाव उत्पन्न कर सके। 
सद्वृत्त तथा मानवीय गुणों का विकास क, conduct and 
development of human qualities 

शिष्यो को गुरुकुळ में सदूबत्त का Ted कराया जास जिससे वे सदाचारी 
वनकर समाज का कल्याण कर सकें । इसके साथ-साथ दया, दाणिण्य आदि सानचीय 
Sit को भी विकसित किया जाय) । क. न 
` १. ` सु. सू. ४।४८ -a j 
२, च. सू. २३६ टे 
२. च. सू.:९)२१ » 
४. सुज्सू ३५४ 
१८ च. सू. ८१४८, सु. सू. २४ 


> 
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लोकसंग्रह ( Development of Social ideas 

aga एक सामाजिक प्राणी है और aa को तो विशेषत: समाज 

. उसी की सेवा करनी है। अतः उसकी सामाजिक भावना विकसित 
ध्यान रखना आवश्यक दे ( लोकसंग्रहमेवादौ संपश्यन्‌ कत्तु सहंसि Pi 
शारीरिक विकास ( Physical development ) 
जब वेद्य स्वयं स्वस्थ और बलिष्ठ नं हो तब दूसरों को aa वना सकता है। | 
अतः शिष्यों का समुचित शारीरिक विकास भी होना चाहिए*। i ॥ 
'शिक्षण-विधि 
शास्त्रज्ञान कें तीन उपाय बतकाए गए हैं--अध्ययन, अध्यापन गोर i 
agadan" । i 
( १ ) अध्ययन (Study)— छान्न जब ग्रन्थ का : प्रारम्भिक पाठ करता है तर | 
उसे अध्ययन कहते हैं। यह शब्दप्रधान और उत्तान होता है। अध्ययन के बा 
शास्त्र का जो चिन्तन-मनन किया जाता है वह स्वाध्याय कहा जाता है।' यह बई | 
' अधान और गम्भीर होता है । 


( २) अध्यापन ( Teaching )--इसके तीन भाग हैं-- प्रसाषण या प्रद 
(Lectures ), जसिनिर्देशन ( Demonstration ) तथा योग्याकरण ( Practical 
Training ) । प्रस्तुत विषय का अर्थतः व्याख्यान या विवेचन प्रभाषण कहछाता है। | 
अभाषण तीन प्रकार से होता है-वाक्यशः, चाक्वार्थशः और अर्थावयवश्ञः। इ |. 
` अकार विवेचन क्रमशः स्थूळ से सूचम की ओर बढ़ता है ।: मन्थ का केवळ अभर | 

बिना प्रभाषण के निरर्थक माना गया है और ऐसा व्यक्ति, जो अर्थ को हृदयंगम किए ; 
बिना अन्थ को कण्ठाग्न किये हुए हैं, चन्दनभारवाही Wea के समान माना गया | 
है, जिसे केवल भार की ही अनुभूति होती दै, चन्दन की सुगन्ध नहीं मिलती । H 

: पदार्थों को प्रत्यक्षगाम्य बना कर छात्रों को दिखाना अभिनिर्देशन कहा जाता | 
` है। शारीर अवयर्वो के शबच्छेद में दर्शन और अभिनिर्देशन का विधान है! | 
` इसी प्रकार औषधद्रव्यो का नामरूपज्ञान के छिप. अभिनिर्देशन किया जाता है 

'चिकित्सा और विक्ृतिविज्ञान में विक्ृतिजन्य Ret को दिखळाया जाता है।,'_ | 
aN... 1 
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| जब स्वयं क्रियाओं का अभ्यास मानवेतर. पदार्थों और प्राणियों पर करते हैं 
तब उसे योग्याकरण कहते हैं। सुश्च॒त ने एक स्वतन्त्र अध्याय (सू. ९ अ.) में 
गोया का वर्णन किया है। विषयों के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए झह अत्यावश्यक 


है। शास्त्र होने पर भी यदि योग्या नहीं की तो कर्म में योग्यता नहींआ . 
उक्ती 


“पुबहुश्रुतो5प्यक्ृतयोग्यः Ag अयोग्यो भवति ।—सु० सू० ९२ 
तहिद्यसंसाषा ( Seminars & Discussions ) 
शास्त्रज्ञा का परस्पर जो शास्त्रीय विचार-विमशे होता है उसे तद्विद्यसंभाषा 


' इहते हैं। इससे ज्ञान की बृद्धि होती है, ate का निराकरण होता है तथा 
बाक्शक्ति बढ़ती है । अतः ज्ञानबृद्धि के लिए पाव्यक्रम में इसे अनिवार्यतः रखना 
' चाहिए। संभाषा दो प्रकार की बतळायी गयी है-संघाय संभाषा और aga संभाषा। 


बिज्ञासा-बुद्धि से विषय के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से जो संभाषा. होती है वह. 
सन्धाय संभाषा कहळाती है । इसके विपरीत, विपक्ष को पराजित करने के उद्देश्य 


| से जो वाद-विवाद होता दै ae विसु संभाषा है' । ऐसी अनेक गोष्टियों का बिवरण 
. चरकसंहिता में मिळता है , इस सम्बन्ध में यञ्जःपुरुषीय ( च० ge २५ ), आत्रेय । 


अब्रकाण्यीय ( च, सू. २६) तथा फल्मान्नासिद्धि ( च. सिः ११ ) के प्रकरण 


{ अवछोकनीय हैं । इससे इन गोध्यिं की कार्यपद्धति पर भी प्रकाश पड़ता है 


सारांश में, आयुर्वेदीय शिक्षण-पद्धति में शास्त्र के व्यापक ( Extensive ) 


"तथा गम्भीर ( Intensivo ) अध्ययन पर जोर दिया जाता है, क्योकि माणियों 
| और व्रब्यों के इतने सूचम अवान्तर भेद और विशेषताएँ हैं कि बडबडे बुद्धिमानों 
| के लिए भी कठिनाई उपस्थित हो जाती दै, साधारण जनों की तो बात दी क्या १ 
Ry शास्त्र के पूर्ण पुर्व सूचम अध्ययन करने का उपदेश किया गया है। इसके 
= तन्त्रयुक्तियों का भी निरूपण किया गया है । 


| शिक्षा के उपकरण दु $ 


fro के उपकरणों में अभिनिर्देशन तथा क्रियात्मक है के लिए त्रिविध 
fag, जांगम और पार्थिव ) goat का संग्रहालय होना चाहिए | वनौषधियों का 


| ऊ उद्यान तथा औषधियों के.छिए निर्माणशाळा भी होनी चाहिए । रसशाळा का 


रसरस्नसमुच्चयकार ने दिया है। gare शारीरज्ञान के छिप शबच्चेद 


विधान किया है। इसके लिए एक» शवच्छेदग्ृह आवश्यक है। आतुरालय x व 
| वन, कर्मचारियों तथा उपकरणों का विवरण :चरक ( सू० १५) ने विस्तार के 
= । इसी प्रकार सूतिकागार और छुमारागार के 1 एसी भकार सूतिकागार और कुमारागार के उपकरणों का ATE .का विधान दै। 
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शल्य-शालाक्य के लिए .आवश्यक उंपकरणों का संकेत ,अो पहरणीय र 
है । रसायन के लिए , कुटीप्रावेशिक विधि में कुटी-निर्माण की विधि की ri. 
angara में उप्रकरणीय पशु-पक्षिर्यो और Heat का वर्णन ह 1 आहार है ți | 
went के निर्माण के लिए महानस का विवरण दिया गया है ।१ पिन | 


परीक्षा ः १ 
११० अंकों में ३३ अंकों से उत्तीणता प्रास करने की प्रणाली उस e न 
थी । शिष्य जब शाख और कमे में पूर्ण निष्णात हो जाता था, तभी स्नातक k ५ 
था प्रश्नाष्टक (तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान, स्थानार्थ, अध्याय, अध्यायार्थ, प्रश्‍न, प्र 
से छान्न कौ परीक्षा ली जाती थी । आयुर्वेद के विद्वान को इस अश्नाष्टक का 
वाक्याथंशः औरं अर्थावयवशः व्याख्यान में समर्थ होना चाहिए | इसलिए aml ` 
का व्याख्यान करने पर ही छात्रों को उपाधि दी जाती थी ।* awe में बरा 
, जीवक की परीक्षा छोकविश्वुत है । क र | 
आदश शिक्षा 
- उपयुक्त. ares आधार पर विवेचन करने से आयुवेद की आदश fag छ| 
होगी जिसमें :-- | 
१. आचाये, प्रवक्ता और अभिनि्देशक ( Teachers )--अर्थतत्वज्ञ, रसस 1 
. अभ्यस्तकर्मा तथा अध्यापनसमर्थ हों ।. सभी विषयों के लिए ग 
आचाय हों t 1 
२. शिष्य ( Students )--निर्विष्ट गुणों से युक्त, सत्पात्न, जिज्ञासु तथा सब 
और अनुशासन का पाळन करने वाळे हों। इनका प्रवेश योग्यता 
वादृहो। ` 
` उपकरण ( Equipments )--शिक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त el at । 
संग्रहाळय, औषधि-उद्यान, रसशाला, शवच्छेदगृह, आतुराळ्य, te" 
Saam, शस्रकमंभवन, रसायनकुटी आदि के भवन तथा आवश्यक bs E 
उपकरणों का संभार हो. जिससे क्रियात्मंक ज्ञान दिया जा सके | a i 
३" पाठ्यक्रम ( Carriculum )--आयुर्वेदीय शिक्षा के सूरू ye 
प्रयोजनों को दृष्टि में रखकर पाठथक्रम बने जिससे स्नातक शास्त्र p a| 
SUS होकर स्वास्थ्यरचण ( Prevention ) और रोगप्रशसन | Cure |” ; ५ 
SNIE कर सके तथा विषय़ों में विशेषज्ञता भी प्राप्त कर सके! ij 


s 


Z 


> _* पाठेतर कार्येकल्ाप  ( Betcacurricolar यल टा 'कार्येकलाप ( Extracurricular ` activities ) 


eo | 
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मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए. व्यायाम, खेल-कूद, संभाषा आदि 
की व्यवस्था हो | 


न कमीभ्यास ( Practical Experience )--स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर 
अवधि में कमाभ्यास की सुविधा मिले । 


= स्नातकोत्तर शिक्षण ( Postgraduate Training )--शास्त्र की ददता 

- और कर्मनेपुण्य के लिए अनुसन्धान और स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यंवस्था हो । 

८. राजसम्मान (Status and opportunities of service ) स्नातको को. 
राजसम्मान मिले तथा राजाचुज्ञात होकर उन्हें - लोकसेवा का अवसर प्राप्त हो । 


प्राचीन विश्वविद्यालय 
गुरुकुलों के अतिरिक्त, देश में कुछ ऐसे बड़े केन्द्र भी थे जहाँ देश और विदेश के 
विद्वान एकत्रित होकर ज्ञानयज्ञ में भाग लेते थे ये केन्द्र विश्वविद्यालय के नाम से 
जाने जाते हैं । पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था । पाणिनि (७ बीं 
(जती ई० go ) ने इसका उल्लेख किया है अतः उस काळ में इसकी विकसित 
* स्थिति होगी । इससे अनुमान होता है कि लगभग ३००० ई० Go में तक्षशिळा 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई होगी । यह अस्वाभाविक नहीं कि पुनवंसु आत्रेय 
'भौर अग्निवेश का भी सम्पर्क इस विश्वविद्यालय से हो किन्तु ager का नाम 
चरक में नहीं आता अतः सम्भव है, ये उसके कुछ पूर्व हुये हों। किन्तु wea 
विदित है कि जीवक का गुरु भिछ आत्रेय-६०० go के आसपास इस विश्वविद्यालय 
में प्राध्यापक थे । 'जीवक ने यहाँ सात वर्षों तक रह कर अध्ययन किया था | संभवतः 
पूरा पाठ्यक्रम आठ वर्षों का था । इससे स्पष्ट है कि वहाँ आयुर्वेद की उच्च शिक्षा 


का प्रवन्ध था । कायचिकित्सा, शल्य एवं द्वव्ययुण सभी का शिक्षण होता था । यह 


| केन्द्र गुसकाळ तक समाप्त हो गया' | दूसरा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय (महाविहार) 

_ , मगध के नाळन्दा नामक स्थान में था । इसकी स्थापना कुमारयुस प्रथम ( ३३३ 
g . ५५६० ) के समय में हुई और १२०० ई० तकं रहा जब बल्तियार खिलजी के 
आक्रमण से वह ध्वस्त हुआ | यहाँ आयुर्वेद अनिवाय पाठ्य विषयों में था । घातु- 


विद्या की भी शिक्षा वहाँ होती थी जो खुदाई में ,निकळी भट्टी से सूचित होता है । 3 


यहाँ तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से भी छात्र आते थे । तीसरा विश्वविद्यालय 


| पछ राजाओं के संरं्ण में विक्रमशिछा ( आधुनिक पथरहद्दा, भागलपुर, बिहार ) में 


संचालित हो रहा था । यह. घर्मपाल द्वारा caf शती में स्थापित हुआ और चार शती 


तक चलता रहा। यहाँ ara विद्यार्थो' की शिक्षा दी जाती थी। संभवतः 
Seven रहा! यहाँ तन्न बिधा, की बिता दी जाती थी। सं 


af 4 अरुसेकर : प्राचीन भारतीयशिक्षणपद्धति, To ८४-८६ 
| २. A. Ghosh : A Guide to Nalanda ( Delhi, 1939}, १.42 _ 
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रसशास्त्र का यह केन्द्र रहा होगा क्योकि सन्त्र के साथ इसका | 
रहा है ।' पि सकन | 
इनके अतिरिक्त, काशी में शढ्यप्रधान आयुवेद विद्यापीठ 
दिवोदास कुलपति थे तो विदेह में निमि के संरक्षण में ween सल 
शिक्षा होती थी । दक्षिणभारत में रसशास्त्र और विषविद्या पनप रही थी 
` अश्वशास्त्र का प्रशिक्षण पञ्चिमोत्तर भारत में देते थे तो qere bb 
शिक्षा अङ्गदेश में दे रहे थे। इस प्रकार सारे देश में आयर्वेद की शिक्षा के छि 
स्थान-स्थान पर सामान्य एवं विशिष्ट केन्द्र बने हुये थे । ग i 
आयुर्वेदविद्या वंशपरंपरागत भी चळती थी। पुत्र पिता से प्रशिक्षण mal 
कुछकम में ळग जाता था । गुप्तकाल में इन्हें 'आप्त' या ‘ate’ भिपक्‌ कहा Be 
इनका उस समय विशेष सम्मान था । पिता आवश्यक होने पर अपने TAM | 
योग्य वेद्य के पास शिक्षा के लिए मेजता ma e | 


ha D s | 
इस प्रकार आयुवद शिक्षण को निस्नांकित भागों. या अवस्थाओं में विभाणि | 
'किया जा सकता है-- 


“ १. घंशपरंपरागत ३. गुरुकुलीय 
२. गुरुग्रहगत ; . ४. विश्वविद्याळयीय 
मध्यकाल ब 


सुसळ्मारनी के आक्रमण से १२०० $o के आसपास सभी प्राचीन | 
Fags हो गये । आयुर्वेद की शिचा देशी रियासतों और प्रादेशिक हिन्दू Tad | 
संरक्षण में गुरुपरस्परा' और छोटे विद्याकेन्द्रों के रूप में चछती रही । ge ससळ्यार | 
'राजा, जो गुणआही थे और जिनमें धार्मिक द्वेष नहीं था वेद्यं को प्रश्नय देते गे। | 
मकता भाज्य में तो.हकीमं और वेद्य hege कर काम करते थे । तब तक अरे | 
आयुर्वेदिक ग्रन्थ अरबी-फारसी में अनूदित हो चुके थे और यूनानी तिब्ब भी | 
भाषाओं के माध्यम से भारतीय Xat तक पहुँच चुका था । राजकीय यूनानी हर | 
के साहचयं से यूनानी तिब्ब. की अनेक उपयोगी औषधियों तथा अन्य amt | 
“तथ्य आयुवद में प्रविष्ट हुये और चे आयुर्वेदीय अर्न्थो सें, निबद्ध होकर आड रा | 
शिक्षा के अंग वन गये । राजकीय स्तर पर धार्मिक कहरता के बावजूद सु | 
` फकीर भारत के धार्मिक वातावरण सें घुछमिल गये । हिन्दू तास्त्रिक और am | 


ज 20. 


a ० इस विश्वविद्यालय की खुदाई पुरातहव विभाग ह्वारा चल रही है जिससे पके : is 

4 SOU! सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं । d gl 
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|. दोनों ने मिलकर मध्यकालीन विशिष्ट विद्याओं---रसज्ञास्त्र और नाडीविज्ञान 
$ विकास में योगदान'किया | इन विद्याओं .के जिज्ञासु विना धार्मिक भेदभाव के 
तसि और सुसलमान फकीर दोनों से ज्ञान ग्राप्त करते थै । सुगलकाल में 
भी जो. शिक्षणपद्धति थी उसमें चिकित्सा का महत्त्वपूर्ण स्थान था! सुगलशासन के 
अन्तिम काळ में मराठा पेशवाओं ने आयुर्वेद को पूर्ण संरक्षण दिया और इस काळ में 
पदु की उन्नति हुई । इन्हीं के काळ में दक्षिण भारत में तंजोर का सरस्वती: 
महछ पुस्तकाळय स्थापित हुआ और आयुर्वेद के अनेक अन्थ छिखे गये | 


आधुनिक काल : 
भारत में जब. १५वों राती का अन्त होते-होते पुतंगाळी पहुँचे तब उनके am 
वहाँ के डॉक्टर भी आये । डच, फ्रेन्च और अंगरेजों के साथ भी वही बात हुई। 
परिणाम यह हुआ कि १६वीं शती के उत्तराधं तक भारत में युरोपियन डाक्टर प्रायः 
सर्वत्र फेल गये | झुरळ सञ्चारो के दरबार में तो वे पहुँचते ही थे, कठिन बीमारियों में 
घनी-मानी व्यक्ति भी उनसे परामर्श छेने लगे थे। धीरे-धीरे यह प्रभाव बढ़ता गया t 
छाई वारन हेस्टिग्स ने अपनी वैयक्तिक आर्थिक सहायता से १७८१ में कलकत्ता 
मदरसा और १८१७ में हिन्दू कौलेज स्थापित किया । १९२२ में सरकार ने नेशन , 
मेडिकल इन्स्टीट्यूशन स्थापित किया जिसके अधीक्षक sto टिटळर थे । यहाँ बंगाली 
में शिक्षा दी जाती थी । १ -जनवरी १८२४ कों कलकत्ता में संस्कृत. कोलेज का प्रारम्भ 
हुआ | इसके पूर्वे १८११ में छाई मिण्टो ने नदिया और तिरहुत में संस्कृत कॉलेज 
खोलने के छिप सिफारिश की थी । संस्कृत कालेज की स्थापना का उद्देश्य यह था 
कि प्राच्यविद्या के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का. भी प्रचार किया जाय । १८२७ 
से वहाँ भारतीय और युरोपीय चिकित्सा की set आरम्भ हुई' । डा० दिटछर 
पाश्चात्य चिकित्सा पढ़ाते थे और आयुर्वेदीय विषयों के लिए अन्य अध्यापक नियुक्त 
इये । पण्डित मधुसूदन wet के छात्र थे और बाद में वहीं अध्यापक हुये । यहाँ छात्र 
| ` अस्थियों-के अध्ययन के साथ-साथ पशुओं का छेदन भी करते थे। पाव्यक्रम दो वर्षो 
का.था। १८३३ में छाई विलियम afew ने एक कमिटी चिकित्सा के शिक्षण के 
सम्बन्ध में बनाई जिसने यह संस्तुति की कि शिक्षा का माध्यम भंगरेजी हो, मेडिकल 
की स्थापना की जाय और संस्कृत कॉलेज तथा मदरसा में जो चिकित्सा के 
हैं वे बन्द कर दिये जायें । डा० टिएलर चाहते थे कि चेत्रीय भाषा सें ही 
शिक्षा चलती रहे किन्तु ae मेकाले की अंगरेजी नीति कौ विजय gil फलत? _ 
१० फरवरी १८३५ को कळकत्ता मेडिकल कॉल्लेज की स्थापना हुई और संस्कृत 
SS ग भे चिकित्सा की शिशा सगात बर दी ग! प महा 


१. - 
आईन-ए-अकबरी, Yo २८९ 
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मेडिकल कॉलेज में अपने दो सहायको के साथ स्थानान्तरित हो गये y, | 
१९३६ ( या २८ अक्तूवर १९२५ ) को मधुसूदन के नेतृत्व में चार i | 
शवेच्छेद किया जिसके सम्मान में ate विलियम से तोपों की सलामी > \ 
प्राचीन चिकित्सापद्धति पर आधुनिक पद्धति की विजय का शंखनाद था । I | 
मधुसूदन का पुत्र भी मेडिकळ कालेज के प्रथम दस gt में था। पहले येत | 
आयुर्वेद और: एलोपेथी दोनों की शिक्षा होती थी किन्तु वाद में केवळ एोपैथो | 
जाने लगी | इसके समानान्तर वर्नाक्युळर मेडिकळ we भी स्थापित क । 
जहाँ का माध्यम हिन्दुस्तानी था । १८३२ में इसमें उदू कक्षा और १८५२ में wal 
कच्चा भी जोड़ी गई। यहाँ के उत्तीर्ण स्नातक होस्पिटङ afte, दी० ष 
पुस० एस० या ARa डाक्टर कहलाते थे । वस्तुतः अंगरेजों के बच्चों के fra | 
अंगरेजी माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोला गया था क्योंकि हिन्दुस्तानी denii | 
वे प्रवेश नहीं छेते थे । मेडिकल कालेज में वे प्रवेश लेने ळगे । वर्नाकुछर ates | 
स्कूल ही धीरे-धीरे बढ़ कर १८७५ में केम्पबेळ मेडिकल स्कूल हो गया। इस प्रा 
के मेडिकळ कॉलेज और स्कूल अन्य प्रान्तों में भी स्थापित हुये" । | 
ऐसी स्थिति में भी गुरु-परम्परा से आयुर्वेद की शिक्षा swat रही। dead | 
विद्यालय भी यत्न-तन्न थे । सुशिदावाद सुसळ्मान नवाबों की राजधानी थी और ईह | 
इण्डिया कम्पनी का भी प्रमुख केन्द्र था । संयोग से आयुर्वेद की शिक्षा का भी | / 
एक महान केन्द्र बना । कविराज गंगाधर राय ने एक विशाल शिष्यमण्डली वर्गा 
जिसने सारे देश में आयुर्वेद की शिक्षा का नये तंज के सांथ प्रसार किया। इके || 
प्रसुख शिष्यों में द्वारकानाथ सेन, हाराणचन्द्र चक्रवर्ती, परेशनाथ सेन RÀ | 
जिन्होंने काशो, बंगाल, हरिद्वार, देहळी और जयपुर की परम्परायें प्रवत्तित all | 
( देखें. go २२२ )। | Pe ai 
१८५७ की प्रथम स्वाधीनता क्रान्ति से ही आन्दोलन की लहर देश में फ । 
लगी जो शनेः-शनेः बढ़ती ही गई । १८८५ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 
"प्रत्येक क्षेत्र मे राष्ट्रीयता की लहर जाग ज़ठी । वैद्यवर्ग भी इससे अछूता त र 
१९०७ में श्री शंकरदाजी शाखी पदे के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुवद i 
_की स्थापना हुई जिसका प्रथम अधिवेशन नासिक में हुआ | आयुर्वेदीय E 
देशब्यापी स्वर पर संगठित पुर्व ब्यवेस्थित करने के उद्देश्य से गा | 
अन्तर्गत १९०८ में आधुर्वद-विद्यापीठ की स्थाएनां की गई जिसके ‘aif 
3. Mukhopadhyaya : History of Indian Medicine: Vol डु i 
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| सर्वप्रथम परीक्षा हुई । १९१६ में असदा में आयुवेद कालेज स्थापित 
रि १५३ ९ में ऋषिकुछ maie कालेज और २८ मई १९२२ को 
| पुच कांगदी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई । कलकत्ता में १९१६ में 
| tgs अष्टांग आयुवेद -महाविद्यालय और १९२१ मे श्यामादास वैद्यशास्त्रपीठ 
| पित हुआ । १९२० में पूना का Res आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हुआ । 
| year में ही १३ फरवरी को दिल्‍ली में तिब्बिया एवं आयुर्चदिक कालेज का 
| उदघाटन महात्मा गाँधी ने किया । र 

| 3 सर्जन जनरल पार्डी ल्युकिस, भारतीय चिकित्सासेबाओं के निदेशक तथा 
भूतपूर्व ग्रिसिपळ कलकत्ता मेडिकळ कॉलेज आयुर्वेद से अत्यन्त प्रभावित थे । वह 
gene के कविराज विजयरत्न सेन के घनिष्ठ मित्रो में थे।, उनके परामश से भारत 
सरकारने १९१० में ( are हाडिझ के काळ में ) आयर्चदिक संस्थाओं को प्रोत्साहन 
| देने की नीति स्वीकृत की थी । एयुकिस्‌ ने अपने एक भाषण में कहा था--'यह 
सोचना गळत होगा कि एलोपेथी में सभी अच्छी चीजें निहित हें । जितना ही में 
इस देश में रहकर यहाँ के लोगों से मिलता हूँ उतना ही मैं इस वात से बिश्वस्त 
| होता हूँ कि Sat और हकीमों की अनेक चिकित्साविधियाँ महत्तम उपयोगिता को हैं 
| और जो आज नवीन आविष्कार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसे इनके पूर्वज 
बहुत पहले ही जानते थे । यदि मैं बीमार पडू तो मैं एक अच्छे वैद्य या हकीम से 
चिकित्सा कराना पसन्द करूँगा न कि एक अयोग्य डाक्टर से। मैं इस बात की 
| घोर निन्दा करता हुँ कि आधुनिक “डाक्टर संघबद्ध होकर वैद्यो और हकीमा को 
| अयोग्य और नीमहकीम कहकर नीची नजर से देखते हैं À 

| ` “राजकीय व्यवस्थापिका सभा. की पिछली बैठक में भारत के अस्पताल विभाग 
| के इस्पेक्ट जनरळ श्रीयुत सर्जन जनरल ल्युकिस ने बस्बई के डाक्टर डर साळी 
| नारीमन की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारतीयों को आयुवंदविद्या- 
| रुयों की अधिक संख्या में स्थापना की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए। ” 

मद्रास सरकार ने १७. अक्टूबर १९२१ आदेशसंख्या १३५१ के द्वारा देशी 
चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार करने के लिए खाँ बहादुर मोहम्मद उसमान की 
| अध्यक्षता मे एक कमिटी गठित की । इसने आयर्वेद को राजकीय साहा ह छ 
| भभिसंस्तुतिःकी । रिपोर्ट में यह कहा गया कि “भारतीय चिकित्सा qafat वज्ञानिक 
' चिकित्सा की दृष्टि से पूर्णम और अइपन्ययसाष्य हैं, चिक्त्सिको का सिवन्धन 


3. Lakshmi Pathi : Ayurveda—sikeha : Historical Background, 
e Å 7 ७ . 
P.329-339 ` ea 3 
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किया जाय जिसके लिए एक कोंसिळ बनाई जाय और“ पर्याप्त 
और महाविद्यालय स्थापित किये जायें। इन विद्यालयों में भा | » 
पाश्चात्य चैज्ञानिर्क पद्धतियों का परिचय प्राप्त करें और जो अच्छायो हों हेरे 
ग्रहण करें । इसी प्रकार पाश्चात्य पद्धति. के अनुयायी भी भारतीय 
सीखें । वैद्यो को विशेष कर पाश्चात्य शक्‍्यविज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। 
के सदस्य के० जी० नरेश शास्त्री ने मिश्रपद्धति के सम्बन्ध सें अपनी 
टिप्पणी दी । इस कमिटी के निणयानुसार सब्गास में राजकीप स्कूल ऑफ इल | 
मेडिसिन की स्थापना १९२५ में हुई । 
___ इसी प्रकार का प्रयत्न बिहार में हुआ। १९१४ में:पुरी और खाल । 
संस्कृत कॉलेजों में आयुवेद की शिक्षा का प्रारभ हुआ | १९५७ से विहारो 
संस्कृत समिति के अन्तर्गत आयुर्वेद की परीक्षाओं की व्यवस्था की गई । तस्क | 
सरकांर की क्या नीति थी वह बिद्दारप्रान्तीय वद्यसस्मेंछन के अ० मन्त्री ie! 
. बिहार सरकार के qa ( दिनांक ३०।८।१७ ) से ज्ञात होता है' | 
१९१८ में प्रान्तीय चेद्यसम्मेलन में मुजफ्फरपुर के सिविलसजेन डा० ऐेण्माः | 
ने सक्रिय भाग छिया । इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि मुजफ्फरपुर काढे 
aaa के लिए प्रयोगशाळा और चिकित्सालय, खोलने फे लिए सरकार awl 
करे | इसके अतिरिक्त, शारीर और शठ्यतन्त्र में विशिष्ट व्याख्यान कराये जायं / 
उनकी क्रियात्मक व्यवस्था सुजफ्फरपुर अस्पताल में को जाय । ५९१९ में बिहा | 
` उड़ीसा संस्कृत असोसियेशन के पाठ्यक्रम में दवास्थ्यचिज्ञान का सन्निवेश हि| 
गया । १९२१ में प्राचीन वैद्यो को हैजा, चेचक आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देरे३ | 
लिए पटना में एक सैनिटरी स्कूछ Get गया । प्रान्तीय सम्मेळन ( अधिदेश | 
सुंगेर, १९२५ ) ने एक सर्वसाधनसम्पन्न अष्टांग आयुर्वेद कालेज स्थापित RA | 
साँग भी सरकार से की। १९:जुळाइ, १९२३ को विहार विधायिका परिषद्‌ ने र | 
` प्रस्ताव पारित किया कि आंयर्चेद्‌ और तिब्बी की शिक्षा के लिए एक-एक पिष | 
स्थापित किया जाय । १९२६ में पटना में गवर्नमेण्ड आयुर्वेदिक स्कूछ की सणि | 
हुई । १९४२ सें यह स्थायी हुआ और”१९४७ में महापिद्यालय में परिणत हुई! | 
इसके प्रथम प्राचाय कविराज ज्ञानेन्द्रनाथं सेन थे । | 
वंगाळ सरकार ने आयुर्वेद के सम्बन्ध में एक कमिटी १९२१-१२ 
१९२१ में विश्वनाथ aada कालेज की स्थापना हुई शा tl 
i. “The only System of Medicine officially recognised 7 | | 
Government is that of Western Science and they 7: oe 
are not in a Position to depart from the Principle Gat i 
—P, C. Talents, under Secretary © E 
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जस्थान में २६ अयत १८६५ को महाराजा रामसिंह द्वारा जयपुर में 
कॉलेज की स्थापना हुई जिसमें आयुवद के शिक्षण की भी ब्यवस्था की गई t 
बही केवळ अन्थ पढ़ाया जाता था और क्रियात्मक शिक्षा अध्याप्रक अपने -निजी ' 
parait में देते थे । १९२२ से इसमें प्रयोगशाला और औषधनिर्माणशाला at 
p हुई । १९६२ से धन्वन्तरि औषधालय में निदानचिकिस्सा की व्यावहारिक 
ferent दी जाने gM । १ अगस्त १९४६ को माधवविळास प्रसाद म॑ स्वतन्त्र राजकीय' 
आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई ।-१९६७ में यह राजस्थान विश्वविद्यालय से. 
संबद्ध हुभा l z : 
संयक्त प्रांत ( अव उत्तरप्रदेश ) की लेजिस्छेटिव कॉसिल में १४ दिसम्बर, 
(१९२२ को आयुर्वेद-यूनानी का शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव पारित. 
हुआ। सरकार ने १९२५ स जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक कमिटी, 
टित की । इसने फरवरी १९२६ सें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कालेजों 
को अनुदान देने तथा भारतीय चिकित्सापरिषद्‌ की स्थापना के लिए संस्तुति की गई 
थी। तदनुसार १९२६ में भारतीय चिकित्सापरिपद्‌ , उत्तरप्रदेश की छखनऊ a 
स्थापना हुई । इस सम्बन्ध में विधिवत्‌ इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट १९३५ में पारित 
हुआ । १९५४ में राजकीय आयुर्वेद Ha, लखनऊ की विधिवत्‌ स्थापना हुई 
यद्यपि १९४९ से ही मेडिकळ कालेज सें शिक्षण प्रारम्भ हो गया था। ~” 


महामना मदनमोहन. साळवीय _ ने सर्वप्रथम. कोशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 
भायवेंद को स्थान दिया । उस समय आयुर्वेद की शिक्षा देनेवाळा यह जकेला ही 
विश्वविद्यालय था। यौँ प्राच्यविद्यासंकाय में आयर्वेद-शास्त्राचायं mle पढ़ाई पहले. से 
होती थी किन्तु आयुर्वेदिक काळेज विधिवत्‌, १९२७ में प्रारम्भ हुआ | 

१९४७ के आसपास या उसके वाद अनेक कालेज स्थापित हुये । HES 
जामनगर का आयुर्वेद कॉलेज १९४३ में स्थापित हुआ | उसी वर्ष Be यर्वेदिक 
आयुर्वेद कालेज की स्थापना हुई । पटियाला में विधिवत, १९५२-५२ ag i 
काछेज बना । गौहाटी में waa १९४८ में बना। पुरी का काळेज भी उसी आस 
पास का है । : टो 


i वबा 


Ze E । 

` इस प्रकार सारे भारत में विषयप्रधान Soe a प्ति क a Sr 
गणनाथसेन, आचार्य यादवजी, केप्टन शरीरि है मो प्रतिवेदन ( १९४८ ), 
में थे। भारत सरकार द्वारा गठित. चोपदा समिति ने भी अप" 


4 pF ८ ; fea 2 ( eS ) 7 ने ; . 
| _ में मिश्रित पाठ्यक्रम की ही पाकम को ची. कान be one Sea त र सिफारिश कीथी। ५ ५ Heed) s 
s ३ Di 3 के ii : 


€ om विशेषा 5 A ण. “भाग bh (२), च ` R : 
>. देखे आज्ञा, स्वणजयन्ती कोत h mint & फरार ककी 
ETI 
३५ ao 
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कारेचों का स्वर तथा प्रवेशयोग्यता आदि बढ़ाने की सिफारिश को जिससे ` | 
'कालेजो में इण्टर साइन्स छात्र प्रविष्ट किये जाने छगे तथा क्रमशः श्न पू 
आधुनिक विज्ञाने की मात्रा बढ़ने लगी और आयुर्वेद का स्थान गौण त i 
चिकित्सा में भी अधिकांश स्नातक एळोपेथिक औषधों को ही प्रमुखता ` a 
स्वयं को डाक्टर घोषित करने छगे' । इस निमित्त मेडिकल कौंसिल से क | 
और वैधानिक अधिकारों की बात उठी जो अस्वीकृत होती रही। a | 
आयुर्वेदिक काछेजों का वातावरण अशान्त होता रहा। अन्त में इसका al 
समाधान न पाकर संस्थाओं को बन्द करने का निर्णय लिया गया । १९६० है wil 
“हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक कालेज, जो भारत का प्रथम विश्वविदा 

आयुर्वेदीय संस्था तथा देश का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय कहा जाता था, बन्द क | 
“गया भौर उसके स्थान पर कालेज आफ मेडिकळ साइन्सेज की स्थापना glam) 
आयुर्वेदिक -काढेज की भी यही स्थिति हुई । 


“शुद्ध आयुर्वेद 
` दूसरी ओर, जव भी मिश्रपद्धति प्रचलित करने का निर्णय लिया गया को 
«का एक वर्ग इसके विरोध में रहा । उसकः यह मत था कि आयुर्वेद की fir] 
रूप में हो और एलोपेथी मिला कर उसका रूप विकृत न किया जाय। मद्रासी | 
ऐतिहासिक उसमान कमिटी की रिपोर्ट में उसके सद्स्य नरेश शास्त्री ने ald] 
.“विरोधास्मक टिप्पणी अंकित कराई थी बह ध्यान, देने योग्य है। उसका WA 4 
“इस प्रकार दै ; : 
“मेरी सम्मति में पाश्चात्य चिकित्साविज्ञान से अपरिचित aa अपने शाबर र | 
:डसकी अपेक्षा, जो एलोपेथिक पद्धति भी जानते हैं, अधिक अच्छी aM) 
Gan है । आयुर्वेद के सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तों से नितान्त सिन्य tj 
आयुर्वेद को पहले स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाय: fl । 
खै. अग्निवेश : आयुर्वेदिक डाक्टर, एक मनो विश्लेषण आज, (वाराणसी) की | 
१९७२ | जिस प्रकार मिश्रयुग के प्रारम्भ में अनेक डॉक्टर आयुवद | 

होकर चमत्कार उत्पन्न करने Hane हुये उसी प्रकार बाद में fam ge? 
आयुर्वेदीय स्नातको में आधुनिक चिकित्साविज्ञान में frea का añ | 
'वमर्कृत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । इससे प्रेरित हो अनेक आप त 


टा 1 
| 


बिदेश गये और ऐसी उपाधियों प्राप्त कीं इनमें दो उल्लेखनीय “८ की 


oS ae 


le 


: q (al हि i 
केसरबानी (Tess कांगड़ी के स्नातक ) और क० न० SET ` _ | 

के स्नातक a 
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प A मोहना ब्यास जैसे राजनीतिक मेतां का भी इसे सम मास मोहनळाळू व्यास जैसे राजनीतिक तेतार्लो का भी इसे समर्थन प्राप्त था 1 


नना 


न | , ; Lakshmipathi : Ayurveda Siksha, Vol. I. PP. 336-337 . 
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d पैरों पर खड़ा हो सके और तब दोनों पक्षों के छोग समन्वय का प्रयत्न करें । 
बदि इसके पूर्व समन्वय या मिश्रण का प्रयत्न होगा तो आयुर्दे के छिए घातक 
होगा | शुद्ध Veit (Pure Vaidyas ) को मिश्र वेद्यो से हीन न समझा जाय । यह 
agidi n छोड दिया जाय कि वे बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क करना चाहते हैं या 
नहीँ ” 

मिश्रपद्धति के विद्यालय ada खुळ तो गये किन्तु विद्यापीठ की परीक्षाब्यचस्था 
भी समानान्तर चळती रही । बैद्यों का एक वर्ग प्राचीन पद्धति का समर्थक था और 
मिश्रपद्धति को हानिकर सानता था। भीतर-भीतर यह आग सुल्गती रही जो 
१९४० के छगभग सतह के ऊपर आ गई । कलकत्ता के ज्योतिषचन्द सरस्वती 
गणनाथ सेन के विचारों का अवसर मिलने-पर खण्डन करते रहते थे किन्तु मणीन्द्र- 
कुमार सुकर्जी ने स्वयंभू det की वकालत कर मिश्रपद्धति की संस्थाओं पर 
प्रहार प्रारम्भ क्रिया? १९४३ से १९४५ तक लगातार बह नि० भा० maq 


, महासम्मेछन के अध्यक्ष रहे और उस मंच का उन्होंने इस काये में पूरा उपयोग 


किया । ॥ 


चोपड़ाकमिरी के समझ भी अनेक dat (और डाक्टर ने भी ) ने सिश्रपदधति 
विरोध में विचार व्यक्त किये थे । यह विचारधारा जोर पकदती गई और, १९५२ में 
Wa सरकार के तस्वावधान में बैद्यो ने एक शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया | अनेक संस्थाओं में यह पार्व्यक्रम छागू किया राया । १९५८ सें भारत सरकार 


| दारा नियुक्त उडुपसमिति ने भी इसे चालू रखने की संस्तुति की । ५९६० में योजना 


आयोग के द्वारा पेनल आन आयुर्वेद की बैठक, १९-२० जुछाई १९६० को योजना 
त्री झौगुङ्जारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में हुई । इसने भी शुद्ध आयुर्वेद का चार 
वर्षो का डिप्लोमा कोर्स चलाने का सुझाव दिया । अन्ततः १९३२ में महावलेश्वर में | 
सम्पन्न केन्द्रीय स्वास्थ्यपरिषद्‌ ने शुद्ध आयुर्वेद का' पाठ्यक्रम छागू करने का निर्णय 
A और तदनुसार १ जनवरी १९६३ को मोहनळाळ व्यास ( तत्कालीन स्वास्थ्य- 
न्त्री, गुजरात ) की अध्यक्षता में शुद्ध आयुवेद-शिक्षासमिति का गठन किया गया 
सचिव पं० शिवशर्मा बनाये गये । समिति ने अपना प्रतिवेदन तथा पाठ्यक्रम 

रत सरकार को दे" दिया जो स्वीकृत होकर सभी राज्यों में कार्यान्वयन के निमित्त 
गया। इस मत के समर्थक नेताओं में पण्डित रिमा, to अनन्त 

शर्मा, Yo हरिदृत्त-शासत्री आदि प्रमुख उहे । श्री गुलजारीछाछ नन्दा, मोरारजी 


१९४८ ७ €५ 
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किन्तु ‘ga? का स्वरूप इनके मस्तिष्क में निञ्जान्त नहीं था। चे भो "N 

तथ्यों को लेने के पक्ष में थे किन्तु उनकी मात्रा कम, रूपान्तरित कर और प 
के अन्त में लेना चाहते थे किन्तु इस प्रकार की कोई रेखा खींचना व्यावहारि 
से कठिन था । deat अधिकांश साधनहीन थीं और शिक्षण अन्थप्रधान a क्‌ | 
था। व्यावहारिकता की उसमें कमी थी अतः छात्रों ' से असन्तोष उतना 1 
स्वाभाविक था । वस्तुतः शुद्ध आयुर्वेद का आन्दोलन मिश्रपद्धति की मतिः | 
्राहुसूंत हुआ था, उसके समच भी कोई स्पष्ट war, साधन एवं पद्धति wis 

जिसके कारण यह सफल नहीं हो सका । किन्तु मिश्रपद्धति भी इसी प्रकार rey 
रही थी । १९६० में जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक mnl 
किया गया तब एक ओर जहाँ इसका निराशाजनक प्रभाव अन्य nyaha 
संस्थाओं पर पड़ा वहाँ दूसरी ओर शुद्ध आयुर्वेद के आन्दोलन को भी इससे क| 
मिला । इसी प्रकार लखनऊ के पहले दो बेच के छात्र आन्दोलन satel 
कालेज में fae हो गये । इस प्रकार दोनों पद्धतिर्यों अतिवादिता के कारण बदर 
हो गई और देश को दिशा देने में असमर्थ सिद्ध: हुई । समय-समय wh] 
राजकीय समितियों सं कुछ ने मिश्रपद्धति का, कुछ ने दोनों का और gig} 
पद्धति का समर्थन. किया । अतः राजकीय-स्तर पर भी किंकतंव्यचिमूइता की रि | 
बनी रही । ऐसी स्थिति में आयुर्वेद-शिक्षण दिशाहीन होकर gera रहा। बग ) 
भावना के अनुसार कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रपद्धति पर संस्थायें चढती एह | 
किन्छु ये प्रयोग किसी अंश में लाभकर भी हुये ! मिश्रपदूधति के द्वारा आयुषे 
भण्डार भरा जो आगे अचुसन्धान सें उपयोगी हुआ. और शद्ध आयुवेद गे 
पीढ़ी का ध्यान आयुर्वेद के महत्व की ओर आकर्षित किया । आगामी aga 
में दोनों ही उपयोगी सिद्ध हुये। _ | 


प्रारम्भ से ही कोई कार्यनीति या नियन्त्रण न होने से संस्थाओं के “i ; 
और उपाधि में एकरूपता नहीं थी यद्यपि अब तक देश के अधिकांश रो 
बोर्ड या फैकल्टी के द्वारा आयुर्वेदीय परीक्षाओं की व्यवस्था हो बुकी १ 
` विश्वविद्यालयों में भी आयुर्वेद की फोकल्टी स्थापित हो चुकीथी! > al 
५ जनवरी १९६५९ :को आयुर्वेद का विश्वविद्यालय ही स्थापित हो we 1 
एकरूपता की समस्या ज्यों की त्यों हनी हुई थी | Jaama ga विषम | 
सन्तुष्ट नहीं था और समय-समय पर इसके लिए आवाज उठता छि 


H 
१ 
{ 


3 


थी 1) 


सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने ..भी इसके, लिए सिफारिश, aft dit call 


१९७० में “इण्डियन मेडिसिन dogs छौन्सिल देवद! बना शिसे ए 
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में शिक्षा एवं व्यवसाय या नियन्त्रण एवं नियमन का कार्य सौंपा गया 
इसके अजुसार १ सितम्बर १९७१ को ७२ मनोनीत सदस्यों की भारतीय चिकित्सा 
afta परिषद्‌ गठित की गई जिसकी पहली Gee २१-२४ सितम्बर १९७१ को 
। इसके अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के लिए wee समितियाँ 
बनाई गई हैं । इन समितियों के अन्तर्गत शिक्षासमिति गठित की गई जो शिक्षा- 
संबन्धी बातों पर विचार करती ह । केन्द्रीय परिषद्‌ के अव. तक ५ अधिवेशन हो 
ql गत अधिवेशन १२-१३ अप्रिल १९७५ को संपन्न gat इस परिषद्‌ ने 
सर्वसम्मति से स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों के लिए पाठयक्रम प्रस्तुत किया है 
जो विचारार्थ राज्य सरकारों को प्रसारित किया जा रहा हे । अनेक विश्वविद्यालयों 
झं यह लागू भी हो गया हे। परिपद्‌ की स्थापना एवं शिक्षानिमित्त एकरूपता के 
gaa से वेद्यजगत्‌ को चिरसंचित आकांक्षा पूर्ण हुई इसमें कोई सन्देह नहीं । 
केन्द्रीय परिषद्‌ के प्रथम सभापति to शिवशर्मा, आयुर्वेद समिति के प्रथम 
अध्यक्ष क० आाशुतोप मजुमदार तथा परिषद्‌ के प्रथम निबन्धक एवं सचिव श्री 
शिवकुमार मिश्च हैं.। 
प्रवृत्तिया की इष्टि से आधुनिक काळ को निम्नांकित भागों में विभाजित कर 
सकते हं । यह ध्यातव्य हे कि किसी न 'किसी रूप सें इनका सम्पक काशी से 
अवश्य रहा है । इस प्रकार काशी आयुर्वेद की ऐतिहासिक प्रगति का मानमन्दिर 
रही है जहाँ घड़ी की सुई देखकर काळचक्र की गति का ज्ञान होता TET । 
दार्शनिक युग ( १८००-१९०० ई० ) 
आयुर्वेदीय इतिहास का आँधुनिक काळ वस्तुतः सन्‌ १८०० से प्रारम्भ होता है 
जव कविराज्ञ गंगाधर राय का जन्म हुआ । कविराज गंगाधर ने अपनी विछत्तण 
विद्वत्ता, सवंतोसुखी प्रतिभा और विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण इतिहास को एक नवीन 
दिशा प्रदान की । आगामी एक शताव्दी तक इन्होंने काळ को प्रभावित किया और 
इन्होंने शास्त्रीय शिक्षा कीं ऐसी पद्धति प्रचलित की जिसने भारत में Gast विद्वान्‌ 
Sat को दीक्षित किया । इनकी शिष्य-परञ्परा ने ही आगे चछकर आयुवद की 
~ 1 E ORR S लिली+ मी 


१. शिवकुमार सिश्र : आयुर्वेदीय शिक्षा का क्रमिक विकास, सचित्र आयुर्वेद, 


र दिसम्त्रर, १९७३ 
» » ` भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ छे कार्यकलाप=सचिन्न 
` EEN आयुर्वेद; नवम्बर, १९७४ 


२. मिश्र जी वेगसराय आयुर्बेदिक कालेज के स्नातक, जामनगर से एच० पो० Co 


तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य्रभन्त्रालय में वरिष्ठ अनुसन्धान पदाधिकारी 


{ अयव रेद्‌ > ¥ l 
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‘waft का. नेतृत्व किया और आजतक, यह परम्परा . — 
है । इसलिए इस युग को “गंगाधर-युग' कहा जाय तो अधिक संगत a T 
गंगाधर के प्रमुख (शिष्य कविराज परेशनाथ सेन काशी में ही रहे ओर 1 । कवि | 
कविराज गंगाधर के यहाँ जेसे शिष्यमण्डली एकत्रित होती थी वैसी श i} 
कविराज परेशनाथ के यहाँ होने गी । जिस 5कार नव्यन्याय के nines 3 
ये दो प्रधान केन्द्र माने जाते थे उसी प्रकार जायुवेद्‌ के भी ये दो ae | 
रहे थे । महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन के पिता विद्याकर्पद्रम ॥ | 
कविराज काशी में ही रहे और काशीनरेश के प्रधान चिकित्सक थे। 


अष्टांग-युग ( १९००-१९२५ ई० ) 


सन्‌ १९००-१९२५ तक का काळ 'अष्टांग-युग' कहा जा सकता है क्योकि a | 
युग की सबसे बड़ी विशेषता रही आयुर्गेद्‌ की शिक्षा-प्रगाली सें परिवर्तन । इसके || 
गंगाधर-युरा में संहिताक्रम से आयुर्देद्‌ का पठन-पाठन होता था किन्तु इस यागे 
विषयप्रधान पाठ्यक्रम बनाया गया और आयुेंद की परीक्षाएँ विधिवत्‌ रम | 
हुई | पिछुछी शताव्दी के उत्तरार्ध में विशेषतः चतुर्थ चरण में आधुनिक यंग के बने 
नरपुंगव भारतभूमि में अवतीर्ण हुए जिनमें कविराज धमंदासजी चरकाच | 
महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन, आचार्य यादवजी, पण्डित ळचमीराम j 
डी० गोपालाचाळु, केप्टेन श्रीनिदाससूति आदि प्रमुख हैं। इन्हीं, महानुआोरै | 
द्वारा आयुर्गेद के नवीन युग का संस्थापन ast संचालन होता रहा । देश की रा 
जायूति के साथ आयुर्गेदजगत्‌ ने भी संघटन की आवश्यंकता का अनुभव किया 
१९०७ ई में आयुर्वेद्महोपाध्याय झंकरदाजी शास्री पदे के द्वारा अखिल मातीर | 
आयुर्वेद्सहासम्मेछडन की स्थापना हुई और उसका अधिवेशन नासिक में हुआ | 
इसके अन्तर्गत विद्यापीठ की स्थापना भी हुई जिसके द्वारा आयुर्गेद की परीचाएँछौ | 
जाने ठगी । १५१४ में महासम्मेळत के कलकत्ता अधिवेशन में यह स्वीकृत हुम हि | 
आयुर्वेद का पाठयक्रम अन्थप्र्धान न रखकर विषयप्रधान ,रखा जाय, TE 
विषयप्रधान पद्धति चल पडी ।. काझी के! ख्यात विद्वान्‌ चिकित्सक afte | 
श्री उमाचरण भट्टाचायं कविरत्न अखिळ भारतीय आयुर्वेद महासम्मेछन 5 
अधिवेशन ( दिल्‍ली, सन्‌ १९१९ ) के सभापति हुए थे । इसी समय इनक pe 
काशी में अनेक सूर्घन्यू dat ने आयुर्गेद॒ की. पताका फहरायी जिनमें पा oh 
के अर्जुन मिश्र तथा usta श्री छुन्नूलालजी और दाक्षिणात्य समा | - 
ञ्य्वकशाखी का नाम विशेष प्रसिद्ध हें । इधर भदैनी ( काशी) ay al 
गोपालदत्त त्रिपाठी को भी बड़ी ख्याति थी १ कविराज हरिदास प 1 
तत्काढीन काशी के अन्यतम कविराज रहे जिन्होंने रामकृष्ण सेवाभम * | 
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योग दिया | सन्‌ १ ८७७ ई० काशी के आयुर्वेदसमाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
वर्ष रहदा । इसी वर्ष काशी में महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन जी का जन्म. 
जिन्होंगे आगे चळकर ATS युग का नेतृत्व किया तथा इसी साळ १५ वर्ष की 
उम्र मैं वालक Tage ने काशी आकर आयुर्वेद अध्ययन के लिए अपने मामा. 
तत्कालीन सूर्धन्य विद्वान्‌ कविराज परेशनाथ का शिष्यरव ग्रहण किया | इनके छोटे 
आई श्री श्यामादास जी भी यहीं पढ़े । अन्तर इतना रहा कि श्यामादास वाचस्पति. 
जे अपना केन्द्र कलकत्ता को बनाया और वहाँ प्राचीन प्रणाली पर्‌ वैद्यशास्त्रपीठ को. 
स्थापना को और इंधर धमंदासजी को नये युग का नेतृत्व ग्रहण करना था अतः यह 
काशी में ही रहे । 
संधि-यग ( ५९२५-५९३५ ) ze 
आयुर्वेदीय इतिहास के आधुनिक काल के तृतीय युग को धमंदास-युग' कहा जा- 
सकता हे और इसकी लीळा ५९२५ से १९३५ go तक Fi ऊपर कहा जा चुका. 
है कि अळिळ भारतीय आदुर्वदमहासम्मेनन ने विपयप्रधान पाठ्यक्रम वनाया. 
जिसमें आगे चळकर यह भी मान लिया गया कि आयुर्वेद्‌ के जो विषय ge या. 
विकल हो गये हैं उनकी पूर्ति आधुनिक चिकिस्साशासत्र से की जाय | यह सम्मिश्रण 
प्राचीन प्रणाळी में ही हो गया और जायुर्वेद्‌ विद्यालयों में एक-दो डाक्टरों को रखकर 
ग्रह काय सम्पन्न किया जाने लगा । उस समय तक आयुर्वेद के विद्यालय विकसित 
रुप में नहीं थे । आयुर्वेद की शिक्षा विशेषतः ge में होती थी या des 
महाविद्यालयों में आयुवेद का विभाग अङ्गभूत था । काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय- 
की स्थापना होने के वाद संस्कृत महाविद्यालय में आयुवेद का विभाग स्थापित far 
गया । महामना सालवीयजी देश की एक महान्‌ विभूति हो गये हैं । उस गम्भीर. 
दासत्वकाळ में भी अपने विश्वविद्यालय में आयुर्वेद को स्थान देकर उन्होने अन्यः 
विश्वविद्यालयों के समक्ष एक अपूर्व आदर्श रखा जिसका अनुकरण अब कुछ: 
विरवविद्याळ्यों ने किया है । “भष्टांगयुग? में dal 'ने दिषयम्रधान पाठ्यक्रम बनाया 
कन्तु इसका सुचारु सञ्चालन गुरुगृह में सम्भव नहीं था अतः नैद्यों ने आधु(नेक- 
Maqa आयुर्वेदिक काछेजों की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया और. 
दयसम्मेछनों ने तदर्थ जोरदार आंदोलन देशभर में किया । फलस्वरूप उसमान. 
क्मेटी की सिफारिशों के अनुसार १९२५ में इस प्रकार का प्रथम आयुर्वेदविद्याल्य. _ 
Mae स्कूल आफ इण्डियन मेडिसिन ) मद्रास सें स्थापित, हुआ जिसके प्रथस- 


ON कपटेन श्रीनिवषसमूर्ति हुए। इसकी हवा समस्त देश में Bet att 
Err अन्य भागों में भी इस प्रकार के विद्यालय खुलने लगे | बिहार सरकार ने. 


१ बि ; ; € X. 

ae ८१३ में पटना में गवर्नमेट आंयुर्वेदिक' स्कूल की स्थापना की । उसी वष जयपुर स: 
भारतीय आयुर्वेद्महासम्मेछन का १६ चाँ अधिवेशन महामना vedas 
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के सभापतित्व, मै सम्पन्न हुआ । उसी सम्मेलन में उन्होंने avin आयुर्वेदिक 
की स्थापना पर जोर दिया और काशी विश्वविद्यालय में ऐसे आयुर्वेदिक = 

स्थापना का भी संकेत feat । फछतः १९२७ में काशी विश्वविद्यालय से | 
कालेज की स्थापना हुई । इसके बाद कलकत्ता, चम्बई आदि स्थानों मेँ भी जु 
संस्थाएं स्थापित हुई । इस दृष्टि से १९२५ वडा महत्वपूर्ण दर्प रहा जिसमे an 

की शिक्षाप्रणाली में age परिवर्तन कर दिया तथा आवश्यक seit की पृ 
लिए आधुनिक विजन का भी सहारा fear) सद्दामनांजी का उद्देश्य था रि 
कालेजों के स्नातक अच्छे से अच्छे बैद्य निकले तथा संजरी आदि विषये ia 
-डाकटरों से कम न हों । इसीलिए उन्होंने कालेज का अध्यक्ष कविराज घमदास धे 
बनाया जो गंगाधर-युग के अन्तिम स्मारक थे और चरक के अवतार माने जाते ìi 
यह ध्यान देने की घात है कि कविराज धर्मदास ने मिश्रित प्रणाली के awal 
कालेज की अध्यक्षता स्वीकार की और उनके आई श्री “श्यासादास, वाचस्पति मिश्रित 
प्रणाली से असंसृष्ट 'बैद््‌यझास्त्रपीठ' का सञ्चालन कळ्कत्ते में कर रहे थे ! इससे उप 
युग की प्रबृत्ति का स्पष्ट आभास सिळता है। चपा तक यह प्रणाली चलने पग | 
-आयु्ेद-एलो पैथी का मिश्रण दूध पानी की तरह एकाकार नहीं हो सका, इसीलि 
कबिराज धसंदासजी के शिष्यों में एक ओर जहाँ पण्डित सत्यनारायण शास्त्री, पि | 
राजेश्वरदत्त शास्त्री तथा पण्डित दुर्गादत्त शास्त्री हैं वहाँ दूसरी ओर पि | 
games दीक्षित और डाक्टर त्रिवेणीप्रसाद वरनवाछ MFI वस्तुतः mÀ | 
सन्धिस्थळ पर खड़े हैं जिम्हॉने प्राचीन प्रणाली से शिप्यौं को तेयार किया ait i 
'नवीन मिश्रित प्रणादी के भी अग्रदूत बने, यह उनके हृदय की fated a) 
मस्तिष्क की सन्तुरनक्षमता है । यों धर्मदासजी १९२० से ही काशी हिन्दू १४). 
विद्यालय के आयुर्वेद विभाग में.आ गये थे । प्राचीन प्रणाली के इनद शिष्य | 
सर्व्रधान पण्डित सत्यनारायण शास्त्री हुए जिन्होंने कविराज SAT पर } 
अजुन मिश्र, पण्डित saas शास्त्री तथा कविराज धर्मदास जी इस squat a | 
काशी की. परम्परा अक्षुण्ण रखी और समस्त देश को आपने अपूर्ण पाणि, || 


, = काजी बिर | 
अद्वितीय चिकित्साकौशर से प्रभावित किया । यह भी १९२५ में का al 
Tet के स्नात > | 


feat मै | 


१ 
` 
3 


acA 


पण्डित छाङचन्द्रजी तथा वावू श्यामसुन्द्राचार्य क्षेत्र में आये । | 
Riera ( ३९३५ से १९४५) Tae ran अशित mri 
ay J x = ८ È q fiad ^ | 
१९३५ ii वासुजी, के दे के सा हू 
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ड 
a युग समाप्त हो गया | इसकी सूमिका तो १९३३ में ही प्रारम्भ हो at 
थी जब काशी हिन्दू विद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के. अन्तिम वर्ष के छात्रों ने 
असहयोग का आश्रय feat ओर विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए । 
कारण यह हुआ कि आयुर्वेद के साथ जिस आवना से पुछोपेथी का मिश्रण किया 
गया बह WEA अनेक जटिछताओं का प्रसार करने लगी । पुछोपेथी पढ़ने के बाद 
gat के छिए वेघानिक शर्थिकारों की मांग स्वाभाविक थी ओर इसकी पूति के लिए 
आधुनिक विज्ञान का अंश पर्याप्त मानदण्ड तक बढ़ाना .भी झादश्यक था । छात्रों 
की वह मांग जोर एकडती"गयी और बात यहाँ तक आ गयी कि आयुर्वेदिक कालेज - 
अं जव दोनों fad? की शिक्षा होती हे तब इसका अध्यक्ष भी वेद्य न होकर 
उभयज्ञ व्यक्ति हो ! सिश्चित प्रणाली का रूप -इस युग में स्पष्ट से स्पष्टतर होता चछा 
गया. और महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन और केप्टेन ्रीनिवासमूतिं, 
आयुर्वेदिक छात्रों के Mes बने। अतएव सेंने इसे 'गणनाथ-दुग' कहा हे । 
यह युग , कविराज घर्मदासजी के देहावसान से लेकर: कविराज गणनाथ 
सेन के स्वर्यारोहण ( १९६५-१९४५ ) तक है । ३९३५ में नवम्वर मास ( 
२ से ८ तारीख तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में महामना साळवीयजी 
ने पंचमहाभृत-प्रिदोष-संभाषापरिषद्‌ का ' आयोजन किया जिलके सभापति कविराज 
गणनाथ सेन तथा Ae आचाय यादुवजी थे । कविराज जी आयुर्वेदिक फैकल्टी के 
डीन भी वनाये गये और इस काळ में हिन्दू विश्वविद्यालय तथा भारत की अन्य 
आयुर्वेदीय संस्थाओं का नेतृत्व करने का सुअवसर उन्हें प्रास हुआ । काशी में इस 
काळं सें वेचचतुष्टयी के अस्तंगत होने पर पण्डित सत्यनारायण WEA’ का प्रतिभा-सूय 
बड़ी प्रखरता और तीव्रता से नभोमप्डळ सें बढ्ने ढरा और थोडे हो समय सें वह 
काशी के सर्वश्रेष्ठ Ga स्वीकार कर लिये गये । गंगाधर की परस्परा में इस युग का 
अकेला विद्वान्‌ बह था जिसके प्रखर ओज के समक्ष भारत का कोई qa आने का 
साहस नहीं करता । किन्तु काळ के प्रभाव को कौन टाळ सकता दे! धर्मदासयुग 
की afan शिला पर खड़े होकर शास््रीजी ने अपनी सारी शक्ति से नवीन धारा को 
नियन्त्रित करना चाहा किन्तु यह धारा वेगर्चती जो थी तीब्र गति से आगे निकल 
गयी इतिहास का चक्र आरे qa गया । फिर भी शाख्ीजी ने इस युग को पूण 
रूप से प्रभावित किया और वह बरावर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और विद्वान्‌ साने जाते 
रहे। यह उन्हीं का व्यक्तित्व था. कि सामयिक धारा के faga में भो अचळ रहा, 
FYRA अक्षोभ्य दना इहा । इस अं्वांध सें. उनकी विशाल जिप्यसण्डळी बनी जो 
भारत अर सें व्याप्त है। : 


To थ्री जगन्नाथशर्मा वाजपेयी का देहांत इसी युग में हो गया जिसके कारण 
` SRR की बडी क्षति हुई. किन्तु“ काशी विश्वविद्यालय ने पुक और रत्न जनता के 
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तथा विश्वविद्यालय के सर्वोच्च स्न।तकों में रहे । महामना मालवीय 
w K P जी 

प्रतिभा और कौशल से बढे प्रसन्न रहते थे । इनकी नियुक्ति तो आयुर्वेदिक 
में प्रारम्भ में ही हो गयी थी, किन्तु इनकी ग्रतिभा का विकास वस्तुतः aa 9 
वाजपेयीजी के देहान्त के बाद हुआ । इनकी चिकित्सा इतनी aa गति से न | 
४-५ वर्षा में ही यह पण्डित सत्यनारायणशास्री के बाद सूधेन्य चिकित्सक fs 
जाने लगे | पण्डित राजेश्वरदत्तजी गणनाथ-युग की ही देन है। आपकी रद 

'स्वासथ्यनृत्तसझुच्चय' गणनाथ झली का नसूना है । श्री अन्निदेव गुप्त भी इसी शा 
के लेखक हैं 1 ba | 
गणनाथ-युग की प्रबृत्ति पूर्णतः अनुकरणात्मक रही है। पाश्चात्य विषय गे 
ज्यों का त्यो हिन्दी या सस्कृत में कर देना यह इस युग की अन्यशेली है। amy 
सेन ने 'अत्यक्ष्ारीर' और 'सिद्धान्तनिदान' तथा do 'पुस० वारियर के ‘avin 
शारीर' और 'बृहच्छारीर! edt wha के द्योतक हैं। यहाँ तक झि अनेक edi 
कसौटी आधुनिक ma माना गया और जो प्राचीन वचन उसपर खरे न उतरे 
प्रक्षिप्त या अशुद्ध करार दिये गये । गणनाथलेन की क्ृतियों में ऐसी उग्रता बौ! | 
असहिष्णुता अनेक स्थानों पर देखने में आती हैं । शान्ति और सहिष्णुता से समता | 
. की स्थिर श्रद्नत्ति का इस युग मै अभाव मिळता है। १९४५ में गणनाथ सेन; 

देहान्त के साथ यह युग समाप्त माना जाय । 

.ससन्वय-युग ( १९३५-५९५५) ` ; “3 | 
समन्वय की चेष्टा यादव-युग में पूर्ण रूप से ध्रारम्भ हुई लिसका काळ 1९९४ | 
१९५५ है । कविराज गणनाथ सेन की उम्र अचृत्तियों की प्रतिक्रिया १९४०४ | 
आसपास ही हो गयी थी । इस काळ में दो घटनाएँ महत्व की दे एक तो कशी / 
हिन्दू विश्वविद्यालय में डाक्टर asg अमरजी पाठक का आना और, दुखी. | 
आयुर्वेदिक कालेज के प्रोफेसर डॉक्टर घाणेकर की 'सुश्रुतसंहिता' की टीका स 
प्रकाशन । ये दोनों सहानुभाव यादव-यग की समन्वयात्मक nafi ` He > 
आदश विद्वान्‌ हुए । डाक्टर घाणेकर ने अपनी टीका में कविराज गणनाथ सेन. f 
'शारीरे सुश्च॒तो नष्ट: इस वाक्य का प्रतिवाद करते हुए यह wis TEN | 
युग की प्रवृत्ति का पूणं परिचायक है-- ey | 
'शारीरे gaa: श्रष्ठो न च “नष्ट: कथञ्चन । 
, व्याख्याने तु परं कष्ट इति a निश्चिता मतिः ॥ ad 
उसी प्रकार की समन्वयात्मक कृति डाक्टर पाठक का AARON «a | 
यो यादुवजी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब आयर्जेदिक कालेज खुला छ a} 
सर्वप्रथम अध्यक्ष बनकर आये, किन्तु थोडे ही दिन बाद उन्हें HT | 
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qa का नेतृत्व दूसरे के हाथ में था । कविराज गणनाथ सेन के देहान्त के बाद 
अधीन प्रयास का नेतृत्व आचार्य यादचजी के कंधों पर आया और इसी काळ सें 
उनका व्यक्तित्व भी चरम सीमा तक प्रस्फुटित हुआ । दोनों प्रणाळियो के समन्वय 
का नारा इस युग के नेता ने चुन्द किया । पाद्यग्रन्थ समन्वयात्मक प्रणाली पर 
pasa के छिप लेखकों को प्रोत्साहित किया जाने लगा तो चिकित्सकों को भी 
आधुनिक विज्ञान पर ध्यान देने की सलाह दी जाने लगी | शास्त्रीय तथा व्यावहारिक 
दोनों चेत्रौ में समन्चय का आदर्श सामने आया । इसी आसपास? भारत सरकार ने 
चोपड़ा कमेटी का गठन feo जिसने भी समन्वय पर ही जोर दिया । इस कमेटी सें 
मी आचार्य यादवजी तथा डाक्टर पाठक प्रमुख सद्स्य थे। १९४७ में देश की 
स्वतन्त्रता के वाद समन्वय का स्वर और तीघ्र होता गया और दोनों पद्धतियों को 
मिढाकर एक राष्ट्रीय चिकिस्सा-पद्धति बनाने'की चर्चा भी सुनाई पड़ने ल्गी | 
विभिन्‍न राज्यों में सी आयुर्चेंत की विकासयोजनाएं वनने ढगी और कार्य आगे 
बढ़ा ! इन कार्यों में सी काशी ने अपूर्व योगदान दिया । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
$ स्नातक और अध्यापक देश भर में फेळकर.नवीन युग की प्रगति में सहयोग देने 
निकल पड़े । यादुव-युग के प्रमुख विद्वान, 'रखरत्नससुच्चयकार' के टीकाकार श्री 
qa अनन्त कुछकर्णीजी ने कालेज की प्रोफेसरी छोड़कर उत्तर प्रदेश के आयु्ेद- 
विभाग में उपसंचाळक का पद ग्रहण किया । विश्वविद्यालय के पुक स्नातक श्री 
Wo एन० के० पिछलई तिरुचांकुर-कोचीन में आयुर्वेद के निर्देशक बनाये गये । 
प्रोफेसर कविराज प्रताप सिंह राजस्थान के आयुवेंद-डाइरेक्टर हुए। इसी प्रकार 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि प्रदेशों में यहाँ के स्नातको ने नेतृत्व 
हे | संभाला। | art 


| 
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यादव-युग ने समन्वयप्रणाली पर अनेक लेखकों को क्षेत्र में छा खड़ा किया और 
साहित्यनिर्माण का कार्य जितना इस युग में हुआ-उतना किसी में नहीं । काशी 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलवन्त सिह जी के वनौषधिसम्बन्धी अनुशीळनास्मक 
WS ग्रन्थ उन्हींकी प्रेरणा के फल हैं । इसके अतिरिक्त पण्डित दामोदरशर्सा गौड, 
पण्डित रमानाथ द्विवेदी, पण्डित रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी : सति विद्वानों ने जो सा हित्य 
किया वह आचार्यजी के दिशानिर्देश और युग का ही अभाव हे । उस काळ में 
कोशी में अनेक नवीन स्नातक चिकित्सा. चेन्न में आये जिन्दोनि,ससन्वयात्मक प्रणाली 
| भेपनायी जिनमें पण्डित imana पांडेय क; नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
| कोसी के वाहर के विद्वानों में श्री रणजित राय, डाक्टर- घीरेन्द्रनाथ बनर्जी, पण्डित 
| सेमर पाठक आदि याद्वयुग की ही देन हैं। यह माना जाता है कि आयुर्वेद- 
TERT का छगभग तीन-चौथाई काशी में प्रस्तुत हुआ | | l 
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Boat ( १९५५-६५ ) FAR 

१९५५ तक ग्रादवयग की प्रदृत्तियो की प्रतिक्रिया में शुद्ध आयुवेद a 
छन सिर उठा चुका था । १९५६ में आचायंजी के निधन से उस यग का k ह, 
राया | आचार्यजी के अनेक कट्टर अनुयायी दूसरे GH शामिळ हो गये T 
ओर पण्डितकसिटी की सिफ!रिशों के अनुसार आयुर्वेद कालेजों में argo A | 
प्रवेशयोग्यता रक्खी गई और काशी हिन्दू विश्‍वविद्याल्य सें go dio एम wih 
का पहला बेच १९५५ के आसपास ही निकका | यह आधुनिकीकरण की, raf | 
खढ़ते-बढ़ते १९६० सें आयुवेद कोलेज को ही ले डूबी । देश के अनेक भागो मे न| 
आयुर्वेद की संस्थायें स्थापित हुईं । १९६२ सें देश की केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिपद्रे | 
शुद्ध आयुर्वेद की नीति स्वीकृत कर ली और १९६३ में व्यासकमिटी ने शुद्ध ania | 
का पाव्यक्रम प्रस्तुत किया । इस प्रकार अत्याधुनिकता एवं अतिप्नाचीनता ड | 
खींचातानी ऐसी बढ़ी कि आयुवेद-शिक्षा आवत्त सें ogee चक्कर, कारने छगी। 


रचनात्मक युग ( ५९६५-१९७७५ ) | 
१९६५ में काशी सें वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग श॑ 
स्थापना हुई । इसके पूव १९६३ में स्नातकोत्तर आयुवंद संस्थान की स्थापनाहे | 
चुकी थी । इसी काल में केन्द्रीय सरकार ने देशी चिकित्लापद्धतियों में अनुसार | 
के लिए केन्द्रीय परिपदू की विधिचत स्थापना १९६९ सें तथा भारतीय चिनि | 
केन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना १९७१ सें की । स्वायत्त परिपदं” की स्थापना से बगे | 
क्को निणयात्मक अधिकार प्राप्त हुए । स्वास्थ्य-सेवाओं में देशी चिकित्सा को संमि । 
fea करने के सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये । अनेक | 4 
में स्वतन्त्र निदेशाल्य स्थापित हुए और देश के प्रायः सभी विश्वविद्यालय - | 
आयुर्वेद की शिक्षा को अङ्गीकार क्रिया गया। विदेशों से भी आयुर्वेद के बिर | 
भारत की संस्थाओं में arse होगे कगे । ग ; 
आधुनिक काल' के प्रमुख आयुर्वेद-गुरु 
य शिक्षा के विर | 


देश में इतके | 


चंगाल 
१. कविराज गदाधर राय--आधुनिक काल मेँ आयुर्वेदी 
सें अग्रणी थे । इन्हें guais कहा,जा सकता है । सारे 


arate ९ १६ 
qa | | 
I t 7 5 


= ७, 2 $ i5 ० a 
जगास, शिळे ठे तुक गावस nS | 
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रो में रामशंकर कविराज रसेन्द्र्सारसंग्रह के प्रणेता गोपालभइ के समकालीन 
aI आचार्य गङ्गाधर राय के. प्रमुख > शिष्या सं आप थे। आप व्यावसायिक 
aif में अपने गुरु से भी आगे निकल गये | १८७५ में कलकत्ता में चिकित्सा प्रारंभ 
डी और अएपकाछ में ही देश के सूर्थन्य चिकित्सको में आपका स्थान हो गया। 
आपने अनेक शिष्य भी तयार किये जिनमें काशी के उमाचरण कविराज, जयपुर के. . 
स्वामी छचमीराम और आपके ज्येष्ठ पुत्र योगीन्द्रनाथ सेन (३० २२३) प्रसुख थे। 
१९०६ में आप सरकार द्वारा महामहोपाध्याय पदवी से विभूषित किये गये । यह | 
(पदवी प्रास करनेचाले Sat अं आप सर्वप्रथम थे। ११ फरवरी १९०९ को आपका, 
स्वर्गवास हुआ | 4 | : 

३. कविराज विजयरत्न सेज--बंगाल के विक्रप्रपुर नामक स्थान में २७ नवम्बर 
. ५८५८ को आपका जन्म हुआ । आपके पिता क० जगत्‌ जन्द्र सेन थे। कलकत्ता 
ganda कविराज गंगाप्रसाद सेन प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनुके -साथ. 
o चिकित्सा का ज्ञा और क० कालीप्रसाद सेन से शल्य का ज्ञान प्राप्त किया । 
= चिकित्सापेत्र में शीघ्र ही आपकी ख्याति देश में ही नहीं विदेश में भी फेल गई। 
तस्कालीन भारत सरकार के अधिकारियों को आयुर्वेद की ओर उन्मुख करने सें 
| 


आपका विशेष हाथ था । भारत के सर्जन" जनरल पार्डी ल्युकिस आपके घनिष्ठ मित्रों 
में थे | शिक्षा के चेत्र में भी आपका उत्तम योगदान था। अष्टांगहद॒य संसक्षतटी का: 
| ` सहित आपने सुद्रित कराया था । कलकत्ते में अस्पताल के साथ सवसाधनसर्पन्न 
आयु्ेदमहाविद्यालयं-स्थापित करते के छिए आप प्रयर्नशीळ थे जिसे आपके शिष्य 
कविराज यामिनीभूषण ने पूरा. किया । आपके शिष्यो में क० यामिनीमूषण राय, 
पटना. आयुर्वेदिक कालेज के वयापक क० विधुभूषण सेन, दनोषधिदर्षणकार To 
बिरजाचरण गुप्त आदि प्रमुख थे । २१ सितम्बर १९११ को आपका स्वगवास हुआ । 
४. क० यासिनीभूषण राय-- आपका जन्म खुळना जिका (वंगाळ) के पयोग्रास - 
स्थान सँ १८७९ ई० में हुआ! आपके पिता कविराज पञ्चानन राय संस्कृत के प्रगाढ 
विद्वान्‌ और amen चिकित्सक थे जो भवानीपुर, कलकत्ता सें रहते थे। इन्होंने 
RRS शिष्यों को Sanz किया | १९०७ से मेडिकळ कालेज से पुस० बी० किया 
ओर साथ-साथ संस्कृत सँ एम० go किया । अपने पिता से आयुर्वेद का अध्ययन 
किया और पुनः क० विजयरत्न सेन के साथ रहकर शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त किया । थोडे ही दिनों में आप कलकत्ता के मूर्धन्य चिकित्सको में हो गये और 
आपकी वेच्वराज फार्मेसी की ख्याति सारे देश में फेडी । किन्तु इससे आप सन्तुष्ट न 
‘a थे। आपकी रुचि शिक्षाजंगत. में विशेष थी । आपने १९१६ में अष्टांग आयुवद कालेज 


- 


१ पै f IN" ११४ ee क 
Semi कर अपने ge की आकां पूर्ण की । इसके बह, भयम मासाय सँ ये। 


7 t 7 SITY 1105 ७ 3 Img शिळा ad यास 
महात्मा गांधी य कालेज एवं z 
. भहासमा गांधी ने ५ मई, १९२५ को. काळेल एव अस्पताऊ के भवन का Ree 
oe: ont OMS Bite pre के हर dS ORES £ 
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( ५५८ ) | १ 
किया ।.कविराजजी ने अनेक अन्थो की भी रचना की जिनमें roa a | 
तंत्र, विषतंत्र आदि प्रमुख हैं । fao भा० आयुर्वेद महासस्मेलन के मद्रास ie if 
(३९१६) के आप अध्यक्ष थे । आपका स्वगंचास ४७ वर्ष की आयु में ३ Aa 4 
१९२५ को हुआ । आपने सारी. सम्पत्ति अष्टांग आयुर्वेद कालेज को wien | 

दी । आपका नाम कालेज से जुड़ा हुआ है । भर 


५. कषिराज श्यामादास बाचस्पति-आपका जन्म १८७६ ६० में ह | 
` नदिया के निकट चूपीग्राम में हुआ । आपके पिता अन्नदाप्रसाददास प्रख्यात Ag | 
ससक थे । श्यामादासजी ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर १९२४ में काशी के पिर | 
'कविराज परेशनाथजी से आयुर्वेद का अध्ययन किया । व्यवसायार्थ करक छ 
और क० द्वारकानाथ सेन के सम्पक में रहे फिर स्वतन्त्र कार्य में लग गाये fg 
के साथ-साथ आप अध्यापन भी करते थे । सारे भारत से छात्र आपके पास ayy |. 
आपके नाम पर dames कलकत्ता में स्थापित है? जिसका सञ्चालन भाफ़े छ | 
Raga तकंतीर्थ कर रहे हैं । आपका स्वर्गवास १८ आषाढ १३४१ (बगान | 
हुआ । अनेक शिष्यों में विजयकाली भट्टाचायं, रामचन्द्र मल्लिक आदि हैं। 


° 


६. कविराज गणनाथ सेन--आपने “अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से त केह | 
अपितु समस्त भारत के आयुर्वेदीय शिक्षाजगत्‌ को प्रभावित किया था। कलरुतं ¦ | 
अपने पिता के नाम षर सञ्चालित विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यइ तो i}. 
ही, भारत की प्रायः सभी प्रसुख आयुर्वेदीय रंस्थाओं से आवका सस्य था! |. 
{ देखें Jo ४८९ )1 op 


बिहार > 

१. AME चतुर्वदी--पटना के राजकीय आयुर्वेदीय बिद्यालय की त्या 
एवं संचाछन में आपका बड़ा योगदान रहा है । आपंका जन्म हाजीपुर ( nal 
में हुआ | आपके पिता पं० मोहनळाळ चतुर्वेदी कर्मकाण्ड के अच्छे HAT 


> aa él} 
के जम्मू संस्कृत विद्यालय में आयुर्वेद के विद्वान पं० सीताराम्र मिश्र से आयु 12 
र आयुवेद के विद्वान्‌ पं zane] 


आयुर्भेद भी पढ़ाया जाता था । आपके sga शिष्यो में पं० 
'हरिनन्दुन झा आदि थे। आपके ga qo „ हरिनारायण चतु्बेदी at कि A 
आयुर्भेद्‌ विद्यालय के प्रिंसिपल रहे । do ब्रजबिहारी चतुर्गेदी द्वारा a, if 
रत्नाकर औषधालय की अनेक शाखायें बिहार के प्रमुख नगरों JC De aa ‘a 
शेखर, जुटिविवेक, मनोविज्ञान आदि आपकी रचनायें हैं। AoT it 


a बिही 
महासम्मेलन, ( छूखनऊ अधिवेशन, he] WF शाप अष्यक्ष रहे 3) Koshe 


१ 


ठ (४४५६ ) .. 


त के षष्ठ अधिवेशन ( डाल्टनगंज ) के भी आप अध्यक्ष इये थे । बिहार- 
प्रन्तीय गैद्‌यसम्मेळन के सञ्चालन में भी आपका वडा योगदान था। 

२. qo शिवचन्द्र मिश्र-आप पं० चजविहारी चतुर्वेदी के प्रसुख शिष्यौ में थे । 
संस्कृत, दर्शन आदि के भी आप प्रगाढ विद्वान्‌ थे। मुजफ्फरपुर धर्मसमाज संस्कृत 
महाविद्यालय के आयु्ेद्चिभाग के-वर्षौ तक अध्यक्ष रहे थे । आपके अनेक शिष्या 
में प° रामदेव ओझा, Yo काछिकाप्रसाद मिश्र, do विन्ध्याचल मिश्र, गोस्वामी 
Aai आदि प्रसुख थे। S 

इनके अतिरिक्त, विहार के आयुर्गेदीय शिक्षाजगत्‌ में कविराज सन्मथनाथ 
बन्दूयोपाभ्याय ( यतीन्त्रनारायण वन्द्योपाध्यायके पुत्र, यतीन्द्रनारायण अष्टांग 
आयुर्वेद कालेज, भागळपुर के संस्थापक ), do रामदेव ओझा, do काळिकाप्रसाद 
मिश्र, पं श्रीकृष्णमिश्र, गोस्वामी भैरवगिरि, ve श्यामनारायण चतुर्वेद, go 
नारायणदत्त मिश्र, पं० गंगाधर शर्मा, क० शारदाचरण सेन, पं० विश्वनाथ झा 
प्रमृति के नाम उल्लेखनीय हैं | 


उत्तरप्रदेश t १ 
` १. कविराज घमेदास--आपका जन्म १८६२ ई० में नवष्ठीप के पास चूपी 
4 आम में हुआ । आपके पिता कविराज काशीप्रसन्न सेन थे । व्याकरण, साहित्य, 
| > दर्शन आदि का अध्ययन aaa कर काशी अपने सामा कविराज परेशनाथ सेन के 
| पास चढे आये और उनसे आयुर्वेद की शिक्षा अहण. की। काझी में ही रह कर 
आयुर्वेद का अध्ययन करने छगे । “चरकसंहिता में विशिष्ट Fea के कारण आप 
चरकांचायं कहे जाने छगे। महामना माळचीय के अनुरोध पर १९२० में प्राच्यविद्या- 
विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद-चिभाग के अध्यक्ष हुये और आयुर्वेदिक कालेज स्वतन्त्र 
होने पर उसके भी प्राचार्य हुये । आपके दिष्यो में प्रमुख पं० सत्यनारायण शास्त्री, 
Ne राजेशवरदत्त शास्त्री, पं० दुर्गादत्त wel, कविराज ब्रजमोहन दीक्षित आदि 
Cl आपका स्वर्गचास १९३५ में हुआ । 5 | 

» ९. पं) सत्यनारायण शाख्रीआपका जन्म do १९४४ AIS चतुर्थी को 
S| आपके पितामह पं० शिवनन्दून पाण्डेय तथा पिता Yo बलभद्गव पाण्डेय थे । 
आपके नाना Jana पं० शिवलोक शर्मा काशी के अगस्तकुण्ड सुहल्ले में रहते थे । 
| ऽ उनके पुत्र अइ्पौयु हो गये तब शास्त्रीजी के, पिता उनके उत्तराधिकारी बनकर 
| RR छरे । वालक सत्यनारायण ने,अकप काळ में ही अनेक शास्त्रों का ज्ञान 
$ स कर किया और हरू सम्बन्ध में उसे: तस्काळीन अनेक धुरंधर पण्डितो 
| ० दिवळुसार शास्त्री, पं गंगाधर शास्त्री, do दामोदर शास्त्री भरति का सम्पर्क 
E Sy ' आयुबेद की शिक्षा कविराज धर्मदास से प्राप्त की और कुछ व्यावहारिक जान. 

AR क० अन्नदाचरणजी से प्राप्त किया । १९०५९ ई० से आप चिकित्साकाय 
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gaa । महामज्ञा साङचीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्याएय . के | 
` आपको २० अगस्त १९२५ से अध्यापक नियुक्त किया । १९२७ में पद्व jà | 
विभाग के प्रधान हुये और १९३८ में आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य हुये। Wi 
agi से विश्राम अहण किया । उसरी चप आप राष्ट्रपति Sto राजेन्द्रप्रसाद के sua | 
चिकित्सक नियुक्त हुये । १९५५ में आप पदुसभूषण की उपाधि से सन्मानित a! 
२३ सितस्बर १९६९ को आपका देहावसान हुआ । शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ 
एक उच्चकोटि के बिख्यात चिकित्सक थे । आ>का नाडीज्ञान संत्र mika q | 
३; qo ag? मिश्र--होश्षियारघुर ( पंजाब ) के एक कसबे में आपका ay] 
सं० १९६०, वेशाख DIS ५ को हुआ। आपके पितां.पं० भाजुदत्तजी थे। ७ 
बालशास्त्री से व्याकरण तथा Yo दिलाराम जी (usiga संगरूर रियासत Val 
आयवेद का अध्ययन किया । काशी सें. चिकित्सा प्रारम्भ कौ । अल्पकाढ में है 
विख्यात हो गये । ग्रारंअ से ही अध्यापन करते थे; सत्‌ १९१७ में gaie] 
'ग्रचोधिनी पाठशाळा’ की स्थापना की जिसमें आजीवन रगे रहे। आपने छ 
बृहन्निघण्डु की रचना की थी जो अप्रकाशित रह गई ! आपके ats शिष्य हे 
“जिसमे Go पुरुषोत्तस उपाध्याय (काशी) Go असरनाथ औदीच्य ( देहरादून) | 
qo राधाकृष्ण ( काशी रसशाका ), श्याससुन्दराचायं दोश्य,: KE नानकचन्र म 
( लाहौर ), Yo SISTA वैद्य ( प्रधानाचाय, अर्जुन आयुर्वेद बिद्यालय, काशो) ॥ 
safe see हैं । आपका स्वर्गवास कात्तिक कृष्ण सप्तमी सं० १९७९ को हुआ। 
आपने सारी सम्पत्ति बिद्यालय को दे दी । बाद में यह संस्था आपके स्मारक र 
Haga आयुर्वेद विद्याळ्य के रूप मे ates इई ee ie ame 
३. डा० बालकृष्णंजी अमरजी पाठ आप गुजरात क या 
थे आधुनिक के साथ आयुर्वेदीय चिकित्साशास्त्र का भी चिन्तन-मनन B 
१९३५ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्गेदिक कालेज के प्राचाय 
और छगभग एकदशक तक इस पद पर रहे । यहीं आपका ल न 
` जगत्‌ में आपका अच्छा प्रभाव था । चोपड़ा समिति के आप ae | 
` आपके निधन से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को अपूरणीय चति ३ NF 
३, राजेश्वरदत्त शाखी--आापका जन्म ज्येष्ठ शक्छ दशमी Me a agi 
' जून, १९०१ ) को हुआ था। आपने काशी हिन्दू विन all 
o ८ 3 a 
शास्त्राचार्य कर १९२८ में वहीं आयुर्वेदिक कालेज में गृहचिकि aa 


४ 
i 


-n ~ बेद के अध्यक्ष “रि y 
क्रमशः सञ्चुन्नतिपथ पर बढ़ते हुये ३९५१ में आयुर्गेदविभाग aa 
१९५७ में प्राचार्य हुये । १९५३ में agai के निदेशक > ` दरा 


विधा महण करने पर स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान में SE : ate 4 oS [नित 
विश्राम ग्रहण करने पर स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान A सर्म स 
३०-२२५१, MT 


Te 


खु A 4 


os SH 
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: शास्त्र और कमे, पक्षी के दो पक्षों तथा रथ के दो चक्रों के समान हैं, 
एक के भी खण्डित होने पर कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती । शास्त्र मेर पण्डित 
छ || ओर क्रिया में कुशल, उभयज्ञ वैद्य ही कार्यसाधन में समर्थ हो सकता है :-- 
Hi यस्तुभयज्ञो मतिमान्‌ स समर्थोऽथंसाधने । 
आहवे कमं निर्वोढुं fam: स्यन्दनो यथा ॥ सु. सूः ३।५१ 
उभयज्ञो हि भिषक्‌ राजाह भवति।-सु. सू. ३।४५ 
इसलिए वैद्य के गुणों में 'दुष्ट्कर्मा' और 'अभ्यस्तकर्मा' दिया है । 
मनो वैज्ञानिक बिकास ( Psychological development ) 
मनोवैज्ञानिक विकास, विशेषतः तकंशक्ति का विकास आयुर्वेदीय शिक्षा का 
प्रमुख तत्त्व है । विना तक के कायं में सफलता नहीं मिल सकती ओर न शास्त्र का 
बोध ही हो सकता ।* मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति भी विकसित होनी चाहिए, जिससे 


`| मातुर और farsa, के मानसिक भावों का पूर्णतः सम्यक्‌ रूप से आकलन किया 
जा सके । 


वैज्ञानिक ata का बिकास ( Development of rational attitude ) 
प्रत्येक पदार्थ की सांगोपांग प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने के बाद कतंव्य में प्रवृत्त 
शो)? होने का अभ्यास उत्पन्न करना शिक्षा का एक अंग है । क्योंकि परीक्षा करके कार्य 


बतलाये गये हैं ।॥) इनका आधान शिष्यों में होता चाहिए | 

> वाक-“सीष्ठव,( Expression of ideas) 
अपने भावों को समुचित रूप से शुद्ध शब्दों में व्यक्त करने की कला में शिष्यों 
| को दक्ष बनाना आवश्यक है, जिक्षसे वे शास्त्र का प्रवचन कुशलता से कर सकें और 
लोगो में प्रभाव उत्पन्न कर सके ।* | 

सदवृत्त तथा मानवीय गुणों का विकास ( Ethical conduct and 

development of human qualities ) 

शिष्यो को गुरुकुल में सद्वृत्त का पालन कराया जाय जिससे वे सदाचारी 
al वनकर समाज का कल्याण कर सकें! इसके साथ-साथ दया, दाक्षिण्य आदि मानवीय 


र री विकसित किया जाय*। दु _ गो को भी विकसित' किया जाय” । z 


Bil सु. सू. vive | ७ £ 
१} ` पे. सू. २।३६ j c 
चे. सू. 81२१ 
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_ लोकसंग्रह ( Development of social ideas ) 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वंद्य को तो विशेषतः समाज में ५ A 
उसी की सेवा करनी है। अतः उसकी सामाजिक भावना विकसित Xa i 
ध्यान रखना आवश्यक है ( लोकसंग्रहमेवादौ संपश्यन्‌ कत्तुमहेसि ) | NP 


शारीरिक विकास ( Physical development ) 
जब वैद्य स्वर्यन्स्वस्थ और वलिष्ठ न हो तब दूसरों को कैसे बना 
अतः शिष्यों का समुचित शारीरिक विकास भी होना चीहिए'। 
'(शिक्षण-विधि | q 
शास्त्रज्ञान के तीन उपाय बतलाए गए हैं--अध्ययन, अध्यापन बे | 
तद्विद्यसंभाषा? | | 
( १ ) अध्ययन ( Study )--छात्र जब ग्रन्थ का प्रारम्भिक, पाठ करता ईत 
उसे अध्ययन कहते हैं। यह शब्दप्रधान और उत्तान होता है । अध्ययन डेक ' 
शात्त्र का जो चिन्तग-मनन किया जाता है वह स्वाध्याय कहा जाता है। way ' 
प्रधान और गम्भीर होता है | j |; 
( २) अध्यापन ( Teaching )--इसके तीन भाग हैं-प्रभाषण या प्रश * 
( Lectures ), अभिनिदंशन ( Demonstration ) तथा योग्याकरण ( Pracia ` 
Training ) । प्रस्तुत बिषय का अर्थतः व्याख्यान या विवेचन प्रभाषण seat † 
'प्रभाषण तीन प्रकार से होता है--वाक्यशः, वाक्यार्थंशः और अर्थावयवशर | | | 
'प्रकार विवेचन क्रमशः स्थूल से सुक्ष्म की ओर बढ्ता, है । ग्रन्थ का केवल बस 0 
'बिना प्रभाषण के निरर्थक माना गया है और ऐसा व्यक्ति, जो अर्थ को हृदयंगम रि 
'बिना ग्रन्थ को कण्ठाग्र किये हुए है, चन्दनभारवाही गदंभ के समान मावा al $ 
जिसे केवल भार की ही अनुभूति होती है, चन्दन की सुगन्ध नहीं मिलती । | 


रो अनिद जावा f 

पदार्थों को प्रत्यक्षगम्य बना कर छात्रों को दिखलाना अभिनिदेशन कहा a र; 

है। शारीर अवयवों के अवच्छेद में दशन और अभिनिर्देशन का विधान a i 
इसी प्रकार ओषधद्रव्यों का नामख्पज्ञान के लिए अभिनिदेशन किया | 


a 


नाई 


a ` 
è 


१. च. शा. १।८ ar 

२, च. सु. ११५ `> ९ 

३. च. वि. ८५1६ S ; 
४. च. सू. २०१७ र 

५. सु. सू. ४ २-३ 
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| छात्र जब स्वयं क्रियाओं का अभ्यास मानवेतर पदार्थों और प्राशियों पर करते हैं 
' तब उसे योग्याकरण कहते हैं । सुश्रुत ने एक स्वतन्त्र अध्याय ( सु. ९ अ. ) में 
Mona का वर्णन किया है। विषयों के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए यह अत्यावश्यक 
y है। शास्त्रज्ञ होने पर भी यदि योग्या नहीं की तो कमे में योग्यता नहीं आ ' 
॥ सकती = i 


“'सुबहुश्रृतोऽप्यक्कतथोग्यः कमंसु अयोग्यो भवति ।”- सुर go ९२ 
तद्विद्यसंभाषा ( Seminars & Discussions ) 


Wea का परस्पर जो शास्त्रीय विचार-विमशं होता है उसे तद्विद्यसंभाषा 
' इहते हैँ । इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, सन्देह का निराकरण होता है तथा 
| बाक्शक्ति बढ़ती है । अतः ज्ञानवृद्धि के लिए पाठ्यक्रम में इसे अनिवायंतः रखना 
' चाहिए। संभाषा दो प्रकार की बतलायी गयी है-संधाय संभाषा ओर विगृह्य संभाषा। 
छ| जिज्ञासा-वुद्धि से विषय के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से जो संभाषा होती है वह 
र| सत्वाय संभाषा कहलाती है । इसके विपरीत, विपक्ष को पराजित करने के उद्देश्य. 
a जो वाद-विवाद होता है वह विगृह्य संभाम्रा हे! । ऐसे अनेक गोष्ठियो का विवरण 
M चरकसंहिता में मिलता है इस सम्बन्ध में यज्जःपुरुषीय ( च० go २४५ ), आत्रेयः 
| wari ( च. सू. २६) तथा फलमात्रासिद्धि ( च. सि. ११) ` के प्रकरण 
at भवलोकनीय हैं । इससे इन ग्रोष्ठियों की कार्यपद्धति पर भी प्रकाश पड़ता है । 
|| सारांश में, आयुर्वेदीय शिक्षण-पद्धति में शास्त्र के व्यापक ( Extensive ) 
me} तया गम्भीर ( Intensive ) अध्ययन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि प्राणियों 
ff | र इब्यो के इतने सूक्ष्म अवान्तर भेद ओर विशेषताएँ हैं कि बड़े-बड़े बुद्धिमानों 
at 7 लिए भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है, साधारण जंनों की तो बात ही क्‍या ? 
| ए शास्त्र के पूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन करने का उपदेश किया गया है । इसके 
। १ तन्वयुक्तियों का भी निरूपण किया गया है। 
| धिषा फे उपकरण र 


शिक्षा के उपकरणों में अभिनिदेशन तथा क्रियात्मक ज्ञान के लिए त्रिविध 
जागम और“पाथिव ) द्रव्यों का संग्रहालय होना चाहिए | वनोषधियों का 
र fy औषधियो के लिए निर्माणशाला भी होनी चाहिए! रसशाला का 
nee cee जे दिया है । सुश्रुतः ने शरीरज्ञान के लिए शवच्छेद 
; कारि ईः । इसके लिए एक शवच्छेदगृह आवश्यक है । आतुरालय के 
रयों तथा उपकरणों का विवरण चरक (qo १५) ने विस्तार से 


y है ` इसी प्रकार सुतिकागार और कुमारागार के उपकरणों का विधान है। | 
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शल्य-शालाक्य के लिए आवश्यक उपकरणों का संकेत अग्रोपहरणीय में fen | | 
है । रसायन के लिए कुटीप्रावेशिक विधि में कुटी-निर्माण की विधि शसो 
अगदतन्त्र में उपकरणीय पशु-पक्षियों और द्रव्यों का वर्णन है। आहार हे a | 
medi के निर्माण के लिए महानस का विवरण दिया गया a | 
परोक्षा | 
१०० अंकों भें ३३ अंकों से उत्तीणंता प्रास करने की प्रणाली उस सम, | 
थो । शिष्य जब शास्त्र और कर्म में पुणे निष्णात हो जाता था, तभी स्नातक इनन |. 
था । प्रश्‍नाष्टक (तन्त्र, तन्त्राथे, स्थान, स्थानार्थे, अध्याय, अध्या यार्थ, प्रश, प्रशा] | 
से छात्र की परीक्षा ली जाती थी । आयुर्वेद के विद्वान को इस प्रश्‍नाष्टक के वास | 
वाक्यार्थशः और अर्थावयवशः व्याख्यान में समर्थ होना चाहिए | इसलिए इस न| 
, का व्याख्याय करने पर ही छात्रों को उपाधि दी जाती थी । तक्षशिला में बाग 
जीवक की परीक्षा लोकबिश्षुत है । | 
आदश शिक्षा 
उपयुक्त शास्त्रीय आधार पर विवेचन करने से आयुर्वेद की आदर्श fea 
होगी जिसमें :-- | 
१. AMAA, प्रवक्ता और अभिनिर्देशक ( Teachers )--मथंतत्त्वज्ञा W| 
अभ्यस्तकर्मा तथा अध्यापनसमर्थ हों, । सभी विषयों के दिए ait) 
आचाये हों । ; a 
२. शिष्य ( Students )--निदिष्ट गुणों से युक्त, सत्पात्र, जिज्ञासु तया pe | 
और अनुशासन का पालन करने वाले हों । इनका प्रवेश योग्यता 1 
बाद हो । | ४ 
३. उपकरण ( Equipments )--शिक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त हो | 
संग्रहालय, औषधि-उद्यान, रसशाला, शवच्छदगुह, आतुरालय, है | 


कुमारागार, शस्त्रकमंभवन, “रसायनकुटी आदि के भवत तथा a 4 

यन्त्रशास्त्र उपकरणों का संभार हो जिससे क्रियात्मक ज्ञान दिया न i; 

४. nea ( Curriculum )--आयुर्वेदीय शिक्षा केः मूलभूत 02] 

प्रयोजनों को दृष्टि में ie पाठ्यक्रम बने जिससे स्नातक 0 

क्रियाकुशल होकर स्वास्थ्यरक्षण ( Prevention ),और रोग 

सफलतापूर्वक कर सकें तथा विषयों में विशेषज्ञता भी प्राप्त करस a 

५, पाठेतर कार्यकलाप ( Extracurricular activities / | 
१. सु० FO १।१०-११ a 
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A तथा सामाजिक विकास कै लिए व्यायाम, खेल-कूद, "संभाषा आदि 
की व्यवस्था ही । 

कमौम्यास ( Practical Experience )—earaata तथा स्तातकोत्तर 
` qafa में कर्माम्यास की सुविधा मिले । 

स्नातकोत्तर शिक्षण ( Postgraduate Training )-“शास्त्र की दुढ्ता 
` और कर्मनैपुण्य के लिए अनुसन्धान और स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था हो । 
, राजसम्मान ( Status and opportunities of servics ) स्वातकों को 
राजसम्मान मिले तथा राजानुज्ञात होकर उन्हें लोकसेवा का अवसर प्राप्त हो | 


grata विश्वविद्यालय 
gai के अतिरिक्त, देश में कुछ ऐसे बड़े केन्द्र भी थे जहाँ देश और विदेश के 
:| विद्वान एकत्रित होकर ज्ञानयज्ञ में भाग लेते थे । ये केन्द्र विश्वविद्यालय के नाम से 
जाने जाते हैं । पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था | पाणिनि (७वीं 
शती ई० go ) ने इसका उल्लेख किया है अतः उस काल में इसकी विकसित 
| स्थिति होगी। इससे अनुमान होता है कि लगभग १००० ई० पू० में तक्षशिला 
| बिश्वविद्यालय की स्थापना हुई होगी । यह अस्वाभाविक नहीं कि पुनवंसु आत्रेय 
५ और अग्निवेश का भी सम्पर्क इस विश्वविद्यालय से हो किन्तु तक्षशिला का नाम 
` जरकमें नहीं आता अतः सम्भव है, ये उसके कुछ पूर्व हुये हों । किन्तु यह तो 
| विदित है कि जीवक के गुरु fag आत्रेय ६०० ई० के आसपास इस विश्वविद्यालय 
| में प्राष्यापक थे । जीवक ने यहाँ सात वर्षों तक रह कर अध्ययन किया था । संभवतः 
| पूरा पाठ्यक्रम आठ वर्षों का था इससे स्पष्ट है कि वहाँ आयुर्वेद की उच्च शिक्षा 
` वाप्रवन्ध था । कायचिकित्सा, शल्य एवं द्रव्यगुण सभी का शिक्षण होता था | यह 
| केद गुप्तकाल तक समाप्त हो गया" । दूसरा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय (महाविहार). 
£| अगध के नालन्दा नामक स्थान में था । इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ( ४१३ 
| ४५५ ई० ) के समय में हुई ओर १२०० ई० तक रहा जब बस्तियार खिलजी के 
(| Brana से वह ध्वस्त हुआ । यहां आयुर्वेद अनिवार्य पाठ्य विषयों में या । घातुर 
1 | विद्याको भी शिक्षा वहाँ होती थी जो खुदाई में निकली भटूठी से सूचित होता है। 
£| यहाँ तिच्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से भी छात्र आते थे । तीसरा विश्वविद्यालय 
| पाल राजाओं के संरक्षण में विक्रमशिला (araea पथरघट्टा, भागलपुर, बिहार) में 
| संचालित हो रहा था । यह घमंपाल द्वारा पवी शती में स्था पित हुआ ओर चार शती 
| पेक चलता रहा । यहाँ तल्त्रप्रधान विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। स सवतः 
a A 


i q १. अलतेकर : प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धति, पृ० ५४-५९ | 
4 २. A, Ghosh : A Guide to Nalanda ( Delhi, 1939 Jı P. 42 
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रसशास्त्र का. यह केन्द्र रहा होगा क्योंकि तन्त्र के साथ इसका व. 
रहाहै। पि am | 

इनके अतिरिक्त, काशी में शल्यप्रधान आयुवद विद्यापीठ था जह 
दिवोदास कुलपति थे तो विदेह में निमि के संरक्षण में शालाक्यप्र 


Fi 


| 
कभी काग | 


में घान आयरे | 
शिक्षा होती थी । दक्षिण भारत में रसशास्त्र और विषविद्या A 


शालिहोत्र अश्वशास्त्र का प्रशिक्षण पश्चिमोत्तर भारत में देते ee 4 र 
गजशांस्त्र की शिक्षा अङ्गदेश में दे रहे थे । इस प्रकार सारे देश में me f 
शिक्षा के लिए स्थान-स्थान पर सामान्य एवं विशिष्ट केद्र बने हुये थे । -a 

आयुर्वेदविद्या वंशपरंपरागत भी चलती थी । पुत्र पिता से प्रशिक्षण mari 
कुलकमं में लग जाता था । गुप्तकाल में इन्हें 'आप्त' या 'मौल' भिषक्‌ कहा बाप | 
इनका उस समय विशेष सम्मान था । पिता आवश्यक होने पर अपने पुत्र को झो | | 
योग्य वैद्य के पास शिक्षा के लिए भेजता था। a | 

इस प्रकार आयुर्वेद शिक्षण को निम्नांकित भागों या अवस्थाओं में विभाग | 
किया जा सकता है-- 


क्र 
i 


१. वंशपरंपरागत ३. गुरुकुलीय | 
२. गुरुगृहगत ° ४. विश्वविद्यालयीय 7 
मध्यकाळ  . A 


मुसलमानों के आक्रमण से १२०० ई० के आसपास सभी प्राचीन foaia | 

` विध्वस्त हो गये । आयुर्वेद की शिक्षा देशी रियासतों और प्रादेशिक हिन्दू aià | 
संरक्षण में गुरुपरम्परा ओर छोटे विद्याकेन्द्रो के रूप में चलती रही । कुछ OM 
राजा जो गुणग्राही थे भोर जिनमें धार्मिक द्वेष नहीं था वैद्यो को प्रश्रय देते x q 
मुगलसाम्राज्य में तो हकीम और वैद्य मिलजुल कर काम करते थे । तव तक वर. q 
आयुर्वेदिक ग्रन्थ अरबी-फारसी में अनूदित हो चुके थे और यूनानी तिब्ब uth od ॥ 
भाषाओं के माध्यम से भारतीय द्ैद्यों तक पहुँच चुका था । राजकीय यूनानी ना |. 
के साहचयं से युनानी तिब्ब की अनेक उपयोगी औषधियाँ तथा अत्य a 
तथ्य भायुवद में प्रविष्ट हुये और वे आयुर्वेदीय ग्रन्थों में निबद्ध होकर बाउ, 
शिक्षा के अंग बन गये राजकीय स्तर पर घामिक कट्टरता के बावजूद: 
फकीर मारत के धाभिक वातावरण में घुलमिल गये । हिन्दु तात्विक और ! 


१. इस विश्वविद्यालग्न की खुदाई पुरातत्वविभाग द्वारा चल रही है जिसे 
महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं । ‘ E 

„~ रे. पठित वैद्य को केवल परम्परागत वैद्य से पृथक्‌ करने के लिए 
“त्रिज' कहा । केवन परम्परागत वैद्य Gaga’ कहे जाते ) 


“हिताय वैद्यपुत्राणां यथावत्‌ सम्प्रकाश्यते /--( धन्वन्तरिनिधप्टु / 
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( २६७) 


दोनों ने मिलकर मध्यकालीन विशिष्ट विद्याओं--रसशास्त्र और नाडी विज्ञानः 
f के विकास में योगदान किया । इन विद्याओं के जिज्ञासु बिना घश्मिक भेदभाव के 
तान्त्रिक और मुसलमान फकीर दोनों से ज्ञान प्राप्त करते थे । मुगलकाल में: 
| aa शिक्षणपद्धति थी उसमें चिकित्सा का महत्त्वपूर्ण स्थान था' । मुगलशासन के. 
pi अन्तिम काल में मराठा पेशवाओं ने आयुर्वेद को पूर्ण संरक्षण दिया ओर इस काल में 
| आगर्वेदशिक्षा की उन्नति हुई। इन्हीं के काल में दक्षिण भारत में तंजोर का सरस्वती- 
t महल पुस्तकालय स्थापित हुआ और आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थ लिखें गये । 

| आधुनिक काल 

|| भारत में जब १५षीं शती का अन्त होते-होते पुर्तगाली पहुंचे तब उनके साथः 
३| बहा के डॉक्टर भी आये। डच, wT और अंगरेजो के साथ भी वही बात हुई ।' 
` परिणाम यह हुआ कि १६वीं शुती के उत्तराध तक भारत में युरोपियन डॉक्टर प्राय! 

। संवंत्र फैल गये । मुगल सम्नाटो के दरवार में तो वे पहुँचते ही थे, कठिन बीमारियों में 
o mimi व्यक्ति भी उनसे परामशं लेने लगे थे । धीरे-धीरे यह प्रभाव बढ़ता गया । 
| लाड वारन हेस्टिग्स ने अपनी वैयक्तिक आथिक सहायता से १७८१ में कलकत्ता 
` मदरसा और १८१७ में हिन्दू कॉलेज स्थापित किया । १९२२ में सरकार ने नेशनल 
| मेडिकल इन्स्टीट्यूशन स्थापित किया जिसके अधीक्षक sto टिटलर थे। यहाँ बंगाली 
 मेंशिक्षा दी जाती थी। १ जनवरी १८२४ को कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्रारम्भ 
| हुआ। इसके पूर्व १८११ में ars मिण्टो ने नदिया और तिरहुत में संस्कृत कॉलेज 
| Sears लिए सिफारिश की थी । संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य यह था 
| कि प्राच्यविद्या के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी प्रचार किया जाय। १८२७. 
| से वहाँ भारतीय और युरोपीय चिकित्सा की कक्षायें प्रारम्भ हुई । sto टिटलर _ 
| पाश्चात्य चिकित्सा पढाते ये और आयुवंदीय विषयों के लिए अन्य अध्यापक नियुक्त 
` हुये | पण्डित मधुसूदन वहाँ के छात्र थे और बाद में वहीं अध्यापक हुये । यहाँ छात्र 
` बस्थियों के अध्ययन के साथ-साथ पशुओं का छेदन भी करते थे । पाठ्यक्रम दो वर्षों 
| कोया। १८३३ में लाडे विलियम बॅटिंक ने एक कमिटी चिकित्सा के शिक्षण के 
| frat बनाई जिसने यह संस्तुति की कि शिक्षा का माध्यम अंगरेजी हो, मेडिकल 
OUST की स्थापना की जाय और संस्कृत कॉलेज तथा मदरसा में जो चिकित्सा के . 
_ पेव्यक्रम हैं वे. बन्द कर दिये जायं । डाँ० टिटलर चाहते थे कि क्षेत्रीय भाषा में ही 
` क्षा चलती रहे किन्तु लॉड मेकाले की खंगरेजी नीति की विजय हुई । फलतः 
| a फरवरी १८३५ को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और संस्कृत 
i जःतथा मदरसा में चिकित्सा की शिक्षा समाप्त कर दी गई | पण्डित मधुसुदन. 


A आईत-ए-अकबरी 


ए-अकबरी, Fo २९ क्क 
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मेडिकल कॉलेज में अपने दो सहायको के साथ स्थानान्तरित हो गये । to । | 


'जहाँ का माध्यम हिन्दुस्तानी था । १८३२ में इसमें उर्दू कक्षा और १८१२ मे | | 


“एक महान केन्द्र बना । कविराज गंगाधर राय चे एक विशाल शिष्यमण्डली an| 


प्रमुख शिष्यों में द्वारकानाथ सेन, हाराणचन्द्र चंक्रवर्ती, परेशताथ सेन बाहिरै | 
'जिन्होने काशी, बंगाल, हरिद्वार, देहली और जयपुर की परम्परायें रबि 


देशव्यापी स्तर पर, संगठित एंव व्यवस्थित करने के उद्देश्य से महा हा afii 


~ 07 e । १४१, 
भारतीय स्तर प्र आयुवद की शिक्षा एव परीक्षा का काय AT प्रारम्भ हुआ, 


'अंगरेजी माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोला गया था क्योंकि हिन्दुस्तानी संस्वार | 
'चे प्रवेश नहीं लेते थे । मेडिकल कॉलेज में वे प्रवेश लेने लगे । 'वर्नाकुलर Afen 
“स्कुल ही धीरे-घीरे बढ़ कर १८७५ में कॅम्पबेल मेडिकल स्कूल हो गया । इस प्रश्न 
“के मेडिकल कॉलेज और स्कूल अन्य प्रान्तों में भी स्थापित हुये | 


विद्यालय भी यत्र-तत्र थे । मुशिदाबाद मुसलमान नवाबों की राजधानी थी बोरईह 


( ५६८ ) 


१६३६ (या २८०अक्तूबर १९३५ ) को मधुसूदन के नेतृत्व में चार 
waves किया जिसके सम्मान में फोट विलियम से तोपों की सलामी दी ह i | 
प्राचीन चिकित्सापद्धति पर आधुनिक पद्धति की विजय का शंखनाद या) "|. 
मधुसूदन का पुत्र भी मेडिकल कॉलेज के प्रथम दस छात्रों में था। Te | 
आयुवेद ओर एलोपेथी दोनों की शिक्षा होती थी किन्तु बाद में केवल cate पा । i 
जाने लगी । इसके समानान्तर वर्नाक्युलर मेडिकल (स्कूल भी स्थापित के E 


अव A. Do Sg ee N 


“कक्षा भी जोड़ी गई । यहाँ के उत्तीर्ण स्नातक होस्पिटल असिस्टेण्ट, दो० wl 
'एम० एस० या नेटिव डॉक्टर कहलाते थे । वस्तुतः अंगरेजो के बच्चों के hal 


कुछ 
(4 


tf 


ऐसी स्थिति में भी गुरु-परम्परा से आयुर्वेद की शिक्षा चलती रही A 


इण्डिया कम्पनी का भी प्रमुख केन्द्र था । संयोग से आयुर्वेद की शिक्षा का शोस्‌| 


a 
त 


जिसने सारे देश में आयुर्वेद की शिक्षा का नये तेज के साथ प्रसार किया Bi 


| 
| 


ta 


ht 


( देखें पृ० २२२ ) । 


al 
१८५७ की प्रथम स्वाधीनता: क्रान्ति से ही आन्दोलन की लहर देश i | 


अन्तर्गत १९०८ में आयुर्वेद-विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसके अ 


%. Mukhodaphyaya : History of Indian Medicine ° 
CCO. troduction, Bodden 2Qcitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos| 


|  अमिनीभषण अष्टांग आय वेद महाविद्यालय और १६२१ में श्यामादास वंद्यशास्त्रपीठ 
y: या ab > 


| | यापित हुआ 


| i के कविराज विजयरत्न सेन के घनिष्ठ मित्रों में थे । उनके परामर्श से भारत 
| सरकारने १९१० में (लॉड हाडिज्ञ के काल में) आयुर्वेदिक संस्थाओं को प्रोत्साहन 
देने की नीति स्वीकृत की थी ।” ल्युकिस ने अपने एक भाषण में कहा था- यह 
| नोना गलत होगा कि एलोपैथी में सभी अच्छी चीजें निहित g जितना ही मैं 


( ५६६ ) 


d परीक्षा हुई । १६१६ में अहमदनगर में आयुवद कालेज स्थापित 
। अप्रिल १६१६ में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज और २८ मई १६२२ को 
काँगड़ी आयुर्वेद महा विद्यालय की स्थापना हुई । कलकत्ता में १६१६ में 


11 १६२० में पूना का तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हुआ | 


| १९२१ में ही १२ फरवरी को दिल्ली में तिव्विया एवं आयुर्वेदिक कालेज का 
| उद्घाटन महात्मा गाँघी ने किया । s 


सर्जन जनरल पार्डी ल्यूकिस, भारतीय चिकित्सासेवाओ के निदेशक तथा 
प्रसिपल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद से अत्यन्त प्रभावित थे । वह 


| इस देश में रहकर यहाँ के लोगों से मिलता हूँ उतना ही मैं इस बात से विश्वस्त 


| होता हूँ कि वैद्यो और हकीमों की अनेक चिकित्साविधियाँ महत्तम उपयोगिता की हैं 


बर जो आज नवीन आविष्कार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसे इनके पूवंज 
बहुत पहले ही जानते थे । यदि मैं बीमार पडू तो मैं एक अच्छे वैद्य या हकीम से 
चिकित्सा कराना पसन्द करूँगा न कि एक अयोग्य डॉक्टर से । मैं इस बात की 
बोर निन्दा करता हूँ कि आधुनिक डॉक्टर संघवद्ध होकर वैद्य और हकीमों को 
अयोग्य और नीमहकीम कहकर त्तीची नजर से देखते er 


“राजकीय व्यवस्थापिका सभा की पिछली वैठक में भारत के अस्पताल विभाग 


` के इन्सपेक्टर जनरल श्रीयुत सर्जन जनरल ल्युकि ने बम्बई के डॉक्टर रे मालजी 
 जारीमन की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारतीयों को आप 
विद्यालयों की अधिक संख्या में स्थापना की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए | 


° मद्रास सरकार ने १७ अक्तूबर १६२१ आदेशसंख्या १३५१ के हारा देशी 


` चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार करने के लिए खाँ बहादुर मोहम्मद उसमान की 
| अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की । इसने आयुर्वेद को राजकीय साहाय्य देने की 
बै बभिसंस्तुति की। रिपोर्ट में यह कहा गया किंरेश््ेरतीय चिकित्सा पद्धतियाँ वैज्ञानिक 

हैं, चिकित्सा की दृष्टि से पुरणक्षम और अल्प यसाध्य हैं, चिंकित्सकों का निबन्धन 


a 1. Lakshmi Pathi : Ayurveda-siksha : Historical Background, 


"२ 329-330 


९ अज्ञा स्वणेजयन्ती विशेषांक, १९६५, go ३० 
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किया जाय जिसके लिए एक कौंसिल बनाई जाय औँ : 
और महाविद्यालय स्थापित किये जाये । इन बिदाका 0 D म | | 
पाश्चात्य वैज्ञानिक पद्धतियों का परिचय प्राप्त करें और जो अच्छा Tala ay र 
ग्रहण करे । इसी प्रकार पाश्चात्य पद्धति के अनुयायी भी किडे... हों जन | 
सीखें। dat को विशेष कर पाश्चात्य शल्यविज्ञान पर ध्यान देना चाहि चिकित ह । | 
के सदस्य के० जी० नटेश शास्त्री ने मिश्रपद्धति के सम्वन्ध में अपनी कर We | 
टिप्पणी दी । इस, कमिटी के निर्णयानुसार मद्रास में राजकीय स्कल बा | 
मेडिसिन की स्थापना १९२५ में हुई । ¢ 5 शा 

इसी प्रकार का प्रयत्न बिहार में gar! १६१४ में पुरी और मु | 
संस्कृत कॉलेजों में आयुवेद की शिक्षा का प्रारम्भ पन 
८ र हुआ। १९१७ से fagni १ 
संस्कृत समिति के अन्तर्गत आयुर्वेद की परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। तत्काहीर | 
सरकार की क्या नीति थी वह विहारप्रान्ताय बंद्यसम्मेलन के yo मन्त्री को प्रेति | 
बिहार सरकार के पत्र ( दिनांक ३०।८।१७ ) से ज्ञात होता at | 

१९१८ में प्रान्तीय वद्यसम्मेलन में मुजफ्फरपुर के सिविलसजेन sto tem 
ने सक्रिय भाग लिया । इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि मुजफ्फरपुर कालेब में | 
आयुवद के लिए प्रयोगशाला और चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार व्यक्त | 
करे । इसके अतिरिक्त, शारीर और शल्यतन्त्र में विशिष्ट व्याख्यान कराये जाये रोर | 
उनकी क्रियात्मक व्यवस्था मुजफ्फरपुर अस्पताल में की जाय । १९१९ में बिहार | 
उड़ीसा संस्कृत असोसियेशन के पाठ्यक्रम में” स्वास्थ्यविज्ञान का सञ्चिवेश किया 4 
गया । १९२१ में प्राचीन वेद्यो को हैजा, चेचक आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दे रे | 
लिए पटना में एक सैनिटरी स्कूल खोला गया । प्रान्तीय सम्मेलन (aa | 
मुंगेर, १९२५ ) ने एक सबंसाधनसम्पन्न अष्टांग आयुवेद कालेज स्थापित करोगे | 
मांग भी सरकार से की । १९ जुलाई, १९२१ को बिहार विधायिका परिषद्‌ वे | 
mara पारित किया कि आयु्वेद“और तिब्बी की शिक्षा के लिए एक-एक विद्या |. 
स्थापित किया जाय । १६२६ में पटना में गवनेमेण्ट आयुर्वेदिक स्कूल की त्या | 
Be! १९४२ में यह स्थायी हुआ ऑर १९४७ में महाविद्यालय में परिणत ह 
इसके प्रथम आचाय कविराज ज्ञानेन्द्रनाथ सेन थे । 


बगाल सरकार ने आयवे के सम्बन्ध में एक कमिटी १९९१-२२ में बताई 


"A m n Caa Soma Tama? aT. 


१९२१ में विश्वनाथ आयुवेद कालेज की पारी ऑदकालेज को स्थापना हुई। 
ie ane only System of medicine officially ‘recognised ? 
Government is that of Western Science and they 7०87 
are Not in a position to depart from the principle.” 17 


—P. C. Talents, Under Secretary 
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जस्थान में २६ अगस्त १८६५ को महाराजा रामसिह द्वारा जयपुर में 
|. | ह की स्थापना हुई जिसमें आयुर्वेद के शिक्षण की भी व्यवस्था की गई । 
me ग्रन्थ पढ़ाया जाता था और क्रियात्मक शिक्षा अध्यापक अपने निजी 
| बह यो में देते थे । १९२२ से इसमें प्रयोगशाला ओर ओषधनिर्माणशाला की 
| | ee | १६३२ से धन्वन्तरि औषधालय में निदानचिकित्सा की व्यावहारिक 
दी जाने लगी । १ अगस्त १९४६ को माधवविलास प्रासाद में स्वतन्त्र राजकीय 
[लय की स्थापया हुई । १६६७ में यह राजस्थानु विश्वविद्यालय से. 


छे 


4 | शिक्षा 
| आयुवद महाविद्य 
| iag! 

£ | संयुक्त प्रांत ( अब उत्तरप्रदेश ) की लेजिस्लेटिव कौंसिल में १४ दिसम्वर, 
| १९२२ को आयुवद-यूनानी की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव ma . 
| gr । सरकार ने १६२५ में जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक करि 
| गठित की | इसने फरवरी १९२६ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें nt : 
करो अनुदान देने तथा भारतीय चिकित्सापरिषद्‌ की स्थापना के लिए संस्तुति क e 

| ot तदनुसार १६२६ में भारतीय चिकित्सापरिषद्‌, उत्तरप्रदेश = ; Te 
| स्यापना हुई । इस सम्बन्ध में विधिवत्‌ इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट १६२९ म प 

| हुबा। १९५४ में राजकीय आयुर्वेद .कालेज, लखनऊ की विधिवत्‌ स्थापना 
[wate १९४९ से ही मेडिकल कालेज में शिक्षण प्रारम्भ हो गया था । 


महामना मदनमोहन मालवीय ने सर्वप्रथम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 


: वे अकेला 
| बुवद को स्थान दिया । उस समय आयुर्वेद की शिक्षा देनेवाला यह हीः 


० में ~ = पहले से 
| विश्वविद्यालय था । यों प्राच्यविद्यासंकाय में आयुवद-शास्त्राचाय की पढ़ाई हत 


ह. | न ब्‌ 

i होती थी किन्तु आयुर्वेदिक कालेज विधिवत्‌ १६२७ में प्रारम्भ ga |) ८ 
| १९४७ के आसपास या उसके बाद अनेक कालेज स्थापित हुये । सुरत में भी 
| बामनगर का आयुर्वेद कॉलेज १९४६ में स्थापिते हुआ । उसी के आया 
| आयुवद कालेज की स्थापना हुई । पटियाला में विधिवत्‌ १९९२५९ ATS 


. | कालेज बना । गौहाटी में कॉलेज १९४८ में बना । पुरी का कॉलेज भी उसी के आस- 


5 पास का है। i 
FE > % गठ्यक्रम प्रवत्तित हुआ l 
इस प्रकार सा विषयप्रधान र्िप्स्ढतिका प मक नेताओं 
चार भारत म nagi इस Teo के समर्थक Tait 


क 4 गणनाथसेन, आचाये यादवजी, कैप्टन” श्री निवा' A a (१९ 
*| मं ये। भारत सरकार द्वारा गठित चोपड़ा समिति ने भी अपने sate 
E Cm की ही ate कोपी मिश्चित घाठ्यक्रम की ही सिफारिश की थी | पंडित कमिटी ( १९४९ ) ने इन 


p 


5 | १, देखें--प्रज्ञा, स्वर्ण जयन्ती विशेषांक (१६६५) ४ साग ११ (र), दु० २७-३२ ४ है f 
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कॉलेजों का स्तर तथा प्रवेश योग्यता आदि बढ़ाने को 
आयुर्वेदिक कॉलेजों में इन 
पुव दिक कॉलेजों में इण्टर साइन्स छात्र प्रविष्ट किये जाने लगे तथा कमा: | 
पाठ्यक्रमों में आधुनिक विज्ञान की मात्रा बढ़ने लगी और आयुवेद का पथ ; 
> स्थान ty i 
|! 
ह 


1. >> 


होने लगा । चिकित्सा में भी अधिकांश स्नातक एलोपेथिक ओषधो को 

देने लगे और स्वयं को डाक्टर घोषित करने लगेर | इस निमि री 
रजिस्ट्रेशन और वैधानिक अधिकारों की बात उठी जो अ 
“परिण:मस्वरूप, आयुर्वेदिक कॉलेजों का वातावरण अशान्त 
इसका कोई समाधान न पाकर संस्थाओं को बन्द करने का 
१६६० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक कॉलेज, जो भारत का 

विश्वविद्यालत्रीय आयुर्वेदीय संस्था तथा देश का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय कहा a J 
था, बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर कॉलेज आफ मेडिकल साइन्सेज हे | 
स्थापना हुई । मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज की भी यही" स्थिति हुई । | 


शुद्ध आयुर्वेद 


प्र | 
त्त मेडिकल sia हे | 
स्वीकृत होती i | 
होता रहा। बन्न | 

निर्णय लिया गया। | 


दुसरी ओर, जब भी मिश्रपद्धति प्रचलित करने का निर्णय लिया गया l 


का एक वर्ग इसके विरोध में रहा । उसका यह मत था कि आयुर्वेद की शिक्षा बे | 
रूप में हो और एलोप॑थी मिला कर उसका रूप विकृत न किया जाय । aga १ | 
ऐतिहासिक उसमान कमिटी की रिपोर्ट में उसके सदस्य नटेश शास्त्री ने अपनी बो 


'विरोधात्मक टिप्पणी अंकित कराई थी वह ध्यान देने योग्य है । उसका कुछ बंश | 
इस प्रकार है-- ऱ्य 


“मेरी सम्मति में पाश्चात्य चिकित्साविज्ञान से अपरिचित वैद्य अपने waa | 
उसकी अपेक्षा, जो एलोपैथिक पद्धति भी जानते हैं, अधिक अच्छी तरह पमा | 
S है । आयुवेद के सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तो से नितान्त भिन्न हैं बत | 
ह पहले स्वतःत रूप से विकसित होने का अवसर विया जाय जिससे ग | 

3 y Se SS SSR i 

ॐ. अग्निवेश; आयुर्वेदिक डाक्टर, एक मनोविश्लेषण आज, ( वाराणसी) | 
: सितम्बर, १९७२ ' जिस प्रकार मिश्रयुग के प्रारम्भ में अनेक TE 

'आयुवद में दीक्षित होकर gam उत्पन्न करने में सर्फल हुये उसी प्रका 

हा में मिश्रपद्धनि के आयुर्वेदीय स्तातको में आधुनिक चिकित्साविशा 

वेशिष्टथ लाकर लोक को चम्त्कृत* करने की प्रवृत्ति ‘sera हुई । a 


वानी ( गुरुकुल कांगड़ी के सगरे bE 


च्क० न्‌० sz 
To उदुप ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातक ) । 
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| पैरों पर खडा हो सके और तव दोनों पक्षों के लोग समन्वय का प्रयत्न कर । 
4 के पूर्व समन्वय या मिश्रण का प्रयत्न होगा तो आयुवेद के लिए घातक 
par बैद्यो ( Pure Vaidyas ) को मिश्र बैद्यो से हीन न समझा जाय | यह 
| real पर छोड़ दिया जाय कि वे बाह्य जगत्‌ से सुम्पक करना चाहते हैं या 
॥ नहीं र j 
 मिश्रपद्धति के विद्यालय सवंत्र खुल तो गले किन्तु विद्यापीठ at परीक्षाव्यवस्या 
| औ समानान्तर चलती रही ? dat का एक वर्ग प्राचीन पद्धति का समथंक था और _ t 
| मिश्रपद्धति को हानिकर मानता था | भीतर-भीतर यह आग सुलगती रहीजो - 
| १६४० के लगभग सतह के ऊपर ST गई । कलकत्ता के ज्योतिषचन्द्र सरस्वती , 
गणनाथ सेन के विचारों का अवसर मिलने पर खण्डन करते रहते थे किन्तु मणीन्द्र 
कुमार मुकर्जी ने स्व॒यंभू Te की वकालत कर मिश्रपद्धति की संस्थाओं पर . 
प्रहार प्रारम्भ किया । १९४३ से १४४५ तक लगातार वह nee आयुवद 
महासम्मेलन के अध्यक्ष रहे ओर उस मंच का उन्होंने इस कार्य में पूरा उपयोग 
feat | 

i चोपडाकमिटी के समक्ष भी अनेक वैद्यो (और डाक्टरो ने भी) ने मिश्रपद्ति के 
बिरोध में विचार व्यक्त किये येर । यह विचारधारा जोर पकड़ती गई और १६५२ में 
बम्बई सरकार के तत्वावधान में dat ने एक शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया | अनेक संस्थाओं में यह पाठ्यक्रम लागू किया गया। १६५५ में क) 
mr fage उडुपसमिति ने भी इसे चालू रखने की संस्तुति की । १९६० में <= 
आयोग के द्वारा पैनल आन आयुर्वेद की बैठक १९-२० जुलाई १६६० को a 
| मंत्री श्रीगुलजारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में हुई । इसने भी शुद्ध आयुवद का > 
| वर्षो का डिप्लोमा कोर्स चलाने का सुझाव दिया | अन्ततः १६९२ में महाबलेश्वर ' 
| सम्पन्न केन्द्रीय स्वास्थ्यपरिषद्‌ ने शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम लागू करने का p 
लिया और तदनुसार १ जनवरी १६६३ को मोहनलाल व्यास ( T a 
मन्त्री, गुजरात ) की अध्यक्षता मैं शुद्ध आंधुर्वेद-शिक्षासमिति का गठन कि | 
जिसके सचिव qo शिवशर्मा बनाये गये । समिति ने अपना प्रतिवेदन तथा प 
भारत सरकार कोदे दिया जो स्वीकृत होकर सभी राज्यों में कायल कै त्रिपाठी 
भेज दिया गया । इस मत के समर्थक नेताओं में पेण्डित त aS के णी 
शर्मा, पं० हरिदत्त शास्त्री आदि प्रमुख रहे। श्री गुलजा सा किट नाला 
पाई, मोहनलाल व्यास जेते राजतीतिक ० न मोहनलाल व्यास जैसे राजनीतिक नेताओं का भी एक ea 


2 SEN 5 प्र ए a: 3 ASR 
| -?. Lakshmipathi : Ayurveda Siksha, Vol. I. PP. 336-337 
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fag ‘ya का स्वरूप इनके मस्तिष्क में निर्भ्रान्त नहीं था। ये सी ७... | 
तथ्यों को लेने के“पक्ष में थे किन्तु उनकी मात्रा कम, रूपान्तरित कर्‌ और बु. ४ 
के अन्त में लेना चाहते थे किन्तु इस प्रकार की कोई रेखा खींचना व्यावहारिक | 
से कठिन था । संस्थाये अधिकांश साधनहीन थीं और शिक्षण ग्रन्पप्रधान गोर गातो i 
था। व्यावहारिकता की उसमें कमी थी अतः छात्रों में असन्तोप उत्पन्न हो. 
स्वाभाविक था । वस्तुतः शुद्ध आयुर्वेद का आन्दोलन मिश्रपद्धति की प्रतिक्रिया पे 
sgia हुआ था, उसके समक्ष भी कोई स्पष्ट लक्ष्य, साधन एवं पद्धति नह 
जिसके कारण यह सफल नहीं हो सका । किन्तु मिश्रपद्धति भी इसी प्रकार लब | 
रही थी । १६६० में जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक कालेज rR | 
` किया गया तब एक ओर जहाँ इसका निराशाजनक प्रभाव अन्य मिश्रपद्धति न्ने | 
संस्थाओं पर पड़ा वहाँ दूसरी ओर शुद्ध आयुर्वेद के आन्दोलन को भी इसे ब | 
मिला । इसी प्रकार लखनऊ के पहले दो बैच के छात्र आन्दीलन कर मेहि | 
कालेज में प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार दोनों पद्धतियाँ अतिवादिता के कारण असफ 
हो गई और देश को दिशा देने में असमर्थ सिद्ध हुईं। समय-समय पर fas | 
राजकीय समितियों में कुछ ने मिश्रपद्धति का, कुछ ने दोनों का और कुछ ने शुद | 
पद्धति का समर्थन किया। अतः राजकीय स्तर पर भी किकर्तव्यविमूढ्ता की सिति । 
बनी रही । ऐसी स्थिति में आयूवंद-शिक्षण दिशाहीन होकर लुढ़कता रहा । बी | 
भावना के अनुसार कहीं शुद्ध ओर कहीं मिक्षपद्धति पर deng चलती al 
किन्तु वे प्रयोग किसी अंश में लाभकर भी हुये । मिश्रपद्धति के द्वारा आयुर्वेद | 
भण्डार भरा जो आगे अनुसन्धान में उपयोगी हुआ और शुद्ध आयुर्वेद ने नई पीढ़ी | 
का ध्यान आयुर्वेद के महत्त्व की ओर आकर्षित किया । आगामी agaaa | 
में दोनों ही उपयोगी सिद्ध हुये । जु 
आरम्भ से ही कोई कार्यनीति या नियन्त्रण न होने से संस्थाओं के पाठ्यक्रम 
भौर उपाधि में एकरूपता: नहीं थी यद्यपि अब तक देश के अधिकांश राज्यों गे 
बोर्ड या फेकल्टी के द्वारा आयूवदीय परीक्षाओं की व्यवस्था हो चुकी थी । बनेकै 
विश्वविद्यालयों में भी आयुर्वेद की फैलक्टी स्थापित हो चुकी थी । गुजराते 
१ जनवरी १६६६ को आयुर्वेद का विश्वविद्यालय ही स्थाप्तित हो गया aa 4 
एकरूपता की समस्या ज्यो की त्यों कुई थी । वैद्यामाज इस विषम स्थिति 
सन्तुष्ट नहीं था ओर सभथ-समय पर इसके faq आवाज उठाता था। एक 
सरकारी संस्था किन्द्रीय भारतीय चिर्कित्सापरिषद्‌' स्थापित भी हुई जिसने 
पाठ्यक्रम बनाकर देश में प्रचलित करने के लिए दिया । समय-समय पर. 
सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने भी इसके लिए सिफारिश की थी। फत 


( ५७५ ) 


| यों में शिक्षा एवं व्यवसाय या नियन्त्रण एवं नियमन का काये सौंपा गया । 

| 0 अनुसार १ सितम्बर १६७१ को ७२ मनोनीत सदस्थों की भारतीय चिकित्सा 
| होय परिषद्‌ गठित की गई जिसकी पहली बेठक २१-२४ सितम्वर १६७१ को 
| =, इसके अन्तर्गत आयुवद, यूनानी और सिद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ समितियाँ 
| eee! इन समितियो के अन्तर्गत शिक्षासमिति गठित की गई जो शिक्षा- 
म्री बातों पर विचार करती है । केन्द्रीय परिषद्‌ का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन 
| हता है। इस :परिषद्‌ ने सर्वसम्मति से स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों के लिए 
| पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी हो चुका है । 
| ge विश्वविद्यालयों में यह लागु भी हो गया है। परिषद्‌ की स्थापना एवं 
| शिक्षातिमित्त एकरूपता के प्रयास से वैद्यजगत्‌ की चिरसंचित आकांक्षा पूर्ण हुई * 
समे कोई सन्देह नहीं । 
केन्द्रीय परिषद्‌ के प्रथम सभापति पं० शिवशर्मा, आयुर्वेद समिति के प्रथम 
अध्यक्ष क० आशुतोष मजुमदार तथा परिषद्‌ के प्रथम निवन्धक एवं सचिव 
' श्री शिवकुमार मिश्च? हैँ । l 


TE 


प्रवृत्तियों की दृष्टि से आधुनिक काल को निम्नांकित भागों में विभाजित कर 
। सकते हैं। यह ध्यातव्य है कि किसी न किसी रूप में इनका सम्पर्क काशी से 


| aaa रहा है । इस प्रकार काशी आयुर्वेद की ऐतिहासिक प्रगति का मानमन्दिर 
| रही है जहाँ घड़ी की सुई देखकर कालचक्र की गति का ज्ञान होता रहा । 


F दार्शनिक युग ( १८००-१६०० Fo ) 


| आयुर्वेदीय इतिहास का आधुनिक काल वस्तुतः सन्‌ १५०० से प्रारम्भ होता है 
| चव कविराज गंगाधर राय का जन्म हुआ । कविराज गंगाधर ने अपनी बिलक्षण 

| 1 सवतोमुखी प्रतिभा ओर विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण इतिहास को एक नवीन 

| दिशा प्रदान की । आगामी एक शताब्दी तक इन्होंने काल को प्रभावित किया ओर 

| स्दने शास्त्रीय शिक्षा की ऐसी पद्धति प्रचलित की जिसने भारत में सैकड़ों विद्वान्‌ 
a at को दीक्षित किया । इनकी शिष्य-परम्परा ने ही आगे चलकर आयुवेद को 
लि??? मा 
| १. शिवकुमार भिश्च । आयुर्वेदीय शिक्षा कार क्रमिक विकास, सचित्र आयुवद, _ 


= ” दिसम्बर, १६७३ 

dD te) x Q 

a १, भारतीथ चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ के कार्योकलाप- सचित्र 
aa ; aqa, नवम्बर, १६७४ | 


ज्र य जी बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज के स्नातक, जामनगर से एच० पी० ए० _ 
| ००० सत FAAN SARER KLABAR व्हे) | 
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प्रगति का नेतृत्व किया ओर आजतक यह परम्परा TAT रूप मे इ 
इसलिए इस युग,को “गंगाधर युग' कहा जाय तो अधिक संगत होगा E | || 
गंगाधर के प्रमुख शिष्य कविराज परेशनाथ सेन काशी में ही रहे ओर i d 
कविराज गगाधर के यहाँ जैसे शिष्यमण्डली एकत्रित होती थी वसी ही काग; | 
कविराज परेशनाथ के यहाँ होने लगी । जिस प्रकार नव्यन्याय के बंगाल ओर द | 
ये दो प्रधान केन्द्र माने जाते थे उसी प्रकार आयूवदकेभीयेदो मुख्य कर | 
रहे थे । महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन के पिता विद्याकल्पद्रुम थ्री विना | 
कविराज काशी में ही रहे और काशीनरेश के प्रधान चिकित्सक थे | 


अष्टांग युग ( १९००-१९२५ ई० ) 
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सन्‌ (९००-१९२५ तक का काल 'अष्टांग-युग' कहा जा सकता है यो a | 
युग की सबसे बडी विशेषता रही आयुर्वेद की शिक्षा-प्रणाली में रिवर्तेत | इसके 
गंगाधर-युग में संहिताक्रम से आयुर्वेद का पठन-पाठन होता था किन्तु इस याये | 
विषथप्रधान पाठ्यक्रम बनाया गया भोर आयुवेद की परीक्षाएं विधिवत्‌ प्राण | 
हुई ! पिछली शताब्दी के उत्तराधं में विशेषतः चतुर्थं चरण में आधुनिक युग के कोह | 
नरपुगव भारतभूमि में अवतीणें हुए जिनमें कविराज धमंदासजी चरकाचा, ' 
महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन, आचायं यादवजी, पण्डित लक्ष्मी राम स्वामी, | 
डी० गोपालाचालुं, कॅप्टेन श्रीनिवासमूति आदि प्रमुख हैं,। इन्हीं महानुभावो | 
द्वारा आयुवेद के नवीन युग का संस्थापन एवं संचालन होता रहा । देश की राष्ट्र | 
जागृति के साथ आयूवंदजगत्‌ ने भी संघटन की अवश्यकता का अनुभव किया बौर | 
१६०७ ई में आयुवेदमहोपाध्याय शंकरंदाजी शास्त्री पदे के द्वारा अखिल भारती | 
आयूवदमहासम्मेलन की स्थापना हुई और उसका अधिवेशन नासिक में हुआ। | 
इसके अन्तत विद्यापीठ की स्थापना भी हुई जिसके द्वारा आयुर्वेद की परीक्षाएं ft | 
जाने लगी । १६१४ में महासम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में यह स्वीकृत हुआ रि | 
आयुवेद का पाठ्यक्रम ग्रन्थप्रधान न रखकर विषयप्रधान रखा जाय, Ta | 
विषयप्रधान पद्धति चल पड़ी। काशी के प्रख्यात विद्वान्‌ चिकित्सक कविराज | 
श्री उमाचरण भट्टाचाये कविरत्न अखिल भारतीय आयर्वेद मूहासम्मेलन के दश | 
अधिवेशन ( दिल्ली, सन्‌ १६१६ > सभापति हुए थे । इसी समय इतके अतिरि Ng 
काशी में अनेक मूर्धन्य वेद्यो ने आयुर्वेद की 'यताका फहरायी जिनमें पांचाल परस 
के अर्जुन मिश्र तथा राजवैद्य श्री. छन्तूलालजी ओर दाक्षिणात्य सम्प्रदाय a 
3 त्यम्बकशास्त्री का नाम विशेष प्रसिद्ध हे) इधर wart ( काशी) के m 
“गोपालदत्त त्रिपाठी की भी बडी ख्याति थी । कविराज हरिदास रायचोधरी y 
तत्कालीन काशी के अन्यतम कविराज रहे जिन्होंने राम कृष्ण सेवाश्रम की स्या, | 
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d दिया | सन्‌ १८७७ Fo काशी के आयुर्वेदसमाज का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
रहा | इसी वर्षे काशी में ,महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन जी का जन्म 
| F जिन्होंने आगे चलकर अगले युग का नेतृत्व किया तथा इसी साल १५ वर्ष की 
न्मे बालक धर्मदास ने काशी आकर आयुवद अध्ययन के लिए अपने मामा 
तत्कालीन gia विद्वान्‌ कविराज परेशनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया । इनके छोटे 
| qe श्री श्यामादास जी भी यहीं पढ़ें । अन्तर इतना रहा कि श्यामादास वाचस्पति 
| 4 अपना केन्द्र कलकत्ता को बनाया ओर वहाँ प्राचीन प्रणाली पर “वैद्यशास्त्रपीठ की 
| दयापा की और इधर धर्मदासजी को नये युग का नेतृत्व ग्रहण करना था अतः यहुः 
| काशी में ही रहे । 

| संधि-युग ( १९२५-१९३५ ) 

| agadia इतिहास के आधुनिक काल के तृतीय युग को 'धमंदास-युग' कहा जा 
| कता है और इसकी? सीमा १ ९२५ से १९३५ Fo तक है। ऊपर कहा जा चुका 
| हैक अखिल भारतीय आयुवेदमहासम्मेलन ने विषयप्रधान पाठ्यक्रम बनाया 
| feat आगे चलकर यह भी मान लिया गया कि आयुर्वेद के जो विषय लुप्त या 
| विकल हो गये हैं उनकी पूर्त आधुनिक चिकित्साशास्त्र से की जाय । यह्‌ सम्मिश्रण 
\ प्राचीन प्रणाली में ही हो गया और आयुवद विद्यालयों में एक-दो डाक्टरों को रखकर 
| एह कार्य सम्पन्न किया जाने लगा । उस समय तक आयुर्वेद के विद्यालय विकसित 
| st नहीं थे। आयुर्वेद की शिक्षा विशेषतः गुरुगृह में होती थी या संस्कृत 
| महाविद्यालयों में आयुर्वेद का विभाग अङ्गभूत था । काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय 
को स्थापना होने के बाद संस्कृत महाविद्यालय में आयुर्वेद का विभाग स्थापित किया 
गया | महामना मालवीयजी देश की एक महान्‌ विभूति हो गये हैं ॥ उस गम्भीर 
| दासत्वकाल में भी अपने विश्वविद्यालय में आयुर्वेद को स्थान देकर उन्होंने अन्य 
विश्वविद्यालयों के समक्ष एक अपूर्वं आदर्श रखा जिसका अनुकरण अब कुछ 
विश्वविद्यालयों ने किया है । 'अशंगयूग' में वेद्यं ने विषयप्रधान पाठ्यक्रम बनाया 
T फिन इसका सुचारु सञ्चालन yordi में सम्भव नहीं था अतः वैद्यो ने आधुनिक 
| चाधनसम्पन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया और 
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RAA तदर्थं जोरदार आंदोलन देशभर में किया । फलस्वरूप उसमाच | 
| "पेटी की सिफारिशों के अनुसार १६२४ में RE NBIC का प्रथम आयुर्वदविद्यालय 
| riie स्कूल आँफ इण्डियन मेडिसिन 2 मद्रास में स्थापिलं हुआ जिसके प्रथम 
| गायं केप्टेन श्रीनिवासमूति हुए । इसकी” हवा समस्त देश में फली ओर 
भारत के अन्य, भागों में भी इस प्रकार के विद्यालय खुलने लगे बिहार सरकार ते" 
में पटना में गवर्नेमेंट आयु वें दिक स्कूल की स्थापना की । उसी वर्ष जयपुर में 
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ç { 
के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ । उसी सम्मेलन में उन्होने अष्टांग आया र | 
में व दिक 
की स्थापना पर.जोर दिया ओर काशी विश्वविद्यालय में ऐसे आयुब दिक झारेर 
स्थापना का भी संकेत किया । फलतः १६२७ में काशी विश्वविद्यालय में बा 
कालेज की स्थापना हुई । इसके बाद कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों में भी क्न | 
-संस्थाऐ स्थापित हुईं । इस दृष्टि से १६२५ बड़ा महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा जिसने इइ | 
की शिक्षाप्रणाली में आमूल परिवतंन कर दिया तथा आवश्यक बंशों को पृष} 
"लिए आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लिया । महामनाजी का उद्देश्य याह | 
कालेजों के स्नातक अच्छे से अच्छे वैद्य निकले तथा सर्जरी आदि विषयों न | 
डाक्टरों से कम न हों | इसीलिए उन्होंने कॉलेज का अध्यक्ष कविराज way त 
बनाया जो गंगाधर-युग के अन्तिम स्मारक थे और चरक के अवतार माते जाते गे। ॥ 
qg ध्यान देने की बात है कि कविराज धर्मदास ने fafaa प्रणाली के सब्र | 
कॉलेज की अध्यक्षता स्वीकार की और उनके भाई थी श्य'मादास वाचस्पति शिक्ष | 
प्रणाली से असंस्पृष्ट वैद्यशास्त्रपीठ' का सञ्चालन कलकत्त में कर रहे थे। इसे | 
aq की प्रवृत्ति का स्पष्ट आभास मिलता है । वर्षों तक यह प्रणाली चलने परश j 
आयुर्वेद-एलोपैथी का मिश्रण दूध पानी की तरह एकाकार नहीं हो सका, झि 1 
कविराज घमेदासजी के शिष्यो में एक ओर जहाँ पण्डित सत्यनारायण शास्त्री, पाणि | 
'राजेश्वरदत्त शास्त्री तथा पण्डित दुर्गादत्त शास्त्री हैं वहाँ दुसरी ओर पछि | 
ब्रजमोहन दीक्षित और डाक्टर त्रिवेणीप्रसाद बरनवाल भी हैं । वस्तुतः धंदा | 
_ सन्धिस्थल पर खड़े हैं जिन्होंने प्राचीन प्रणाली से शिष्यों को तैयार किया! |. 
नवीन मिश्रित प्रणाली के भी अग्रदूत बने, यह (उनके हृदय की विशालता ब |. 
मस्तिष्क की सन्तुलनक्षमता है। यों धर्मेदासजी १६२० से ही काशी हित बिस |. 
विद्यालय के आयुर्वेद विभाग में आ गये थे । प्राचीन प्रणाली के इनके शि | 3 
सर्वप्रधान पण्डित सत्यनारायण शास्त्री हुए जिन्होंने कविराज उमाचरण पर्णि | 
भजुंन मिश्र, पण्डित त्र्यम्बक शास्त्री तथा कविराज धर्मदास जी इस चतुष्यी रै | 
काशी की परम्परा अक्षुण्ण रखी और समस्त देश को अपने aga mee 
अद्वितीय चिकित्साकौशल से प्रभावित किया । यह भी १९२% में काशी : 
विद्यालय में आयूर्वदाध्यापक के रूप में प्रविष्ट हुए । मिश्रित प्रणाली के सात 
प्रथम दल १९३४ में निकला alaisan पण्डित ब्रजमाहन | 
ईश्वर की कृपा ऐस रही कि आगे चिक्रित्साका्य में भी इन्होंने है a 
निर्वाह किया । १९२२ में पण्डित धर्जुन मिश्र के देहात के बाद 
पण्डित लालचद्धजी तथा arg श्यामसुन्दराचाये क्षेत्र में भाये। ९ 
सिध-युग ( १६३५ से १९४५ ) i 
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a युग समाप्त हो गया | इसकी भूमिका तो १९३३ में ही प्रारम्भ हो गयी 
प्री जब काशी हिन्दू विद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के अन्तिम, वर्ष के छात्रों ने 
| बसहयोग का आश्रय लिया और विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। 
` द्वारण यह हुआ कि आयुवद के साथ जिस भावना से एलोपैथी का मिश्रण किया 
| पया वह धीरे-धीरे अनेक जटिलताओं का प्रसार करने लगी | एलोपैथी पहने के बाद 
` छात्रों के लिए वैधानिक अधिकारों की माँग स्वाभाविक थी और इसकी पुति के लिए 
| आधुनिक विज्ञान का अंश पर्याप्त मानदण्ड तक बढ़ाना भी आवेश्यक था । छात्रों 
। की वह माँग जोर पकड़ती गयी ओर बात यहाँ तक आ गयी कि आयुर्वेदिक कालेज 
Haq दोनों विषयों की शिक्षा होती है तब इसका अध्यक्ष भी वैद्य न होकर 
- उभयज्ञ व्यक्ति हो । भिश्चित प्रणाली का रूप इस युग में स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला 
` गया और महामहोपाघ्याय कविराज गणनाथसेन और कंप्टेन श्रीनिवासमुति, 
| आयुर्वेदिक छात्रों क्ने आदर्श” बने । अतएव मैंने इसे गणनाथ-युग' कहा है । 
यह युग कविराज धमंदासजी के देहावसान से लेकर कविराज गणनाथ 
| सेन के स्दर्गारोहण ( १९३५-१९४५ ) तक है । १९३५ में नवम्बर मास 
| २ से ५ तारीख तक काशी हिन्दू . विश्वविद्यासय में महामना मालवीयजी 
॥ ने पंचमहाभूत-त्रिदोष-संभाषापरिषद्‌ का आयोजन किया जिसके सभापति कविराज 
गणनाथ सेन तथा मन्त्री आचार्य यादवजी थे । कविराज जी आयुर्वदिक फॅकल्टी के 
| डीन भी बनाये गये और इस काल में हिन्दू विश्वविद्यालय तथा भारत की अन्य 
| आयुर्वेदीय संस्थाओं का नेतृत्व करने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ । काशी में इस 
काल में वैद्यचतुष्ठयी के अस्तंगत होने पर-पण्डित सत्यना रायण शास्त्री का प्रतिभा-सुय 
' बही प्रखरता और तीव्रता से नभोमण्डल में बढ़ने लगा और थोड़े ही समय में वह 
| काशी के सर्वश्रेष्ठ वैद्य स्वीकार कर लिये गये । गंगाधर की परम्परा में इस युग का 
| केसा विद्वान्‌ वह था जिसके प्रखर ओज के समक्ष भारत का कोई वैद्य आने का 
(| शाहूस नहीं करता । किन्तु काल के प्रभाव को कोत टाल सकता है? धर्मंदासयुग 
T को अन्तिम शिला पर खड़े होकर शास्त्रीजी ने अपनी सारी शक्ति से नवीन धारा को 
T a स्तरित करना चाहा किन्तु यह घारा वेगवती जो थी तीव्र गति से आगे निकल 
| ON! इतिहास का चक्र आगे घूम गया । फिर भी शास्त्रीजी ने इस युग को पूर्ण 
i | पसे प्रभावित किया और वह बरावर aias चिकित्सक और विद्वान्‌ माने जाते 
ak e । यह उन्हीं का व्यक्तित्व था कि सामंयिक घारा के विखे में भी अचल रहा; 
| असा अक्षोभ्य बना रहो । इस अवधि में “उनकी विशाल शिष्यमण्डली बनी जो 
| र भर में,व्याप्त है। 

“J y í x at जगन्ताथशर्मा वाजपेयी का देहांत इसी युग में हो गया जिसके कारण F 
| A ००० बडी कति हुई कि काएी, AO ते RESIS, चिनु के ; प 
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समक्ष रखा । ५ण्डित राजेश्वरदत्त शास्त्री आयुर्वेदशास्त्राचार्य घमंदासजी के >. | | 
तथा विश्वविद्यालय के सर्वोच्च स्नातकों में रहे। महामना मालवी "षि | | 
प्रतिभा और कौशल से बड़े प्रसन्न रहते थे । इनकी नियुक्ति तो arate T 3 
में प्रारम्भ में ही हो गयी थी, किन्तु इनकी प्रतिभा का विकास वस्तुत: i अने | | 
वाजपेयीजी के देहान्त के बाद हुआ । इनकी चिकित्सा इतनी द्रुत गति से ae a 
४-५ वर्षों में ही यह पण्डित सत्यनारायणशास्त्री के बाद मुधेन्य चिकित्सक fa | 
जाने लगे। पण्डित राजेश्वरदत्तजी गणनाथ-युग की ही देन हैं। आपकी wl 
“स्वस्थवृत्तसमुच्चय' गणनाथ शैली का नमूना है। श्री अत्रिदेव गुप्त भी wn E 
के लेखक हैं । “a 
गणनाथ-युग की प्रवृत्ति पूर्णतः अनुकरणात्मक रही है । पाश्चात्य दिपो जने | 
ज्यों का त्यों हिन्दी या संस्कृत में कर देना यह इस थूग की ग्रन्यशैली दरै । गण | | 
सेन ने 'प्रत्यक्षशारीर' और 'सिद्धान्तनिदान' तथा dre एस० ४१ रियर के बो । 
शारीर' और 'बृहच्छारीर' इसी प्रवृत्ति के द्योतक हैं । यहाँ तक कि अनेक enii । 
कसोटी आधुनिक शास्त्र माना गया और जो प्राचीन वचन उसपर खरे न उतरे | 
प्रक्षिप्त या अशुद्ध करार दिये गये । गणनाथसेन की कृतियों में ऐसी उप्ता बोर | 
असहिष्णुता अनेक स्थानों पर देखते में आती है। शान्ति और सहिष्णुता से सल ( 
की स्थिर प्रवृत्ति का इस युग में अभाव मिलता है । १९४५ में गणनाथ सेते | 
देहान्त के साथ यह युग समाप्त माना जाय । 
समन्वय-युग ( १९४५-१९५५ ) ig ka 
समन्वय की चेष्टा यादव-युग में पुणं रूप से प्रारम्भ हुई जिसका काल १९४ | | 
१६५५ है । कविराज गणनाथ सेन की उग्र प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया १९४०३ | 
आसपास ही हो गयी थी। इस काल में दो घटनाएं महत्त्व की हैं-एक तो बागी | 
हिन्दू विश्वविद्यालय में डॉक्टर बालकृष्ण अमरजी पाठक का आना बोर दूरी बो | 
आयुर्वेदिक कालेज के प्रोफेसर डॉक्टर घाणेकर की 'सुश्रुतसंहिता' की दोगा | 
प्रकाशन । ये दोनों महानुभाव यादव-युग की समन्वयात्मक प्रवृत्तियो से मि | 
amet विद्वान्‌ हुए । डॉक्टर घाणेकर ने अपनी टीका में कविराज गणताब हे | 
शारीरे सुश्रुतो नष्ट” इस वाक्य का प्रतिवाद करते हुए यह श्लोक दिया है चो 
युग की प्रवृत्ति का पूर्ण परिचायक्‌_है-टरु a a 
शारीरे सुश्रुतः शरेष्ठो न च दृष्ट: कथच्चन | 
व्याख्याने तु परं कष्ट इति भे निश्चिता मतिः 1° i! 
उसी प्रकार की समन्ययात्मक कृति डॉक्टर पाठक का 'मानसरोरविजार 

यों यादवजी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब आयुर्वेदिक कालेज खुला तब 
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नेतृत्व दूसरे के हाथ में था । कविराज गणनाथ सेन के देहान्त से बाद 
| पीन प्रयास का नेतृत्व आचायं यादवजी के कंधों पर आया और इसी काल में 
d उतका व्यक्तित्व भी चरम सीमा तक प्रस्फुटित हुआ । दोनों प्रणालियों के समन्वय 
| og ara इस युग के नेता ने बुलन्द किया । qoaa समन्वयात्मक प्रणाली पर 

| pe जाने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाने लगा तो चिकित्सको को भी 
| विज्ञान पर ध्यान देने की सलाह दी जाने लगी | शास्त्री तथा व्यावहारिक 
| टोगो क्षेत्रों में समन्वय का ब्जदर्श सामने आया । इसी आसपास भारत सरकार x 
| चोपडा कमेटी का गठन किया जिसने भी समन्वय पर ही जोर दिया । इस कमेटी में 
| भी आचायं यादवजी तथा डॉक्टर पाठक प्रमुख सदस्य थे। १९४५ में देश की 
स्वतन्त्रता के वाद समन्वय का स्वर और तीब्र होता गया और दोनों पद्धतियों को 
, | भिलाकर एक राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति बनाने की चर्चा भी सुनाई पड़ने लगी | 
| विभिन्न राज्यों में भी आयुर्वेद की विकासयोजनाएँ बनने लगीं ओर कायं मागे 
| ढढ़ा। इन कार्यों में भी काशी ने अपूर्वे योगदान दिया । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
| हे स्नातक और अध्यापक देश भर में फेलकर नवीन युग की प्रगति में सहयोग देने 
“fer पड़े। यादव-युग के प्रमुख विद्वान, “रसरत्नसमुच्चयकार' के टीकाकार 
घी दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णीजी ने कालेज की प्रोर्फसरी छोड़कर उत्तर प्रदेश के 
| बागुवेदविभाग में उपसंचालक का पद ग्रहण किया | विश्वविद्यालय के एक स्तातक 
` श्री एम० एन० के० पिल्लई तिस्वांक्ुर-कोचीन में आयुर्वेद के निर्देशक बनाये गये । 
| प्रोफेसर कविराज प्रताप सिंह राजस्थान के आयुवंद-डाइरेक्टर हुए | इसी प्रकार 
| बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि प्रदेशों में वहाँ के स्नातकों ने नेतृत्व 
|| संभाला । 


' यादवन्यग ने समन्वयप्रणाली पर अत्तेक लेखकों को क्षेत्र में ला खड़ा किया और 
हू. [ साहित्यनिर्माण का कायं जितना इस युग में हुआ उतना किसी में नहीं । काशी 
T विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलवन्त सिंह जी के वनौषधिसम्बन्धी अनुशीलनात्मक 
| अनेक ग्रन्थ उन्हीं को प्रेरणा के फल हैं । इसके अतिरिक्त पण्डित दामोदरशर्मा गौड़, 
ft पण्डित रमानाथ हिवेदी, पण्डित रघुवीरप्र साद, द्विवेदी ,प्रभूति विद्वानों ने जो साहित्य 
| Fae किया वह आचायंजी के दिशानिदेश और युग का ही प्रभाव है। उस काल मे 
a काशी में अनेक नवीन स्नातक चिकित्सा क्षेत्र भें: आये जिन्होंते समन्वयात्मक प्रणाली 
| ॥ “पनायी जिनमें पण्डित गंगासहाय पाण्डेय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
ay के बाहर के विद्वानों में श्री रणजित राय, डॉक्टर धीरेन्द्र बनर्जी, सित 
रक्ष पाठक आदि यादवयुग की ही देन हैं। यह मावा जाता है कि आयूवेद- 
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शुद्ध-युग ( १९५५-६५ ) 

* १६५४५ तक यादवयुग की प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में शुद्ध आयुवेद का 
सिर उठा चुका था । १९५६ में आचायेजी के निधन से उस युग का अन्त tam | 
आचायंजी के अनेक कट्टर अनुयायी दूसरे खेमे में शामिल हो गये । are s | 
पण्डितकमिटी की सिफारिशों के अनुसार आयुर्वेद कालेजों में आई० wea 
प्रवेशयोग्यता THE गई और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० दी० एम० एह | 
का पहला बेच १९५५ के आसपास ही निकला । यह“ आधुनिकीकरण की ai | 
बढ़ते-बढ़ते १९६० में आयुर्वेद कॉलेज को ही ले ड्रवी । देश के अनेक भागों मे R 
आयुर्वेद की संस्थाय स्थापित हुईं ।- १९६२ में देश की केन्द्रीय स्वास्थ्ययरिष्र į 
शुद्ध आयुर्वेद की नीति स्वीकृत कर ली और १९६३ में व्यासकमिटी ने शुद्ध आयू | 
का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया । इस प्रकार अत्याधुनिकता एवं भतिप्राचोनता a | 
खींचातानी ऐसी वढी कि आयूर्वद-शिक्षा भावत्तं में पड़कर चक्कर काटने सगी। | 


विकास-युग ( १९६५-१९७५ ) 


१९६५ में काशी में वाराणसेय संस्छृत विश्वविद्याद्यय में आयुवद विभाग गौ | 
स्थापना हुई । इसके पुवे १९६३ में स्नातकोत्तर आयुर्वद संस्थान की mÀ ) 
चुकी थी । इसी काल में केन्द्रीय सरकार ने देशी चिकित्सापद्धतियो में aque | 
के लिए केन्द्रीय परिषद्‌ की विधिवत्‌ स्थापना १९६९ Haar भारतीय चिकिला | शि 
केन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना १६७१ में की । स्वायत्त परिषदों की स्थापना से वशे 


शा 
A 


को निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त हुए । स्वास्थ्य-सेवाओं में देशी fafana 
सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गये। बके | 
राज्यों में स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित हुए और देश के प्रायः सभी विश्वविद्यालय | 
आयुवेद की शिक्षा को अङ्गीकार किया गया । विदेशों से भी आयुवद के निश | 
भारत की संस्थाओं में आकृष्ट होने लगे । इस प्रकार इस अवधि में गाग 
विभिन्न पक्षों का पर्याप्त विस्तारै get | 2 
संदनन-युग--( १६७४-०० °° ) l 
विगत वर्षो में जो विकास हुआ उसे संघटित रूप देने का प्रयास इस 
आरम्भ हुआ । विभिन्न शिक्षणसंस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा मद 
एवं उपाधि में बहुत वेभिन्य था जिसके कारण स्तातकों की मर्यादा ' 
निरथंक भ्रम फैला था । अतः पाठ्यक्रम एवं उपाधि में एकरूपता भदत 
थी। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के द्वारा यह कार्य पुरा ! 
देश में एक पाठ्यक्रम तथा एक उपाधि के सम्बन्ध में भारत सरकार का 
साळी. Agr है 'ो' अधिकाश हसि में लेग भी हीर षा! हैतेन" Ko 


( ५८३ ) . 


शिक्षण एवं अनुसन्धान के द्वारा उपलब्ध जान की सार्थकता समस्त मानव की 
करने में ही है। भारत की जनता गाँवों में बसती है किन्तु अब तक वह 
रही और डॉक्टरवगं नगरों में सीमित रहने लगे । इस असन्तुलन के कारण 
मस्या के समाधान में भी व्याघात उपस्थित हुआ । परिणामतः विश्वः 
| स्थ्यसंघटन ने १९७६ में इस स्थिति का गम्भीरता से अनुमान किया तथा यह 
1 oe लिया कि विकासशील देशों की, स्वास्थ्यसेवाओ की सफलता के लिए 
; s चिकित्सापद्धतियोँ का सक्रिय सहयोग अत्यावश्यक है । इस ऐतिहासिक 
| निर्णय से सारा तन्त्र ग्रामोन्सुख एवं परम्परोन्मुख हो गया जो इसके पूर्वे नितान्त 
| विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा था । 
| तदनुसार भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्यसेवा का व्यापक कार्यक्रम बताया 
` आर तदथे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। चिकित्सा-महाविद्यालयों में bite 
| उद्धति में भी ऐसा परिवर्तन प्रस्तावित है जिससे स्नातक ग्रामीण जनता की सेवा 

| प्रवृत्त हो सके । इस प्रकार शिक्षण की एकरूपता तथा ग्रामोन्मुखी प्रवृत्ति इस पा 
| a विशेषता है । 


र्‌ 


| उपेक्षित 


& 


आधुनिक काल के AYA आयुर्वेद-गुरु 
१. कविराज गंगाधर राय- आधुनिक काल में आयुर्वेदीय शिक्षा y P 
iments इन्हे सगप्रवर्तक कहा जा सकता है । सारे देश में इनके 
| प्रशिष्यों ने आपकी परंपरा को प्रसारित किया । ( देखें go २२१ ) 
२. कविराज द्वारकानाथ सेन--महामहोपाध्याय कविराज yes! oe 
का जन्म बंगाल में फरीदपुर जिले के एक गाँव ‘J १८४३ ई० में हुआ Bs 
| (जो में रामशंकर कविराज रसेन्द्रसारसंग्रह के प्रणेता गोपाल a यिक 
41 आचाय गङ्गाधर राय के प्रमुख शिष्यों में आप थे। आप यत 
| कत्ति में अपने गुरु से भी आगे निकल गये । १८०५ 3 मा हो गया । 
| बी ओर अल्पकाल में ही देश के Wa {चिकित्सकों में आपका स्थान क परर 
| आपने अनेक शिष्य भी तैयार किये जिनमें काशी के उमाचरण कविराज, ae 
ब | स्वामी लक्ष्मीराम और आपके ज्येष्ठ पुत्र ःहोगीब्हनाय न मय पदवीः 
4 आप सरकार द्वारा महामहोपाध्याय पदवी से विभूषित fea गये । aes 
| प्राप्त करनेवाले वद्यं में आप सर्वप्रथमं थे। ११ फरवरी १६०६ को आपक 
FA स्वगंवास हुआ । छि SR 
1| ३. कविराज विजयरत्न सेन--बंगाल के विक्रमपुर नामक सुन ह 3 


| ew पिता क० जगत्‌ चन्र सेन थे। SANT 
22) ASN उको, सापाचा पके By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | 
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में आपके मामा कविराज गंगाप्रसाद सेन प्रसिद्ध चिकित्सक Si 
चिकित्सा का ज्ञान और क० कालीप्रसाद्र सेन से शल्य का ज्ञान प्र 
'चिकित्साक्षेत्र में शीघ्र ही आपकी ख्याति देश में हो नहीं विदेश भे Bi i 
तत्कालीन भारत सरकार के अधिकारियों को आयुर्वेद की ओर उन्मुख T | 
rrr iro ee 
a) ` से serga akeni 3 । 
सहित आपने मुद्रित कराया था । कलकत्त में अस्पताल के साथ adam | 
आयुर्वदमहा विद्यालय स्थापित करने के लिए आप प्रयत्नशील थे जिसे ante 
'कविराज य।मिनीभूषण ने पूरा किया । आपके शिष्यों में क० या मिनीभूषण राइ | 
'पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राध्यापक क० विधुभूषण सेन,/वनौषधिदर्पणकार नन | न 
'विरजाचरण गुप्त आदि प्रमुख थे । २१ सितम्बर १९११ को आपका स्वर्गवास हा | 
४. Go यामिनीभूषण राय--आपका जन्म खुलना जिला (बंगाल) के पयोग | । 
'स्थान में १८७६ ई० में हुआ । आपके पिता कविराज पद्चानन राय संस्कृत के पा | 
विद्वान्‌ ओर यशस्वी चिकित्सक थे जो भवानीपुर, कलकत्ता में रहते थे। इन्हें | 
सैकड़ों शिष्यों को तैयार किया । १९०५ में मेडिकल कालेज से एम० वी० faq 
ओर साथ-साथ संस्कृत में एम० qo किया । अपने पिता से आयुर्वेद का अझ | 
किया और पुनः क० विजयरत्न सेन के साथ रहकर शास्त्रीय एवं व्यावहारिक a | 
प्राप्त किया | थोड़े ही दिनों में आप कलकत्ता के, मूर्धन्य चिकित्सकों में हो गगे बोर | 
a वैद्य राज फार्मसी की ख्याति सारे देश में फैली । किन्तु इससे आप सनु | 
थे। आपकी रुचि शिक्षाजगत्‌ में विशेष थी । आपने”? ६१६ में अष्टांग आयुर्वद करे | 
की स्थापना कर अपने गुरु की आकांक्षा पूर्ण की । इसके वह प्रथम प्राचा भोपे! | 
महात्मा गांधी ने ५ मई, १९२५ को कॉलेज एवं अस्पताल के भवन का शिता | 
किया । कविराजजी ने अनेक ग्रन्थों की भी रचना की जिनमें शालाग्यतन्त्र, qi a 
तंत्र, विषतंत्र आदि प्रमुख हैं। नि० भा० आयर्वद महासम्मेलन के मद्रास अधिवेश 
(१६१६) के आप अध्यक्ष थे। आपका स्वगेवास ४७ वर्ष की आयु में ११ दी 
२९२५ को हुआ । आपने सारी सम्पत्ति अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज को वसीयत कर वी 4 
१. कविराज श्यामादास बाचस्पति--आपका जन्म १८७६ ई० में बंग ' |. 
afen के निकट चूपीग्राम में> हरी । आपके पिता जगन्नाथप्रसाददात रा 
चिकित्सक थे ।श्यामादसिजी ने संस्कृत का झान प्रात कर १६२४ में काशी कै 
कविराज परेशनाथजी से आयुर्वेद का अध्ययन किया । व्यवसायार्थ कत 
ओर क० द्वारकानाथ सेन के सम्पर्क में रहे फ़िर स्वतन्त्र कार्य में लग गये। चि 


के साथ-साथ आप अध्यापन भी करते थे । सारे भारत से छात्र आपके पास थी 
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उस भवन में कायचिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रय चला रही है | आपका 
aiaa १८ आषाढ १२४१ ( बंगाव्द ) में हुआ । अनेक शिष्यों में विजयकाली 
qai, रामच ख मल्लिक आदि हैं । 

६. कबिराज गणनाथ सेन--आपने अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से न केवल 
बंगाल अपितु समस्त भारतके आयुर्वेदीय शिक्षाजगत्‌ को प्रभावित किया था। कलकत्ता 
में अपने पिता के नाम पर सञ्चालित विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यक्ष तो 
s ही, भारत की प्रायः TST प्रमुख आयुर्वेदीय संस्थाओं से आपका सम्बन्ध था । 


बिहार 

१. ब्रजबिहारी चतुर्वेदी--पटना के राजकीय आयुर्वेदीय विद्यालय की स्थापना 
एवं संचालन में आपका बड़ा योगदान रहा है। आपका जन्म हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) 
में हुआ । आपके एता To मोहनलाल चतुर्वेदी कमं काण्ड के अच्छे विद्वान थे | काशी 
हे जम्मू संस्कृत विद्यालय में आयुर्वेद के विद्वान्‌ पं” सीताराम मिश्र से आयुर्वेद का 
बध्ययन किया । हाजीपुर में १५ वर्ष चिकित्सा करने के बाद १९१२ में पटना आकर 
चिकित्सा करने लगे । हाजीपुर में आपने एक संस्कृत विद्यालय स्थापित किया जिसमें 
आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था । आपके प्रमुख शिष्यों में पं० शिवचन्द् मिश्च, T° 
हरिचन्दन झा आदि थे । आपके पुत्र पं० हरिनारायण चतुर्वेदी वर्षो तक पटना 
आयुर्वेद बिद्यालय के प्रिंसिपल रहे । पं० ब्रजबिहारी चतुबंदी द्वारा स्थापित आयुर्वेद 
रलाकर औषधालय की अनेक शाखायें विहार के प्रमुख नगरों में थीं । शास्त्रतत्वेन्दु- 
शेखर, affads, मनोबिज्ञान» आदि आपकी रचनायें हैं । fio भा० आर 
महासम्मेलन ( लखनऊ अधिवेशन, १९४१ ) के आप अध्यक्ष रहे थे | बिहारप्रांतीय 
वैद्यसम्मेलन के षष्ठ अधिवेशन ( डाल्टनगंज ) के भी आप अध्यक्ष हुए थे । बिहार 
प्रान्तीय वेद्यसम्मेलन के सञ्चालन में भी आपका बड़ा योगदान था । 

२. to शिवचन्द्र मिश्र--आप पं० ब्रजविहारी चतुर्वेदी के प्रमुख शिष्यों में थे। 
संस्कृत, दर्शन आदि के भी आप प्रगाढ विद्वान थे । मुजफ्फरपुर घमसमाज सस्कृत 
महाविद्यालय के आयुर्वेदविभाग के वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे । आपके अनेक शिष्यों 
में पं रामदेव ओक्षा, पं० कालिकाप्रसाद मिश्र, To विर्याचल मिश्च, गोस्वामी 


| भेरवगिरि आदि प्रमुख थे । > २७ 


इनके अतिरिक्त, बिहार के आयुर्वेदीय शिक्षाजगत्‌ È कविराज मत्मयनाथ 


| प्व्योपाध्याय ( यतीन्द्रनाराशण वन्द्योपाध्याय के पुत्र, यतीन्द्रनारायण अष्टांग 
| भायुवेंद कालेज, भागलपुर के संस्थापक ), T° रामदेव ओझा, To कालिकाप्रसाद 


भिश्च, Yo ~ पं० श्रीकृष्णमिश्र, गोस्वामी भैवगिरि पे SS गोस्वामी भँरवगिरि, पं० श्यामचारायण चतुवद, pia ; 
। 


( ४८६ ) 


नारायगदत्त मिश्र, पं० गंग्राधर शर्मा, क० शारदाचरण सेन, qo 
प्रभृति के नाम उल्लेखनीय हैं । Ae विघा | 


उत्तरप्रदेश 


१. कविराज घमेदास--आपका जन्म १८६२ ई० में नवद्वीप के एइ | 
ग्राम में हुआ । आपके पिता कविराज काशीभ्रसन्न सेन थे । व्याकरण, | 
दर्शन आदि का अध्ययन समाप्त कर काशी अपने मामा. कविराज परेशनाथ सेन ३ | 
पास चले आये ओर उनसे आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की । काशी में ही रुक्ष |. 
आयुवद का अध्ययन करने लगे । चरकसंहिता में विशिष्ट वैदुष्य के कारण बाप | 
चरकाचायं कहे जाने लगे । महामना मालवीय के अनुरोध पर १९२० में प्राच्यविद्या: 
विभाग के अन्तरगत आयुवद-विभाग के अध्यक्ष हुये और आयुर्वेदिक कालेज स्वत | 
होने पर उसके भी प्राचाय हुये । आपके शिष्यो में प्रमुख qo सत्यनारायण शास्री, 
Go राजेश्वरदत्त शास्त्री, पं० दुर्गादत्त शास्त्री, कविराज ब्रजमोहन दीक्षित बाद 
हैं। आपका स्वर्गवास १६३४ में हुआ | | 


| 
1 


२. Fo सत्यनारायण शास्नी--आर्पका जन्म सं० १९४४ माघकृष्ण चु ञे | 
हुआ । आपके पितामह qo शिवनन्दन पाण्डेय तथा पिता go बलभद्र पाण्डेय पे į 
आपके नाना वैद्यराज go शिवलोक शर्मा काशी के अगस्तकुण्ड मुहल्ले में रहते गे। | 
जब उनके पुत्र अल्पायु हो गये तब शास्त्रीजी के' पिता उनके उत्तराधिकारी बर | 
वहीं रहने लगे । बालक सत्यनारायण ने अल्प काल में ही अनेक शास्त्रों को शार 
प्राप्त कर लिया और इस सम्बन्ध में उसे तत्कालीन अनेक धुरंधर पिते 
To शिवकुमार शास्त्री, पं० गंगाधर शास्त्री, पं० दामोदर शास्त्री प्रभूति का स 
हुआ । आयुर्वेद की शिक्षा कविराज घमँदाससे प्राप्त की और कुछ व्यावहारिक | 
> चाचा क० अन्नदाचरणजी से प्राप्त किया । १६०९ ई० से भाप चिकित्सक 
में लगे। महामना मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के यवे विभा |. 
आपको २० अगस्त १९२५ से अध्यापक नियुक्त किया। १६२७ में आप 
विभाग के प्रधान हुये और १६३८ में आयुर्वेदिक कालेज के प्राचाये हुये । 
वहाँ से विश्वाम ग्रहण किया । उसी वर्ष आप राष्ट्रपति डा० रासद्धप्रसाद के a 
चिकित्सक नियुक्त हुये 1 १९५५ में आप पद्मभषण की उपाधि से सम्मातित 
२३ सितम्बर १९६९ को आपका देहातसान हुआ | शास्त्रत होने के साफ 
एके उच्चकोटि के विख्यात चिकित्सक थे । आपका नाडीज्ञान स्तर प्रशुंसित T 


१. पं० सत्यनारायण शास्त्री--अभिनन्दनग्रत्य, Fo २२५-२३२ : : 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta scond 


( ५८७ ) 


j ३, do अर्जुन मिश्र- होशियारपुर ( पंजाब ) के एक कसवे में आपका जन्म 
: go १९१°) बैशाख शुक्ल ५ को हुआ । आपके पिता पं० भाबुदत्तजी थे। Fo 
बाशास्त्री से व्याकरण तथा qo दिलाराम जी ( राजवंद्य संगरूर रियासत ) से 
qada का अध्ययन किया । काशी में चिकित्सा प्रारम्भ की । अल्पकाल में ही 
| यात हो गये । (प्रारम्भ से ही अध्यापन करते थे; सन्‌ १९१७ में आयुर्वेदविद्या- 
प्रबोधिनी पाठशाला की स्थापना की जिसमें आजीवन लगे रहे । आपने एक 
pagat रचना की थू जो अप्रकाशित रह गई । आपके अनेक शिष्य हुये 
जिनमें पं० पुरुषोत्तम उपाध्याय ( काशी ), पं० अमरनाथ ओदीच्य ( देहरादून ), 
४० राधाकृष्ण ( काशी रसशाला ), शयामसुन्दराचाये वेश्य, पं० नानकचन्द्र शर्मा 
(लाहौर ), पं० लालचन्द वैद्य ( प्रधानाचाये, अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय, काशी ) 
परभृति प्रमुख हैं। आपका स्वर्गवास कात्तिक कृष्ण सप्तमी सं० १६७६ को हुआ । 
आफ्ने सारी सम्पसि विद्यालयं को दे दी। बाद में यह संस्था आपके स्मारक रूप 
में अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुईं । 

४. डॉ० बालकृष्णजी अमरजी पाठक-आप गुजरात के प्रसिद्ध चिकित्सक 
थ्‌। आधुनिक के साथ आयुर्वेदीय चिकित्साशास्त्र का भी चिन्तन-मनन किया था | 
१६३६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य बनकर आये 
ओर लगभग एक दशक तक इस पद पर रहे । यहीं आपका स्वगंवास हुआ । शिक्षा- 
जगत्‌ में आपका अच्छा प्रभाव था ] चोपडा समिति के आप सक्रिय सदस्यों में थे । 
आपके निधन से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को अपूरणीय क्षति हुई । 

४. राजेश्वरदत्त शाख्री--भापका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी सं० १६५७, Ws 
पून, १९०१) को हुआ था । आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से आयुवद 
शास्त्राचाये कर १९२८ में वहीं आयुर्वेदिक कालेज में गृहचिकित्सक नियुक्त हुये । 
क्रमशः समुन्नति पथ पर बढ़ते हुये १९५१ में आयुवेदविभाग के अध्यक्ष हुये m 
१९५७ में प्राचायं हुये । १६५६ में अनुसन्धान के निदेशक भी हुये । = x 
बिश्राम ग्रहण करने पर स्नातकोत्तर आयुर्वेद' संस्थान में सम्मानित परामर्शदाता क 
रूप में अन्त तक रहे। अनेक सम्मानों से आप विभूषित किये गये । स्वस्थवृत्त- 
समुच्चय तथा चिकित्सादर्श आपकी दो प्रसिद्ध रचनायें हैं। भैषज्यरत्नावली का भी | 
आपने सम्पादन किया है । शास्त्रज्ञ ओर चिकित्सक के साथसा 7 आप एक सफल 
एवं लोकप्रिग अध्यापक, थे। आतुशैलय में रोगियों परी आपके जो क्रियात्मक 
| व्याख्यान होते थे उन्हें आज भी उनके सहस्राधिक शिष्य श्लाघा और गवे के साथ 
| स्मरण करते हैं । उनका स्वगेवास काशी में १२ जून १९६९ को हुमा | 


६. कविराज ज्ञानेन्द्रनाथ सेन“ कविराज ढारकाता z = a | 
शिष्य में राजकीय आयुर्वेदिक स्कूल खुलने पर उसके अ 
"हमे १९२५, eal cone के Gyaan Kosha 


( ५८८ ) 


श्राचायं नियुक्त हुये किन्तु वहाँ (मधिक दिनों तक न रह सके । १ ९२९३ | i 
ऋषिकुल आयुर्वेद, कालेज के प्राचार्य वन कर गये और वहाँ यवस A 
आपके अनेक शिष्य इस अवधि में हुये । ğı | | 


दिल्ली 


१. कविराज इरिरञ्जन मजुमदार--आप काशी के 
कविराज उमाचरपा भट्टाचायँ के शिष्य थे। आपका जन 
हुआ । आपके पिता षष्ठीचरण मजुमदार कश्मीर के नह्‌ 
प्रतापसिंह के राजवंद्य थे । षष्ठीचरणजी उमाचरण भट्टाचा 
दिल्ली आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कालेज के वर्षो प्राचाय रहे । वहाँ के प्रख्यात fatty 
भी थे । fao भा० आयुर्वेदमहासम्मेजन के अध्यक्ष भी चुने गये (बडोदा, १६४)। | 
कविराज आशुतोष मजुमदार आपके पुत्र हैं। रं 


२. कविराज उपेन्द्रनाथदास--आप भी उपयुक्त संस्था से संबद्ध थे । बाणे. | 
अनेक ग्रन्थ भी लिखे हैं विशेष परिचय Jo ४८४ पर देखें । t 


d 
३. वेद्य मनोहरलाल जी--आप दिल्ली के बनवारीलाल आयुवद विधात मे | 
प्रधानाध्यापक थे । आपका जन्म सं० १९३६ में हुआ था । 


राजस्थान 


१--पं० लस्मीराम स्वामी--आपका जन्म जयपुर राज्य में सांगागेर बावे | 
पास एक ग्राम में गौडब्राह्माण परिवार में श्रावण go ६ go १६३० को Fall | 
५ वर्ष की आयु में ही जयपुर के यशस्वी वैद्य स्वामी चन्दनदासजी (अपने पि]. | 
के शिष्य हो गये । सं० १९४२ में जयपुर राजकीय संस्कृत विद्यालय से आयुवदाता। | 
किया । उन दिनों वहाँ श्रीकृष्णराम भट्टजी पढ़ाते थे । उनके देहावसान के बार 
भप उनके स्थान पर आयुर्वेद-विश्षाग के अध्यक्ष हुये । पुनः कलकत्ता में कबिर | 


, (अ 
011 4 
डारकानाथ सेन के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया । आपने ३६ वर्षों तकलगु | 


आयुवेदविभाग में अध्यासन किया और सारे देश में ख्याति अजित की | म ; । 
शिष्य हुये जिनमें do ठाकुरदत्त मुलतानी, मणिराम शर्मा, स्वामी नगरा | 
भुल हैं। नि० भा० आयुवेद महासम्मेलन ( कलकत्ता, १९१४ ) के आप क्र T 


भी चुने गये थे । आपके देहावसान-के afe आपकी परम्परा में स्वामी जग 


ओर संप्रति स्वामी रामप्रकाश जी ethos 9 aa 
२--प० नन्दकिशोर शमौ--राजस्थान में आयुर्वेद-शिक्षा को वि 
जापका बड़ा योगदान रहा हे । आपके दिता राजवेद्य श्यामलाल जी प! 
जयपुर से आयुर्वेदशास्त्राचार्य किया । कुछ समय आप काशी हिन्दू विश्व 
रहे पुन; जयपुर Ape काआ Foley er के-भर'०रकिर'हवामी)/ अमी. 


प्रसिद्ध विद्वान चिकत. | 
म १८०६१ में कीरे | 
1राजा रणजीत | 
य॑ के गुर ये aima | 


(२५८६ ) 


३ 

d ग्रहण करने पर प्रधानाध्यापक हुये । राजस्थान के आयर्वदनिदेशक भी कुछ 
समय रहे | - 
३--पं० मणिराम शमो--आपका जन्म आश्विन शुक्ल त्रयोदशी सं० १६४३ 
at जम्मू (कश्मीर) के रायपुर ग्राम में हुआ | आपके पिता पं० सन्तरामजी ननोतरा 
ai प्रारम्भिक शिक्षा के बाद आपने आयुवद का अध्ययन बनवारीलाल विद्यालय 
दिल्ली में बैद्य मनोहरलालजी से और फिर जयपुर में स्वामी लक्ष्मीरामजी से 
किया । १६१७ से हरनन्दराय रुइया कालेज में आयुर्वेदविभाग के प्रधान बीस 
वर्षों तक रहे । फिर हनुमान आयुवेद विद्यालय, रतनगढ़ के प्राचायं रहे जहाँ 
निरन्तर पचीस वर्षो तक विद्यादान कर अनेक शिष्य तैयार किये। १६५८ में 
धन्वन्तरिमन्दिर चिकित्सान्वेषण केन्द्र की स्थापना की । रसेन्द्रचिन्तामणि की 
आपने टीका की । ६ अगस्त १६७३ को आपका स्वर्गवास gar । 
महाराष्ट्र 
१. शंकरदाजी शास्त्री पदे--महाराष्ट्र में आयुवद के प्रचार एवं पुनर्जागरण में 
आपका विशिष्ट योगदान है । आपकी प्रेरणा से बम्बई में वेद्यराज प्रभुरामजी के 
सहयोग से १८९६ में आयुर्वेद विद्यालय ( प्रभुराम जीवनराम आयुर्वेद कालेज ) 
स्थापित किया गया । पुनः आप नासिक आकर वहाँ कार्य करने लगे। नागपुर 
में भी आपने एक विद्यालय खोला। आपका विशेष परिचय अगले अध्याय में 
fre भा० आयुर्वेदमह/सम्मेलन की “स्थापना के प्रसंग में देखें। _ 
२. गोवर्धन शमी छांगाणी--भापका जन्म विजयादशमी सं० १६३३ को 
जोधपुर के पास पोकरण नगर में हुआ । शिक्षा के सम्बन्ध में आपने लगभग सारे 
| देश का भ्रमण किया । नागपुर में वैद्यक महाविद्यालय के आप प्रथम प्राचार्य थे । 
| पुनः श्री घन्वन्तरि आयवंदमहा विद्यालय की स्थापना की भर उसे विद्यापीठ से 
सम्बद्ध कराया । इसके अतिरिक्त, अन्य आयुर्वेदीय संस्थाओं को आगे बढाने में भी 
आपका* सक्रिय सहयोग रहा । नि० भा० आयुर्वेदमहासम्मेलन ( अहमदाबाद, 
१९३५) के अध्यक्ष भी थे । वसवराजीयम्‌ का सम्पादन-प्रकाशन किया है तथा 
भटांगसंग्रह सूत्रस्थान की टीका की है ( चोखम्बा, १९५४ )। 

३. पुरुषोत्तम शास्त्री हिलंकर यह Matadi में श्री भारतायुवंद विद्यालय 
संस्थापक थे । शारीर और द्रव्यगुण TT आपकी रचनाय अकाशित हैं | 

४. do गंगाघरशाख्री गुणे--आप अहमदनगर आयुर्वेदमहा विद्यालय के प्राचार्य 
। आपने अनेक ग्रन्थ भी लिखे हैं । क | 
| १. आचाये यादवजी त्रिकमजी- शिक्षा-जगत्‌ में आपका नाम चिरस्मरणीय 
T है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भायुर्व दिक कॉलेज स्थापित होने पर आप प्राचाये _ 
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होकर आये थें किन्तु थोड़े ही दिन रहे । स्नातकोत्तर प्रशिक्षणकेद्ध f 
प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुये थे । आयुर्वेदीय शिक्षा की नीति निर्धारित ie । ५ 
वड़ा योगदान था । आप समन्वयवादी थे । i 110 

६. भास्कर विश्वनाथ गोखले--तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय mial 
प्राचाय थे । जामनगर स्नातकोत्तर प्रशिक्षणकेन्द्र के आप प्राचाये हुये थे। a 3 
शिक्षा में आपके मौलिक अवदान R | so 


इनके अतिरिक्त, To कृष्णशास्त्री देवधर ( नासिह ), पं० कृष्णशाज़ो छ | 
qo त्र्यम्वक शास्त्री आप्टे (पूना) प्रभृति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। | 
यंजाब 

१. Go रामप्रसाद शमो--आपका जन्म पटियाला स्टेट के टकसा नामक | 
में सं १९३९ में हुआ । आपके पिता द्वारकादास उपाध्याय थे ३ आप पटियातरार 
राजवैद्य थे और आयुर्वेद विद्यालय भी सञ्चालित करते थे। आपके अनेक हिर ज | 
विद्यालय से निकले हैं । १९२३ में सरकार द्वारा केद्यरत्न की पदवी से सम्पाति । : 
किये गये । fro भा० वैद्यसम्मेलन ( कराची, १६३० ) के अध्यक्ष थे। बाणे |. 
साथ-साथ ग्रन्थों के पुनरुद्धार में आपके सराहनीय कायं हैं ( देख Jo २२३ )। 


२. आचाये सुरेन्द्रमोहन--आप दयानन्द “आयुर्वेद कॉलेज, लाहोर के गरा | 
थे । आपने केयदेवनिघण्टु का संपादन प्रकाशन किया है । 

३. Yo मस्तराम शास्जी--आप रावलपिण्डी के प्रख्यात वैद्य थे । शाली! 
कार्यों में आपकी बड़ी रुचि थी । आपने भट्टारहरिचन्द की चरकच्यास व्याख्या तपा 
स्वामिकुमार की चरकपंजिका का संपादन-प्रकाशन किया था । प 
४. पं० दुगोदत्तजी- आम सनातनधमे प्रेमगिरि आयुर्वेदिक कॉलेज, नाही | 
ma थे । : an 

४. पं० हरिदत्त शाख्जी-आपका जन्म जालंधर जिले में जदाला ता 
में २६ दिसम्बर, १९०३ को हुआ । आपने लाहौर की शास्त्री परीक्षा 
विद्यापीठ से आयुर्वेदाचायें frae अप सनातनधर्म प्रेमगिरि आयुवद 
| लाहोर में अध्यापक रहें। १९५५ में आप“महाराष्ट्र के आयुर्वेदनिदे fa 
| १९६१ तक इस पद्र पर रहे । १६६७ a आप दिल्ली में मूलचन्द 
` अस्पताल के निदेशक हैं । आपने अपने ग्रन्थों का पुनरुद्धार किया > 
जेज्जटव्याख्या का आपने सम्पादन किया है । शास्त्रीय अनुसन्धान 
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तत à 
, de असृतलालं प्राणशंकर पट्टणी--आप पाटन आयुर्वेदु महाविद्यालय के 
प्राचायं थे । गुजरात में आयूवंदीय शिक्षा को बढ़ाने में आपका महत्त्वपूर्ण 


great है । आपके शिष्यो ने आयुर्वेद की बड़ी सेवा की है । वैद्य वापालाल आप ही | 
के शिष्य हैं । 2 

| २. dq जीवराम कालिदास शाख्री--( संप्रति श्रीचरणतीथंजी )--आप 
` उत (सोराष्ट्र) के निवासी हैं। आपका जन्म माघ शुक्ल दशमी सं० १९३९ को 
हुआ । गिरनार में श्री अच्यूतानन्द ब्रह्मचारी से सस्कृत, आयुवद, AINEA, योग 
| द्रादि विशेषतः रसशास्त्र का अध्ययन किया । रसशाला ओषधघाश्रम को स्थापना 
` (०१९६६ में की । सं० १६७२ में गोंडल नरेश के राजवेद्य हुये । आपने अनेक 
| त्यों को रचना की । रसोद्धारतन्त्र नामक ग्रन्थ का प्रचार खूब हुमा । आयुवद- 
रहस्याकं और पारद नामक मासिक पत्रों का भी आप प्रकाशन करते थं । अनेक 
| द्रायरवेदजिज्ञासु विशेषतः रसशास्त्र पढ़ने आपके पास आते थे । आपका ग्रन्थों का 
संग्रह विशाल था जो आजकल जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में है । 

३. वैद्य बासुदेव मूलशंकर ट्विवेदी-'आपने अनेक वर्षों तक जामनगर स्नात- 
` कोत्तर शिक्षणकेन्द्र में रसशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कायं किया है । आपने पारद- 
` विज्ञानीयम्‌ ग्रन्थ भी लिखा है । 

४. वेद्य सुन्दरलाल नाथभाईं जोशी--आप नडियाद आयुवेदमहा विद्यालय 
के प्रथम प्राचाय थे ! प | 

इनके अतिरिक्त, इस क्षेत्र मैं वैद्य नागरलाल पाठक, शास्त्री लक्ष्मीशंकर रामकृष्ण 
| (दोनों पाटन आयुवद कालेज के प्राचार्य ) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं! । 

| दक्षिण भारत ; 

4 १. Slo गोपालाचाले--आपका जन्म मद्रास प्रान्त के मसलीपट्टन में हुआ । 

| बापके पिता बैद्यराज रामक्कष्णमाचाल थे ।, अपने पिता से आयुर्वेद पढ्ने के बाद 

` मैसूर राजकीय आयुर्वेद कलाशाला में प्रविष्ट हो वहाँ के अध्यापक थी पुट्टस्वामीशास्त्री | 
| के पास अध्ययन किया । इसके बाद भारत के अनेक नगरौं का भ्रमण कर महान्‌ 

| वैद्यो के संपर्क में आये । लौटने पर बंणजोरूछी आयुर्वेद-वैद्यशाला के प्रधान 


pe गुजरात के वैद्यो का" विवरण वैद्य बापाशालजी से प्राप्त सूचना के आधार पर 
\ दिया य्या है । इसके लिए लेखक उनका आभारी है। 5 द 

श्चं कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय एकही | 
सूरत तथा जामनगर का गुलाब कुंवरबा भा | ma 
| समय ( १६४६) में प्रारम्भ हुआ । टर Re 
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चिकित्सक हुये । पुनः मद्रास में आयुवद घर्मवेचशाला के प्रधान वैद्य हये । 
में आप विख्यात एवं लोकप्रिय हो गये । कुछ समय वाद शिक्षण के ह बस 
कलाशाला की भी वहीं स्थापना हुई जहाँ दूर-दूर से छात्र आयवेद ae 
पुनः स्वयं मद्रास आयुवद कलाशाला की स्थापना कर उसका सवा i है। | 
१९१३ में आप भारत सरकार की ओर से वंद्यरत्न पदवी से सम्मान | 
fro भा० वैद्यसम्मेलन ( लाहौर, १६१८ ) के अध्यक्ष थे। अनेक ae y | 
रचना की। आनाभाषा में आयुवद के अनेक ग्रन्थ लिखे तथा पराचीन on | 
आन्ध्रटीका की । आपका स्वगवास २८ सितम्बर १९२० को हुआ । आपके के | 
शिष्य हुये । वस्तुतः आप दक्षिणभारत में आधुनिक युग के प्रवत्तक हैं । 


२. जीऽश्रीनिवासमूरत्ति-मैसूरप्रान्त के गोरूर ग्राम में आपका जन्म १६५७६ | 
में हुआ । dto Qo पास कर मद्रास मेडिकल कॉलेज के स्नातक वने और बी, ए | 
भी किया । शिक्षा समासत कर मद्रास मेडिकल सर्विस में प्रविष्ट हुये थर तंगो | 
मेडिकल स्कूल के लेक्चरर वने । १६१७ में विश्वयुद्ध के दौरान सेना में डॉक्टर तिह |. 
हुये और कप्टन वने । पुनः रायपुरम मेडिकल स्कूल में सर्जरी के लेक्चरर नि | 
हुये । इसी समय मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त उसमान कमिटी के सचिव नागी | 
कायं किया । इस अवसर का उपयोग कर इन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया बोर \ 
साइन्स ऐण्ड आटे ऑफ इण्डियन मेडिसिन! नामक ग्रन्थ लिखा । जब ६ बाबरी | 
१९२५ से मद्रास में स्कूल ऑफ इण्डियन मेडिसिन खुला तब आप उसके प्रम |. 
प्राचार्य हुये । १९३२ भें सेण्ट्रल Ns ऑफ इण्डियन मेडिसिन मद्रास के प्रथम मूध 
हुये । भारतीय चिकित्सा के राजकीय परामशेंदाता' और विभागाध्यक्ष भी थे। हि? 
भा० वंद्यसम्मेलन ( नासिक, १९२९) के आप अध्यक्ष थे। १६३२ में बा 
सरकार द्वारा वद्यरत्न उपाधि से सम्मानित हुये । बाद में थियोसोफिकल सोपा 
की ओर आपका झुक्राव हुआ और सारा जीवन उसमें अपित कर दिया । बा 
अनेक योग्य शिष्य हुये । 


३. नोरी राम शास्त्री-आप वैद्य गोपालाचालु' के शिष्य थे और विजया 
चिकित्सा एवं अध्यापन करते थे । अब आपके नाम पर वह महाविद्यालय 
सरकार संचालित कर रही है। आपके पुत्र नोरी वेंकटेश्वर शास्त्री उसके रा 
सेवानिवृत्त हो चुके हैं । = 


४. डॉ०ए० लक्ष्मीपति--आप भी गोपालाचालु जी के शिष्य थे। दक्षिणभा 7 हष 
आयूवद की शिक्षा के प्रचार-प्रसार में आपका बडा योगदान रहा है। आ. a | 
ग्रन्थमाला में आपने अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये। आपका विशेष TS 


अध्याय ( go ५० देखें | 
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मद्दाविद्यालय 


समय भारत में लगभग १०५ आयुर्वेद के महाविद्यालय संचालित हो रहे 
ie आयर्वेद का स्नातकीय शिक्षण दिया जाता है। लगभग ५० विशव” 
लयो में aade का संकाय [विभाग स्थापित है। इनसे लगभग २००० 
| नातक प्रतिवर्ष निकलते, हैं । 
8 ` A 
स्नातकाततर शिक्षण ० 


. प्राचीनकाल में स्नातकोत्तर शिक्षण का स्वरूप कसा था यह कहना कठिन है. 
o सातकीय पाठ्यक्रम में प्रायः सभी व्यावहारिक बातों का ज्ञान करा दिया जाता था । 

| ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए कोई पृथक्‌ पाठ्यक्रम नहीं था। अध्यापन ओर 
 तद्विचसंभाषा के द्वारा स्नातक अपने ज्ञान को परिमाजित एवं विकसित करते थे । 
चरक ने ज्ञानाजेंन के जो तीन उपाय बतलाये हैं इनमें अध्ययन तो स्नातक स्तर पर 
होता था और अध्यापन और तद्विद्यसंभाषा ये दो स्नातकोत्तर शिक्षण के अङ्ग थे। आज 
भी स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को स्तातकीय स्तर में अध्यापन का अवसर देकर 
तया सेमिनार आदि के द्वारा विषय में परो प्राप्त कराई जाती है। विशेषता का उस 
काल में क्या स्वरूप था और स्नातकोत्तर शिक्षण में उसका क्या स्थान था यह भी 
कहना कठिन है तथापि यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद के आठ अंग विभाजित थ a 

` सामान्यतः आयुर्वेद में शिक्षित होने पर भी इच्छानुसार या परम्परानुसार £ T 
अंग के विशेषज्ञ होते थे। यह स्वाभावि* है कि स्तातकीय पाठ्यक्रम समाप्त AST 
पर वैद्य विशेषज्ञता प्राप्त करने-के लिए विशिष्ट केन्द्रों में जाते हों। ऐसे ay 
शिक्षाकेन्द्र देश के विभिन्न अचलों में स्थापित थे यथा पश्चिमोत्तर प्रदेश : 
कायचिकित्सा, मध्यप्रदेश में शल्यतन्त्र, विदेह ( मिथिला ) में शालाक्य, pe 
पशुचिकित्सा, भूतविद्या; दक्षिण प्रदेश अगदतंत्र और रसशास्त्र के Me ieee 
नासन्दा विश्वविद्यालय मुख्यतः स्नातकोत्तर शिक्षण एव व यार 
| था, यहाँ तद्विद्यसंभाषा पर अधिक बल दिया जाता या | ह्वेतसाँग भर 

| यात्राविवरणों से इसकी संपुष्टि होती है? । 

त ae आप पद्धति यद्यपि मन्द पड़े गई तथापि लि n 
नहीं हुई । अध्ययन समाप्त कर परम्परा SATS canes oe x a 
था ओर शास्त्रार्थों मै भी भाग लेता झा। राजान द्वारा विद्वानों कं व रर 
| झायोजित होती थीं । जो लोग अध्यापन में नहीं जाना चाहते थे वे सीधे भ 
| १, R.K, Mukerji; Glimpses of Ancient India, ( ee ae M l 


Gyaan Kosha 
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Ee आज a sas अते i स्नातकोत्तर ७. | 
, आधु चोपड़ा कमिटी ने सर्वप्रथम इस छ "|, 
दिलाया । तदनुसार जामनगर में पहला आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रि a 
१९५६ में स्थापित हुआ । आचार्य यादव जी इसके प्रथम प्राचार्य नियुक्त हो | 
अकस्मात्‌ देहावसान हो जाने के कारण वह कार्यभार संभाल न Ty नि 
चैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले पर आया । 
१५ अगस्त १९६३ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर आग 
संस्थान का उद्घाटन हुआ | इसका अध्यक्ष एवं निदेशक प्रस्तुत लेखक रहा। | 
संप्रति उपयुक्त दोनों संस्थाय क्रमशः गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यात्र त 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान ( का० हि० fao ) में विलीन 81 भारत सरकार a 
बाद कोई स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्था खड़ी न कर आयुवंदमहाविद्यालयो में ही frat 
बिभाग को प्रोन्नत कर स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए सुविधा देती है। तदनुसार द | 
में १५ स्नातकोत्तर विभाग स्थापित हुए हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद | 
'एक पाठयक्रम प्रस्तुत किया है जिससे इस स्तर पर भी एकरूपता स्थापित हे | 
की आशा है । 2 1 
१९७५ में लिये गये भारत सरकार के निर्णयानुसार जयपुर में राष्ट्रीय बु 3 
संस्थान की स्थापना हुई जिसमें स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण तथा बुलार | 
at इकाइयाँ समाविष्ट हैँ । ; {f 
अनुसन्धान “क 
अनुसन्धान उस प्रक्रिया का नाम है जो विभिन्न भावों के वीच विदा ; 
कार्यकारणभाव की श्यंखला की खोज करती है । प्राचीन काल से मानव इसमें का | 
हुआ है और नये-नये तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता रहा है । आत्वीक्षिकी (त्रास) | 
में तो कार्यकारणभाव और अनुसन्धान प्रक्रिया का वर्णन है ही, आयुर्वेदीय हं | 
में भी इसका पर्याप्त विवेचन है।' कारणत्व निर्धारित करने के लिए अन्वय अं. 
सादृश्य आदि विधियों का निरूपण किया गया है । प्रमाणो का भी उपयोग 
निमित्त किया गया है । चरकसंहिता में युक्ति प्रमाण विशिष्ट माना है । mg रि 
देने की बात है कि चरक ने प्रमाणों के लिए अनेक स्थलों पर परीक्षा wa | 
प्रयोग किया हैः ST किया है जो, उनके अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का द्योतक है। C अन्विषणात्मक दृष्टिकोण का द्योतक है। इ 


१. प्रियव्रत शर्मा : आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण, लक्ष्य, मागे एवं काय 
इद्धप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका, सितम्बर, १६७३ 1, 
२. देखें लेखक का दोषकारणत्व-विवेचन ( चोखम्वा, १६५५ ) 
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d में वैज्ञानिक अनुसन्धान की पृष्ठभूमि अत्यन्त सुदृढ़ है ।' बापत का जो 
स्वरूप चरक ने निर्धारित किया है" वह वस्तुतः एक अन्वेषणशील “तपस्वी वेज्ञानिक 
का है जो रागद्वेष से रहित होकर वेज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा -त्रैकालिक सत्य 
पान्तो की स्थापना करता है। इसके लक्षण में 'आप्त' 'शिष्ट' और ‘fage 
शब्द क्रमशः पूर्ववर्ती ज्ञान की उपलब्धि, वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षण ओर उनके 
द्वारा अन्ततः त्रेकालिक सत्य का ज्ञान इस सोपानत्रय के बोधक gil 


जान्तव प्रयोग ( Animal experiments ) 


प्राचीन काल में आयुर्वेदीय आचायों के पास परीक्षण का साधत क्या था यह 
विचारणीय विषय है । रोगपरीक्षण के विषय में तो सन्देह नहीं है, किन्तु जान्तव- 
प्रयोग, जो आधुनिक विज्ञान में प्राकृत एवं वेकृत अवस्थाओं के ज्ञान के लिए व्यवहृत 
होते हैं, उस काल में थे या नहीं यह विचार का विषय है । पुरुष की जो कल्पना - 
(पंचमहाभूतश रीरिसमवायः पुरुषः) आयुर्वेद में है वह इतनी व्यापक है कि प्राणिमात्र 
उसमें समाविष्ट हो जाता है । अतः चेतन शरीर की क्रियाओं की व्याख्या के लिए 
| एक प्राणि-शरीर के अध्ययन का उपयोग दूसरे प्राणि-शरीर के ज्ञान के लिए करना 
अस्वाभाविक नहीं है । मानव शरीर सर्वोच्च और सवंप्रमुख होने के कारण प्रधान 
| बौर अन्य प्राणी उसके उपकरण माने गये है :-- 

' "ततत्र चतुविधो भूतप्रामः संस्वेदुजजरा युजाण्डजो द्विज्जसंज्च:, तत्र पुरुषः प्रधानं, 
| त्स्योपक्गरणमन्यत्‌ ।”--सु० Yo १ 

| “maa पंचमहाभूतशरीररिसमवायः पुरुष इति सामान्येन पुरुषशब्देन 
। | पश्चादिरपि वाच्यः, तथापि मनुष्यजातिरेवात्र पुरुषशब्देनोच्यते तस्यो प कायत्वात्‌ 
| स्तरस्य चाप्राधान्यम्‌ उपकरणत्वात्‌”--सु० Yo १ ( डल्हण ) 


| भाचीन महृषि उन्मुक्त प्रकृति में पशुःपक्षियों के वीच रहने के कारण निरन्तर 
' | साहूचये से तथा क्रान्तदशिनी पर्यवेक्षण-शक्ति से उनके प्राकृत एवं वेङ्कत कायंकलापों 
| क अवश्यमेव अध्ययन करते होंगे और इस प्रकार से प्रास ज्ञान का उपयोग मानव- 
| गरीर की व्याख्या में होता होगा । कीड़े-मकोड़ों, पशुओं और पक्षियों का विस्तृत 


९, देखें, प्रियव्रत शर्मा : आयुवेद की ज्ञा निक श्रता, सुधानिधि, मई १९४७ से 
4 _ SIRT १६४७। o Ce 
क रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये। 
| St त्रेकालममले ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
शप्ता: शिष्टा विबुद्धास्ते, तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 


| COUR ajeni स" GARP ° पारिजसिभि ९ 7० लि सूर ९९११५८८६९७ | 
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विवरण आयुर्वेदीय संहिताओं में मिलता है । सुशुतसंहिता कल्पस्थान ५४. | 
( कीटकल्प ) में Stet का विस्तृत वर्णन है। विशेषता यह है कि सामान्य क 
अतिरिक्त कीटों को वातिक, पेत्तिक तथा श्लैष्मिक इन तीन वर्गों में तिमा | 
गया है जिससे मानव-शरीर के सम्बन्ध से इनका अध्ययन सुगम हो जाता १ बो | 
इनका प्रायोगिक पक्ष भी स्पष्ट हो जाता है। हस्त्यायुवंद ( पालकाप्य) कला | 
अश्वायुवेंद ( शालहोत्र ) में हाथी और घोड़े की प्राकृतिक एवं वेकृत स्थितियों च] 
. विवरण है। चरक संहिता ने चटक, हाथी तथा अश्व इनकी काम-शक्ति का हक । 1३ 
त्मक वर्णन किया है । चटक छोटे होने पर भी काम-शक्ति में अधिक समय होते | 
जब कि हाथी वृहतशरीर होने पर भी शीघ्र च्युत हो जाते हैं। इस दृष्टि से बच के | 
उन्होंने आदर्श माना है और इसी आधार पर आयुर्वेद के उस अंग का ना | 
बाजीकरण रखा गया है । z । 
“qaaa केचिद्‌ ब्रजन्ति बहुशः स्त्रियम्‌ | 
गजवच्च प्रसिश्वन्ति केचिन्न बहुगामिनः n” 
“ग्रिन नारीषु सामर्थ्यं वाजीवल्लभते नरः | 
ब्रजेच्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥”--च० चि०२ 


विभिन्न विकारों के स्वरूप के निर्धारण के लिए मनुष्य के साथःसाथ वन 
पशुपक्षियो में प्रादुभूंत वेकारिक लक्षणों का अध्ययन किया गया है । sarge | 
ज्वर का प्रत्यात्मलक्षण ( सन्ताप ) सभी प्राणियों में ज्वर का परीक्षण करनेकेबा | 
निर्धारित किया गया है। चरक ने लिखा है कि ठवर का प्रत्यात्मलक्षण घारी i 
और मानसिक सन्ताप है, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ज्वर के ara ते F 
सन्तप्त नहीं होता है :- | 4 
“ज्वरप्रत्यात्मिकं लिङ्ग सन्तापो देहमानसः । 4 | 
ज्वरेणाविशता भूतं न हि fafaa ead cao चिः, | 


स्पष्टतः ऐसी उक्ति समस्त प्राणियों के परीक्षण का संकेत करती है। bo 
स्पष्टीकरण माधवनिदान की टीका में उद्धृत पालकाप्य के qi eit | 3 
जिसमें हाथी, घोडा, गो, बकरी, भेंड, भैंस, पक्षी, मछली, सम तथा be 
ज्वर का उल्लेख gare । निश्चय ही पालकाप्य का यह वचन उपयुक्त: ु 
सवक्षण पर आधारित है । i 


G 4 


R 


“उक्त च पालकाप्ये :-- agate 
3 
पालकः स तु नागानामभितापरतु वाजिनाम्‌ ।” इत्यादि 
C co आपकी an NS यो x पीडित होते होंगे 


ते होंगे अ 
F ८ हों ango Te A 
केलिए जंगल में किसी वनौषधि का उपयोग करते होगे । ben 
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a पशु-पक्षी निरन्तर रखे जाते थे जिन पर राजा के भोजन का परीक्षण किया 


द विष को दूर करने के लिए नकुल जिस वनोषधि का व्यवहार करते थे वह 
त के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसीलिए शास्त्रकारों ने उपदेश दिया है कि ओषधों 
सम्बन्ध में जानकारी वनवासियों से प्राप्त होती है। आज भौ ऐसी जानकारी 

$ मानी जाती है । अनेक रोगों और उनके ओषधों का ज्ञान इस प्रकार हुआ 

, किन्तु अनेक स्थलों में जन्तुओं पर प्रयोग कर ओषधों का परीक्षण भी हुआ 

है। रोगों के निदान में वेकृत द्रव्यों के परीक्षण के लिए जन्तुओ का उपयोग किया 


गया है । रक्तपित्त में रोगी के मुख से जो रक्त भाता है वह रक्तपित्त है या जीवरक्त 


है इसके निर्णय के लिए उसे? कुत्ते और कोवे को खिलाने का विधान है । यदि वह 
वा ले तो जीवरक्त अन्यथा रक्तपित्त समझना चाहिए । 
“लोहितवित्ततन्देहे तु कि धारिलो हित लोहितपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद्‌ घारिः 
लोहितमभक्षणात्‌ लो हितपित्तमित्यनुमातव्यम्‌ — --च० वि० ४ 
wate मिश्चितं दद्यात्‌ वायसाय शुनेऽपिं वा | 
भुङ्क्ते तच्चेद वदेज्जीवं भुङ्क्ते पित्तमादिशेत्‌ ॥--चु० fae ६ 
राजवैद्य की प्रयोगशाला में चकोर, कोकिल, मयुर, शुक, हंस, हरिण, बन्दर 


जाता था । विषाक्त भोजन होने से इन प्राणियों में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते A 
“नुपभक्तादू वलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये । 
तत्रव ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥* 
“सृच्चिक्कष्टाँस्ततः कुर्योद्राज्ञस्तान्‌ मृगपक्षिणः | 
वेशमनोऽथ विभूषा रक्षार्थं चात्मतः सदा ॥ ¬ सु° Fo १ 
इसके अतिरिक्त, पुरुषों, पशुओं ओर पक्षियों में बिष के वेगों का निरूपण किया 
गया हे । पुरुषों में ८ विषवेग, पशुओं में ४ तथा पक्षियों में तीन बतलाये हैं । इन 


| ः वेगों में होने वाले लक्षणों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया हैन 


५ “चतुष्पदां स्याच्चतुविधः पक्षिणां fafaa: | 

सीदत्याद्ये भ्रमति च चतुष्पदो वेएते ततः शूनः । 

मन्दाहारो fart श्वासेन चतुर्थेवेगे gU 

घ्यायति विहगः प्रथमे वेगे प्रश्नाम्यति द्वितीये तु । 

सस्तांगञ्च तृतीये विषवेगे याति प्रचत्वस्‌ ॥ ` | 
विष की अवस्थाओ का ऐसा सटीक और विशद ae बिना जान्तवप्रयोय के 


) कैसे सम्भव दै? 
Oo ० 


० पौराणिक कथा के अनुसार गणेश'का सिर कट जाने पर हाथी का सिर उस पर | 
हा गया । इन्द्र का अण्डकोष गल कर गिर जाने पर बन्दर का अण्डकोप लगाया 
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गया । वाजीकऱण-प्रसंग में कितने पशु-पक्षियों के अण्डकोष के उपयोग | 
है । यह क्या उनके प्रायोगिक परीक्षण के विना कथमपि सम्भव था ? fey | 

कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी अनेक प्रायोगिक विधियों का वर्णन मि 1 का ) ' 

सुश्रुत ने योग्यासुत्रीय प्रकरण में कुछ कर्मों का उल्लेख किया दै i E 
प्रायोगिक परीक्षण का संकेत मिलता है। किसी कमें की सिद्धि के लि aS 
i 
é 
Q 


आती ए उसे | ` 
तत्सदृश कर्म का जो अभ्यास किया जाता है उसे 'योग्या' कहा जाता है। | 


““कर्तव्यकर्मेण: ‹ सम्यग्‌योगाय तत्सदृशकर्माभ्यासो योगः तस 


मै प्रभवति ep. | 
योग्या ॥” ` 6 ति इहि | 


"सुर सूर ९ (a) | 
_ यद्यपि उस gear का पता लगाना अव कठिन है, फिर भी इतने स्पष्ट प्रभाव | ` 
हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि चि कितंसा-विज्ञान के तथ्यों की अघतारणा केक E 
में प्राचीन महषियो ने जान्तव-प्रयोग भी वहुलता से किये ये । आज यदि agem | | 
की प्राचीन विधियों ( पर्यवेक्षण और प्रयोग जो 'अर्वाचीनसप्मत भी हैं) a 4 
आधुनिक तकनीक (Modern Technique)® समन्वित कर meade | ` 
अग्रसर किया जाय तो आश्चयंजनक सफलता मिल सकती है । । 
यह वात सही है कि जन्तु और मनुष्य की प्रकृति में महान्‌ अत्तर है बह | 
द्रब्य के प्रभाव का सूक्ष्म परिज्ञान इससे नहीं हो सकता किन्तु, इसका एक दू : 
पक्ष यह है कि जन्तु भी 'पञ्वमहाभूत-शरीरिसमवाय पुरुष' है ओर उसमें भी | 
त्रिदोष वर्तमान हैं। अतः द्रव्य के प्रभाव से fasta में तथा- अन्य अवयवों मेंबो | 
परिवर्तन होंगे उनसे द्रव्य के गुणकम का कुछ संकेत तो मिलेगा ही जिसकी age | 
मनुष्य पर परीक्षण कर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विषाक्त n | प 
परीक्षण मनुष्य पर संभव नहीं होगा तथा मात्रा आदि के निर्धारण के fact |; 
जितनी सुविधा जन्तुओं पर होगी इतनी मनुष्यों पर नहीं । अतः अनुसन्धान काग | 
में जन्तुओं का उपयोग आयुर्वेदसम्मत है और आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग | | 
किया जा सकता है यद्यपि प्रयोग की सम्पुष्टि मनुष्य पर परीक्षण के वाद ही होगी! | 
अनुसन्धान की साथेकता भी तो तभी है«जब वह रुग्ण मानव के लिए लाभकर ही! |! 
उस प्रयोग से क्या लाभ जो जन्तुओं के लिए तो लाभकर है किन्तु मनुष्य के हि! | 
अकिचित्‌कर या हानिकर हो ? A ह 
एक सुधार अवश्य करना होगह-कि जन्युओ में रोगों को उत्पन्न करने गी 
आधुनिक विधियाँ हैं उनके स्थान पर आयुर्वेदीय सम्प्राप्ति के अनुसार बि 
आविष्कृत करनी होंगी । उदाहरण के लिए, ज्वर उत्पन्न करने के लिए प्रतित, 


१. Sa —Jyotirmitra १ Methodology for Experimental Research 
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eg goat का प्रयोग किया जाता है, किन्तु उस पर आयुर्वेदीय ज्वरष्न द्रव्यों का 
॥ परीक्षण सम्भव न होगा, कारण कि उनका आधार ही भिन्न है) अतः मिथ्या' 
। आहारविहार द्वारा उत्पन्न ज्वर में ही उनका परीक्षण करना उचित होगा। इस 
त fe a जन्तुओं में भिन्न प्रायोगिक प्रतिकृतियाँ ( Experimental models ) प्रस्तुत ` 
| gat होंगी जो आयुर्वेदीय सम्प्राप्ति के आधार पर निमित होंगी । सारांश यह कि 
| द्विक विधियों को आँख मूँद कर न अपना उन्हें अपनी आवश्यकता के 
| र संशोधित रूप में लेना होगा । त 
| ` इन्हीं विधियों से वैद्यसमाज अपने ज्ञान को विकसित करता रहा है। वाह्य 
| | | जगत्‌ से जो नई वस्तु प्राप्त हुई उसका भी परीक्षण कर आत्मसात्‌ कर लिया गया | 
| इसप्रकार आयुर्वेद का भंडार बढ्ता रहा | मध्यकाल में रसशास्त्र का आविष्कार 
` | एक चमत्कारिक घटना है | मध्य युग में, जब युरोप में रसायनशास्त्र इतना विकसित 
| इही था, भारत में पारद तथा अत्य खनिजों के सम्बन्ध में अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं । 
| बा बन्वेषण किया गया और इसके द्वारा अनेक उपयोगी ओषध कल्पों का आविष्कार 
gar यह उसी प्रकार की युगान्तरकारी घटना थी जेसी आधुनिक काल में ऐण्टी- 
| बायटिक के आविष्कार की । रसौषधियाँ ऐण्टीबायटिक के समान ही आयुवदजगत्‌ 
| प्रविष्ट हुई थीं। अनेक बाहरी भौषधद्रव्य भी आयुर्वेदीय भषजसंहिता में मिला 
_॥ तिये गये। आयुर्वेद के अनेक द्रव्य और चिकित्साविधिथाँ विदेशियों ने अपनाई॥ 
इसप्रकार पारस्परिक विनिमय के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपता रहा यद्यपि 
| न्याल में सैद्धान्तिक shigar उतनी नहीं रही । भावमिश्च (१६वीं शती) तक यह 
` | क्रम चलता रहा किन्तु उसके बाद जुब युरोप से आधुनिक विज्ञान का प्रबल आक्रमण 
| प्रारम्भ हुआ तो आयुर्वेद उससे स्तब्ध होकर अपनी रक्षा में लग गया; उसकी दृष्टि 
जु f बन्तमुखी हो गई । ऐसी स्थिति में आधुनिक विज्ञान में दीक्षित देशी तथा विदेशी 
| विद्वानों ने आयुर्वेद की अपार संपदा की ओर आकृष्ट होकर अनुसंधान कायं प्रारम्भ ` 
| बिया | मेडिकल कॉलेजों में फार्माकोलोजी विभाग मुख्यतः इसी कार्य के लिए स्थापित 
हे थे। अनेक प्रयोगशालाओं में भी यह कार्य होने लगा । कलकत्ता के ट्रोपिकल | 
| सून ऑफ मेडिसिन ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण काये किया | 
| किन्तु इससे यह निष्कर्षं निकालना गलत होगा कि वैद्यसमाज इससे विलकुल - 
` | TR रहा । गुणग्राही वैद्यों ने पाश्चात्य आश्ुत्तिक निदान एदं चिकित्सा की बिधियों 
| बोर भोषधों को अपनाया और आयुर्वेदीय शिक्षा में भी उसकएसमावेश हुआ जिससे 
' ऐवीन स्नातक आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से परिचित होने लगे और साता 
सै भी उनका संपर्क बढ़ा । कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि आयुवद में 
ष प्रणाली की शिक्षा असफल रही किन्तु मेरा मत है कि इसीने बीसवीं शती के 


वाले अनुसन्धानःयग की भूमिका प्रस्तुत की । 
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चोपड़ा कमिटी (१९४८) ने अनुसन्धान कार्य अग्रसर करने के लिए बा | 
संस्थाओं की स्थापना के लिए सिफारिश की थी । पंडित कमिटी (१ j | 
तदनुसार इस पर विचार कर जामनगर में ऐसे केन्द्र की स्थापना का सुझाव ९३४) › 
फलतः वहाँ सिष्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसचे इन इण्डिजिनस सिस्टम्स आफ मे 
की स्थापना हुई । इसका कार्य १९५३ में प्रारम्भ हुआ । इसके प्रथम नि | 
डॉ० प्राणजीवन मेहता नियुक्त हुये । | 


 डाँ० प्राणजीवन सानेकचन्द मेहता का जन्म २८ जुलाई १८९५ को ni | 
हुआ । इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय तथा अमेरिका से आधुनिक fafan- | 
में उच्चतम उपाधियाँ प्राप्त की चिकित्सा और शल्य दोनों में कुशलता afa | 
साथ-साथ रश्मिचिकित्सा तथा आयुर्वेद का भी अध्ययन किया । राजकीय सेवार | 
कुछ वर्ष व्यतीत करने के बाद आप बम्बई में स्वतंत्र चिकित्साकाय करने ai] 
GA: नावानगर स्टेट में मुख्य चिकित्साधिकारी नियुक्त हुये । इस अवधि में बाफ़ा | 
संपर्क आयुर्वद से बढ़ा । १९४७ से १९५२ तक आप जामनगर, आयुवेद विद्यालय $ | 
डीन हुये और १६५२ में जब वहाँ केन्द्रीय आयुवद-शोघ संस्थान स्थापित grà | 
उसके निदेशक हुये और १९५५ तक उस पद पर कार्य किया। इन संस्थाबों शी | 
स्थापना में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी । चोपडा कमिटी के आप सदस्यता | 
wa कमिटी के सचिव भी थे । इसके अतिरिक्त अनेक कमिटियों में आप सदसरे | 
और सारे देश में आप आयुर्वेद के विकास तथा अनुसंधान के संचालन केलि | 
परामशे देते थे । आपके अनेक ग्रन्थ तथा लेख प्रकाशित हैं। आपकी अमरबीति | 
जामनगर गुलाब कुंवरवा आयुर्वेद सोसाइटी से चरकसंहिता का छः खण्डो में बरें | 
भाषाओं में अनुवाद और टिप्पणियों के साथ प्रकाशन ( १९४६ ) । डॉग मेहता F 


स्वर्गवास १५ मार्च १९७९ को हुआ । | 


` योजना आयोग के तत्वावधान में जून १९५७ में वैद्यो की एक वेठक हुई | 
यहु सिफारिश की गई कि १५ सदस्यीय एक केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसत्धात ५ 
का गठन किया जाय । उड्प-समिति ने भी इसके लिए सिफारिश at! ? | | 
केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री की अध्यक्षता में ११ सदस्यीय केन्द्रीय आयुवेद age | 
परिषद्‌ की स्थापना अक्तूबर LELEA की गई । १६६३ में काशी हिदू | 
विद्यालय में स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित होने पर वहाँ सात, 
शिक्षण के साथ-साथ अनुसंधावकार्य दर भी वल दिया गया | २२% १६६६ 
विधानतः स्वायत्त संस्था के रूप में 'सेण्ट्ल कौन्सिल फार रिसर्च इन 
मेडिसिन dos होम्योपैथी” की स्थापना हुई और राजकीय अर्थसाहाय्य 


प्राप्त हुआ तब अनुसन्धानकार्यो । देशभर में अगेक 
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पित हुये और आयु वेद-वाङ्मय, वनौषषि-सर्वक्षण, चिकित्सा, ओषधद्रव्य; 
A चल इकाई आदि विषयों पर शोधकाय अग्रसर हुये । इस 

बनुसन्धान परिषद्‌ के प्रथम निदेशक पी० एन० वी० कुरुप ( भारत सरकार में 
देशी चिकित्सा सलाहकार ) हैं। मव यह कौंसिल चतुर्धा विभक्त होकर aaae- 
सिद्ध, यूनानी, योग-प्राकतिक चिकित्सा तथा होम्योपेथी इन चारों पृथक्‌-पृथक्‌ 
परिषदो में परिणत हो गई। आयुर्वेद रिसर्च कोंसिल के अन्तगंत इस समय देश 
भर में २ केन्द्रीय शोधसंस्थान, १५ क्षेत्रीय शोधसंस्थान तया, लगभग १०० अन्य 
शोधःप्रयोजन चल रहे हैं ।२ 


अनुसंधान का स्वरूप 

आयुर्वेदीय अनुसन्धान का स्वरूप एवं क्षेत्र क्या हो इस सम्बन्ध में समय-समय 
पर मतीषियों तथा राज्य द्वारा नियुक्त समितियों ने अषने विचार दिये हैं । चोपड़ा 
कमिटी (१६४६) ने इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये हैं :-- 

१. अनुसन्धान के दो उद्देश्य होने चाहिए 

(i) भारतीय चिकित्साशास्त्र को शताब्दियों के विक्कतिपुञ्ज से जिनकी उप? 
योगिता संदिग्ध है निमुंक्त करना और इसके विज्ञान तथा कला को वर्तमान 
युग के लोगों को बुद्धिगम्य बनाना | 

(ii) भारतीय तथा पश्चिमी चिकित्सा का समन्वय करना जिससे एक सम्मिलित 
चिकित्सा सहायता क शिक्षा का प्रादुर्भाव हो जो कि भारतीय जीवन की परिस्थितियों 
के अनुकूल हो । १ 

२. अनुसम्धान के निम्न विभाग ( Categories ) होने चाहिए-- 

(i) आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धान्तों में अनुसंधान । . 

(४) साहित्यिक अनुसंधान 

(i) चिकिन्सासम्बन्धी अनुसंधान c 

, tiv) औषध-अनुसंघान 

(४) पोषणविज्ञान तथा आहारविज्ञान-अनुसंघान 

(vi) मनोवैज्ञानिक अनुसंधान 
| ३. एक सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ kadar इण्डियन मेडिसिन का तुरन्त निर्माण 
| होना चाहिए जिसका कार्य सेप्ट्रल मेडिकल feos ओर्गाज्नीजेशन के सदृश होगा | 
| झसमें निम्न व्यक्ति होंगे: (i) भारतीय पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक, (7) भारतीय 
` चिकित्सा के सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, (iii) भारतीय चिकित्सा में 
। बर्नुसन्धान करने वाले शिक्षणालयों के प्रतिनिधि । यह समिति प्रारम्भ में सरकार _ 
| कौ ओर से नियक्त होनी चाहिए । 
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४. अनुसन्धानसमिति के निम्न कार्य होगे 


(i) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-नीति की आयोजना | 
(i) चिकित्सा तथा अन्य अनुसन्धान-नीतियों का संश्लेषण । 
(iii) sega सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीट्युट इन इण्डियन af 
` रि कु. ५ 
निरीक्षण तथा नियन्त्रण । का कल | 
(iv) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिक्षणालयो में क्ष सन्धा | 
देता । 1 ee गीला | 
( ४) संचालक तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के नियम बनाना | 
(vi) कार्यकर्ताओं की नियुक्ति । 
(vii) विशेष विषयों में अनुसन्धान के लिये परामशेदात्री समिति का आयोजन। 
(viii) सेण्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट तथा अन्य केन्द्रों में अनुसन्धान के fig 
धनराशि तथा आथिक सहायता देने की व्यवस्था करन | 
प्रस्तुत अनुसन्धावशाला एकप्रयो जनीय श्रेणी को होगी । 
६. केन्द्रीय अनुसन्धानशाला के निम्न विभाग होने चाहिए-- ; 
(i) चिकित्साविभाग जिसमें कम से कम १०० आतुरशय्याये हों जो arate | 
उपकरणों से सुसज्जित हों । ee A 
(ii) प्रयोगशालाविभाग जिसमें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित sate | 
र हों जिनमें चिकित्सा से सम्वन्धित सब विषयों में अनुसन्धान हो सके! | 
(iii) भेषजकल्पना विभाग जिसमें प्राणिज, वानस्पतिक एवं खनिज ओषधाँगी | | 


निर्माणविधि तथा सिद्ध द्रव्यो के संघटत का अध्ययन तथा परीक्षण किया | 
जा सके । | 


(iv) केन्द्रीय अनुसन्धान पुस्तकालय । | 
(४) सांख्यिकी विभाग अनुसन्धान कार्य की रूपरेखा निर्धारित करने के सिए | 
हो जिससे उनके परिणामों की गणनात्मक तुलना हो सके । E 


(iv) भौषध संग्रहालय तथा वनोष॑धिउद्यान जिसमें ओषधियों के aTi | ५ 
सुरक्षित नमूने रखे जा सक । i 


C 


अनुसन्धानशाला की सफलता संचालक की योग्यता तथा आचरण पर निम है 
इसलिए वह्‌. एक उच्च वज्ञानिक योग्झता का व्यक्ति, अनुभषन्धानकायं 
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान में दक्ष तथा संगठन कार्ये में प्रवीण होता चाहिए 


८. भिन्न-भिन्न विभागाध्यक्ष विज्ञान तथा ऽ बै मी चिकित 
में पारंगत होने चाहिए | भारतीय एवं पश्चि 
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| चकि अनुसन्धानशालाओं के कार्यकर्ताओं को अनुसन्छानकार्य तथा 
| त्तर अध्यापन कार्य के लिए कठोर परिश्रम करना होगा इसलिए उनको 
ज चिकित्सा की अनुमति न दी जाय । उनका वेतन भत्ता आंदि अन्य समकक्ष 
धरान शालाओं के तुल्य होना चाहिए । i 
| १०. भिन्न-भिन्न विभागों के काये की प्रगति अनुसंधानशाला की पत्रिका में 
| gaat चाहिए जिसका नाम हो आर्काइव्ज ऑफ इण्डियन मेडिसिन । 
| , ११. सेप्ट्ल रिसचं इन्स्टीच्यूट तथा अन्य अनुसंघानशालाएँ स्थापित करने की 
| (योजना हो । अथवा इसे »किसी प्रान्त या रियासत में स्थापित किया जाय जहाँ 
| बनुसंघानोपयो गी वातावरण तथा अन्य तत्सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हाँ यथा 
| बंगलोर अथवा बनारस | : 
| १२. प्रत्येक शिक्षणालय के संबद्ध आतुरालय में अनुसंघानकायं कां आयोजन 
होना चाहिए। , ७ j i 
१३. सेंट्रल रिसचे इंस्टीच्यूट में स्नातकोत्तर पाठ्यकम व अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं 
| & शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिए। १५ ०) मासिक की अनुसन्धान-छात्रवृत्ति प्रथम 
| ब्यवस्था में तीन वर्ष तक तथा विशेष अवस्थाओं में पाँच वर्षों तक उपलब्ध होनी 
| चाहिए। à a 
१४. भारतीय चिकित्सा के प्रयोग में आनेवाली बहुत सी ओषधियों के शुद्ध 
| | परिचय में बहुत कठिनता है | इनके परिचय का कायें सब प्रांतीय तथा प्रादेशिक 
| केद में होना चाहिए और इस काये का समन्वय प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसन्धान- 
| शालाओं द्वारा होना चाहिये । . ; 
| (१५. औषधियों के परिचय में बहुत सुगमता होगी यदि सेण्ट्ल रिसर्च इन्स्टी च्यूट 
| में एक वनौषधि-उद्यान हो जिसमें भली-भाँति परिचित व निश्चित तथा सुरक्षित 
| औषधियों के नमूने रखे जायें। फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट देहरादुन, स्कूल ऑफ 
| दापिकल मेडिसिन कलकत्ता तथा ड्रग feat लेबोरेटरी काश्मीर में इन औषधियों 
| के संग्रह विद्यमान हैं । 
EF १६. em को बैज्ञानिक ढंग पर लाने के लिए न केवल औषधियों 
| का अध्ययन करना आवश्यक है अपितु उनका उत्पादन भी होना चाहिए जिससे 
| R औषधियाँ ठीक*मात्रा में प्राप्त हो सके | इसको सफलता से करने के लिए 
| आवश्यक है कि औषधियों का समीचीन सुर्वेक्षण किया जाय |, इससे उनके उत्पादन 
| कै लिए उपयुक्त प्रदेशों को निर्धारित करते में भी सहायता मिलेगी | ore 
RS. औषधियों के सर्वेक्षण तथा उत्पादन का कार्यक्रम केन्द्रीय अनुसधानशाला 
| ied रियासतों के वन एवं कृषि विभागों के प्रतिनिधियों व वनस्पति- 
a d रीस्त्रियो के सहयोग से बनावे | 
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१८. चूँकि वर्तमान उपलब्ध साहित्य बिखरा ‘gat है बोर | i 
चिकित्सको को सुलभ नहीं है, निघण्टु की एक पाठ्यपुस्तक तैयार ee ai 
जिसमें तद्विषर्यक समस्त सूचना का संग्रह व विवेचन करके भिन्न-भिन्न w 
के आवश्यक ज्ञेयांश का निर्देश होना चाहिए । गोपा i 
| १९. यह संभव नहीं है कि वर्तमान में कोई आयुर्वेदिक ग | 
( फार्माकोपिया ) पश्चिमीय फार्माको पिया के ढंग पर तैयार किया जा सके ‘ । 

वर्तमान में उक्त कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है । छ 

२०. सेण्ट्ल रिसर्च इन्स्टीच्यूट को विशेषज्ञों की; ; 
चाहिए जो कि आवश्यक सामग्री प्रदान कर दो सूचियाँ तैयार करे--एक रुपयों । 
एकल ओषधियों की ओर दूसरी प्रसिद्ध योगों की । यह भारतीय सिद्धोषपपंग्र- | 
फार्माकोपिया का आधार होगा और इससे उनके गुण, निर्माणविधि, मात्रा, ऐक | 
विधि, अनुपान आदि के विषय में सब सूचना मिलेगी । | 

२१. चूंकि विशुद्ध ओषध निर्माण के लिए औषधियाँ प्राप्त करने में बत | 
कठिनता होती है यह आवश्यक है कि (क) जड़ी-बूटियों का संग्रह तथा किए | 
राज्य के आज्ञापत्र (लाइसेन्स ) द्वारा होना चाहिए (ख ) बाजार में बौ | 
विक्रेताओं पर भी नियन्त्रण होना चाहिएँ और उनको भी आज्ञापत्र लेना बाहिए। | 

२२. एक छोटी समिति जिसमें उद्योग, वैद्य, हकीम, तथा आधुनिक wma 2 
के प्रतिनिधि हों, देश के लिए आवश्यक औषधि व सिद्धौषधों की जाँच करे बोर प. 
बात का परामर्श दे कि उन पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपायःक्या है? | 

२३. कुछ आवश्यक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित होना चाहिए कि ब्यपाति | 
रसशालाओं को सुचारु रूप से संचालन करने के लिए कितने न्युनतम mAT | 

उपकरण व स्थान आवश्यक हैं । । | 

२४. अहिफैन, गाँजा, सुरा, संखिया आदि विष एवं आबकारी दिर | 
अन्तर्गत द्रव्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रसशालाओं को वही सुविधा उ | 
होनी चाहिए जो कि आधुनिक रसशालाओं को प्राप्त है। , 2 ae | 

२५. जनता को विश्वस्त औषध प्राप्त कराने के लिए सुशिक्षित * | 
निर्माताओं की आवश्यकता है और उपयुक्त प्रस्तावित समिति इसके लिए |. 
क्रम चलाने के लिए भिन्न उपायों का निदेश करे । : wag gt 

२६. देशी ओषधिनिर्माताओं के व्यवसाय पर नियन्त्रण रजिस्टर 
होना चाहिए जैसा कि राजकीय नियम आधुनिक रसशालाओं FATE 
बनाये गये हैं । ॥ 


पंडित कमेटी ( १९४९ ) ने भी इस पर विचार कर अपने oa 


इसकी मान्यता है कि आयुवेदीय सिद्धान्तों का वैज्ञानिक रूप से x 
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जु (ससे वह विश्व भर में वैज्ञानिक जगत्‌ द्वारा अंगीकृत हो सके, चिकित्सा-अनुसंधान 
a get ही संभव है अतः सभी प्रकार के अनुसंधानों को इसी में केन्द्रित करने की 
१ आवश्यकता है ओर इसी के आधार पर सबका अपेक्षित विकास होगा । उदाहरणाथे 
| दाइमय-अनुसन्धान के अन्तर्गत रोगों के स्वरूप का अध्ययन कर उसका व्यावहारिक 
gar चिकित्सा-अनुसंधान के अन्तगंत करना होगा । पथ्यापथ्य का अध्ययन 
थी चिकित्सा के सिलसिले में करते जाना होगा । चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्यो का 
| अध्ययन तो होगा ही। इस प्रकार सभी अनुसंघानकार्यों का केन्द्र चिकित्सा-अनुसंधान 
को बनाकर सबको स्वतन्त्र रूप से विकसित करना होगा । 

चिकित्सा-अनुसंघान में प्राचीन प्रक्रियाओं के साथ पूरक रूप में आधुनिक विज्ञान 
द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और साधनों का उपयोग आवश्यक है। इस 
प्रकार इस कार्य में आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दोनों प्रक।र के चिकित्सक तथा अन्य | 
वैज्ञानिक रहें जिससे अध्ययन के द्वारा प्राचीन विज्ञान का सार विश्वजनीन हित के 
| लिए प्रकाशित किया जा सके । सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार आयुवदिक 
चिकित्सक यह निर्णय करेगे कि कौन सा रोग समस्या के रूप में अनुसंधान के लिए 
लिया जाय | इसमें एक परामशंदात्री परिषद्‌ की सलाह लेना भी श्रेयस्कर होगा। 
समस्या का अध्ययन रोगी को आतुरालय में प्रविष्ठ कर किया जाना चाहिए किन्तु 
| बहिरंग विभाग का भी पूरा उपयोग अनुसंधान में किया जाना आवश्यक है। रोगी 
| का प्रवेश होने पर आयुर्वेदिक दलम्रोग का निदान शास्त्रीय विधि से उसी आधार 
पर afegia करेगा इसके बाद शास्त्रीय विधि से उसकी चिकित्सा किसी एकाकी 
द्रव्य से प्रारम्भ की जाय, बाद में साधारण योग दिये जाय ओर अन्त में बृहद्‌ 
योगों का प्रयोग हो । द्रव्य का चुनाव करने के पूवं कभी-कभी उसका रासायनिक 
| विश्लेषण करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है जिससे उसके अध्ययन में सुविधा 
_ हो। चिकित्सा .के क्रम में औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था चलेगी उसका पूरा 
अभिलेख तैयार करना होगा तथा दैनन्दिन प्रगति का विवरण भी रखना होगा 
जिससे चिकित्सा का मूल्यांकन ठीक-ठीक किया जा सके । आयुर्वेदिक विधि से 
| निदान करने के बाद आधुनिक दल विविध वैज्ञानिक साधनों से रोगी की परीक्षा 
करेगा और अपने ढंग से उसका निदान क्रेगा। चिकित्सा के क्रम में भी आधुनिक 
| उत रोग का पुरा विवरण रखेगा. जब तक कि रोगी आतुरालय से मुक्त न हो जाय। 
a को रोगमुक्ति या लाभ अथवा अन्यः स्थिति का प्रमाणपत्र देने के समयः 
आयूर्वेदिक.तथा आधुनिक दोनों दलो की सम्मति होनी चाहिए। चिकित्सा-परिणाम 
का-विश्लेषणात्मक विवरण बनाने के लिए एक सांख्यिकीविद्‌ की सहायता लेना 
आवश्यक है । इस प्रकार समस्त अध्ययन का विवरण संकलित कर पाठयक्रम. 
Ñ Tia Rra kar लसि हैं?) Digitized By Siddhanta sGangatri Gyaan Kosba os. 
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आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से न केवल चिकित्सा बल्कि नैदानिक पक्षका | 
आवश्यक है । रोंगी-परीक्षाविधि में asta आदि पं चेन्द्रिय-परीक्षा ee ayi 
अष्टस्थानपरीक्षा ( नाडी, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, नेत्र, बहति ] | 
च्यावहारिकता वा अध्ययन करना चाहिए । रोगी-परीक्षा में शास्त्र में वित निद ! । 
पंचक (निदान, पूर्व॑रूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति) का प्रायोगिक a ; 
अपेक्षित है विशेषतः सूत्ररूप में वणित सम्प्राप्ति का विशदीकरण भाव | 
सम्प्राप्ति के प्रसंग में दोष, दूष्य (धातु, मल) अग्नि, We तथा अधिष्ठान का | 
विचार होना चाहिए | इसके अतिरिक्त विकल्प, प्राधान्य, बल, काल और र | 
तथा संकोच, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति ओर भेद इन छः अवस्याबो श्र | i 
सूक्ष्म अध्ययन होना चाहिए | ऐसी भी विचारघारा है कि केवल आयुर्वेदिक चिला | 
का ही मूल्यांकन और अध्ययन आधुनिक पद्धति कके आधार पर न हो ats |. 
आधुनिक पद्धति का भी अध्ययन और मूल्यांकन आयुर्वेदिक पद्धति पर किया जाग। | 
इस पारस्परिक सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए उडुपकमिटी (१९५८) ने एकता | 
"सुझाव उपस्थित किया है कि-- | 


ध्ययन करना पे | 


१. निदान आधुनिक पद्धति से चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से । 
२. निदान आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा आधुनिक पद्धति से। 
३. निदान और चिकित्सा दोनों आयुर्वेदिक पद्धति से । 
४. निदान और चिकित्सा दोनों आधुनिक पद्धति से । 


0 


जामनगर के केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान में पंडितकमिटी द्वारा निर्वाति i 
प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता था । आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सको केरी | 
स्वतंत्र दल थे । व्यवहारतः यह पूर्ण सफल नहीं हुआ क्योंकि दोनों दलों में रमं | 
'एकवाक्यता स्थापित नहीं हो पाती थी अतः किसी वात का निर्णय कठिन हो जाता | | 
'था । उडुपकमिटी द्वारा निर्धारित चतुमुंखी प्रक्रिया भी ग्राह्य नहीं हुई । apami i 
. आयुर्वेद-संस्थान ने एक तीसरा ही mi अपनाया है । यहाँ शोध्रकर्ता आयुवद $ | 
अतिरिक्त आधुनिक विधियों में भी प्रशिक्षित होकर स्वयं सब कार्य करता है | 
(आधुनिक चिकित्सक की अपेक्षा नहीं होती । फिर भी केन्द्रीय भारतीय नि : 
अनुसन्धान परिषद्‌ द्वारा संचालित करिपोजिट ड्रग रिसर्च स्कीम के it | 
'चिकित्सा-अनुसन्धान में 'पंडितकमिटी के सुझावों का अनुसरण कर आयुर्वेद | 
“आधुनिक चिकित्सक के दो दल रहते हैं । Re 

कुछ वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शुद्ध'आयुर्वेद की चर्चा उठी वसे दाल 1 

"के क्षेत्र में भी आयुर्वदीय अनुसन्धान! की आवाज उठने लगी । शुद्ध काका 
'का वह aera Fae अनुस ते औयुपिदीधि” वेद्वत से" होनी eee 


; ( ६०७ ) 


a 


d है इसका स्पष्टीकरण नहीं होता । संभवतः उनका अभिप्राय है कि आयुर्वेदिक 
fardi को ध्यान में रखकर आयुर्वेद के उपवृंहण के लिए वैद्यो द्वारा जो अनुसन्धान 
होगा वह आयुर्वेदिक कहा जायगा भले ही उसमें आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
विधियों का. उपयोग क्यों न हो ।' 
पत्र-पत्रिकायें 

हिन्दी का सर्वप्रथम मासिक पत्र 'आरोग्यसुधानिधि' पं० श्रीनारायण शर्मा 
राजवैद्य के संपादकत्व में कलकत्ता से १६०१ में प्रकाशित हुआ । लगभग इसी समय 
फरुंखनगर निवासी To मुरलीघर शर्मा के संपादकत्व में आरोग्यसुधाकर' पत्र 
निकला था । 

कुछ प्रमुख पत्रों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है :-- 

१. सद्वेद्यकोस्तुभ--शंकरदाजी शास्त्री पदे ने १९०५ में यह पत्र हिन्दी 
में निकाला जो उनकी मृत्यु ( १९०९ ) के बाद बन्द हो गया 13 

२. सुधानिधि--पं० वैद्यनाथ शर्मा राजवेद्य ने प्रयाग से १६०७ में इसका 
प्रकाशन प्रारंभ किया था जो कुछ ही अंक के बाद बन्द हो गया । पुनः इसी नाम से 
एक मासिक पत्र पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ने प्रयाग से ही १९०९ में निकालना 
प्रारम्भ किया । शुक्लजी ने जीवनपर्यन्त इसे निबाहा | इस प्रकार लगभग ५० वर्षों 
से अधिक इनकी आय्‌ रही । ऐसा. दीर्घजीवी लोकप्रिय और प्रभावशाली आयुर्वेद 
TA दूसरा पत्र नहीं हुआ । प्रारम्भ से ही अधिकांश पत्र आयुर्वेदिक फार्मेसियो को 
| मोर से प्रकाशित होते रहे । एक वैद्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र 
| यही था। शुक्लजी के स्वर्गवास के बाद तथा धन्वम्तरि-परिवार में विभाजन के 
वाद विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) से इसी नाम का मासिक पत्र जनवरी १६७३ से प्रारंभ 
हुआ जिसके संपादक देवीशरण गर्ग ( अब स्वर्गीय ) तथा विशिष्ट संपादक do 
रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी है । 


१. “इस सम्बन्ध में मेरे निम्तांकित लेख देखें :-- 
स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसन्धान- धन्वन्तरि, नवम्बर, १६९६ 
आयुर्वेदीय अनुरून्धान की दिशा एवं क्षेत्र-सचित्र आयुर्वेद, जुलाई-अगस्त, 
= १६६६ 
आयुर्वेद में अनुसन्धान का लक्ष्य- आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, माचे, १९७४ 
आयुर्वेदीय अनुसंघान-सिंहा वलोकन--इन्‍्द्रप्रस्थी य आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका, 
८ ° २ अप्रेल, १६७४ 
| २. जगन्ताथप्रसाद शुक्ल : आयुर्वेदिक पत्रों का इतिहास, प्रयाग, १६५३ (द्वि०्सं०) 
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(६००) , | 
३. धन्वन्तरि--जनवरी १६२४ से वैद्य बाँकेलाल गुप्त के संपादक 6 
प्रकाशन faang ( अलीगढ़ ) से प्रारंभ हुआ । बाद में श्री देवी न 
ज्वालाप्रसाद अग्रवाल चलाने लगे । अब अलीगढ़ से ज्वालाप्रसाद अग्रवाल क 
रहे हैं इसके अनेक महत्त्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित हुये हैं । , 


४. प्राणाचाय-वेद्य वाँकेलाल गुप्त ने विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) से १९४५ q 
इसे प्रकाशित किया था । कुछ ast तक चलने के बाद वन्द हो गया। gee | 
इसी नाम का पत्र कानपुर से रामनारायण वद्य शास्त्री ने १६२८ में निकाला बा 


५. अनुभूतयोगसा ला--वैद्यराज विश्वेश्वरदयालु जी बरालोकपुर (e) 
से यह पत्रिका जनवरी १९२३ से प्रकाशित कर रहे थे । पहले यह पाक्षिको 
फिर मासिक हो गई | 


६. आयुर्बेदविज्ञान--पज्ञाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर, के संचालक वंत 
स्वामी हरिशरणानन्द ने इसका प्रकाशन १६२७ से प्रारंभ किया या। aig 
विज्ञान में सम्मिलित कर दिया गया । पुनः जनवरी १९५४ से अमृतसर से निकसे 
लगा था! j 


७. आयुंबंद--नागपुर से Fo mada शर्मा छाँगाणी और उनके पुत्र? % 
शिवकरण शर्मा छांगाणी ने १९५२ से निकाला था । वाद में इसे साप्ताहिक # | | 
दिया था । | 

=. स्वास्थ्य--क्कष्णगोपाल आयुवेद भवन; कालेडा (अजमेर)पे ह |. 
सितम्बर १६५३ से प्रकाशित हो रहा है । प्रारश्म में इसके संपादक डॉ० बस |. 
शर्मा थे । अब पं० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी हैं । ह ; 

इसी नाम का एक पत्र मथुरा से गोपालप्रसाद शर्मा कौशिक के संपादक | 
निकलता था। | 

९. सचित्र आयुर्बद- श्री वैद्यनाथ आयुवद भवन, कलकत्ता की बोर if 
पत्र जुलाई १९४८ से प्रारंभ किया गया । इधर पटना सें प्रकाशित हो wil 3 
संप्रति आयुवद के प्रमुख पत्रों में है । इसमें अंग्रेजी भाषा में भी लेख प्रकाशित |. 
हैं। अभी इसके संपादक श्रीकान्त caret हैं, इसके पूर्व. बहुत fal 
` सभाकान्त झा थे। o S F 


१०. आयुर्वेद विंकास--डाबर ( डाँ० एस० के० qua प्रा लि? 
की ओर से १९५२ से प्रारम्भ हुआ । इसके सम्पादक श्री शम्भुनाथ 
हैं । सम्प्रति दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है । 1 

११. वद्यसम्मेलन पत्रिका-मई १९२८ से इसका TENE ag 
- सम्पादकोंमें। आचार्य Cortectehy यड क्षाज्षथंप्रेध!द Sagara Gaal ; 


। 


| 
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प्रभुति विद्वान रह चुके हैं। सेम्प्रति आयुर्वेद महासम्मेलन पछिका का १९७६ 

d में ६६वा वर्ष पूरा हुआ । 

प्रान्तीय वैद्यसम्मेलनो द्वारा भी पत्रिकार्ये प्रकाशित होती रहीं 1 बिहार भारतीय 

पत्रिका कात्तिक do १९९० से प्रकाशित होने लगी थी । कुछ वर्षो 

| हुक तिकलने के वाद बन्द हो गई । 

a संप्रति इन्द्रप्रस्थीय वैद्यसम्मेलन पत्रिका दिल्ली से कई वर्षो से प्रकाशित हो 

i K आरोग्यद्पण--भिषग्रत्न वैद्य गोपीनाथ गुप्त के. संपादकत्व में sar 

| पेसी, अहमदाबाद से Wade शाह उत्तम चन्द जीवनदास के द्वारा प्रकाशित 

ह TI! 

9 e n चिकित्सक--पं ° किशोरीदत्त शास्त्री नयागंज, कानपुर से इसका प्रकाशन 

| अप्रिल १९१८ से कर रहे थे । , 

| w राकेश--प ० रामकुमार द्विवेदी एवं To रूपेन्द्रनाथ शास्त्री के सम्पादकत्व 

| भे जनवरी १६२९ से इसका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । भागवत आयुर्वेदिक फामेसी; 

| बरालोकपुर ( इटावा ) से यह निकलता था । र 

f १५. खीचिकित्सक--श्री मती यशोदादेवी ने इलाहाबाद से इसका प्रकाशन 

। _ जनवरी, १९२३ से प्रारम्भ किया था । लगभग १९४० तक चला । इसमें स्त्रीरोग 

|| तया कौमारभृत्य की सामग्री रहती थी! = 

| १६, बूटीदर्पण-र्‍्यह लाहौर से मई १९२४ से निकला । इसके सम्पादक थे 

१ | श्रीसरस्वतीप्रसाद त्रिपाठी वैद्य ओर स० सम्पादक थे रूपलाल वैश्य । इसमें 

¦ | वनोषधियों के सचित्र विवरण रहते थे । z 

| २१७. gigio बाबूराम शर्मा, मेरठ ने १९१९ से इस पत्रिका का 

| प्रकाशन प्रारम्भ किया था । 

| १८. आयुर्वेद्भदीप--मुजफ्फरपुर संस्कृत कालेज में आयुर्वदविभागाध्यक्ष 

। | `° शिवचन्द्र भिश्च ने अगस्त १६२१ में इसका प्रकाशन प्रारम्भ किया था। ag 

| धिके दिनों तक न चल सका । 2 

१९. भिषक--यह मुंगेर ( विहार ) से निकला था । i 

२०. Bes १९४१ से go कपिलदेव त्रिपाठी वैद्य ने 

| भायुवद कार्यालय, विक्रम ( पटना ) से इसका प्रकाशन प्रारम्भ किया था | इसके, 

4 ee भोजपुर-( बिहार ) में जनमे, पटना आयुर्वेद कालेज के स्नातक; साहित्य- 

६ | सांख्ययोगाचार्यं, पीलीभीत आयुर्वेद कालेज में उपप्राचार्य, इन्दौर, बेगूसराय, 

` रायपुर आयुर्वेद कालेजों के प्राचायं । “<< 
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“ २१. आयुर्वेद्सन्देश--पं० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित लखबऊ से जन 
पाक्षिक रूप में इसका प्रकाशन कर रहे हैं। आयुर्वेदीय can Ty 
कर एक दिशा देने में दीक्षितजी का महत्त्वपूर्ण योगदान है । पा को संग | 
२२. आयुर्बेदबाणी-जौनपुर से मार्च १९५५ से वासुदेव मित्र 5, | 
सम्पादित-प्रकाशित | सहायक सम्पादक श्री राजकिशोर सिह बैद्य । Win | 
२३. आरोग्यसिन्धु-यह अलीगढ़ से बैद्य राधावल्लभ $ 
x : जी सम्पादक | 
१६१२ में प्रारम्भ हुआ था । È j 
२४. जीवनविज्ञान--इसके संपादक विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी a | | 
कलकत्ता के प्रधान वैद्य पं० हरिवक्ष जोशी थे। इसका प्रकाशन कलकत्ता से be 
सं० १६६४ से प्रारम्भ हुआ था । a 


5 २५. आयुर्वेद संसार--यह प्रताप आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर से जून १४६ | 
H प्रारम्भ हुआ था । इसके संपादक राजवंद्य श्रीकृष्णदयाल वेचशाज्ी एव | 
Sio रमाशंकर मिश्च थे । | 
२६ ` जीबनसुधा-यह बृहत्‌ आयुर्वेदीय भषधिभण्डा र, चाँदनी चोक, देही पे न | | 
यशपाल जन एव गणशदत्त सारस्वत के राम्पादकत्व में निकलता था । J 
२७. बनौषधि--यह चरक अनुसंधानभवन, काशी द्वारा फरवरी १९३४ pI 
प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ | इसके सम्पादक श्रीकेदारनाथ शर्मा तथा स० समाई | ` 
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, ए० एम० एस० थे । इसके कुछ ही अंक निकल सके. | 
२८. रसायन --देहली रसायन फार्मेसी के गणपति सिंह वर्मा ने इसे जवरे | 
१९४५ से प्रारम्भ किया था । | 

3 : 

२९. आयुर्वेदगौरब--प्रधान संपादक--श्रीश्रकाशचन्द्र गुप्त 
स० संपादक--श्रीमदनगोपाल बासोतिया 


कलकत्ता से अक्टूबर १९५३ से प्रकाशित होने लगा । कुछ ही अंक fet! | ३ 


REET 


OJ 


एक आयु्वेदगो रव १९३६ में अजमेर से निकला था । . 
२०, वैद्य--मुरादावाद से वैद्य शंकरलाल हरिशंकरजी ने इसे निकाला पा 
२१. अश्विनीकुमार-यह लाहौर से = वर्षों तक निकला था | ; 
३२. कल्याणयोगमाला--आगरा से ४ वर्षों तक प्रकार्शित gat! 
२३. आयुवेदकेसरी--लर्खनऊ में प० शिवराम द्विवेदी एम० एल" 
१९४० में आयुर्वेदकेसरी” निकाला । एक आयुर्वेदकेसरी १९२५ में 
To Es मिश्र वेद्यशास्त्री ने प्रकाशित किया art छ 
LR ee sna से प्रकाशित; बध्यात 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 0 


( ६११ ) 


३४. भारतीय चिकित्सा--लाहौर से १९४१ से निकलना प्रारम्भ हुआ था । 
३६. आरोग्यमित्र-ग्वालियर से १६३० से प्रकाशन प्रारम्भ,हुआ था । 

|) ३७, हिन्दी देशोपकारक--लाहौर के Fo ठाकुरदत्त शर्मा ( अमृतधारा ) ने 
| ३११ में इसे पाक्षिक रूप में प्रारम्भ किया । & वर्षों के बाद बन्द हो गया | इसमें 
| | Ta के साथ अन्य चिकित्सापद्धतियों की चर्चा भी रहती थी । 

` ६८. वैद्यमूषण--लाहौर के वैद्यराज धर्मदेव कविभूषण, द्वारा १६१४ में 
| प्रकाशित | si : 
३९. बनौषधिप्रकाश--पं ° बाब्रुराम शर्मा ने मेरठ से इसे १६१३ में प्रकाशित 
। 0 किया था । 5 
| yo, आरोग्यविज्ञान--इन्दौर के राजवैद्य ख्याली राम द्विवेदी ने यह मासिक 
| पुत्र निकाला था किन्तु लगभग, दो वर्ष ही चलसका। . 

| ४१. आयुर्वेद्सात्तेण्ड--बम्बई से do किशोरीवल्लभ शर्मा ने १९१२ में 
| प्रारम्भ किया । ० : 

| ४२. येद्यामृत--लाहोर से Fo ठाकुरदत्त शर्मा ने इसे १९१३ में निकाला | 
| दस वर्ष चलने के बाद बन्द हो गया । ° 

; ` +३. रर्नाकर--वैद्यराज छोटेलाल जैन इटावा से दिसम्बर १६३० से निकालते 
| Fl विज्ञापन-प्रधान पत्र था | : 

| २४, संजीबन--आचार्यं चतुदसेन शास्त्री ने दिल्ली से १६२५ में इसे 
| निकाला था । : 

| ४५. चिकित्साचमत्कार-कलकत्ता के sto भोलानाथ टण्डन के सम्पादकत्व 
| में यह १६२८ में निकला था । लगभग ६ वर्षों तक चला | 

| ४६. वेद्यराज-मेरठ से वैद्य go नारायणदत्त शर्मा इसे निकालते थे । फिर 
| बागरा वैद्यमण्डल की ओर से इसी नाम का पत्र १६३६ से निकला | 

| ४३. इञ्जेक्शन विज्ञान-झाँसी के sto राधागोविन्द मिश्र ने इसे त्रैमासिक | 
| SÈ प्रारम्भ किया था । 

ट ४५. आयुर्बद--काशी रसायनणाला से श्री गोरीशंकर गुप्त द्वारा प्रका शित i 
४९. जय आयुर्बेद--जोघपुर से प्रकशित । _ y ae 
। आयुर्वेदिक कालेजों से भी पत्रिकाओं निकलने लगीं Ste ए० वी० कालिज. 
` होर agian निकलता था । बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज से m | 

१ (९४९ से तता पटना आयुर्वेदकालेज की पत्रिका {९५५ से ae 3 ps 
ब्‌ आयुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ऐमको पा १९५२ मे 
किला था। इसी प्रकार अम्य आयुर्वेद-महाविद्यालयों से भीप निकलीं । _ 
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अधिकांश वाषिक निकलती हैं। आजकल इन्दौर, राय पुर | 
७ गं २ ’ जयपुर्‌ 
कालेजों से पत्रिकायें निकलती हैं । : ' जनक बाहे | 
अन्य भाषाओं के पत्रों में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :-- | | 
१. नागाजुन ( अंगरेजी )—ag सितम्बर १६५७ से कलकत्ता से बो. | 
हातात हरा सम्पादित-प्रकाशित है । बीच में कुछ अवरोध उपस्थित à A | 
था, पुनः निकलने लगा है | | 
२. जर्नेल झोँफ नेशनल इण्टीमेटेड मेडिकल एसोसियेशन ( अ a | 
भेसूर से जनवरी १९५९ से प्रतिमास प्रकाशित हो रहा है। ॥ 
३. जनेल ऑफ आयुवेद (भं०)--यह पत्र अखिल भा रतीय आयुवेद हासम । 
के तत्वावधान में जनवरी १९४९ से नई दिल्ली से प्रारम्भ हुआ । कविराज आशुतोष | 
मजुमदार इसके प्रबन्ध-सम्पादक थे। बहुत पहले इसी नाम का पत्र कविराब | 
ए० सी० विशारद कलकत्ता से निकालते थे। वह “इण्डियन मेडिकल ta’ | 
प्रकाशित करते थे । | 
४. हबेल क्योर ( अं० )--यह हैदराबाद से प्रकाशित पाक्षिक पत्र है। यह | 
इसका तीसरा वष है । इसके संपादक डॉ० अहमद रसूल हैं । i 
५. आयुर्बेदपत्रिका ( बंगाली )- यह ब्राह्मण आयुर्वेदसभा कलकत्ता ग ? 
मुखपत्र था । इसके सम्पादक-प्रकाशक कविराज दीननाथ कविरल शास्ती पे! | | 
ब० Mo १३१९ आषाढ्‌ से इसका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था।। | 
६. आयुवेद-संजीवनी ( बं )--यह माग्तिक पत्र क० wada जे | 
एवं क० हरिप्रसच्च सेन द्वारा सम्पादित था । d 
७. आयुर्वेद ( बं० )--यह पश्चिमवंगीय आयुर्वेद फैकल्टी एवं कोल्सिल की. | 
ओर से सितम्बर १९५२ में निकला था । इसके सम्पादक wo इन्दुभूषण सेत थ। | 
.. ८. आयुष्‌ सम्मेलनी (बं० ) —ag कलकत्ता से वंगाब्द १३३० से प्रकाशित 4 
होने लगी । इसके सम्पादक क० इन्दुभूषण सेन थे । ' 
= स्वास्थ्य-समाचार ( बं० ) 
१०. आयुवद-विकास (to )--यह ढाका से १६१३ में निकला | ai |) 
११. आयुत्रद-जगत्‌ ( बं९)--कण्नविजयकाली भट्टाचाये इसे निका S | 
१२. कल्पदुम--दह मद्रास से अंग्रेजी और संस्कृत में प्रकाशित हुआ था! १९ | । 
ही दिन चला । i a \ 
१२, आयभिषक्‌ ( मराठी )--पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे ने इसे A, | 
निकाला और आजीवन चलाया । उनकी मृत्यू के बाद भी लगभग id 


चला । गुजराती आर्येभिषक भी चलाया | ts 
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| भिषग्विलास ( म० )--यह शोलापुर से १८९३ में निकला । 
१५. आरोग्यमित्र ( म० )--बम्बई से सं २०१० में निकली । 
१६. वैद्यकपूनापद्व ( म० )--१६०२ में निकला और कुछ वर्षों तक चला. 
१७ आयेवेद्य ( म० )--पूना से वैद्य गणेशशास्त्री जोशी ने निकाला था । 


१८. आयुर्वेद ( म० )--वैद्य आप्पा शास्त्री साठे ने इसे बम्बई से प्रकाशित 
किया था । अनेक दशकों तक चला । 


| e आयुर्वेद्पत्रिका ( म० )--यह पाक्षिक पत्र वैद्य विन्दुमाधव पण्डित के 
| सम्पादकत्व में नासिक से निकला । 

२०. वद्यकल्पतरू ( गुजराती )--गुजराती आयंभिषक के बाद अहमदाबाद के 
| qo जटाशंकर लीलाधर द्विवेदी ने १५९४ में यह पत्र निकाला saat ger के 
| बाद उनके पुत्र रविशंकर ज० त्रिवेदी ने इसका संचालन किया । संप्रति गुजरात 
| maka फामेसी अहमदाबाद से वंद्य प्रवीणचन्द्र रविशंकर त्रिवेदी इसे निकाल 
| ggl 
| २१. धन्वन्तरि ( go )--१९०७ में, वीसनगर से प्रकाशित हुआ । 

१. २२. आयुर्वेद्विज्ञान ( go )--डुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री इसे बम्बई से 
| निकालते थे । 
| २३. आरोग्यसिन्धु (गु०)--वैद्य गोपाल जी कुंवर जी ठक्कुर द्वारा संपादित 

| पाटनएर, करांची से और फिर बम्बई से निकलने लगा । संप्रति चन्द्रशेखर गोपालजी 
| इसका संचालन कर रहे हैं। " ८ 
| २४. आयुवेद्जगत्‌ ( गु० )- वैद्य प्रतापकुमार पोपटभाई के द्वारा यह बम्बई 
| से १९४२ में निकला । 
| २१३, पारद (go) और आयुर्वेदरहस्याके ( गु० )-ये दोनों पत्र वैद्य 
| Watts कालीदास शास्त्री गोंडल से निकालते थे । 
| २६. निरामय (go )--इसके संपादक श्री मोहनलाल व्यास हैं। इसका 
| काशन आरोग्य सहायक निधि, अहमदाबाद से गत छः वर्षों से होता है । 

` २७. चरक (ge )--राजवैद्य रसिकलाल पारीख इसके सम्पादक हैं । यह 
| संजीवनी औषधालय, अहमदाबाद से विगत २७ वे से प्रकाशित हो रहा है। | 
२५. gga ( गु० )—ag अपोलो फार्मेसी, बड़ौदा से पिछले २० वर्षों से 
निकल रहा है । इसके सम्पादक फार्मेसी के संचालक श्री रमण भाई त्रिवेदी है À 

२९. बेद्यसिन्छु ( go )--यह अंग्रेजी ओर कन्नड भाषाओं में बंगलोर से वद्य 
° Sto पण्डित के सम्पादकत्व में १६०५ में निकला । 


( ६१४ ) 


Lows ८ | 
३०. आयुर्वेदकलानिधि (तमिल )-- यह मासिक पत्र dete 7 ८ 
स्वामी अयंगार होरा प्रकाशित हुआ । THO ae है 
न जनल ऑफ रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन ( आयुवेद- अनुसन्धान 4 
केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान परिषद्‌ के तत्वावधान में काशी i 
विद्यालय के स्नातकोत्तर agia संस्थान की ओर से जुलाई १ ९६६ मे “a 
हुआ । प्रारम्भ रें यह अधेवाधिक था, अब त्रैमासिक हो गया हे। इसके म्रद | 
सम्पादक Ho To उडुप हँ । अब यह दिल्ली स्थानान्तरित हो गया है। 
जामनगर से आयुर्वेदालोक का प्रकाशन होता है | 


अकाशक 


आयुर्वेदीय क्षेत्र के प्रकाशकों में खेमराज श्रीक्कप्णदास तथा amie | 
श्रीकृष्णास बम्बई का नाम सर्वप्रथम आता है! इन्होंने अतेक दुलेभ wat a | 
सटीक प्रकाशन कर आयुर्वद-जगत्‌ का बड़ा उपकार किया तथा परवर्ती प्रकाशक 
का पथप्रदर्शन भी किया । काशी के चौखम्बा संस्कृत सीरीज ने बाद में बायुवर | 
का प्रकाशन प्रारम्भ किया और संप्रति सर्वाधिक ग्रन्थों के प्रकाशक ये ही हैं। | 
मेहरचन्द्र लक्ष्णदास लाहौर तथा मोतीलाल बनारसीदास ने भी अनेक प्रकाशन fet 
हैं। लखनऊ के मुंशी नवलकिशोर ने भी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये। a 
निर्माताओं ने भी प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया । इसमें सुखसंचारक कं० मयुर; | 
श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, डाबर आदि प्रमुख हैं। स्वामी लक्ष्मीराम geg | 
से भी उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं। निर्णयसागर प्रेस, वम्बई से विशेषक | 
` संहिताओं के प्रामाणिक संस्करण निकले हैं। आनन्दाश्रम ( पुना ) और जोवागद 
विद्यासागर ( कलकत्ता ), बरहमपुर ( उड़ीसा ), आर्यवैद्यशाला ( aged) है 
भी अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं। कृष्णगोपाल आयुवेद भवन, कालेडा ( wait) | 
के भी प्रकाशन उल्लेखनीय हैं । : . 
अनेक आयूर्वेदमहारथियों ने भी* आयुर्वेद के ग्रन्यो को प्रकाश में लागेका 

gaa किया । इनमें भाचायं यादवजी का नाम सर्वोपरि है । इन्होंने आ 
ग्रन्यमाला के अन्तगंत अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित? किया । इसी 
जीवराम कालीदास शास्त्री ८ गोंडल प, sto लक्ष्मीपति (आन्ध्र क 
गणनाथसेन, कलकत्ता, वैद्य आठवले एवं उनके सहयोगी (gar) आदि के 
उल्लेखनीय हैं । ; g 


e 
हिरा 
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व्यवसाय 
मान्यता 
a ; f संगठन 


वेद्य--भिषक्‌ पुराकालीन मन्त्रविद्‌ पारंपरिक चिकित्सक था जब कि agaa: 
| विद्या में पारंगत चिकित्सक वैद्य कहलाता था । सद्वंद्य का स्थान समाज में 
| सम्माननीय होता था जब fe gaa की निन्दा होती थी । जब लोभवश वैद्यो ने 
ig | अधंप्रधान वृत्ति अपना ली और चिकित्सा को जनकल्याण के बदले अर्थोपार्जन का 
| साधन बना लिया तव समाज में उनका तिरस्कार होने लगा! और लोग ऐसे लोभी 
ॐ aaa घुणा करने लगे । वराहमिहिर ने बाजारू वैद्यो को (पण्यसिषक कहा है 
| (go do ७६ ) खून, पीब आदि में लिप्त रहने के कारण शल्यचिकित्सक को भी 
! | लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, उनके साथ भोजन करने में वे हिचकते ये* । 
C) समाज-चिकित्सको को हेय दृष्टि से देखने के अनेक कारण थे :-- 
| ` १, प्राचीनकाल में वैद्य विद्वान्‌ का सूचक था (ate qo ४1९1१४ ) । महाभारत 
g भौर रामायण में 'बैद्य शब्द विद्वान और चिकित्सक दोनों अर्थों में प्रयुक्त 
gat है। इससे भी सिद्ध है कि विद्वान 'चिकित्सक' ही वैद्य कहलाने का 
अधिकारी था । देखें--डॉ० ज्योतिमित्र का 'महाभारतकालीन' वैद्यसमाज की 
स्थिति, आयुर्वेद विकास, फरवरी १६६२; प्रज्ञा ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) a 
'मार्च १९७० ) । सोमेश्वरकृत मातसोल्लास ( २।३।१३४५ ) में वैद्य को अंग 
| आयुवद में पारंगत होना लिखा है। 
| | ) रे. विष्णुधर्मोत्तर १४४२३४५, १७; २।७२। १०; ३॥२२९॥२ 

हि | Myo १३२,६३१६० . 

मनु० ५1२१२; ४।२२० ( पूयं चिकित्सकस्यान्नम्‌ ) 
l भिषक्‌ अभोज्यान्न ;--आप० To १।६।१८।२१; 
__ >चिकित्सकस्य'“'शल्यकृन्तस्य''' अन्नननाद्यम्‌ वही, १।६।१९।१४ 


भिषक्‌ भेषज्यदृत्ति!, धमा तु ये सपंदष्टादींश्मिकित्सन्ति ते भोज्यान्ना एवःवत्ति | 


a भष 
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ऐसा तिरस्कार पेशेवर Gal के लिए था, धर्माथे चिकित्सकों के लिए नही | 


( ६१६ ) 


१. व्यवसाय के द्वारा वे समाज का शोषण करते थे, fida 
उत्पीडन देते थे ।*दुखी और भात्त व्यक्ति की विपन्नावस्था 
जीविका चलाना धमंप्रमाण भारत के लिए कंसे सह्य होता ? र बकी | | 


२. धार्मिक दृष्टि से अभक्ष्य पदार्थो, लशुन-गृञ्चन आदि का भी चि i । 
प्रयोग करते थे ( येनेच्छेत्तेन चिकित्सेत्‌--बौ० ध० २।१।२१; । 
गुज्ञनादि तेनापि चिकित्सा कार्या--वु० ) 1 


३. हीन जाति के एवं वर्णसंकर इस व्यवसाय में अधिक आने लगे। बराह्मणे i 
क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न व्यक्ति का व्यवसाय आथवेण या आयुर्वेद वतचा र १ | 
( Fo धमंप्रश्‍न, ३।१२।४-६ ) । दुसरी ओर, ब्राह्मण और क्षत्रिय के व्यवसायों में | 
आयुर्वेद का उल्लेख नहीं है ( देखें शंखलिखित धमंसुत्र ) । बाद में बोद्ध बाद | 
नास्तिक भी इसमें आ गये होंगे । e | 


'यत्‌ प्रतिषिद a | 


गुप्तकाल एवं उत्तरगुतकाल में परंपरागत Fat को THAT दी जाती यौ।इह | 
आप्त या मौलभिषक्‌ कहते थे । परंपरागत वैद्यो में कुछ अशिक्षित तथा कुछ gata | 
होते थे । वाणभट्ट के साथियों में fagga मन्दारक प्रथम श्रेणी का बोर ain | 
आयुर्वेद में निष्णात रसायन नामक वैद्यकुमार द्वितीय कोटि में था जो रात्रा * 
भ्रभाकरवधंन के साथ रहता था । इतिहास के अगले काल में ज्ञी परम्परागत बो E 
ने अपनी कुलपरंपरा के द्वारा आयुर्वेद को सुरक्षित रखा और उसके द्वारा जनता 

'की सेवा करते रहे। बिहार के शाकद्वीपीय ब्राह्मण भौर बंगाल की gai 


'परंपरया आयुर्वेद का कार्य करते आ रहे हैं । डॉ० बुकनन ने अपनी विहारयांत्राहे | 
विवरण में लिखा है-- | 


“आयुर्वेद के अध्यापकों के अतिरिक्त, लगभग ७०० ब्राह्मण परिवार, प्रायः सश | 
शाकद्वीपीय, चिकित्साकायं करते-है । वैद्यों में ये ही ऐसे हैं जो शास्त्र जानते है। | 
इनके अतिरिक्त, बंगाल के वंद्य भी जो पटना में बस गये हैं, अच्छे हैं । * | 

इसी प्रकार से अन्य प्रततं में भौ आयुळेदविद्या परंपरागत चलती रही | 
“पिता से व्यावसायिक शिक्षा लेकर चिकित्साकर्म में प्रवृत्त हो जाता था | गरि | 


१. हर्षचरित, go २७५ ८ Ee 
२. G. N. Mukhopadhyaya : Histofy of Indian Medicine, १. 9 
Introduction, P, 14. i ne 4 y 4 
बुकनन ने अपने पूर्णिया जिला के विदरण ( पटना, १६२८ ) में लिखा गाती 
_ वहाँ उस समय ( १८१० go ) में तीन वर्ग के चिकित्सक घे ११३ 
२. शाकद्वीपी और ३. ग्रामीण ( पृ० १८४ ) 
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( ६१७ ) 


प्रक होता तो वह किसी अन्य गुरु से भी अपेक्षित शिक्षण प्राप्त करता । किन्तु 
J यही रहती कि वैद्य का पुत्र वेद्य ही बने । प्रत्येक कुल में चिकित्सा के 
र में कुछ विशेषतायें ओर अनुभूत योग होते थे, जो पिता अपने पुत्र के 
| अतिरिक्त किसी को नहीं बतलाता था | विशिष्ट रोगों की चिकित्सा के लिए भी 
| विशेष प्रसिद्ध था। गोपनीयता की प्रवृत्ति भी ज्ञान को विशिष्ट परम्पराओं में 
"| सीमित रखने में सहायक हुई । ज्ञातघर्मेकयाङ्चसूत् (अ० १३ ) में जो चिकित्सा? 
शास्त्र का वर्णन है उसमें वैद्यो के साथ वंद्यपुत्रों का भी उल्लेख है। ( बहवो वंद्य 
पुत्राश्च ) । 

कार्यं के अनुसार वंद्यों की चार श्रेणियाँ की जा. सकती हैं — 


१. स्वतंत्र चिकित्सक- स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा करने बाले वैद्य रोगियों 
से फीस और दवाओं का मूल्य लेते थे। गुप्तकाल में यह चिकित्सा काफी महँगी थी। 
बढ़े-बड़े चिकित्सकों के यहाँ पहुँचना सर्वसाधारण के लिए कठिन था । चीनी यात्री 

इत्स (६७५ ई०) ने इसका स्पष्ट चित्रण अपने यात्राविवरण में किया है । ऐसे 
| प्रसिद्ध चिकित्सक बड़े-बड़े नगरों में रहते ये । 


१ २. औषधालय के चिकित्सक- -राज्य में धनी सज्जनो द्वारा स्थापित ओषः 
| घालयो के चिकित्सक cate ओषधवितरण करते थे । इन्हें पूरा वेतन मिलता था । 
p3 ३. राजवैद्य- थे' राजा के स्वास्थ्य की देखभाल और रोगों की चिकित्सा करते 
| थे। वेदयो में योग्यतम, अष्टांग आयुर्वेद में निष्णात, कुलीन और अनाहाये प्राणाचाय 
f y की नियुक्ति इस पद पर होती थी । प्रायः यह पारंपरिक होता ar? | राजा की 
| दिनचर्या का प्रारंभ चिकित्सक के दर्शन से होता था । राजवेद्य महानस का भी 
| अध्यक्ष होता था और विष से राजा की रक्षा करता था । उसका निवास राजमह 
समीप ही रहता था” । राजवैद्य को राजा की ओर से भूमि मिलती थी ओर 

. १.” P. M. Mehta : Hospital and Rehabilitation Home in India in 

6 th Cent, B. C., Nagarjuna, August, 1965 s = 
२. 1008 : A Record of Buddhist Practices in India, P. 29, 33 
३. विष्णुधर्मोत्तरपुराण--२।२४३३-३ँ४ ^ 

V. 5, Agrawal ; Matsya Purana—A Study; pp. 294-295 
PE चिकित्सकमाहानसिकमो हुति कांश्च पश्येत्‌ भर्थशास्त्र १।१०। ३, याज्ञ ae 
. 3 * अर्थशास्त्र १।१३।५. go qo ५३।१० 
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( ६१८ ) 
राजमहल में वंह बेरोकटोक जा सकता था? | 


४. सैन्य चिंकित्सक--ये सेना की सहायता के लिए यद्ध में जाते 
अगदतन्त्र, शल्यतन्त्र और कायचिकित्सा में निष्णात होते थे! । 


वेद्यक-व्यवसाय 


प्राणिमात्र के कल्याण एवं दुःखनिवारण के लिए आयुवद का अवतरण बा। | | 
रोगी को अपने पुत्र के समान समझ कर उसके हित में प्रवृत्त होने का उपदेश है। | 
अतः भूतदया को लक्ष्य में रखकर वंद्य को चिकित्साकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए; | 
अर्थ और काम के लिए नहीं । ज़ो वैद्य चिकित्सा का बाजार में बैठकर विक्रय करे |. 
हैं वह मानों सोने की ढेर में लात मारकर धूल का संग्रह करते हैं: । चरक के a 
कथन में आदर्श और यथार्थे दोनों की सूचना है । उसः काल में भी शुल्क लेकर तोग | 
चिकित्सा करते थे यद्यपि आदर्श धर्मार्थ सेवा का था। जो लोग निःशुल्क सेवा. i 
करते थे वे समाज के आदरणीय होते थे। आयुर्वेद का उद्देश्य घमं, अर्थे और | 


तीनों की प्राप्ति है” किन्तु इन सव में धर्म का महत्त्व सर्वाधिक है । 


amaa की शिक्षा समाप्त होने पर राजा की अनुज्ञा प्राप्त कर व्यवसाय 
वैद्य प्रवृत्त होता था ।* साथ-साथ उसे वैद्यकीय सद्वृत्तः का भी पालन कसां 
होता था । इस मामले में राज्य की ओर से पूरी,कड़ाई बरती जाती थी । जव कभी 
इसमें शिथिलता होती थी तब कुवैद्य देश में स्वच्छन्दतापूर्वक अपना mi | | 
देते थे। यदि वैद्य अपने कर्त्तव्य में लापरवाही" करे तो उसके लिए दण्ड बा 
विधान था । ye 


प्रच्छन्च ब्रण की चिकित्सा कराने वाले तथा अपथ्यकारी रोगी |के deat || 
गृहस्वामी गोप और स्थानिक को धुचना अवश्य देता था अन्यथा afea होता गा! | t 
reer क वि क... अ. 
१. वही, २1३६1२३ a 
२. feeder: शल्यवेद्योस्तथा कायचिकित्सकाः--विष्णुधमोत्तर १२०३९ | 
३. wo चि १।४५६-५४ c 2 
४. वही, श्लो० ५७, go ३०९७ ˆ है 
१. भधिगततन्त्रेण उपासिततन्त्राथेण दृष्टकर्मणा शास्त्रार्थः निगदता रा 
विशिखा अनुप्रवेष्टव्या--सु. सू. 2012 9. 
न? Fo ८1१९-३०; च० वि० ८1११-९३; सु. चि. २४८७-९८ 
५. कष्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकसधर्माणो ust प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्र 


on 


( ६१६) 


| ३ „= भी इस सम्बन्ध में सतकंता वरतता था ।' आत्ययिक स्थितियौँ में रोगी तथा 
! E को सूचित कर चिकित्सा प्रारम्भ की जाती थी । अन्यथा वंद्य को साहस 
i area के लिए ) दण्ड दिया जाता था । वैद्य यदि समुचित उपचार न करे या 


इससे बीमारी बढ़ जाय तो वैद्य को इस मिथ्या आचरण के लिए दण्ड मिलता था 1 
शास्त्रों में इसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है । 


उस काल में भी नीम हकीम ( कुवैद्य ) थे | चरक ने दो प्रकार के वैद्य बतलाये 
हं एक प्राणाभिसर और दूसरा रोगाभिसर। रोगाभिसर में भिषक्छझ्चर और 
agafa आते हैं । योग्य कर्मेकुशल वेद्य प्राणाभिसर कहलाते हैं जो स्वास्थ्य को 
बढ़ाते हैं और रोगों का नाश करते हैं । इसके विपरीत, रोगाभिसर रोगों की वृद्धि 
करते हैं और जनता का स्वास्थ्य चष्ट करते हैं । प्राणाभिसर वंद्यसमाज के आदरणीय 
होते हैं जबकि अज्ञ,वेद्यों से धोषध लेना निषिद्ध किया है भले ही मृत्यु का 
वरण करना पड़े । ` | 
| चेद्यां की फीस--सुथ्रुत ने प्राणयात्रा ओर वृत्ति के लिए आयुर्वेद का अध्ययन 
A ” बरहित किया 21° इससे स्पष्ट है कि उस काल में आयुवेद वृत्ति का एक माध्यम 
| या। चरक में यह लिखा है कि शरणागत रोगी से अन्नपान या धन नहीं लेता 
4  दराहिए” किन्तु यह भी स्पष्ट लिखा है कि यदि रोगी अच्छा होने पर चिकित्सक का 

("त पद Rr 


| «१. चिकित्सकः प्रच्छननन्नण प्रती कारका रयिता रमपथ्यकारिणं च गुहस्वामी च निवेद्य 
| 9 गोपस्थानिकयो्मुंच्यते- अरभुंशास्त्र० २।३६।६ 


२. भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तो पूर्व: साहसदण्डः | - 
। --अथेशास्त्र ४।१।३० 


ra 


तस्मादधिपतिमापृच्छच' `` उपक्रमेत्‌- खु. चि. १११ 
३. अर्थशास्त्र २।३०।२७ 
४.० चिकित्सकानां सर्वषां मिथ्यापचरतां दम्नः 
२।२४२, वि० ggo ५१७५-१७७. 
विशेष बिवरण,के लिए देखें :-- 
L Sternbach : Juridical Stugies in Age 
2 Banarasi Das, 1965) 1, PP. 288-320 < a 
y | ५ च० सू० २६।५-१२; बाणभट्ट ने ( हर्षचरित go ३५४ ) रोगाभिसर Fat को 
* > गिद्यव्यञ्चन' कहा है। » 
३, go go १।२,१५ 
` ७. च० सु० ११२६-१३० ` क 
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--मनु £२०४; और देखें या० स्मू० 


ient Indian Law, (Motilal 


. A 


es a 


( ६२०) 


कुछ उपकार नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं ।' 
कि इसका उपकाद का स्वरूप क्या था | संभवतः 
के साथ-साथ पुरोहित ओर ज्योतिषी भी होता 
अभूत अन्न, gat आदि पारिश्रमिक रूप में उसे 
 स्द्रभाग ओर धन्वन्तरिभाग बैद्य लोग लेने लगे । 
सिद्ध औषधों में से नियत भाग वैद्य लेता था, यह नल al Ls | | 
ओर से भौ वैद्य के भरणपोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था, रहती थी३ हि 7 
की उतनी चिन्ता नहीं करते थे। गरीबों की चिकित्सा तो Frage बि | 
धनी व्यक्तियों से शुल्क लिया जाता था इसका प्रमाण गुप्तकालीन att | 
मिलता है । धनी सेठ जो बौद्ध विहार बनवाते थे उनमें भी सिवर | E 
चिकित्सा-व्यवस्था रहती थी । वहाँ की व्यवस्था का आधिक भार सेठ वहन B | 
था | भागे भी इसी प्रकार चलता रहा । धनी व्यक्तियों से शुल्क लेना भोर Hi: | 
रोगियों की निःशुल्क सेवा करना वैद्यो की परंपरा रही है । यह परंपरा बाद | 
चल रही है । यह भी भारत में वैद्य की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है ani | 
सहानुभूति और दय जनता को. 
अधिक आकर्षित करती है । आज भी ऐसे सन्त बेच जो केवल ना बा ति भः 
करते हैं समाज में देवतुल्य पूजे जाते gi ti 


फिर भी यह न। | i 
प्राचीन काल Auh N 


था। अतः दक्षिणा के es 1३ 
प्राप्त होता होगा । मध्य र í r 


m 
| 


नियन्त्रण--व्यवसाय पर नियन्त्रण प्राचीन काल में था, यह हम देख चुके ह|| | ¬ 
1 2 अनुज्ञा ( लाइसेन्स ) लेकर वेद्य चिकित्साकायं प्रारंभ करता ah E 
काल में भी ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी जिसकी स्पष्ट श्रृंखला नहीं मिलती। | |) | 


१. च० चि० १ IRL इस श्लोक में “संश्रुत्य और 'असंभुत्य' शब्द महत्त्वपूर्ण | | 
हैं । क्या अथ ag है कि पहले तय करके जो न दे या बिता तय किये भी बो sh 7 
T कुछ बदले में न दे तो वह उऋण नहीं होता । इससे स्पष्ट है बि रोगी 4 | i 
च'कत्सा प्रारम्भ होने के पुव afar करता था कि अच्छा होने पर इतना दंगे || : 


राज 


कि यह संकल्प वै < ai > 
i बा ; ts वेद्य की माँग के आधार पर होता था या रोगी स्वतः सास | 
SS के सम्भावना प्रथम विकल्प की है। : z 
3 2 a o, 313-3 
- वेतन के देखे 
jv भूमि भी मिलती थीः। देखे: a 
Ancient Indi Padhyaya : The Remuneration of a Physi र 
"१-३ Note, Nagarjun, January, 1970. 
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| $ प्रतिक काल में प्रदेशों में भारतीय चिकित्सा के वोर्ड या स्टेट कौंसिल की 

NV नतः स्थापना के बाद वैद्यों का निबन्धन प्रारम्भ हुआ । जो वंद्य इसमें नहीं 
$ आ सके उनकी पृथक्‌ सूची बनाई गई । सरकारी विवरण के अनुसार संप्रति देश में 

| (लाख वैद्य हैं जिनमें १०६ 00 निबन्धित हैँ। वास्तविकता यह है कि इससे 

A E अधिक संख्या ऐसे वेद्यो को है जो आज भी गाँवों ये मौन सेवा कर रहे हैं। 
fag अभी भी भिषकछद्मचरों पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके 

| द्वारण भनेक अयोग्य व्यक्ति व्यवसाय में प्रविष्ट हो जाते हैं। भो व्यवस्था है भी 

बह संप्रति प्रादेशिक स्तर परे है जिसके कारण एंक प्रदेश के चिकित्सक को दूसरे 
प्रदेश में जाने पर कठिनाई उपस्थित होती है । केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-परिषद्‌ 

की स्थापना होने से अब यह कठिनाई दूर होनी चाहिए क्योंकि परिषद्‌ अखिल 
भारतीय स्तर वैद्यो की पञ्चिका प्रस्तुत रखेगी जिससे व्यावसायिक स्तर में भी 

` एकरुपता स्थापित होगी । ' 

| मारत के विशिष्ट वैद्य 

| बंगाल--वंगप्रदेश के कविराजों का प्रभाव एक समय सारे देश पर छाया हुआ 

४ ri आधुनिक काल में कविराज द्वारकानाथ सेन, विजयरत्न सेन, गणनाथसेन 

| दोदि की ख्याति सारे देश में थी ओर दूर-दूर रियासतों में उनकी बुलाहट चिकित्सा 
केलिए होती । कविराज विजयरत्त सेन का प्रभाव देशी जनता एवं सामन्तो के 

| अतिरिक्त विदेशी अधिकारियों पर भी था । अनेक अंग्रेज डाक्टर आपके घनिष्ठ मित्रों 

| में थे गौर अनेक ब्रिटिश अधिकारी आपकी चिकित्सा में रहते थे । आपका यश 
(विदेश तक फैला था । कविराज शयामादास के शिष्य कविराज रामचन्द्र मल्लिक भी 
/ अच्छे प्रभावशाली चिकित्सक थे। कविराज अभाई चट्टोपाध्याय भी अच्छ 
| चिकित्सक एवं लेखक थे । इन्होने अनेक प्रत्य और लेख लिखे हैं। 

| बिहार- बिहार के वैद्यं में पं? ब्रजबिहारी, चतुर्वेदी ने सुव्यवस्थित रूप से 
of पटना में ओषघालय का संचालन किया । इनके रत्ताकर औषधालय की शाखाय 
|| भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर भादि नगरों में थीं । निदान और चिकित्सा मं पीयूष 
| पाणिता की दृष्टि से मुस्तफापुर के To रामावतार free उच्चकोटि के वैद्य ये । 
| |) प्रामीण परिवेष में रहकर आजीवन लोकसेवा करते रहे । पटना में do महादेव मि, 
`| कविराज विधुभूषणसेन आदि विख्यात वैद्य थे। संपतति do सिद्धेश्वरनाथ उपाध्या : 
५ भादि वैद्य हैं। इनके अतिरिक्त, पं० भंगाधर शर्मा (गय पं ° नारायणदत्त मिथ. 
|, | (आरा), नित्यगोपाल वन्द्योपाध्याय (मुंगेर), प° शिवचन्द् भिश्च, पं० रामदेव 
a धोशा, पं०' वैद्यनाथ मिश्र ( मुजफ्फरपुर ), पं ° कालिकाप्रसाद मिश्र ( सीतामढी )i 
|, पं० श्रीघर मित्र ( दरभंगा), क० मस्मथनाथ वन्द्योपाध्याय ( भागलपुर ) आदि 
n ' उल्लेखनीय हैं - i ; 
CCO.Wasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
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उत्तरप्रदेश्‌--लखनअ के वैद्यो में पं० रामनारायण मिश्र, qo Ty 
qo शिवराम द्विवेदी आदि प्रमुख थे । कानपुर में To किशो रीदत्त शास्त्री oe 
मिश्च, do रघुवरदँयालु भट्ट, To वदरीविशाल शुक्ल प्रभूति वैद्य अग्नगण्य थे मेष १ 
~~ चिकित्सा के क्षेत्र में भी काशी का स्थान विशिष्ट रहा और इसने प्राय: ण, Y: 
देश का प्रतिनिधित्व किया । काशी में चिकित्सको की चार परम्परायें a Y 
वंगीय, पंचनदीय, दाक्षिणात्य तथा मध्यदेशीय | 0000 


e वंगीय परम्परा 


इध परम्परा में तीन प्रमुख शाखाये हैं :-- | 

( १ ) घमेदास-शाखा--कविराज धमंदास अपने मामा, कविराज गंगाधर | 
शिष्य कविराज परेशनाथ के अन्तेवासी थे। चरक की शैली के विशेषज्ञ होने के कारण | 
यह्‌ चरकाचायं की उपाधि से प्रसिद्ध थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब भगद | 
महाविद्यालय प्रवतित हुआ तो उसमें आप प्रघानाचायं हुये और भगभग ८ वषो त | 
उस पद पर रहे । उनके शिष्यों में पं० सत्यनारायण शास्त्री, प० राजेश्वरदत्तशाल्री || 
Go दुर्गादत्त शास्त्री, कविराज ब्रजमोहन दीक्षित प्रभृति हैं। पद्मभूषण पं० सल) „|. 
नारायण शास्त्री तथा पण्डित राजेश्वरदत्तणशास्त्री सूयं चन्द्रवत्‌ काशी में स्थित ह्‌ 
भी सारे देश को आलोकित करते रहे तथा इनसे शिष्य-प्रशिष्य सारे देश में फल 
सेवा कर रहे हैं । काशी में सम्प्रनि पण्डित यदुनन्दन उपाध्याय, do गंगासहा | 
पाण्डेय, पण्डित काशीनाथ शास्त्री, पण्डित वामाज्नरण पाण्डेय,इसी परम्परा के हैं। ` | 

( २) डमाचरण-शाखा--कविराज उमाचरण भट्टाचार्य कविराज द्वारवातास 
सेन के शिष्य थे। यह सिद्धहस्त चिकित्सक तथा आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित वे 
इनके शिष्यों में कविराज हरिरञ्जन मजुमदार, कविराज उपेद्धनाथदास प्रमु हँ ।। 

होने भारत की राजधानी देहली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया । कविराज उमाचरण | 
ने अपने भवन के द्वार पर यह «श्लोक अंकित कराया है :- उमाचरणचिपत 
उमाचरणशर्मणा । यदुमाचरणादाप्तं तंदुमाचरणेवितम्‌ ॥ इससे उनकी त्या 
एवं घामिकता लक्षित होती है। " 

(३ ) ईश्वरचन्द्रःशाखा-कविराज गंगाधर राय के अन्यतम शिष्य कविर 
ईश्वरचन्दरसेन की परम्परा में कविराज हरिदास रायचौधरी तथ्या उनके पुत्र कविराज 
हाराणचन्द्र चौधरी हुए । आप गरव जनता को सेवा के लिए प्रख्यात थे तथा काश 
'रामक्ृष्ण सेवाश्रम की स्थापना में आपका बड़ा योगदान है.1 


पञ्चनदीय परम्परा 


(६२३) 


y शिक्षण दोनों क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 'की । अपने आयुर्वेद-प्रबोधिनी , पाठशाला की 
) स्थापना की तथा उसके लिएं एक ट्रस्ट बनाया । बाद में आपकी स्मृति में अजुंन 
J आयुर्वेद विद्यालय बहुत दिनों तक चलता रहा । आपके शिष्यों में पण्डित लालचन् 
||: x जी वैद्य अनेक वर्षों तक अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय के प्रधानाचाय रहे जिसके स्नो 
| Gaai पंडित ताराशंकर वैद्य मूर्धन्य हैं। पण्डित अजुन जी के अन्य शिष्यो में 
इयामसुन्दराचा ये, पुरुषोत्तम उपाध्याय, पण्डित अमरनाथ ओदीच्य, पण्डित राघाकृष्ण 
जी ( काशी रसशाला के संस्थापक ) प्रमुख थे । 2 

qo दिलाराम जी के दूसरे शिष्य पण्डित छन्नूलाल जी भी अपने समय के 
agg विद्वान एवं चिकित्सक थे । इसकी परम्परा में इनके दोहित्र पण्डित हनुमान 
प्रसाद शास्त्री हुए । 

दक्षिणात्य परम्परा 

इस परम्परा के प्रवत्तेक पण्डित त्र्यम्बक शास्त्री हैं। इनके पिता पण्डित अमृत 
शास्त्री थे । यह पेशवाओं के साथ महाराष्ट्र से काशी आये थे। शास्त्री जी सिद्धहस्त 
चिकित्सक एवं आयुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान थे । आपके शिष्यों में पण्डित श्रीनिवास 


खाली, रामशंकर भट्ट, हरिदत्त शास्त्री प्रभृति हैं । 


मध्यदेशीय परम्परा 


आ _ मध्यदेशीय परम्परा में go गोपालदत्त त्रिपाठी, पण्डित गणेशदत्त त्रिपाठी, To 
| जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी प्रभूति रहे हँ । इस प्रकार अन्य क्षेत्रों की भाँति चिकित्सा में 
औ सारे देश की धाराये काशी में केन्द्रित हुईं ( तालिका-१ ) । 


तालिका-१ 
काशी की चिकित्सक-परम्परा 
वंगीय परम्परा 


ee 
9 
> a 


कविराज धर्मदास कविराज उमाचरण भट्टाचार्ये कविराज हरिदास राय 


> चौधरी 
| | So हरिरंजन मजुमदार |: 
_ १० सत्यनारायण क० ब्रजमोहन Fe उपेन्द्रनाथे दास प्रभूति क० हाराणचन्द्र 
. शास्त्री दीक्षित प्रभृति | चौधरी | 


। | १० राजेश्वरदत्त शास्त्री 
Ya a 


१० गंगासहाय पाण्डेग्र 
१० वामाचरण पाण्डेय प्रभात 


'( ६२४) 
दक्षिणापत्य-परम्परा 


¢ 


Go त्र्यस्बक शास्त्री 


qo श्रीनिवास शास्त्री To रामशंकर भट्ट ` 


a 


Go कुष्णचन्द्र चुनेकर प्रभृति पं० शिवकुमार शास्त्री 
पंचनदीय परम्परा : 


| | 
qo अर्जुन मिश्र प° छन्नूलाल जी 
| $ 
| | पं० हनुमान प्रसाद met | 


पं० लालचन्द वैद्य Go श्यामसुन्दराचार्ये 
qo पुरुषोत्तमोपाध्याय 
ġo ताराशंकर बैद्य qo राधाकुष्ण ; 
इत्पादि Go अमरनाथ औदीच्य प्रभृति 


मध्यदेशीय परम्परा 


पं० गोपालदत्त त्रिपाठी ‘qo जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी , 


पं० गणेशदत्त त्रिपाठी पं० उमाशंकर वाजपेयी 


दिल्ली--कविराज हरिरञ्जन मजुमदार, मनोहरलाल जी प्रभृति यशस्वी {| 
चिकित्सकों ने देश की राजधानी में आयुवद को प्रतिष्ठित किया ।.संप्रति पं० बोंकार 
प्रसाद शर्मा, क० आशुतोष मजुमदार, पं० बृहस्पति देव त्रिगुणा, T° गौरीलात 
चानना, क० ओमप्रकाश, वैद्य भुवनचन्द जोशी, वैद्य केशव प्रसाद आत्रेय, पं० जगदीश 
प्रसाद शर्मा प्रभृति वैद्य चिकित्साक्षेत्र में प्रसिद्ध हैं । 

पज्चाब- लाहोर के Ho नरेन्द्रनाथ,मित्र ( जन्म-- १८७४ ई० ) और ' 
ठाकुरदत्त मुलतानी प्रसिद्ध वैद्य थ। मुलतानी जी पंजाब प्रान्तीय वैद्यसम्मेतत 


C ६२५ ) 


राजस्थान राजस्थःन की भट्ट परंपरा विख्यात रही है। जयपुर के पं ड गंगाधर 
go कृष्णराम भट्ट आदि पाण्डित्य एवं चिकित्साकौशल दोलनीं से संपन्न थे । 
' परम्परा में स्वामी लक्ष्मीराम जी, पं० नन्दकिशोर शर्मा आआदि मूर्धन्य वैद्य 
के ह हये! संप्रति स्वामी रामप्रकाश जी, मोहनलाल भागव, To TRT शास्त्री प्रभूति | 
` परंपरा का संचालन कर रहे हैं । : 

मध्यप्रदेश इन्दोर के पं० ख्यालीराम द्विवेदी (जन्म-“सं० १९४५) आधुनिक 
युग के प्रसिद्ध बैद्य हुये चिकित्सा के अतिरिक्त शिक्षा, संगठन, आदि कार्यों में भी 
आपका महत्त्वपूर्ण योगदात्र है। इन्दौर में नि० भा० वैद्यसम्मेलन का अधिवेशन 
(१९२० ) आपके ही प्रयत्नों से हुआ था । ग्वालियर के पं० रामेश्वर शास्त्री भी 
प्रसिद्ध हैं । संप्रति इन्दौर में प॑ रामनारायण शास्त्री ( भू० go अध्यक्ष, नि० भा? 
आयुर्वेद महासम्मेलन ), पं० सीताराम अजमेरा प्रमुख हैं । 

सहाराष्ट्र- बम्बई में आद्वां यादवजी त्रिकमजी तथा T° हरिप्रपन्न शर्मा अन्य 
क्वार्यों के अतिरिक्त कुशल चिकित्सक भी थे। इसी प्रकार पूना में पुरुषोत्तम शास्त्री 
नानल ये ' संप्रति उनके पुत्र बी० पी० नानल हैं। तिल आयुर्वेद महाविद्यालय 


G 4 
` 


| ` गुजरात- गुजरोत में नारायैणशंकर देवशंकर, जटाशंकर लीलाधर लिवेदी, 
| औपालजी कुंवरजी ठक्कर प्रभृव्रि चिकित्सक हो गये हैं। संप्रति अहमदाबाद ta . 
गोविन्दप्रसाद जी आयुर्वेद के मूर्धन्य चिकित्सक हैं। वंद्य हरीदास श्रीधर कस्तुरे . 
{ महमदाबाद ), वैद्य बापालाल जी (सूरत), वैद्य चन्द्रकान्त शुक्ल ( जामगगर } 
प्रभृति चिकित्सक प्रसिद्ध हैं । i $ 
| कुराँची- वैद्य सुखरामदास टी० ओझा ( जन्म सं० १६२८ ) करांची के. 
| प्रसिद्ध वेद्य थे । - 
Se ee रथ झच्छे चिकित्सक हुये À ब्रह्मपुर के पं० अनन्त चिपाठी 
शर्मा संस्कृत के साथु-साथ आयुर्वेदीय कार्यों में भी पर्याप्त रुचि लेते हैं वटा - 
| १६५७ से १९६५ तक fao भा? भायुददेद महासम्मेलन के अध्यक्ष रहे। ल ao u 
केभी सदस्य वर्षों तक रहे । > 3 PE 
| दक्षिण भारत--डी० गोपालाचार्लु की परम्परा में दक्षिण भारत में आयुबंदीयः = 
' चिकित्सा पल्लवित पुष्पित हुई है। पं? एम» दुरैस्वामी अयंगार ( मद्रास ), be वेद्य 
_ नोरी राम शास्त्री ( विजयवाड़ा ), कालादि कै० परमेखरत्‌ पिसाई ( त्रिवेद्धम ) 
४० आ० : : 
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इस क्षेत्र के प्रमुख वैद्य रहे हैं। कालादि का स्वर्गवास हाग ही में १ tas 
हुआ । आप राष्ट्रपति के चिकित्सक तथा केन्द्रीय आयुर्वदीय अनुसंधान परि | 
सदस्य थे । भारत तरकार द्वारा नियुक्त उड्पसमिति के भी सदस्य थे । nE 


és | मान्यता i | 
आयुर्वेद की मान्यता लोक में तो रही ही, राजमान्यता का भी इसको मर्यादा 


“एवं स्थिति से घनिष्ठ संबन्ध रहा (चिकित्साशास्त्र जनसेवा का एक प्रमुख साधन हे। | i 
अतः सभी राज्य जनसेवा के माध्यम के रूपं में इसे अपनाते रहे हैं। उस mai | 


Res 


“चिकित्सा के अनेक शास्त्र (पद्धतियाँ) प्रचलित थे जिनमें सर्वोत्तम का चुनाव राज्य | 
-द्वारा होता था यद्यपि अन्य पद्धतियाँ भी साथ-साथ चलती रहती थीं। | 

राजा के वैयक्तिक जीवन की सुरक्षा का भार राजवंद्य पर होता था। वह |. 
प्रातःकाल राजा के स्वास्थ्य की परीक्षा करता था और उसके अनुसार आहार-विहार _ t 
का विधान करता था । राजा के महानस का अधीक्षक भी वंद्य ही होता था। वह | 
aa की विधिवत्‌ परीक्षा कर निविष एवं स्वास्थ्यकर आहार राजा को दिलवाता | 
'था । सैन्यभूमि या विजय-यात्रा में भी वैद्य का स्थान राजा की बगल में ही होता | 
OT । इस प्रकार वेद्य एक ऐसा विश्वासपात्र'पदाधिकारी था जिससे ऊपर राजा का | 
जीवन समर्पित होता था । इसी कारण वैद्य की नियुक्ति में मोल या आप्त ( बंश 
परम्परागत ) कुलीन व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी । 

मध्यकाल में शासन छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण आयुर्वेद की राजमास्पतां , | 
में भी अन्तर आया । मुसलमानी शासकों ने अरबी हकीमों को प्रश्नय दिया अत | 
युनानी तिब्ब को राजा की ओर से प्राथमिकता मिली किन्तु आयुर्वेद भी वना रहा! ५ 
अनेक गुणग्राही राजा योग्य वैद्यो को भी अपने साथ रखते थे या आवश्यकता पढ़े | 
'पर बुलाते थे! । हिन्दू रियासतों में विशेष रूप से आयुर्वेद का पालन-पोषण होता || 
रहा । अधिकांश जनता आयुर्वेद कीं ही चिकित्सा कराती रही | 


१. बनियर अपने यात्राविवरण ( १६५६-१६६८ ) में लिखता है कि fafan || 
अपने पुत्र को चिकित्सा ही पढ़ाता है (go २५६ ) । वह यह भी ri अ 
देता है कि दानिशमंद खाँ (बियर का आतिथेय) ने एक गंडित और pee 4 
नियुक्त किया था जो बनिय< को पढ़ाते थे ( पु० ३२० ) । जहाँगीर का । a 
के रुद्र भट्टाचाये की प्रशंसा करता है जो पारम्परिक विज्ञान के प्रोढ़ विदा T Ri 
वह हिन्दू और मुसलमान दोनों चिकित्सकों की सहायता लेता था ( तुजुक 
जहाँगीरी, भाग १, ge १३०; भाग R,-go २०४ ) । नूरजहाँ की विकला, 
दोनों ने की थी ( वही, भाग २, ए० ५३ ) । ; 


A 


a 
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j आधनिक काल में ब्रिटिश सरकीर ने एंलोपैथी का जाल सारे देश पर बिछाने 
का उपक्रम किया | राजकीय चिकित्स! एलोपैथी हुई और आयुर्वेद के भाग्य में कोई 
| पूरिवत्तेत न हुआ । किन्तु जनता और देशी रियासतों के सहारे आयुर्वेद अभी भो 
Fi प्राणवान्‌ था ! संस्कृत कॉलेजों में जहाँ-तहाँ आयुर्वेद के शिक्षण की व्यवस्था wat 
| “बाई । किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी इससे संतुष्ट न थी और एक कमिटी की सलाह 
` पर १८३३ में इस पद्धति को समाप्त कर मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया 
गया । राष्ट्रीयता की लहर उठने पर भारतीय चिकित्सापद्धतिग्रों के पुनरुत्यान का 
भी आन्दोलन उठा । १९३० में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर 
अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत की देशी चिकित्सापद्धतियों को 
प्रोत्साहित किया जाय । सरकार ने समय-समय पर इस बात की जाँच के लिए 
कमिटियों का गठन किया । इनका इतिहास भी कम रोचक नहीं, अतः इसका एक 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया gr रहा है। आड 


सरकारी कमिटियाँ 


प्रान्तीय--आयूर्वेद के सम्बन्ध में सरकारी कमिटियों का प्रारम्भ प्रान्तीय स्तर 
| एर हुआ । बंगाल ( १९२१ ), मद्रास ( १९२१ ), उत्तरप्रदेश ( १६२५ ), सिहल 
| (११२६ ), वर्मा ( १९२८ ), मध्यप्रदेश ( १९३७ ), पंजाब ( १९३८ ), मंसूर 
' [११४२ ), उत्कल ( १९४६ ), बम्बई ( १६४७ ), भासाम, ( १६४७) में 
| अज्ायवेंद-यूनानी पद्धतियों को उपादेयता की जाँच के लिए कमिदियाँ बनाई गई) । 
` ऽन कमिटियों ने देशी चिकित्सापद्धीतियों को राजमान्यता देने की सिफारिश की । 
TA हृ भी संस्तुति की गई कि इन पद्धतियों के व्यवसाय-नियंत्रण के लिए निबन्धन को 
व्यवस्था, शिक्षण के लिए विद्यालय तथा लोकसेवा के लिए ओषधालय-अस्पताल 
|| सदि की स्थापना हो । 
इन सिफारिशों के अनुसार स्कूल-कालेजों की स्थापना होने लगी, ओषधालय 
| स्थापित होने लगे । शिक्षण एवं व्यावसायिक व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों हारा 
| ; विधानतः भारतीय चिकित्सा के बोडे या स्टे कौंसिल भी स्थापित होने लगे । 
उत्तरप्रदेश में जस्टिस गोकणेंनाथ कमिटी ( १९२५ ) की रिपोर्ट के अनुसार 
. १९२६ में बोडे ऑफन्हण्डियन मेडिसिन स्थापित हो गया किन्तु इण्डियन मेडिसिन 
ऐक १९३९ में पारित हुआ और इसके अनुसार प्रथम बोर्ड १९४७ में गठित हुआ। 
` १६५६ में ऐक्ट में संशोध्रन कर बोडं के अन्तर्गत फॅकल्टी की स्थापना की गई! 
f १) १९४८ में संपूर्णानन्द कमिटी बनी जिसने आयुर्वेदप्रधान पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
नै ami ˆ 


a 


"६ १, चोपडाकमिटी रिपोर्ट, भाग १, Jo २४-२५ 
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बिहार में “बिहार डेवलपभेण्ट आँफ आयुर्देदिक ऐप्ड यूनानी Ren | 
मेडिसिन tae’ १९५१ में पारित हुआ तदनुसार वहाँ “स्टेट कौंसिल ऑफ मा z 
ऐण्ड यूनानी मेडिसिन १७-१-१२ को और फिर तदन्तगंत ‘ae er w 
Tor हुआ | यः 

इसी प्रकार आसाम ( १९४९ ), आन्ध्र ( १६५४ ), बम्बई (१६४०), हे । 
( १६५३ ), मद्रास ( १६३२ ), पंजाब ( १६५० ), राजस्थान (१६४४), वगात || 
( १६०७ ), दिल्ली ( १९५१ ) प्रभृति राज्यों FAS का गठन gan । | 

राज्यों में. आयुर्वेद के स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित हों इसकी माँग भी उले | 
लगी. । दवे कमिटी (१९५५) ने यह सिफारिश की कि केन्द्र तथा राज्यों में बयदद |. 
के स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित किये जाँय । १९५० तक बम्बई, केरल, राजस्थान | 
और पंजाव में आयुर्वेद के निदेशालय स्थापित हो चुके थे । अव विहार, उत्तर प्रदे, 
उड़ीसा, गुजरात भादि राज्यों में भी आयुवद के निदेशालय स्थापित हो चुके हैं । | 


केन्द्रीय भोर कमिटी--भारत सरकार ने १६४४ में sio भोर की अध्यक्षता में | 
“हेल्थ सर्ब ऐण्ड डेवलपमेंट कमिटी” (भोर कमिटी) गठित की जिसने देशी चिकि: | 
पद्धतियों का भाग्य अन्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया | कमिटी की इस उपेक्षावृतत- 
से लोकमानस को बड़ा आघात पहुँचा, फलतः इसकी तीव्र आलोचना ge | परिणाम _ 
स्वरूप अक्तूबर १९४६ में स्वास्थ्यमस्त्रियों का जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ ai 
मद्रास की स्वास्थ्यमंत्रिणी श्रीमती ए० रुक्मिणी लक्ष्मीपति ( eto लक्ष्मीपतिक | 
aiaei ) की सलाह पर निम्नांकित निर्णय लिये गये " A 

१. राष्ट्रीय योजनासमिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्य | 
आयुर्वेद-यूनानी में अनुसन्धान, शिक्षण की व्यवस्था की जाय तथा TAM 
चिकित्सापद्धति के स्तातकों के लिए देशी चिकित्सापद्धति में स्नातकोत्तर शिकषप _ 
व्यवस्था हो । i 

२. आयुर्वेद के चिकित्सको को राजकीय स्वास्थ्यसेवा में लिया जागे थ 
यदि आवश्यक हो तो कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाय। ८ 


३. विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य समितियों में देशी चिकित्सकों को समुचित 
प्रतिनिधित्व दिया जाय । 


चोपडा कमिटी-- ० 


r 


बॉफ | 


Ju 


इसी पृष्ठभूमि में १९ दिसम्बर १ avg, को भारत सरकार ने एक बौर 
नियुक्त की जिसके अध्यक्ष कर्नल सर रामनाथ चोपडा हुये । यह कमिटी ली 
१. उड्पकमिटी रिपोर्ट, go १४९ | 
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| ,क्ष नाम से प्रसिद्ध है। इसके सदस्यों में sio लक्ष्मीपति, sic वी० सी० लागु, 
f, a बालकृष्ण अमरजी पाठक और तीन हकीम थे । बाद में Slo एम० एच० शाह 
| ५ और डॉ० बी? एन० घोष भी सम्मिलित किये,“गये। प्राचीन वैद्यो का चरई 
| प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था । इस माँग के बाद आचायं ग्रादव जी भी इसमें समा विष्ट 
| क्षये गये । २२ मार्च १९४७ को इसकी प्रथम वैठक हुई । इसमें एक साइण्टिफिक 
| ‘yates! सब-कमिटी गठित करने का निर्णय लिया गया । इस सबेकमिटी की बठक 
| पूना में १५ से २२ दिसम्बर १९४७ को हुई जिसमें भारत के मूर्धन्य शास्त्रज्ञो ने 
| भाग लिया । इसमें पः्वमहाभूत, त्रिदोष तथा रस-गुण-वीर्य-विपाक-प्रभाव के सिद्धान्तों 
| पर विचारविमर्श हुआ । चोपड़ाकमिटी के सचिव sto च० द्वारकानाथ थे । कमिटी 
| की अन्तिम बेठक २०-२८ जुलाई १९४८ को हुई जिसमें प्रतिवेदन: का प्रारूप 
| बनुमोदित हुआ ऽह रिपोट दो खण्डौं में प्रकाशित होकर १९४८ में मा गयी ।.. 
| इसकी अभिसंस्तुतियों का सारांश निम्नांकित है: 

| १. देशी चिकित्सापद्धति की प्रगति “रक जाने पर भी यह भारत में अधिकतर 
` | प्रचलित हैं । भारतीय जनता की विभिन्न श्रेणियाँ इसी की मांग करती हैं। आयुवेद 
$ केवल मूल चिकित्साविज्ञान ही नहीं है अपितु चिकित्सा के yeaa सिद्धान्तों का 
4a = कोष भी है, जो कि साधारणतया आधुनिक विज्ञान के लिए तथा विशेषतया 
| चिकित्साशास्त्र के लिए बहुमूल्य हो,सकते हैं। यूनानी चिकित्सा भी इस विषय में 
| mas के समकक्ष है! इस समिति का विश्वास नहीं है कि पाञ्चात्य तया भारतीय 


। “5 


| (चिकित्सा पद्धति भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। विज्ञान ard भौमिक है और चिकित्साशास्त्र 
| इस नियम का कोई अपवाद नहीं । नानापन्थी चिकित्सापद्धतियों में तो वही लोग 


| विश्वास करते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने भारतीय प्राचीन आचार्यों 
| के तथा पश्चिमी चिकित्सा के विज्ञान के पण्डितों के महान उद्देश्यों को नहीं समझा। - 
| भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ चिकित्साशास्त्र के भिन्न-भिन्न मागं व रूप हैं जो कि भिन्न-भिन्त 
७ | Wit व भिन्न-भिन्न देशों, में प्रचलित रहे हैं ७ उन चिकित्सापद्धतियों का उद्देश्य 
|| स्वास्थ्य की रक्षा, रोग का प्रतिरोध तथा निवारण है | इस “चिकित्सापद्धतियों में 
| जो सर्त्याश है उसको सूत्रबद्ध हो जाना चाहिए जो कि मनुष्यमात्र के कल्याण के 
| लिए बिना किसी भेदभाव के उपयुक्त हो सके । ७ as 
| R यद्यपि केन्द्रीय सरक्तार दारा स्थापित यह पहली ही समिति है तथापि 
Matta तथा रियासती सरकारों द्वारा समय-समय पर भारतीय चिकित्सा की समस्याओं 
को सुलझाने के लिए समितियाँ बनाई गयी हैं । इन. समितियों ने अपने परामशे 
भदान किये हैं जो कि उनःउत प्रान्तों में लागू हो सकते gi इन समितियों के | 


Á cca fink 'चोपडाकाघिटी9। भागा, 1251 दे 88 पर देखें |, Kosha RE oe 
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परामर्शो पर प्रान्तीय सरकारों ने कुछ कारवाई भी की है परन्तु उनके | 
परामर्शे क्रियास्वित नहीं हो सके । हमारी सम्मति है कि प्रान्तीय तथा श्वर 
Soe यथाशीघ्र उन्हें क्रियान्वित कर तथा साथ-साथ हमारा परामर्श af 
रखते हुए उनका ऐसा सामंजस्य करे कि सब प्रान्तों का एक समान स्तर हो बाइ i । 
-३. जनता का स्वास्थ्य उनकी आथिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक को | 
सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है इसलिए राज्य का कर्तव्य हैकिज | 
साधनों को उच्चतर बनाने के लिए उचित कारवाई करे और शिक्षा द्वारा ज | 
स्वास्थ्य-चेतना पैदा करे | | 


४. चिकित्सा-सेवा के अन्तत स्वास्थ्यकमंचारी तथा चिकित्सा-शिक्षाकेद् | 


एकीकरण के लिये प्रत्येक उपाय का अवलम्बन होना चाहिए | 
समन्वय ह 

4 1 ) 

५. भारत के शिक्षणालयों में गत बीस वर्षों में देशी तथा पश्चिमी चिक्सिं ५ 


पद्धतियों के सम्बन्ध के लिये जो योजनाएँ बनाई गई हैं और जो क्रियात्मक शं | 
हुए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारी यह निश्चित सम्मति है कि समन्वय समव | 
ही नहीं अपितु व्यवहाये भी है यद्यपि इसमें समय लगेगा तथा अनेक AT al 
मागे में हैं। g a 

६. हमारा विश्वास है कि जैसे देशी चिकित्साशास्त्र पश्चिमी चिकित्साशाल 4 
के क्रियात्मक महत्त्व की बहुत सी बातें ग्रहण कर सकता है वसे ही पब अ 
चिकित्सासास्त्र भी भारतीय चिकित्साशास्त्र की दार्शनिक पृष्ठभूमि, व्यापकता, क | 
महत्त्व, आहारविधि की महत्ता, सिद्धान्तों का सूत्रीकरण तथा मतीन E 
हारा उपलब्ध ज्ञान से बहुत कुछ सीड' सकता है | ha वि 

७. पश्चिमी और भारतीय चिकित्साशास्त्र के पण्डित तथा जनता के वि 
जनों का बहुमत ऐसे सम्बन्ध के पक्ष में है ओर हमारा मत”है कि इस दिश ० 
तत्काल कदम उठाना चाहिए ? me 

८. इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि पाठचपुस्तकों का एकीत 
जाय और पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि एक पद्धति की दुर्बतता 
पद्धति या पद्धतियो के गुणों द्वारा सबल और पूर्ण किया जा सके | 


€. दूसरा कदम यह होगा कि एक विषय को बजाय अलग शिक्षकों बैश 
आजकल होता है।<एक-ही:/मिक्षकत/पढ़ाये।जऔर। बह? वविद्या्धियों, ह ससश 


ena 


०: (६३१) 


तथा देशी चिकित्साशास्त्र के दृष्टिकोण का सामंजस्य रख सके । इस प्रकार विद्यार्थी 
sa हणी ð, 

"सस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो आधुनिक विज्ञान से भली भाँति age aar भारतीय 

चिकित्साशास्त्र की आत्मा से युक्त एक संश्लिष्ट ज्ञान होगा । बक 


go, अन्तिम कदम अनुसंधानशाला में लिया जायगा वहाँ पश्चिमी और 
भारतीय चिकित्सा के पण्डित साथ-साथ काम करेगे ate विभिन्न विचारों की 
“विवेचना करेगे जिससे ag उनका समाधान या निराकरण कर सके । यदि विचार 
ऐसे हों जिनका समाधान या निराकरण न हो सके तो उनके समानान्तर मान्यता 
प्रस्तुत की जायें। ` हक 

११. जबकि भारतीय चिकित्सा के शिक्षणालयों में पश्चिमी चिकित्सा के 
अध्यापन का प्रवन्ध है, पश्चिमी चिकित्सा-शिक्षालयों में भी भारतीय चिकित्सा के 
अध्यापन का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा के सिद्धान्तों 
को समझ सके । अनुसंधान से जैसे-जैसे क्रियात्मक ज्ञान का समावेश होगा, अध्ययन 
कार्य केवल ऐतिहासिक उपयोगिता का ही न रह कर सत्यांश को दूसरी पद्धति में 
समाविष्ट कर सकेगा । 9 


१२. अध्यापन तथा अध्ययन के एकीकरण को सुगम करने के लिए निम्न कदम 
| साथ ही साथ उठाने चाहिए () प्रवेशार्थी की प्रवेशयोग्यता में वृद्धि, (४) पाठयः 
र पुस्तकों का निर्माण "जिनमें पश्चिमी तथा देशी पद्धतियों का समन्वय हो, (म) 
| समस्वित पाठ्यक्रम के लिए अध्यापकों का शिक्षण । 
| १३. आयुर्वेद के विद्याियों को संस्कृत तथा यूनानी के विद्याथियों को अरबी 
तथा फारसी का कामचलाऊ ज्ञान होना चाहिए तथा साथ में आंग्ल-भाषा तथा 
मौलिक विज्ञान यथा रसायन, भौतिक विज्ञान तथा जन्तु एवं वनस्पति शास्त्र की 
| अच्छी योग्यता होनी चाहिए | र 

, १४. पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे पश्चिमी चिकित्सा के. 
` आवश्यक तथ्यों के साथ भारतीय चिकित्सा का भी पर्यापज्ञान हो विशेषकर उत्त 
| में जिनमें भारतीय चिकित्सा अपूर्ण है जिससे कि वह agaa चिकित्सा की 
धावश्यकताओं के लिए अधिक सुसज्जिलहो सके | | 

१५. पाठयक्रम पंचवर्षीय होना चाहिए | अन्तरिम क्ह्ल के लिए--एक निवर्षीय 

पाठ्यक्रम होना चाहिये जेब तक कि ग्रामीण अंचल के लिए पर्याप्त चिकित्सक न उपलब्ध 
. हों। विद्यार्थी को अपनी शिक्षा पूर्ण करते के लिए आवश्यक है कि (i) विद्यार्थी की 
ni मूसे शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, (ii) अध्यापनविधि समुन्नत हो, (ii) अनावश्यक 
A विस्तार छोड़ दिये जायं, (v) शिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय, प्रान्तीय या प्रादेशिक 
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देशी चिकित्सकों को सावंजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य उपयोगी विषयों में भावा || 


( ६३२ ) 


१६. भारत के सब प्रान्तों के लिए एक समान यह पाठ्यक्रम तैयार हो ग | i : 
और पाठ्यविधि निश्चित हो गई है । ng 
१७. राज्य का कतव्य है कि पुरातन पुस्तकों कै सम्पादन तथा प्रका 
त्तथा उचित पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिये एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करे। | 
इन पाठय पुस्तकों में प्राचीन तथा आधुनिक विज्ञान का समन्वय होगा । आयुवद कै | 
पुस्तक प्रथम हिन्दी में व यूनानी की उद्‌ में होंगी तथा बाद में इनका अनुवाद i 


शनकेति | 


प्रान्तीय तथा प्रादेशिक भाषा में होगा | 


१८. राज्य को चाहिये कि शिक्षणालयों को पर्याप्त आथिक सहायता दे तषा | 
उनका स्तर समुन्नत रखें । i. 
१९. प्रत्येक प्रान्त तथा रियासत में एक या अनेक उपकरणसम्पल तया | 
योग्य शिक्षकवगं से युक्त शिक्षणालय होने चाहिए । शिक्षकों का वेतन पर्याज होगा | 
चाहिए तथा उनको स्वतन्त्र चिकित्सा की आज्ञा नहीं होनी चाहिए । | 
२०. जो शिक्षणालय निश्चित स्तर से निम्न हों उनको शिक्षण काय p | 
नहीं मिलनी चाहिए । ऐसी संस्थाओं को दूसरी बड़ी संस्थाओं में, यदि सम्भव हो, | 
सम्मिलित कर देना चाहिए या उनको चिकित्सा-सहायता के लिए उपयोग में ae 
लाना चाहिए । 
२१. सब शिक्षाकेन्द्रो में अनुसंधान का प्रबैन्ध होना चाहिए जिनमें शिक्षा. | 
तथा विद्यार्थी दोनों भाग ले सक । 0 A 
२२. शिक्षित चिकित्सकों की संख्यावृद्धि कालापेक्षी है, और यदि वह five | 
भविष्य में उपलब्ध हो भी सकें तो भी वह नगरों में ही रहना पसन्द करेगे w 4 
ग्रामो में रहने के लिए उनको आथिक प्रलोभन दिना जाय फिर भी अत्यावश्यक 
ग्रामीण चिकित्सासेवा की समस्या सुलझ न सकेगी इसलिए हमारा परामश है कं 


शिक्षा देकर उन्हें इस दाम के लिए उपयोग में लाया जाय । या 


चिकित्सा-सेवा $ 
२२. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश सँ २,००,००० देशी चिकित्सक 
से, आशा है, पाँच साल में २५,००० इस पाठ्यक्रप के लिए आगे आयेंगे 
अतिरिक्त लगभग ४,००० ऐसे हैं जो शिक्षणालयों में विधिपूर्वक शिक्षित 
अल्या आवश्यक प्राथमिक प्रामीण औषधालयों को चलाने के लिये पर्यात ही _ 
२४; निम्न सुझाव उपस्थित किए गये हैं :--(]) सावंजनिक स्वास्थ्य १. 
शल्य किया तथा प्रसूतितिज्ताक्तसे.उत्ताहो-६: मास/की०5पिक्षा5द्ी० जाग 


an 
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ख) रजिस्टर्ड चिकित्सक, जो यह पाठ्यक्रम लेना चाहे, उन्हें ३०) मासिक 
| area दी जाय । 

| , Git) देशी चिकित्सा के शिक्षणालयों के स्तातक जो इस योजना में भाग लेता 
॥ बाहे परीक्षाओं में वेठ सकते हैं परन्तु उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना आवश्यक 


नहीं ॥ 
| X (iv) जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हों उनको ग्रामीण, चिकित्सा-सेवा में 
| सम्मिलित किया जाय । " 
i २१. स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं के लिए एक अखिल भारतीय व्यावसायिक तथा 
॥ प्राविधिक शिक्षण का मानदण्ड होना चाहिए तथा राज्य की निश्चित एवं दीघकालीन 
| स्वास्थ्यनीति भी होनी चाहिए | 
। २६. ग्रामीण चिकित्सासेळा को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा 
| उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करायी जायें। यह पुस्तके सब प्रान्तीय-प्रादेशिक . 
| qna में उपलब्ध होनी चाहिये । 
। २७. उपयुक्त योजना के अनुसार शिक्षित चिकित्सक को ग्रामीण चिकित्सालय 
॥ का अध्यक्ष बनाना चाहिये जिसके अन्तरगत ३०००० से ३५००० तक जनसंख्या हो 
४ बोर यह हमारी ग्राम-चिकित्सासेवा की प्राथमिक इकाई होगी । 
२८. द्वितीय इकाई शिक्षणालयों द्वारा शिक्षित चिकित्सक की अध्यक्षता में होगी 
a, जिसका मुख्यालय किसो बड़े ग्राम में होगा और १०,००० जनसंख्या को चिकित्सा: 
|, सहायता देगा । यह इकाई प्राथसिक इकाइयों का निरीक्षण भी करेगी । 
| २९. पंचायत इकाई के amia एक भ्रमणशील इकाई ( Mobile Unit ) 
| होगी जिसमें आत्ययिक कर्म सम्बन्धी उपकरण तया परिचारकवगे होंगे। ये 
| चिकित्सक अपने इलाकों के अत्य ग्रामों का भ्मण,करेये और ग्रामीण चिकित्सकों को 
| उचित,सहायता देंगे । यह ५०,००० जनसंख्या की चिकित्सा-सहायता करेंगे | 
२०. तालुक; जिलों तथा प्रेसीडेंसी नगरों'के आतुरालयों में रोगियों के निवास का. 
| पुरा प्रबन्ध होना चाहिये | इन भातुरालयों में चिकित्सा के Aara अंगों की सहायता 
| का प्रबन्ध होना चाहिये ओर यह देशी तथा पश्चिमी पद्धति के चिकित्सकों से युक्त 
a होने चाहिये । देशी चिकित्सक रोगोपचार करें GT पश्चिमी पद्धति के चिकित्सक 
w l शत्यचिकित्सा तथा स्त्रीचिकित्सा करे) यह द्विमुखी a अल्पकालीन ही है 
By जब तक कि समन्वय नहीं होता और इसमें शिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होते । 

Eo राज्य-नियन्त्रण ड rw 
iA 5 ३१. हमारा मत है कि अब समय आ गया है जबकि राज्य को देशी | चिकित्सा 
Á ee त... ना चाहिए और चाका की 


. चाय! 
< 
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विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिये जो नियन्त्रण तथा रजिस्ट्रेशन की स 
अध्ययन करे औरु एक अखिल भारतीय नियन्त्रण की व्यवस्था हो सके | 
सम्भव हो सब मान्य चिकित्सापद्धतियो का एक ही रजिस्टर 
केन्द्रीय सरकार का एक ऐक्ट हो ।' 


३२. यदि सरकार को स्वाऽथ्य तया चिकित्सा-सेवा की समस्याओं को Tzeng l 
ढंग से सुलझाना हो तो सरकार को देश की सव मान्य पद्धतियों को दृष्ट बे र | 
हुए एक व्यापक अधिनियम बनाना होगा बजाय इसके कि प्रान्तीय विधानसभाको | 
द्वारा अधिनियम बनाये जाय॑ । 


हो जिसका क 


३३, मान्य चिकित्सापद्धतियों के नियंत्रणविषयक अधिनियम 
निम्न मुल सिद्धान्तों का ध्यान रखना होगा :-- . 

(i) सब मान्य पद्धतियों के शिक्षाकेन्द्रो तथा चिकित्सालय के निरीक्षण 
प्रबन्ध । 

` (i) मान्य पद्धतियों के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन | 

(iii) चिकित्साव्यवसाय पर नियन्त्रण । ˆ | 

(iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा-सहायता पर एक परामशंदात्री समिति! : ` 
. ३४. उपयुक्त उद्देश्यों की पुति के लिए एक राज्यसम्मत समिति हो जिसका | 
नाम हो नेशनल मेडिकल बोर्ड । इस समिति के हो स्वतंत्र विभाग होने चाहिए एक 4 
इंडियन मेडिकल कौंसिल; दूसरी कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन | पहली का उद्देस॑ | 
पश्चिमी पद्धति के लिए कार्य करना तथा दूसरी का भारतीय के लिए। प्रान्तीय तपा | 
प्रादेशिक शाखायें इस समिति से सम्बद्धं होनी चाहिए तथा प्रान्तीय शाखाय बि | 
चिकित्सकों या संस्थाओं पर अनुशासनिक कारवाई करें उनकी अपील सुनने a “a 
अधिकारी हों। कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन में शिक्षाप्राप्त चिकित्सकों षा | 
अनुपात अशिक्षित चिकित्सकों से अधिक होना चाहिए । ट 3 

३५. सब चिकित्सको --पश्चिमी या देशी--का रजिस्ट्रेशम अतिबायं हाता | 
चाहिए | F | 

३६. वर्तमान में देशी चिकित्सकों का रजिस्टर पश्चिमी” चिकित्सकों से भि 3 
होना चाहिए। बाद में जबकि देशी चिकित्सा के कालेजो में शिक्षा का स्तर ऊष 
हो जाय ओर अशिक्षित चिकित्सक समाप हो जायं तब«इस प्रश्न पर रा 
किया जाय और एक रजिस्टर रखने की अ/वश्यकता पर ध्यान दिया जय! a 

३७, चिकित्सकों के अन्तर्गत प्रसिद्ध वैद्य तथा हकीम भी हैं ।- रजिस्टर 
विधिवत्‌ शिक्षाप्राप्त चिकित्सकों से इनका कोई भेद नहीं होना चाहिए ! m A 
समिति में, af तिमित के (निए. RHA AAT Hwee जिर्काबहोता ० हि l 


बनाते am | 


a | 
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अनुसन्धान : 
३८, चिकित्सापद्धति में अनुसन्धान आरम्भ करने की नितान्त आवश्यकता 
। a न्‌ चिकित्सा विज्ञान तथा कला के कलेवर को समृद्ध करने में agang 
ठ तीय चिकित्साशास्त्र ` जो शताब्दियों से स्थावर हो गया है, इस प्रकार 
r खान द्वारा फिर से देश तथा विश्व के कल्याण में भाग लेगा । 
३६. अनुसन्धान के दो उद्देश्य होने चाहिए: o ( 
(i) भारतीय चिकित्साशास्त्र को शताब्दियों के विकृतिपूंज, जिनकी उपयोगिता 
संदिग्ध है, से निर्मुक्त करने के लिए और इसके विज्ञान तथा कला को वत्तमाम युग 
तोगों को बुद्धिगम्य बनाने के लिए । 
(ii) भारतीय तथा पश्चिमी चिकित्सा के समन्वय के लिए जिससे कि एक 
समन्वित चिकित्सःसेवा एवं ° शिक्षा का प्रादुर्भाव हो जो कि भारतीय जीवन की 
परिस्थितियों के अनुकूल हो सके । 
४०. अनुसन्धान के निम्न विभाग ( Categories ) होने चाहिए = 
(i) आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धान्तो में अनुसंधान | 
(ii) वाङमय-अनुसरान | 
(iii) चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान | 
(iv) नोषध-अनुसन्धान। । 
(४) पोषण-विज्ञान तथा आहार-विज्ञानःसम्बन्धी अनुसन्धान \ 
(vi) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान | । $ 
४१. एक सेंट्रल कौंसिल आफ रिसच इन इण्डियन भेडिसन का तुरन्त m 
होना चाहिए जिसका कार्ये सेंट्रल मेडिकल रिसर्च भौर्गानीजेशन के he 
इसमें निम्न व्यक्ति होगे--() भारतीय पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक, (i m 
चिकित्सक से सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थानो के प्रतिनिधि, (ii) भारतीय iS 
में झनुसन्धान करने वाले शिक्षणालयों के प्रतिनिधि । यह समिति प्रारम्भ 
की ओर से मनोनीत होनी चाहिए । न 
४२. अनुसन्धानुसमिति के निम्न काये होंगे 
(i) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान»नीति चा 
(ii) चिकित्सा तथा अन्य अनुसन्धरत नी तिय , a 
(४) प्रस्तुत सेंट्रल रिसचे इन्स्टीट्यूट इन इण्डियन मेडिसन का संगठन, निर | 
तथा तियन्त्रेण । : E 
। ˆ (iv) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिंक्षणालयो में अनुसन्धान को प्रोत्साहन 
| देना) पे 


के नियम बनाता। | 
& à 200. (१) अंक लक बा हच | मि की, केत : 
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(६३६६), | 
(vi) कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति । 
(vii) विशेष विषयों में अनुसन्धान के लिये परामर्शदात्री समिति का भा 
==) सेंट्रल रिसचे इन्स्टीट्युट तथा अन्य केन्द्रों में अनुसन्धान के लिए राहि |: 


, तथा आथिक सहायता देने की व्यवस्था करना । 
४३. अनुसन्धान-शालाये दो प्रकार होती हैं :-- 
(i) बहुप्रयोजनीय जो अनेक विषयों का अनुशीलन करती हैं । | 
(7) एकप्रयोजनीय जो सम्बद्ध विषयों का ही अनुशीलन करती im | 
अनुसन्धान शाला द्वितीय श्रेणी की ही होगी । | 
४४. केन्द्रीय अनुसन्धानशाला के निम्न विभाग होने चाहिए :-- | 
(i) चिकित्साविभाग--जिसमें कम से कम १०० आतुरशय्यायें हों और बो | 
आधनिक उपकरणों से सुसज्जित हों । > | 


(ii) प्रयोगशाला विभाग--जिसमें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाताये .. | 


छू 


> 


हों जिनमें चिकित्सा से सम्बन्धित सब विषयों में अनुसन्धान हो सकें । EE 
.. (1) भेषजकल्पनाविभाग--जिससे प्राणिज, वानस्पतिक व खनिज ओषपधों दी | 
निर्माणविधि तथा सिद्ध द्रव्यो के संघटन का अध्ययन तथा परीक्षण किया जा सके। | 4 | 
(vi) केन्द्रीय पुस्तकालय--वाडमय अनुसन्धान के लिए । ह 
(४) सांख्यिकी विभाग--अनुसन्धानकार्यं की, रूपरेखा निर्धारित करने तबा 4 | 
परिणामों के मूल्यांकन के लिए । त 


(४) ओबघसंग्रहालय तथा वनौषधि उद्यान--जिसमें औषधियो के प्राकृतिक व | 
सुरक्षित नमूने रखे जा सके । | 


४५. अनुसन्धानशाला का संचालन तथा नियंत्रण संचालक द्वारा होगा। चूँकि | 
अनुसन्धानशाला की सफलता संचालक की योग्यता तथा आचरण पर निर्भर है अतः || 
वह एक उच्च वैज्ञानिक योग्यता का व्यक्ति, अनुसंघानकाये विशेषतया भारतीय | 
चिकित्सा मसुसन्धान में दक्ष तथा संगठनें कार्य में प्रवीण होना चाहिए । = 

४३, भिन्न २ विभागाध्यक्ष विज्ञान तथा भारतीय एवं पश्चिमी चिकित्साशाी | 
में पारंगत होने चाहिए । a 7 १ 

४७. चूंकि अनुसर्धाजणालाओं के कार्शकर्ताओं को अनुसन्धातकामं 
स्नातकोत्तर बध्यापनकाय के लिए कठिन परिश्रम करता होगा उनको 
चिकित्सा की अनुमति न दी जावे । उनके वेतन, भत्ता आदि तथा भीवी 
अन्य समकक्ष अनुसंघानशालाओऔं के तुल्य होनी चाहिए । 4 

४८. भिन्न २ विभागों के कार्य की प्रगति अनुसन्धानशाला की पत्रिका 


चाहिये l v |] > 
थि जितका नाम हो जाकीर, आह इडिवतटपेविसिज 81000 Gya 


( ६३७ ) 


| 


ya. deat रिसर्च इंस्तीच्युट तश्रा धन्य अनुसन्धाचशालाएं' स्थापित करने की 
योजना हो । अथवा इसे किसी प्रान्त या रियासत में स्थापित किया जावे जहाँ 
क्क अनुसंधा नो पयोगी वातावरण तथा अन्य तत्संबन्धी सुविधाएँ ३उपलब्ध हों यथा 
| बंगलोर या बनारस l , ae - z 
४६, प्रत्येक शिक्षणालय के संबद्ध आतुरालय में अनुसंघानकायं का आयोजन 
re! य 5 
५०. gga रिसचं इंस्टीच्यूट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं अनूसधान-कार्यकर्त्ताओं 
क शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिए। १ ५०) मासिक की अनुसंधान छात्रवृत्ति प्रथम 
अवस्था में तीन वर्ष तक तथा विशेष अवस्थाओं में पाँच वर्ष तक उपलब्ध होनी | 
। 4 
E औषधद्रव्य एवं मेषजकल्प 
५१, भारतीय चिकित्सा के प्रयोग में आनेवाली अनेक ओषधियो के परिचय में 
बहुत कठिनता है ।” इनके परिचय का कार्य सब प्रांतीय तथा प्रादेशिक केलो में 
| होना चाहिए और इस कार्य का समन्वय प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसन्धानशालाओ के 
| संचालन में होना चाहिये । oa 
५२. ओषधियों के परिचय में बहुत भ्रुगमता होगी यदि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीच्यूट * 
में एक वनौषधि-उद्यान हो जिसमें भली-भाँति परिचित, निश्चित तथा सुरक्षित 
| सषधियों के नमूने रखे जायें | फारेस्ट रिसचे इंस्टीच्यूट देहरादून, स्कूल आफ दापिकल 
| भेडिसिन कलकत्ता तथा ड्रग fag लेबोरेटरी, काश्मीर में इन ओषधियों के संग्रह 
विद्यमान हैं ! ८ 
५३. चिकित्सासेवा को वैज्ञोनिक ढंग पर लाने के लिए न केवल ओषधियों का 
अध्ययन करना आवश्यक है अपितु उनका उत्पादन भी होना चाहिए जिससे सही 
| aiat ठोक मात्रा में प्राप्त हो सकें इसको सफलता से करने के लिए आवश्यक है... 
| कि ओषधियों का समीचीन सर्वेक्षण किया जावे ।. इससे उनके उत्पादन के उपयुक्त 
। प्रदेशों को निश्चित करने में भी सहायता मिलेगी | : 
० ५४. ओषधियों के प्र्वेक्षण तथा उत्पादन का कार्यक्रम केन्द्रीय अनुसंघानशाला 
| को प्रान्तो एवं रियासतों के वन एवं कृषिविभागों के प्रतिनिधियों तथा वनस्पति 
| शास्त्रियों के सहयोग, से बनना चाहिए | 
| ४५, चूँकि वर्तमान उपलब्ध वद्धिमय बिला हुआ है और विद्यार्थी तथा. 
i चिकित्सको के लिए सुबोध नहीं है," निघण्टु की एक पाठ्यपुस्तक व | 
| चाहिए जिसमें तद्विषयक समस्त सूचना का संग्रह A विवेचन के साथ-साथ t 
A भिन्न ओषधियों के आवश्यक: प्रयोज्यांग*का निदेश हो। _ joes 
| ५६ यह संभव नहीं है कि सप्रति कोई आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (फार्माको पिया) 
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पश्चिमी फार्माकोपिया के ढंग पर तैयार किया 'जा सके थूकि वतमान में तञ | | 
के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है । ay | f 
५७. gza रिसचं इन्स्टीच्यूट को विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त कली. | 
चाहिए जो कि आवश्यक सामग्री प्रदान कर दो सूचियाँ तैयार करे--एक उपयोगी | 
QET ओषधियों की, दूसरी प्रसिद्ध योगों की । ag भारतीय dri | 
( फार्माकोपिया ) का आधार होगा ओर इससे उनके गुण, निर्माणविधि, मात्रा, | 
Sanfate, agara आदि के विषय में सव सूचना मिलेगी । É 
५८. चूँकि विशुद्ध औषधनिर्माण के लिए ओषधियाँ प्राप्त करने में अत्यत i 
'कठिनता होती है, यह आवश्यक है कि (क) जड़ी-वूटियों का संग्रह तथा वितरण | 
-राज्य के आज्ञापत्र (लाइसेन्स) द्वारा होना चाहिए, (ख) वाजार में ओषधिवित्रताबो | 
-पर भी नियन्त्रण होना चाहिए और उनको भी आज्ञापत्र ( लाइसेन्स ) नेना | 
चाहिए | ० : 
५९. एक छोटी समिति जिसमें उद्योग, वैद्य, हकीम, तथा आधुनिक ओषधि 
“निर्माणशालाओं के प्रतिनिधि हों, देश के लिए आवश्यक ओषधि एवं सिद्धौषधं की । | 
जाँच करे और इस बात का परामर्श दे कि उन पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय | 
क्या है | 2 aa 
६०. कुछ आवश्यक न्युनतम मापदण्ड निर्धारित होना चाहिए कि व्यापारिक a 
“निर्माणशालाओं का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए कितने न्यूनतम कार्यकर्ता | i 
-उपकरण तथा स्थान आवश्यक हैं । € g A है| 
६१. अहिफेन, गाँजा, सुरा, संखिया आदि fae तथा आबकारी सम्बन्धी wi | 
को प्राप्त करने के लिए भारतीय निर्माणशालाओं को वही सुविधा उपलब्ध होगी 
चाहिए जो कि पश्चिमी निर्माणशालाओं को प्राप्त है। ; 
६२. जनता को विश्वस्त औषध प्राप्त कराने के लिए सुशिक्षित भेषजशा त्रे $ 
-की आवश्यकता है और पैरा ५६ में प्रस्तावित समिति मेषजशा स्त्रियों के बिए न 
उपयुक्त क्रम चलाने के आवश्यक उपायों का निदेश करे । , ८ 
६३. देशी भेषजशःस्त्रियों के व्यवसाय पर नियन्त्रण रजिस्ट्रेशन द्वारा p | 
“चाहिए जैसा कि अधिनियम पश्चिमी निर्माणशालाओं के व्यवसाय के लिए बना ; 
"गया है। = 
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मात अवस्था को दृष्टि में रखते हुए प्रांतीय बजटों में चिकित्सासेवा को प्राथमिकता 
चाहिए । j 
६५. चुने हुए वर्तमान शिक्षणालयों को स्थान तथा कार्यकर्ता उपलल्ध करने के 

हिए राज्य की ओर से -प्रचुर धनराशि मिलनी चाहिए। इस राशिसे Weg 
| ज्या एकका लिक व्यय तथा १ से १॥ लाख रुपया पुनरावतँक व्यय के लिए प्रत्येक 
| बनी हुई संस्था को मिलना चाहिए | इसका चुनाव एतदर्थ नियोजित समिति द्वारा 
| होता चाहिए । कुल at २० से २५ लाख रुपया तक वाषिक होगा जो कि समान 

भाव से सव प्रान्तों एवं रिया्रतों में बेट जायगा | i 
| ६६. ग्रामीण चिकित्सायोजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को ३०) मासिक 
| छात्रवृत्ति के हिसाव से प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को ६०० चिकित्सक शिक्षित करने 
| क लिए १,२०,०००) वाषिक व्यय करना होगा | 
| ६७. प्रस्तावित अनुसंधानशाला के कार्यकर्ता तथा उनके वेतन का हिसाब लगा 
| लिया गया है! स्थान तथा उपकरणों के लिए एककालिक व्यय ५ लाख 
| सया होगा और पुनरावत्तेक व्यय U लाख रुपया वाषिक होगा। प्रारम्भ में 
| gada व्यय कम होगा क्योंकि आदि में एक या दो अनुसंघानविभाग यथा ' 
(aga भोर आतुरीय आरस्भ किये आयँये । दूसरे विभाग पाँच साल में 
+ पणं होंगे । 
६८. भारतीय चिकित्साविभाग का अध्यक्ष डिपुटी डाइरेक्टर जनरल आँफ हेल्य | 
| सबिसेज, स्वास्थ्य मंत्रीश्के अधीन >होना चाहिए। वह समिति के परामशों को 
कार्यान्वित करने तथा प्रान्तों में कार्य को एक सूत्र में संगठित करने के लिए 
| उत्तरदायी होगा । 
| चोपड़ा कमिटी की सिफारिशों पर भारत सरकार ने विचार किया और 
| निस्नांकित निष्कर्ष पर पहुँची : 
- > १, चोपड़ा कमिटी द्वारा प्रस्ताबित समन्वय अव्यावहारिक है क्योंकि आधुनिक 


॥ बनुसन्धान के बाद ही इस धर पुनविचार कियाँ जा सकता है. | 

| २. केन्रीय तथा राज्य सरकारें यह निश्चय कर कि आधुनिक चिकित्सा ही 
F । देशकी राष्ट्रीय स्वास्थ्यसेवाओं का आधार बना रहे । 

| ३. आयुर्वेद-यूनानी में अनुसंधान : के लिए कणिटी द्वारा सुझायी व्यापक 
। 'यवस्था की जाय जिससे इत्त पद्धतियों की समृद्धि तो हो ही, अन्त में एक राष्ट्रीय 
| pa पद्धति के विकास की भी संभावना हो । इस निमित्त एक कमिटी गठित 
१ ज्ञाय। 6. 


| ४. तब तक मेडिकल कालेजों के अन्तिम वर्षे में आयुर्वेद यूतानी या अन्य. 


DT SIONS a 


| चिकित्साः्के सिद्धान्त आयुर्वेद ओर यूनानी के. सिद्धान्तों से नितान्त भिन्न हैं। 


| (६४०) . y 


पद्धतियों का पाठ्यक्रम रख दिया जाय यी, KY स्तातफोत्तर स्तर का विषय i | 
दिया जाय। " दा 
५. वेद्यो हकीमों के निबन्धन के लिए एक अखिल भारतीय अधिनियम od 
जाय और इसके बाद अनिबन्धित व्यक्तियों की चिकित्सा पर रोक लगा दी के a 
T दू. मिश्रित पाठ्यक्रम के स्नातको को कुछ प्रशिक्षण देकर ee i 
समाविष्ट किया जाय | | 
पंडितं कमिटी ( १९४९ ) 
उपयुक्त कण्डिका सं० रे के नि्णेयानुसार एक कमिटी sto सी० जी० प 
की अध्यक्षता में बनाई गई | इसने निम्नांकित सिफारिशें कीं :-- 
१, जामनगर में एक केन्द्रीय अनुसन्धानकेन्द्र स्थापित हो । y 
२. मेडिकल कालेजों में स्तातकीय या स्नातकोत्तर स्तर पर आयुर्वेदयूनानी कै । 
शिक्षा संभव नहीं है । | 
३. विश्वविद्यालयों में चिकित्साशास्त्र के इतिहास के पीठ { Chairs) स्थापि || 


किये जायं | | 
४. आयुर्वेदिक कालेजो की प्रवेशयोग्यता इन्टर साइन्स कर दी जाय गैर | 


“पाठ्यक्रम पाँच वर्षों का हो । c ; 
इसके निर्णयानुसार जामनगर में अनुसन्धानकेन्द्र की स्थापना १९५२ मेंहुई। E 
aa कमिटी 


सेण्ट्रल कौन्सिल ऑफ हेल्थ ( faan, १,९५४ ) में पारित प्रस्ताव के अनुसा 
भी दयाशंकर त्रिकमजी दवे की अध्यक्षता में दवे कमिटी १९५५ में गठित हुई। | | 
वैद्यकव्यवसाय के सम्बन्ध में कमिटी की सिफारिश ये थीं: ३ 
१. विधिवत्‌ शिक्षाप्राप्त तथा परंपरागत वैद्यो-हकीमों का रजिस्ट्रेशन hat a] 
जाय | 
२. प्रत्येक राज्य में व्यवसाय और शिक्षा के नियन्त्रण के लिए एक बोई 
स्थापना हो । c 
. ३. वैद्य-हकीमो के अधिकार आयुनिक चिकित्सकों के समान हों । 
शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित सिफारिश की 
१. एकरूप शिक्षाक्रम ५३ वर्षो का हो | ss 
_ २. प्रारम्भिक योग्यता झटर साइन्स हो, साथ-साथ संस्कृत का भी जान ही 
३. इण्डियन मेडिकल कौंसिल के समान एक कौन्सिल हो जी ! 
नियंत्रित करे । ee 


४. फार्माकोपिया और आयुवंदकोष Gare किये जाय | 
५. कालेजों के आतुरालयों में प्रतिछात्र ५ शय्याय हों । 


'(:६४१ ) 
केन्द्र और राज्यों में स्वतंत्र निदेशालय स्थापित हों । 
७. दो वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसन्धान की सुविधा उपयुक्त स्थानों 
पर दी जाय । 
इस कमिटी की सिफारिशों पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया । 
जूत १९५७ में आयुवंद-विशेषज्ञों की एक बेठक योजना आयोग द्वारा बुलाई गई 
|| pai यह सिफारिश की गई कि एक १५ सदस्यीय केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसन्यान' 
॥ परिषद्‌ गठित की जाय | 
कमिटी ७ 
जुलाई १६४८ में भारत सरकार ने एक और कमिटी sto Fo qao sgg 
| द्रो बध्यक्षता में बनाई । इनकी सिफारिशों में निम्नांकित प्रमुख हैं :-- 
E १. आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सासेवा का अंग माना जाय। केन्द्रीय तथा 
| राज्य सरकारे इसे पूणे मान्यता दें । 
॥ २. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ की स्थापना हो! 
३. मिश्रित और शुद्ध दोनों पाठयक्रम साथ-साथ चलं । | 
| ४. सभी आयुर्वेदिक विद्यालय विश्वविद्यालयों से संबद्ध हों जिनमें आयुवद की 
& फॅकल्टी पृथक्‌ हो । 
| » अन्तिम लक्ष्य एकरूप आयुर्वेदीय शिक्षणपद्धति का विकास होगा बिसमें 
| आधुनिक विज्ञान आयुर्वेद के पूरक छप में होगा । 
| ६-योम्य अध्यापक तैयार करने के लिए वाराणसी, पूना ओर त्रिवेन्द्रम में 
| लातकोत्तर शिक्षणकेन्द्र स्थापित किये जाये जिनमें तीन वर्षों का पाठ्यक्रम हो। 
`| प्रत्येक संस्था या कम से कम प्रत्येक राज्य में एक संस्था में स्नातकोत्तर शिक्षण की 
रि ब्यवस्था हो । अनुसन्धान शिक्षण का ही एक अंग हो। 
| ` ५. मेडिकल कॉलेजों में आयुर्वेद के पीठ ( Chairs) हों तथा उनके थस्पतालो मे 
| एक आयुर्वेदिक वार्ड हो । 
| >. भेषजकल्पना और°चिकित्सा के काये पृथक्‌ कर दिये जायं । आयुवद सें बी” 
|| Wie का पाठयक्रम चलायी जाय | 
| Wear हे 


१. जामनगर में ated टीम और आयुर्वेदिक पीम वाली पद्धति सफल नहीं . 


ab bins soe 
| ` काशी हिन्दू बिश्वबिद्यालय से Uo एम० अमेरिका से gao RES: 

` फेनाडा श्से 'एफ० आर० सी० एस० सर्जिकल ८स्पेशलिष्ट, हिमाचल प्रदेश; 
"निदेशक, चिकित्साविज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः संप्रति रेवटर, | 
का० हि" fao fao 1 : l ७ a À 


c8§ Wshtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' ` 


( ६४२ ) 


हुई । हस पर पुनविचार करना चाहिए। संस्थ : संगठित | 
: आवश्यकता है । छ ! की पुनः संगठित केरे 
२. केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसन्धानपरिग्रदू की शीघ्र स्थापन | 
० ot ऐसे बोर्ड बनें। | ह... 
8. आयुर्वेदीय अयुसन्धान निम्नांकित सात वर्गो में हो :-- ` 
१. चिकित्सा-संबन्धी 
२. वाङ्मयात्मक 
३. रासायनिक 
४. वानस्पतिक 
५. बनस्पतिपरिचयात्मक 
६. भेषजगुणकर्मात्मक 
७. मौलिक सिद्धान्त-संबन्धी | < 
इसमें सवैप्रथम चिकित्सा पर अनुसन्धान होना चाहिए । 
४. वाराणसी, पूना और त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर शिक्षणकेन्द्र स्थापित क्रि | 
जायें । इनके साथ अनुसन्धानकेन्द्र भी हों । | 
५. चिकित्सा-अनुसन्धान में चतुमुंखी पद्धति अपनाई जाय | 4 
६. वाङ्मय-अनुसंधान प्रारम्भ किया जाय जिसमें पाण्डुलिपियों का संपादन, | 
पाठ्यप्रन्थों का निर्माण हो । एक अखिल भारतीय पत्रिका का भी प्रकाशन किया | 
जाय | 4 
६. वानस्पतिक सर्वेक्षण की व्यवस्था हो । खर 
. ७. गुणकर्मात्मक अनुसन्धान के लिए एक दर्जन से अधिक केळ स्थापि | 
किये जायें । a 
८. केन्द्रीय अनुसन्धानपरिषद्‌ पारंपरिक विशेषताओं यथा ami, म. 
चिकित्सा, विषचिकित्सा, नेत्ररोग, मानसरोग, योग आदि पर अनुसन्धान a 
योजना प्रस्तुत करे । > 
सेषजकस्प - 2 न a 
१. भेषज-क्षेत्र ( ड्रग फाम ) तथा संप्रहालय स्थापित किये जाये | 
२. ओषधद्रव्यों के समुचित संग्रह एद संरक्षण की व्ययस्था हो _ 
३. कच्ची ओषिरों, तिर्माणप्रक्रियः तथा सिद्ध औषधों का 
आवश्यक है । 
४. भषजसंहिता का निर्माण हों । sae 
५. सरकार प्राविधिक सलाहकार तथा सलाहकार समितियां fay j 
सिफारिशों को कार्यान्वित करे | ma 
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वसाय पर्व स्वास्थ्यसेवा, ˆ 


१. प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र आयुर्वेद-निदेशालय हों । x 
२. आयुर्वेदीय स्तातकों को प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रो का प्रभारी बनाया जाय । 
३. tel का वेतनक्रम आधुनिक चिकित्सको के समकक्ष हो । oom 
४. सरकार अधिक संख्या में आयुर्वेदिक अस्पताल और औषधालथ राज्य; 
जिला तथा तहसील स्तरों पर खोले । 
५. वैद्यो के लिए रिफ्र शर कोसं की व्यवस्था हो । ; 
| ६. योग्य स्नातको पर शल्यकमं, प्रसूति या न्यायवैद्यक कमं में .कोई प्रतिबन्ध 
| agi होना चाहिए । 
| ७. पारद, वंशलोचन आदि घटक geal को सुलभ करने के लिए सरकार 
व्यवस्था करे | 

८. भारतीय शचिकित्सार्पारिषद्‌ शेष राज्यों में स्थापित हों जो व्यवसाय पर 
| (नियन्त्रण रबखें | 
६. आयुर्वेदीय चिकित्सकों का निवन्धत सभी राज्यों में पूणे रूप से हो। 
| बअरसद्वृत्त की स्थिति में चिकित्सक का नम सूची से ger दिया जाय । 
| १०. आयुर्वेद के आठौं अंगों की चिकित्सा को प्रोत्साहित किया जाय ओर उन्हे 
। | स्तातकोत्तर शिक्षण का विषय बनाया जाय | 
११. अनुभूत योगों का परीक्षण किया जाय | 
१२. अखिल भारतीय स्तर पर वैद्यो का संगठन हो । 
l í १६५६ में केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसन्धान-परिषद्‌ का गठन हुआ । केन्द्र में १६५९ 
| में देशी चिकित्सा के सलाहकार पद पर डा० च० द्वारकानाथ की नियुक्ति हुई । 
| यों अवैतनिक रूप में १६५७ में कविराज प्रतापसिंह इस पद पर नियुक्त हुये थे। | 
` | भारत सरकार ने देशी चिकित्सा के सम्बन्ध में उडुप कमिटी की सिफारिशों पर ही 
| बमल,किया है । केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्रों की 
| स्थापना, भेषजसंहिता, झनुसंधान कार्येक्रम,आदि इसी के अनुसार हुये हैं। भारत 
: ` सरकार ने देशी चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का अजभूत भी मान लिया हे 
| इस प्रकार स्वतन्त्र भारत में अनेक वर्षों बाद आयुर्वेद को राजमान्यता प्राप्त हुई है ._ 
4 किन्तु यह किस . प्रकार कार्यात्वित होता है इस प्र आयुर्वेद का भविष्य निर्भर | 
“| करता है i S नह ` 
| ज्यास कमिटी क an ee 
। | : ० शुद्ध आयुवेद का पाठ्यक्रम बनाने» तथा अन्य संबद विषयों पर बिचार tes 
| ie लिए शो मोहनलाल व्यास, स्वास्थ्य संत्री, गुजरात की अध्यक्षता में एक कमिटी 
age यो जिसने ऐसा एक cower प्रस्तुत किया = ` | 
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इस प्रकार सारे देश में ओषधालयों और पार सार देश म आषधालयो ओर आतुरालयों की श्रृंखला होगी । सिता fants | 
= | 
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स्वास्थ्यसेवा. ` EN र 
आतुरालय--वंयक्तिक सेवा के अतिरिक्त, लोक की सामू 

fag आतुरालयों की स्थापना होती है । सर्वप्रथम आतुरालय कब और के T 
rem कठिन है। बोद्ध विहारों में धमंसाधना के अतिरिक्त रूण E 
चिकित्सा का भी प्रबन्ध होता था' । भगवान्‌ बुद्ध के भक्त और चिकित्सक | 
का ऐसा ही एक विहार राजगृह में था जिसके भग्नावशेष आज भी रा 
wage मोये के काल में भी भारतीय चिकित्सकों की योग्यता प्रसिद्ध k | 
सिकन्दर अपने साथ अनेक चिकित्सकों को ले गया थाँ। अशोक के शिलालेख ; | 
ज्ञात होता है कि उसने पशुओं ओर मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था सारे देश गे | 
की । संभवतः सर्वप्रथम आतुरालयो की सावेजनिक रूप से स्थापना ame अशोक | 
के द्वारा हुई । चरकसंहिता में आतुरालय का विशद वर्णन मिलता है । तसं | 
में भी ब्रणितागार का वर्णन है । सम्भव है, यह अशोककालीन आतुरालयों का ह | 
स्वरूप हो। कनिष्क के काल में राज्य की सीमा बढ़ी और मध्य एशिया होकर | 
चीन तक सम्पक हुआ । बौद्ध भिक्षुओं का आवागमन होने लगा । ऐसे ही काल में. 
मध्य एशिया में भी विहार बने होगें जहाँ रोगियों की चिकित्सा होती होगी। | 
चीनी तुकिस्तान में प्राप्त ईसा की दूसरी शती में लिखित 'नावनीतक' नामक वै | 
ग्रन्थ सम्भवतः वहाँ की भेषजसंहिता के समान रहा हौ | | | 
ऐसे बिहार राज्य के अतिरिक्त धन्नी-मानी सेठों और सामन्तो द्वारा भी संचातित 
होते थे । चीनी यात्री फाहियान, जो पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्र) । 
के राज्यकाल में आया था, ने अपने यात्राविवरण में पाटलिपुत्र में ऐसे अनेक _ 
आतुरालयों का वर्णन किया है*। पाटलिपुत्र ( कुञ्जहार ) उत्खनन में 'आरोम 
विहार के प्रमाण भी मिले हैं। ऐसे आतुरालय जनपद के अन्य भागों में भी होंगे। 


हिक रूप से सेवा | " 


rc 


१. भेषज्यदानविधिना प्रीयन्ति संघम्‌--रत्नकरण्डकसुत्र १५८४ a 
२. देख go ९२ र it 
३5१ स सह ` `. | 
४. जनपद के वेश्यो के मुखिया लोग नगर में आतुरालय स्थापित करते हैं। देश * | 
निधन, अपंग, अनाथ, बिश्वा, निःसन्तान, लूले, dg और रोगी इस स्प | 
पर जाते हैं, उन्हें संब प्रकार की सहायता मिलती .है, वैद्य उनकी चिरि! | 
करते 2 वे अनुकूल पथ्य और औषध पाते हैं, अच्छे होते हैं तब जाते हैं at 
—Semuel Beal : Buddhist R World, 7” | 
वशा, GA कणा; 00९७ Vo तती 
SRE इवातुरो वेद्येनोषध दीयमानमिच्छसि'--मालविकारिनमित्र, २७५. “ 
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मक चीनी यात्री चीन देश से प॑ जु पब में आया। इसने अपना र नाम्न चरितवर्मा , 
{ ल्वा । वहाँ के चिची नामक विहार में रहता था। इसी संघाराम में इसने अपने 
ह्य से रोगियों के लिए एक गृह बनवाया था । कोटिल्य ने चिकित्सकों का वेतन 
परम्परा या ग्रोग्यता के अनुसार कुशल व्यक्तियों. द्वारा निर्धारित करने क्षा -” 
| बिधान किया है। पदाधिकारियों की चार श्रेणियाँ थीं उनमें प्रथम और द्वितीय 
| af में मन्त्री तथा उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी आते थे। तृतीय बगे में वैद्य तथा 
| agi वर्ग में पुरोहित ओर ज्योतिषी आते थे । इन चारों वर्गों के कर्मचारियों का. 
| इतन क्रमशः आठ, चार, दो और एक हजार पण वाधिक था । इससे स्पष्ट है किये 
|| वेतनभोगी वंद्य संभवतः ओषधालयों में कार्थं करते थे। यदि इन वैद्यो का वेतन नः 
दिया जाय तो दसवां हिस्सा या छः पण दण्ड का विधान है । इससे भी पता चलता. 
| है कि राज्य के अतिरिक्त अन्य धनी-मानी सज्जन धर्मार्थे औषधालय चलाते थे ।* | 
| giada भी बड़ा उदएर, दानी नौर धर्मात्मा थाः और विहारों तथा मन्दिरो के 
| संचालन के लिए पूरी सहायता करता था। 
| शक-कुषाणकाल के वाद बोद्ध बिहारों के समानान्तर मन्दिरों की स्थापना होनेः 
| ati इनमें सूर्यंमन्दिर का महत्त्व चिकित्सा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है।' 
| बिस प्रकार बौद्ध विहारों में ओषघवितरण किया जाता था उसी प्रकार 
| समन्दिरों में भी होने लगा। “आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌' यह नारा बुलन्द 
| हुमा । हषं के शासनकाल में जब ह्वेनसाँग ( ६२६-६४५ Fo ) नामक चीची यात्री 
| गया तो उसने मुलतान में एक wed Wafer देखा । यहाँ सोने को रत्नजटितः 
| Gate थी इसकी अद्भुत शक्ति चारो ओर दूर-दूर तक फैली थी और झुंड के 
| धुड नर-नारी दशंनाथं बाते थे । राजा और घनी-मानी सज्जनों ने यहाँ धमंशालायें 
| बोर ब्रोषघालय स्थापित किये थे जहाँ रोगियों को औषध दी जाती थी । आज तक: 
` | भी यह परम्परा चली आ रही है ओर कुष्ठ आदि जीण व्याधियों के रोगी सूर्य कीः 
; बाराधना करते है, सूर्यषषठब्रत का पालन करते हैं और सूयंमन्दिरों का आश्रय लेते 
©) सूयमन्दिरों के प्रांगण में या आसपास ऐसे रोगियों के निवास की व्यवस्था भी 
'ऐती थी । देव ( बिहार ), कोणाकं ( उड़ीसा ) आदि के.सुयंमन्दिर प्रसिद्ध हैं। 
हं का पिता प्रभाकरवर्धन giam था भौर उस काल में उज्जयिनी भें अनेक | 
Wetec थे । मध्यकाल में देशी नरेशों.ने इन मन्दिरो की ger बढ़ाई! इस 
“परा के प्रभाव से मुसलमान भी अछूते न रहे। "मुगलुसजञाद अकबर सूये काः के प्रभाव से मुसलमान भी अछूत न रहे । "मुगलुसम्राट अकबर सूर्ये काः 


t यात्राविव्रण, फाहियान, १०.११६ ( नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, fee ao, | 
neat SRR ao २०१९ ), Si ig 
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(E) 
पुजक था और रविवार को व्रत रहता था । सूयपयो- संक्रान्ति, q | | 
प्रभूत दान करता था । i. 4 
Se ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आरोग्यशालाओं की स्थापना का हि | 
है जिनमें योग्य चिकित्सक रहते थे, खानपान का प्रवन्ध रहता था बोर बिग | 
भेदभाव के रोगियों की चिकित्सा होती थी । स्कन्दपुराण तथा नन्दि 
भारोग्यशाला की स्थापना का बड़ा माहात्म्य बतलाया गया है । जैन ग्रस ह 
कथांगसूत्र में भी चिफित्साशाला का वर्णन है जिसमें .अनेक 
थे; उन्हें भोजन, निवास ओर वेतन दिया जाता था ।* 


८वीं शती तक भारत में आतुरालय एवं औषधालन संत्र व्यव स्थित हो गे । | 
QI इनके काये से प्रभावित होकर भारतीय वैद्यो को अरब वहाँ के अस्पतातों ह । 
संचालन के लिए बुलाया गया । मध्यकाल में मुसलमानी शासकों ने हकीमों को । 
विशेष प्रश्रय राजकार्यं में दिया किन्तु जनता में आयुर्वेद ही प्रचलित रहा। अतः | 
लोकप्रिय औषधालयों को राजकीय सहायता मिलती रही और योग्य वैद्य st | 
संमानित होते रहे । शिवदाससेन का पिता ima के ana बाव॑क शाह का बन्तरं | 
था, रामसेन मीरजाफर का राजवैद्य था, वाचस्पति का अग्रज राजशर्मा मुहम्मद तुगलक 
के साथ्‌ था । मुगल सञ्जाटों के दरवार में भी वैद्य समान पाते ये ।* किन्तु बधिकांश 
ग्रोषधालय -देशी रियासतों की सहायता से संचालित होते रहे । ओषधातयों के _ 
संचालन के लिए अनेक दानपत्र के विवरण उपलब्ध होते हैं । दक्षिणभारत में इनी | 
संख्या अधिक थी । चोल राजा वीर राजेन्द्र हेव के शिलालेख ( १०६७ ३०) | 
(श्री वीर चोलेश्वर आरोग्यशाला” का विवरण मिलता है । इसमें मन्दिर के अतिरिक्त | 
. भारोग्यशाला के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है । इस आरोग्यशाला में ११ 3 | 
शय्यायें तथा कमंचा रियों में एक चिकित्सक, एक शल्यविद्‌, दो परिचारक, दो | 
परिचारिका, एक द्वारपाल, एक कुम्हार और एक धोबी था। परिचारक Teg | | 
लाकर दवा बनाते थे। परिचारिकाये भोजन बनातीं, रोगियों को भोजन कराती बोर J 
द्वा पिलाती थीं.। कुम्हार उपयोगी बतँन तैयार करता और धोबी कपड़े धोता बा! 
` लेका और थाइलेण्ड में भी ऐसे आतुरालय थे.।* मलकापुरम्‌ (gg?) बोर ह 
१. P.M Mehta: Hospifals in Ancient India, सचित्र आयुर्वेद, लुम ei ! 
* और देखें :--8. P. Askari : Medicines and. Hopitals in क्क : 
a India, J. B. R. S., Patna, 1957, XLIII, PP. 77 
र L. Bhatia : Greek Medicine in Asia, Indian Institute © | 
j ae Culture, Basavangudi, Bangalore, 1958, Page 5. sift | 
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| - (६४६) ; 
कभी ऐसे लेख ' मिलते x मद्रास इपिग्राफी Rë ९ १६१५ ) लेख 
| सं० १८२ में एक aqua दासा का विवरण है जिसने एक विद्यालय, एक छात्रावास 
तथा एक अस्पताल स्थापित एवं संचालित करने के लिए दान दिया था । अस्पताल 
में १५ शस्म्राये थीं और कमंचारियों में एक चिकित्सक, एक शल्यविदु, दो भृत्ये, 
दो परिचारिकार्ये ओर एक अन्य भत्य । इसके अतिरिक्त वहाँ "हैक भेषजागार भी 
या । १६१७ के इसी रिपोर्ट में अस्पताल तथा मातृगृह को स्थापना के लिए दान 
क्का उल्लेख है [२ a ; 

मध्यकालीन राजाओं के चिकित्सक अन्तरंग कहलाते थे । गौडाधिपति महीपाल 
प्रथम ( ९८८-१०३८ ) के अन्तरंग पद पर गयदास थे । चक्रपाणिदत्त के अग्रज 
भानुदत्त नयपाल ( १०३८-१०५५ ) के अन्तरंग थे । राजा रामपाल ( १०७८- 
११२०) की राजधानी में एक आरोग्यशाला का उल्लेख है । विजयरक्षित भी 


भारोग्यशालीय वैद्यपति कहे आये हैं'। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि पाल राजाओं 
के संरक्षण में आरोग्यशालाओं की परंपरा संचालित हो रही थी | 


ब्रिटिशकाल में १९२० के आसपास देशी चिकित्सापद्धतियों के उपयोग के 
सम्बन्ध में जो कमिटियाँ विभिन्न प्रान्तों में बनीं उनकी सिफारिश के अनुसार 
नगंरनिकायो और जिलापरिषदों के अंधीन आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित होने 
at) बिहार कौ विधानपरिषद्‌ में १९-७-२१ को इस आशय का एक प्रस्ताव 
पारित हुआ जिसके अनुसार सर्वप्रथम ओषधालय १६९२ में समस्तीपुर नगरनिकाय 
में स्थापित हुआ ; इसी के बाद क्रमशः पूरे प्रान्त में औषधालय स्थापित हुये ।. 
राजकीय ओषधालयों की स्थापना १९३५ के बाद ही हुई । ज १६३९ में 
१९२ आयुर्वेदिक-यूनानी औषधालयों की स्थापना हुई । अन्य प्रा न इसी 
प्रकार आयुर्वेदिक औषधालय खुले । स्वाधीनता के बाद इनकी संख्या में तेजी से 
वृद्धि हुई 7 इन औषधालयों में काम करने वाले वैद्यो का वेतनमान भी बढ़ा। 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार में औषधालय के वंद्यों का वेतनमान एलोपैथिक डॉक्टरों के 
समकक्ष कर दिया गया । इस दृष्टि से गुजरात राज्य अग्रणी कहा जा सकता है | 
राजस्थान और उत्तरप्रदेश में भी ओषर्धालयों की संख्या काफी बढ़ी है। केन्द्रीय 
UALS CUS क न 


१. Lakshmipathi : Ayurveda Siksha, Vol V, Sec 1, P. a 23 
२. R. K. Mookerji : Glimpses of Ancient India, PP. 144- है। देखें 
डॉ० डी. वी. सुब्बारेड्डो ने इस one माहान RS R as 
बुलेटिन ऑफ हिष्दी ऑफ मेडिसिन, हैदराबाद, १९४९१ >, ८ ः 
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सरकार की ओर से अनेक विभागों में औषधालय चल रहे हैं। 0. G. प. s. 
के अन्तर्गत सारे देश में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित हुये है । सारे देश 
समय लगभग १४००० औषधालय तथा २१५ आतुरालय हैं। भारत को 
की दृष्टि से विभिन्न चिकित्सापद्धतियों के औषधालयों में सामञ्जस्य किस प्र 
स्थापित किया जाय यह भविष्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय. प्रश्न है। 
रोगी-परिचयो--चरक ने वैद्य के साथ चिकित्सा-चतुष्पाद में परिचारक का | 
उल्लेख किया है । gage ने भी ऐसे कर्मचारियों का उल्लेख किया है। प्रश्न हैकि' | 
प्राचीनकाल में स्त्री परिचारिकाओं की प्रथा थी या नहीं ? चरक के काल में नहीं बी 
ऐसा स्पष्ट कहा जा सकता है क्योंकि 'उपस्थाता' शब्द सदा पूंल्लिङ्ग में ही व्यवहृत 
है, स्त्रीलिग में नहीं । सुश्रुत ने भी स्त्रियों का दर्शन, संभाषण आदि रोगियों के लिए 
दूरतः परिवर्जित बतलाया है । ऐसी स्थिति में उनके काल में भी परिचारिकाबरो 
की कल्पना कंसे की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए धात्री का वर्णन 
इन संहिताओं में अवश्य मिलता है किन्तु वह परिचारिका से भिन्न थी । कोटित्य 
अर्थशास्त्र में यन्त्र-शस्त्र और औषध हाथ में लिये चिकित्सक के पीछे खड़ी स्त्रियोंका 
उल्लेख पहली बार हुआ है? । संभव है, गुसकाल में ऐसी परंपरा. चली हो बौर | 
धीरे-धीरे विकसित होकर अद्यतन नसं-प्रणाली तक पहुँची हो । संप्रति अनेक राज्यों 


में कल्पदो और परिचारिकाओं के लिए पाठ्यक्रम विहित है और तदनुसार प्रशिक्षण 
की व्यवस्था है | 


राजसंमानित वैद्य ० ; 
वेद्यो के द्वारा की जाने वाली लोकसेवा और उसके कारण उनकी प्रसिद्धि से 
सरकार भी उनकी ओर आकषित हुई ओर उन्हें 'वैद्यरत्न' की उपाधि से संमाति . 
fear सर्वप्रथम वैद्यरल महामहोपाध्याय कविराज द्वारकानाथ सेन हुये | पं डी | 
गोपालाचालुँ, कॅप्टन जी० श्रीनिवास मुत्ति, पं० दुरैस्वामी अयंगार, श्री मांगुनी fre | 
(पुरी), १० रामप्रसाद शर्मा, कविराज कालिदास सेन, कविराज बोग $ 
Go रामरतन जी वंद्यराज (स्यालकोट), Fo टी० परमेश्वरन्‌ मुस, प° व्रजवद, | 
चतुर्वेदी, पी० qao वारिसिर, do त्र्यम्बक शास्त्री प्रभृति वैद्य वैद्यरत्न की उपाधि | 
से संमानित किये गये । द्वारकानाथ सेन, विजयरत्न सेन, गणनाथ सेन प्रभृति ठ | 
वैद्यो ने महामहोपाध्याय की पदवी भी प्रास की। . ::: 5 ०0005 
१. भिषगृद्रव्याण्युपस्थाता रोगी थादचतुष्टयम्‌-:-च. सू. ९1२ तड 
२. सु. सू. १९१२-१३ | ह आ 
स्त्री परिचारिकाओं की उपस्थिति प्रसवकाल में बतलाई गई है; " , 
चतस्तः स्त्रियः परिणतवयसः प्रजननकुशलीः कत्तितसखाः परिचरेयुः. १०६ | 
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_ स्वाधीन भारत में पद्मभूषण की उपाधि से पं० सत्यनारायुण शास्त्री और 
| go शिव शर्मा सम्मानित हुये । कविरांज आशुतोष मजुमदार तथा क० न० उडुप 
cast हुये । पहले तीनों राष्ट्रपति के वैयक्तिक चिकित्सक भी xz । 
| s . वैद्य-संगठन z 

१९वीं शती के अन्त में राष्ट्रीयता की जो लहर देश में उठी उससे आयुर्वेद भी 
| gear न रहा । समस्त भारत के वैद्यो को एक मञ्च पर लाकर औयुवंदीय पुनरुत्यान 
| लिए प्रयास करने की आवश्यकता का भी अनुभव होने लगा । यह काये किया 
बम्बई के वैद्य To शंकरदाजी शास्त्री पदे ने । इनके नेतृत्व में निखिल भारतीय वैद्य 

सम्मेलन की स्थापना १६०७ में हुई जिसका प्रथम अधिवेशन नासिक में gar! १६०९ 
| go में जब. पदे जी का स्वर्गवास हो गया तब यह भार आ पड़ा प्रयाग के पं ० जगच्चाथ 
प्रसाद शुक्ल परः सिन्होनि इसका निर्वाह gagis आजीवन किया । थोड़े ही | 
समय में वैद्यो का संगठन भारतव्यापी हो गया और आयुर्वेद के सवंतोमुखी उत्थान 
के लिए प्रयत्न होने लगे । संगठन को दृढ़ बनाने के अतिरिक्त, जनसेवा तथा शास्त्र- 
| चर्चा का भी कायं इस माध्यम से होता थां । सम्मेलन में वद्यगण अपने-अपने 
| चिकित्सानुभव gaat थे, सैद्धान्तिक विचारविमशे होता था तथा सन्दिग्ध 
वनोषधियों पर विवेचन होता था । अत्यन्त सद्भावपूर्ण तया रचनात्मक वातावरण 
| om! स्वाघीनता के बाद शास्त्रीय चर्चा का वातावरण कम हो गया और कुछ 
| विषमता भी उपस्थित हुई किन्तु अब पुनः महासम्मेलन शान्तभाव से चल रहा है । 
| एक त्रुटि अवश्य रही कि पुरानी' पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के स्तातको से समझोता 
| नहीं कर सके फलतः महासम्मेलन के मञ्च पर अभी भी वही व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे 
| हैं जो चालीस-पचास वर्ष पूर्व थे, नये स्नातक उसमें प्रविष्ट नहीं हो सके | मिश्र पद्धति 
| के नवीन स्नातकों ने अपनी एक पृथक्‌ संस्था नेशनल मेडिकल एसोसियेशन' नाम 
| ते स्थापित कर ली । इसी प्रकार महासम्मेलन जब शुद्ध आयुर्वेदवाद से ग्रस्त हो 
| ए तब समन्वयवादी बैद्लो ने एक पृथक्‌ संस्था सिण्दूल कौंसिल ऑफ इण्डियन 
| भेडिसिन' नाम से १४ दिसम्बर १६५२ को स्थापित की जौ बाद में 'कॉसिल ऑफ 
| स्टेट बोडेस ऐण्ड फैकल्टीज' हो गई । इसने मिश्र. पाठ्यक्रम का एक प्रारूप प्रस्तुत 
| क्या। इसके भी अनेक अधिवेशन अबतक हो चुके हें। १३वाँ अधिवेशन १९७१ में 
| नैनीताल में हुआ था । केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा GENE की स्थापना के बाद इसका 
4 काये मन्द हो गया, संभवतः इसका उद्देश्य सिद्ध हो गया | इस प्रकार fre भा? 
। NE महासम्मेलन जो प्रारम्भ में वस्तुतः अखिल भारतीय संघटन था अब वैओं के 
i Å कई वर्गो में विभाजित हो जाने से उसकी वैसी व्यापकता नहीं रही। अब तक के _ 


| ` स्के अधिवेशनों का विवरण इस प्रकार है — 5; | 
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` वेद्यरत्न कविराज श्री योगीन्द्रनाथ सेन, एम० yo, 


( ६५४ ) 


अध्यक्ष ५ | । 
श्री कुंवर सूर्यप्रसाद सिंह बहादुर, इलाहाबाद > 
आयुरवदनिधि श्री गंगाधर भट्ट राजवेद्य, जयपुर पनवेल. ले 
महामहोपाध्य।य क० गणनाथ सेन सरस्वती विद्यासागर, | 
एम० To, एल० THO एस०, कलकत्ता I TER 


वेद्यभूषण, कलकत्ता 
लेफ्टिनेंट कनेल, ए० आर० कीतिकर, आई० एम० एस० 
बम्बई 

आयुवदमातेण्ड श्री To लक्ष्मीराम स्वामी, बयुर्वेदाचायं, 
जयपुर 

कविराज श्री यामिनीभूषण राय,*एम० ए०, ,एम० बी०, 
कलकत्ता गा 
fas हाइनेस दी महाराजा श्री राम वर्मा, कोचीन पा | 
बंद्यरत्न श्री पं० गोपालाचार्लु, ताहोर | 
कविराज श्री उमाचरण भट्टाचार्य, बनारस ब्लि | 


महामहोपाध्याय क० गणनाथ सेन सरस्वती, विद्यासागर | 
एम० To, एल० QHO एस०, कलकत्ता walt | 
कविराज हाराणचन्द्र चक्रवर्ती, राजशाही ( बंगाल ) न बम्बई | 
श्री पं० कृष्णशास्त्री wae, बी? To, पूना ` राजमहेंद्री | 
वैद्यरत्न श्री योगेन्द्रनाथ सेन, एम० ए०, वैद्यभषण, a 
कलकत्ता गोलम्बो (लंका) 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
आयुवद-पचानन श्री To जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग 
पं० कृष्णशास्त्री देवघर, नासिक फतेहपुर ( 
वैद्यरत्न केप्टेन जी० श्रीनिवासमूति, बी० fo, 
एम० sto Avs सी० एम०, मद्रास 

बद्यरत्न To रामप्रसाद शर्मा रांजवैद्य, पटियाला 


D 9 
( ६५५ ) 
२३ १६३२ श्री डॉ० go हरक्ष्मीपति, बी० qo एम० बी० एण्ड सी० एम० 
भिषग्रत्न, मद्रास बीकानेर 
२४ १९३४ भिषड्मणि कविराज प्रताप सिंह, रसायनाचार्य, 
बनारस शिकारपुर (fae) 
२५ १६३५ वंद्यशास्त्री प्राणाचाये श्री नारायणशंकर देवशंकर, 
: अहमदाबाद बनारस 
(२६ १६३६ वैद्यभूषण qo गोवर्धन शर्मा छांगाणी, भिषककेसरी, - 
: EER o ; अहमदाबाद 
२७ १६३७ वेद्यपंचानन श्री प° गंगाधर शास्त्री पुणे, अहमदाबाद नागपुर 
२५ १९३८ वंद्यरत्न do शिवशर्मा आयुवंदाचार्य, लाहौर लाहोर 
२९ १९३९ ” गर : u जोधपुर 
३० १६४१ वद्यरत्न श्री प० ब्रजविहारी चतुर्वेदी, बाँकीपुर, पटता लखनऊ 
३१ १९४२ राजवंद्य पं० जीवराम कालिदास शास्त्री, गोंडल लाहोर 
३२ १९४३ राजवेद्य कविराज मणौन्द्रकुमार मुखोपाध्याय, बी० go 
प्राणाचायं, कलकत्ता राजकोट 
३३ १६४४ श्र ऱ्य n निजयवाडा 
३४ १९४५ j ) ग] मणिपाल द० कनारा 
३५ १९४७ श्री डॉ० qo लक्ष्मीपति, बी० go, एम० बी० एण्ड सी० एम० 
भिषग्रत्न, मद्रास सरसोल, और हरद्वार 
३६, -१९४९ कविराज हरिरंजन मजुमदार, बी० To, वाराणसी बड़ोदा 
२७ १६५० आयुर्वदमातण्ड चद्य यादवजी त्रिक्रमजी आचार्य, बम्बई दिल्ली 
३ १९५२ वेद्यरत्न श्री प० शिवशर्मा, बम्बई इन्दौर 
३९ १९५४ ,, हा कोट्टकल 
४० १९५५ B ‘i (अधिवेशनावसर पर) (द० मलाबार) 
८ वैद्य श्री वाई. पार्थनारायण पण्डित बेंगलोर अधिवेशनोपरान्त 
4 Jy 3 दि 2 Ray 
. “४१ . १९५६ श्री बाई पार्थनारायण पण्डित, बैंगलोर » कुरनूर 
४२ १६५७ वैद्य श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा, ब्रह्मपुर ( उत्कल ) बेंगलोर 
४३ १९६१ 3 7p » दिल्ली 
E w १९६५ वेद्यरत्न श्री प० शिवशर्मा, वम्बई) ७ कानपुर 
3५ १९६७ „` /7 (असिवेशनावसर पर) मोझरी (अमरावती). 


वैद्यराज श्रीरामनारायण शर्मा शास्त्री, इन्दौर 
( अधिवेशनोपरान्त ) 
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४७ १९७२ वंद्य श्रीधमं दत्त 
४८ १९७५ वद्य लालचन्द् प्रार्थी अगा | 
४९ १९७८ वैद्य: गोविन्दप्रसाद Te ) 
प्रान्तीय वेद्यसम्मेलन वता 
fro भा? वेद्यसम्मेलन की स्थापना १६०५ में होने पर विभिन्न प्रीन्तों | 
Sait के संगठन बनने लगे । सर्वश्रथम ऐसा संगठन विहार में बना | | 
यशस्वी चिकित्सक go रामावतार मिश्र वेद्यभूषण नि० भा० वैद्य we i 
अधिवेशन ( मथुरा, १९१२ ) में सम्मिलित हुये थे । वहीं उनके भन में By 
सम्मेलन संगठित करने की कल्पना जागी । फलतः ११ मई १६१४ कोड 
अपने निवासस्थान (ग्राम मुस्तफापुर, पो० खगौल, जि० पटना) पर बिहार प्रांतीय | 
वैद्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता Go am | 
प्रसाद शुक्ल ने की। उसका संचालन भी प्रधानमुंत्री के रूप में वर्षों तक करते. 
रहे । आपके बाद To श्रीकान्त शर्मा इसके प्रधान मन्त्री रहे। पं० ब्रजविहारी | 


इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता की । गध्याय आदि वि | 


गुजरात प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन अहमदाबाद में १९२१ में | 
डॉ० पोपट प्रभुराम की अध्यक्षता में हुआ । युक्तप्रान्तीय वैद्यसम्मेलन का परष 
अधिवेशन काशी में मूर्धन्य वेद्य पं० गर्णेशदत्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में कानपुर में 
१९१८ में हुआ | अगले अधिवेशनों के अध्यक्ष Go रामनारायण,मिश्च, To किशोरीदत्त 
शास्त्री, Yo जगन्नाथ शर्मा बाजपेयी safe विद्वान हुये। पंजाव प्रान्तीद वंद 
सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन लाहौर में १९२८ में पं ० रामप्रसाद शर्मा ada 
पटियाला की अध्यक्षता में हुआ । आगामी अधिवेशनों में पं० मस्तराम शास्त्री, प 
ठाकुरदत्त मुलतानी, Fo नरेन्द्रनाथ भित्र, पं० मनोहरलाल जी आदि विद्वान हये! 
सप्रति प्रायः सभी प्रदेशों में प्रदेशीय वैद्यसम्मेलन कार्य कर रहे हैं। 
सगठन के कर्णधार 8 

पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे--आपक्ता जन्म ३० माई १८६७ ई० को बर्स _ 
में हुआ । संस्कृत व्याकरण, दशन आदि की शिक्षा के बाद भानुवैद्य कुलकणी , 


१. इस युग के उत्थान उद्योग में सबसे पहले स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा 
ने कार्यारम्भ किया ओर प्रान्तीय सम्मेलन का आरंभ अन्य प्रातो से पी | 
किया । स्व० do व्रजविहारी चतुर्वेदी का मेरा परिचय पं० रामावतार बी | 
ही द्वारा प्रथम वेद्यसम्मेलन में हुआ । Seis) i 

: --पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, सुधानिधि, वर्ष २९0 | 

२, जन्म सं० १९४१; दोलतपुर ( गया ), अमावा के राजवैद्य, विशम? ९ 


सम्मेलन के अध्यक्ष ( विक्रम, १९३७ ) £ ee a 
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a आयुर्वेद पढ़ा और कर्माम्यास «तीखे | संगठन कार्य में आपकी बड़ी लगन थी । 
१६०७ में आपने fro भा०४वंद्यसम्मेलन की स्थापना नौसिक में की। फिर 
१६०९ में प्रयाग आकर Fo जगन्नाथप्रसाद शुक्ल को भार सौंप कर स्वगंस्थ हो 
गये । सं० १९६६ रामनवमी को आपका स्वगंवास हुआ । सङ्गठन के अतिरिक्त, 
आयुर्वेद की शिक्षा के लिय आप विद्यालय का सञ्चालन भो करते थे। बम्बई में वैद्य 
प्रभुराम जी के सहयोग से एक आयु्वदविद्यालय स्थापित कराया | पुनः नासिक 
में एक विद्यालय स्थापित कर उसका सच्चालनभार Yo लक्ष्मश्राव फणक्षीकर को 
सौंपा । आयुवदप्रचार के निमित्त राजवेद्य, आयंभिषक्‌ , सद्वैद्यकोस्तुभ आदि पत्र 
चलाये । आयुर्वेद के अतिरिक्त, सनातनधमे, राष्ट्रभाषा और जनसेवा के कार्यों में 


भी आपकी रुचि थी । नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन और विद्यापीठ आपका 
सर्वोत्तम स्मारक है । 


Fo जगन्नाथूप्रसाद शुकल--आपका जन्म फतेहपुर जिले के एकडला ग्राम में 
Ho १६३६ भाद्रशुक्ल अष्टमी सोमवार को हुआ । आपके पिता to गयाप्रसाद 
शुक्ल तथा पितामह To रामकृष्ण शुक्ल थे । आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्यप्रदेश में 
ge! १६०१ में आप 'प्रयाग-समाचार के संपादक होकर आये । यह पत्र राजवैद्य 
Fo जगन्नाथ शर्मा का था । पुनः वेंकटेंश्व र-समाचार' के संपादक होकर बम्बई गये, 
वहाँ श्री शंकरदाजी शास्त्री पदे से सम्पक हुआ । (हिन्दी केसरी' के संपादक होकर 
नागपुर गये वहाँ भी शंकरदाजी शास्त्री का कार्यालय था । शास्त्री जी के आग्रह से 
आप पूरे समय के लिए आयुवद में आ गये और प्रयाग को अपना केन्द्र बनाया । 
१९०९ में यह घटना हुई और दूसी वर्ष यह सब भार देकर शास्त्री जी स्वर्गीय हो 
गये । आयुर्वेदोन्नति का यह भार शुक्ल जी ने कुशलतापूवेक आजीवन वहन किया । 
प्रयाग में fro भा० वैद्यसम्मेलन का तृतीय अधिवेशन आयोजित किया गौर वद्य 
सम्मेलन के प्रधानमंत्री रहे १६२७ में पटना अधिवेशन के सभापति भी हुये।, 
भारत के वैद्यो को प्रान्तीय: वैद्यसम्मेलन संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया । 
Ho १९६७ में सुधानिधि' मासिक पत्र का; प्रकाशन प्रारम्भ किया । आयुर्वेद के 
भचार और वैद्यसम्मेलनै के संगठन में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान है । १६६७ $o- 
में आपका देहावसान हुआ | 
पं० रामावतार मिश्र वेद्यमूषण:-बिहार प्रान्त में आयुर्वेद का पुनरुद्धार 
प्रथा वेद्यसमाज को संगठित करते वाले. .कशेधारों में आप अग्रगण्य थे।. 
भापका जन्म बिहार आन्त के ग्राम मुस्तफापुर ( पोस्टःखगौल, जि० पटना ) 
एक असिद्ध शाकद्रीपीय ब्राह्मणपारिवार में श्रावणशुक्ल अष्टमी सं० १६३६. 


'की हुआ । .आपके पिता ऋषिकलप go प्रभुनाथ मिश्र थे । चिकित्सा _ 


आपके कुल की पारंपरिक विद्या थी । प्रारम्भिक शिक्षा समास कर, आफ 
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| 


इटावा के प्रसिद्ध विद्वान qo भीमसेन शर्मा Fra गये और उनसे = | 
वैदिक वाङ्मय फा अज्ययन किया । पुनः मिर्जापुर में qo y 3 सत विशेष | 
व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की । आयुर्वेद का सैद्धान्तिक एव व्याव H Pee 
अग्रज To शिवनन्दन मिश्र से. प्राप्त किया । कुछ समय तक विकल जान ब 
विशेष ज्ञान के लिए go जगन्नाथ शर्मा राजवैद्य के पास प्रयाग a ; | 
लौटकर १६०१ ई० में घर पर ही चिकित्साकार्य प्रारम्भ किया और a h | | 
“में आपकी ख्याति दूर-दूर तक फॅल गई । नाड़ीज्ञान और चिकित्साकोशल pi 
अद्भुत था। बिहार के मूर्धन्य वेद्यो में आपका स्था था। १९०७ में 4 
“सम्पन्न fro भा० वेद्यसम्मेलन के पंचम अधिवेशन में आप सम्मिलित क 
वहाँ से प्ररणा प्राप्त कर १९१४ Fo ( ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया go १९७१ ai 
ELG वद्यसम्मेलन की स्थापना की । इसक। प्रथम अधिवेशन वेदरत्न विद्या 
मुस्तफापुर में प० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ 1 १ maa | 
a Fre भा० वेद्यसम्मेलन का जो सप्तदश अधिवेशन पटना में हुआ वह afa न | | 
-आपकै ही प्रयत्नों का फल था। आप उसके स्वागतमन्त्री थे | ल. a 
.मतभद होने पर १६३० में आपने fao प्रा० आयुर्वेदोपकारिणी. महासभा हो स्थापना | 
'की जिसके कई अधिवेशन सफलतापूर्वक हुये । आजीवन आप आयुर्वेद ओर सके | 
(द्वारा जनता की सेवा. करते रहे। आपका स्वर्गवास २१ जून १९४७ को g | 
प्रस्तुत लेखक आपका कनिष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र पं० सत्यब्नत शर्मा 'सुजन' भागलपुर | 
'कालेज में संस्कृतविभागाध्यक्ष . और फिर बिहार -सरकार A राजभाषाविभागके | 


च 


निदेशक थे ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) । : 


qo शिवशमो--आपका जन्म १२ मार्च १६० ६ को पटियाला में हुआ। | 
कि) पिता To रामप्रसाद शर्मा, पटियाला में राजवैद्य ये । वहीं आपकी आयुवदीय |. 
«शिक्षा हुई । १९२७-२८ में दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर में प्रोफेसर नियुक्त a 
ह्ये । पाकिस्तान बनने के बाद आप बम्बई ay गएः। आपः एक सफल चिकित्सक | | 
कल वक्ता एवं दक्ष संगठनकर्ता है । 'वर्षो से fro भा० आयुवेद महासम्मेलन पर | 
'आपका प्रभाव है। सरकार की नीतियाँ को भी आप प्रभावित करते रहे हँ । गुद 4 
आयुवद को अग्रसर करने में आपका बड़ा योगदान रहा । सरकार ते बैद्य | 
और पद्मभूषण की उपाधियो से आपको सम्मानित किया i’ fro aro भा 
$ “महासम्मेलन के आठ बार अध्यक्ष रह चुके हैं i १९५१ से प्रायः लगातार १ ९५६ तक 
ie रहे । यही शुद्ध आयुर्वेद के आन्दोलन का प्रौढिकाल © 
vey हा रह चुके हैं। आयुवंदसंबंधी 'विधेयकों करे 
oA आपका सक्रिय योगदान रहा है । केन्द्रीय WN 
| T परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान 
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 इ्ञातिक सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। आपने कई पुस्तैक भी लिखी g 
| gat सिस्टम ऑफ. AAR’, “भावप्रकाशनिघटु टीका” अ 
| ea बम्बई में २० मई १९८० को gar । gel ठव 
| कबिराज आशुतोष मजुमदार--आपका जन्म वाराणसी में. १३ जनवरी 
| १४१६ को हुआ । आपके पिता विख्यात वंद्य कविराज हरिरक्षत मजुमदार ये । 
| आपने दिल्ली के तिब्बिया एवं आयुर्वेदिक कालेज में आयुवद की शिक्षा ग्रहण की 
i | ओर १९२६ में भिषगाचायं “धन्वन्तरि की उपाधि प्राप्त की । अनेक वर्षों तक दिल्ली 
में अध्यापन किया । अनेक पत्रों का संपादन भी किया । अखिल भारतीय आयवेद 
महासम्सेलन के सचिव भी रहे। १६५२ में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ 
(बब कौंसिल ऑफ स्टेट बोड स ऐण्ड फंकल्टीज ऑफ इण्डियन मेडिसिन ) की 
स्थापना की और १६६५ तक उसके सचिव रहे। १९६५ ओर १६६६ में इसके 
अध्यक्ष रहे । संप्रति 'एम० एम० एल० सेण्टर फार रूमेटिक डिजीजेज' के मानित 
| निदेशक हैं और केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के उपाध्यक्ष एवं उसकी 
आयुर्वेद समिति के अध्यक्ष हैं। 'आप अनेक बार विदेश भी हो आये हैं। दिल्ली के 
बग्रणी चिकित्सकों में आप हैं । आयुवद" समाज के संघटनात्मक पक्ष में आपकी 
। रुचि प्रारम्भ से रही है और इस दिशा में आपका उल्लेखनीय योगदान है । 


स्वातन्त्र्योत्तर-काल में आयुर्वेद 


स्वातंत्र्य-सूर्योदय के पूवं जब भारत के आकाश में अरुणिमा फँल रही थी तभी 
| आयुर्वेद के सम्बन्ध में उल्लेखनीय चोपड़ा कमेटी का ( डाक्टर रामनाथ चोपडा की 
| अध्यक्षता में.) गठन भारत सरकार ने किया था । इसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई 
| ऐव तक सूरज निकल चुका था । जनवरी १६४७ में यह समिति गठित हुई ओर. 
| जुलाई १९४८ में इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया-। आयुवेद को समन्वयात्मक ढंग से 
विकसित करने का सुझाव उस कमेटी ने दिया तथा गाँवों से लेकर शहरों तक fafaa 
. राजकीय स्तरों पर आयुर्वेदीय सेवा की भूमिका प्रस्तुत की । सारे विषय को बड़े ही 
| विद्वत्तापर्ण तथा प्रभावशाली ढंग से उपस्थित किया गया था। आयुवेद के क्षेत्र में 
| "ातकोत्तर प्रशिक्षण-तथा अनुसंधान की भी अभिसंस्तुति उस कमेटी ने की । 
स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान--चोपड़ा कमेटी के सुझावों के 
SRI आयुर्वेद के स्नातकोत्तर . शिक्षण एवं अनुसंधान को वातावरण बनने 
| Tl इसे, ठोस रूप देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा- 
| £ भमुसंघात-परिषदू के निदेशक डाक्टर dio जी० पण्डित की अध्यक्षता में _ 
M ॥ गठित की जो पण्डित कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है । इसने जामनगर में केन्द्रीय 


$e शो चिकित्सा-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का सुझाव दिया । फलस्वरूप १९४२ भे | 
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जामनगर में इस केन्द्र की स्थापना हुई जिसके निदे क डाक्टर प्राणजो 
नियुक्त हुए । डाक्टर मेहता पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के पण्डित शा 
आयुवेद में भी गहरी रुचि रखते थे और ग्रन्थों, का अवलोकन-चिन्तन करके 
की संभस्याओं पर विचार करते थे। कहना न होगा कि चोपड़ा कमेटी.के 
अनुसार कार्य का आधार समन्वयात्मक था। कार्यकर्ताओं के दो a Ti | 
आयुव दिक तथा दूसरा आधुनिक । आयुर्वेदिक दल में अपनी परम्परा के फ 
समस्या का आधार एवं निदान-चिकित्सा प्रस्तुत करता था और डाक्टरी दल fap 
आधुनिक परीक्षण कर उसका मुल्यांकन करता था । समन्वयात्मक वातावरण 3 
कारण उस काल में अनेक डाक्टर आयुर्वेद में दीक्षित हो गये थे जिनमें डाक्टर ० 
डाक्टर alo Qo पाठक, डाक्टर Sto ए० बनर्जी आदि प्रमुख थे । डाक्टर ph | 
तक स्वर्गीय हो चुके थे, तथापि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेब की 
लगभग एक दशक तक अध्यक्षता करने के कारण आपका नाम आयुवेद जगत्‌ में | 
विख्यात हो चुका था । लोगों की ऐसी धारणा है कि यदि वह जीवित रहते तो भागे | 
का इतिहास कुछ और ही होता तथा उपयुक्त केन्द्र जामनगर में स्थापित न होकर _ 
शायद वाराणसी में होता । डाक्टर पाठक का न रहना वाराणसी में आयुर्वेद के | 
भविष्य के लिये घातक सिद्ध हुआ । | 


क्ष | 
चापका | 


किन्तु इन सब महापुरुषों को प्रेरणा एवं दिशा देनेवाला । 
वा नेहा जो विभूतिमान सत्त | 
था वह पृष्ठभूमि में कायंशील था जिसे सभी लोग आचायं झादवजी विक्रमजी के | 


से जानते हैं और श्रद्धापूवंक 'आचायेजी” कहते थे । वस्तुतः यह ‘gent get | 
तत्कालीन वातावरण उनसे पूर्णतः प्रभावित था। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षण हो | | 
या लेखन, शास्त्रचर्चा हो या चिकित्सा, औधधिनिर्माण हो या प्रशासन, उनके बां | 
एव उदार व्यक्तित्व की छाप थी । शताब्दी के चतुर्थ दशक के वाद जब कविर | 
गणनाथ सेन रंगमंच से उतर गये तब आयुर्वेद-जगत्‌ का नेतृत्व आचायंजी ने संभाता। | 
प्राच्य तथा पाश्चात्य चिकित्साशास्त्रों के समन्वय का जो बीज कविराजजी ने | 


था वह आचायंजी के वंदुष्य से सिचित हो नेने लगा । उती. 
का फल जामनगर का केन्द्रीय अनुसन्धान के दा गित एव फलत 4 


आयुर्वेद-विटप में दुसरा सुमधुर फल लगा जुलाई १६५६ में जब जामतगर मे 
TAS का प्रथमप्स्वातकोत्तट शिक्षणकेन्द्र स्थापित हुआ । इसे यह सौभाग्य मार 
हुआ कि आचायंजी स्वयं इसके प्राचाये नियुक्त हुए और 'वम्बई में अपना ar | गे 
त्यागकर जामनगर को अपना साधना-स्थल बनाया । चूँकि यह देश की पता | १ 
अकेला स्नातकोत्तर केन्द्र था, यह स्वाभाविक था कि सारे देश से farang छाव 2: 


अध्याप ४ दमती ठो गरा! , 
क यहाँ आने लगे । क्रमशः वह आयुवेद-तीर्थ के रूप में परिणत am À 
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| ही प्रमुख विशेषता रही । इस दृष्टि से १९५० से १९६० तक का काल महत्त्वपूर्ण रहा 
| जिसने इसकी नींव मजबूत की और भविष्य के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया । 
१९५५,में दवे समिति गठित हुई जिसने आयुर्वेदीय शिक्षा आदि के aera में ` 
| बिचार किये । जुलाई १६५८ में देश में आयुवद की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 
| डाक्टर क० To उडुप की अध्यक्षता में समिति भारत सरकार द्वारा गठित हुई जिसने 
| सारे देश में घूमकर संस्थाओं का अवलोकन किया और विद्वततापू्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत 
| किया । इसने सिफारिस की कि जामनगर के अतिरिक्त वाराणसी, पूना और त्रिवेन्द्रम | 
| इन तीन स्थानों में आयुवेद के स्नातकोत्तर एवं अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हों | इसके 

| अनुसार १९६३ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का स्नातकोत्तर शिक्षण एवं | 


“4 
(द्र) 
| स्नातकोत्तर शिक्षण तथा area का प्रारम्भ स्वातत्त्र्योत्तरकालीन आयवेद 
| 


| बनुसन्धान केन्द्र स्थापित हुआ । वस्तुतः यह जामनगरःप्रणाली का ही विकसित रूप 
| | पा! उडुप-समिति° की अभिसेंस्तुत के अनुसार केन्द्र में एक केन्द्रीय आयु वंदीय 
' | अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना हुई । वाद में यह परिषद्‌ स्वायत्त संस्था के रूप में 
` | परिणत हुई जिससे इसके कायंकलाप का अभूतपूव विकास एवं विस्तार हुआ । देश 
` | के अनेक भागों में स्नाकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था हुई तथा आयुर्वेद के विविध पक्षों 
4 पर कार्य करने के उद्देश्य से अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना हुई । सम्प्रति देश भर में 
| ऐसे केन्द्रों की संख्या शताधिक है, जिनमें मुख्यतः द्रव्य-अनुसन्धान, चिकित्सा- j 
| बनुसन्धान, तथा वाङ्मयात्मक अनुसन्धान हो रहे हैं। हविभिन्न क्षेत्रों में वनौषधियो प 
| के सर्वेक्षण का कायं हो रहा है तथां चिकित्सा-अनुसन्धान के लिए चल इकाइयाँ 

| विभिन्न अंचलो में स्थापित हुई हैं ! ओषधों के मानकीकरण की दिशा में भी कदम 

| उठाये गये है ।: 

maaa एवं शास्त्रीय विकास-आचाये यादवजी के प्रयत्नो से तथा 
गिदेशन में शास्त्रचर्चा का क्रम प्रारम्भ हुआ जिसमें श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के 

| Sete वेद्य रामनायण शर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा । ऐसी अनेक शास्त्रचर्चा- 

| पेरिषदों के आयोजन आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त, द्रव्यगुण, चिकित्सा आदि विविध 

| पक्षों पर विचारविमशं के लिए देश के विभिन्न स्थानों भें भवन द्वारा किये गये 

| जिनमें आयुवेद के प्रमुख विद्वानों ने भाग लिये । यह परिषद्‌ वस्तुतः चरककालीत | 
रषदों का स्मरण दिलाती है | 9 2 
बाचायेजी ने देश में जो शास्त्रीय थिन्तन का वातावरण बनाया उससे आयुवद ' 
शास्त्रीय स्वरूप में प्रेरणाप्रद निखार आया । मध्यकाल में आयुवंद की जो कला 

| रण हो गयी थी वह उपवृहित होने लगी, और उसका चतुदिक विकास होने लगा । 
mee ने स्वयं तो सक्रिय योगदान किया ही, अनेक कलपनाशील सर्जक प्रवृत्ति 
॥ को भी क्षेत्र में अवतीणे किया जिव्होंते आयुर्वेद वाङ्मय की महती अभिवृद्धि 
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( ६६२ ) i 


की । आयुर्वेद के वाङ्मय का ऐसा वेभव कभी देख: में नहीं आया था। इसे | 

' ओर पाठ्यग्रन्यों का अभाव दूर हुआ तो दुसरी ओर विवेचनात्मक | 
बल मिला । इसका प्रभाव शास्त्र तक ही सीमित न रहा । शास्त्रचर्चा, ₹ 

शिक्षण तथा अनुसन्धान के क्रम में जो शास्त्रीय मन्थन हुआ उससे दोष, 

अग्नि, सोत आदि के विचार पुनरुज्जीवित और प्रकाशमान हुए जिससे Rifin. | 

प्रणाली को भी वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय रूप मिला । t 

प्रशासन एवं ढोकसेवा--स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद केन्द्र तथा विभिन्न al 

में आयुर्वेद को निदेशालयों में स्थान मिला । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ऐसी चिकिता | 

के लिए परामशंदाता का एक पद बना । अधिकांश राज्यों में आयुर्वेद के स्वत | 


an 


निदेशालय स्थापित हुए। राजस्थान ने आयुर्वेद का एक मन्त्री नियुक्त कर देश | 
एक नया आदश उपस्थित किया तो गुजरात ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना | 
कर नवीन कीत्तिमान स्थापित किया । गुजरात ने aye की सर्वतोमुखी मर्यादाबृद्धि | 


के लिए अप्रतिम पग उठाये । 


आयुर्वेद के कार्यों का विस्तार हुआ तथा वेतनमान आदि में भी वृद्धि हुई । लोकसेवा | | 


हुआ है कि स्वास्थ्य-सेवाओ के लिए आयुर्वेद की भी उपादेयता स्वीकार की गयी 
और उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सेवा का अंग माना गया । इसी आधार पर चीन तथा 
रूस के समान इस देश में ग्रामीण स्तर पर ढाई लाख वैद्यों की प्रशिक्षित सेना का | 
संघटन करने का निर्णय लिया गया था 'जो कार्यान्वित न हो सका । ० 

'स्नातकीय शिक्षण--विगत पाँचवर्षीय योजनाओं में राज्य के अन्तरगत. 
आयुवदीय महाविद्यालयो का पर्याप्त विकास हुआ। विश्वविद्यालयों से उनका सम्बन्ध 
होने लगा, भवन-निर्माण में अधिक रकम ai गयी, अध्यापकों का वेततस्तर 


9 1 


, (३६३) 


तक प्रभावित किया । ये हैं; काशी हिन्दू विश्वविद्यालय. तथा मद्रास के aade 
कालेजों का तिरोभाव तथा शुद्ध आयुवेद के,आन्दोलन का प्रादुर्भात्र । ये दोनों वस्तुतः ' 
| एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुआ यह कि आचार्य यादवजी के अन्तिम काल में 
मन्वय-पद्धति का विरोध प्रारम्भ हुआ भोर धीरे-धीरे शुद्ध आयुर्वेद के, आन्दोलन ने | 
= बोर पकड़ा । आचायंजी ने आयुर्वेद-गंगा की धारा को जो दिशा दी थी उसे मोड्ने 
| क्ला प्रयत्न होने लगा । केन्द्र द्वारा व्याससमिति नियुक्त हुई जिसने शुद्ध आयुर्वेद का ` 
| पाठ्यक्रम बुनाया । उड्ुप-समिति ने शिक्षा के संबंध में घ विचार उपस्थित किया था 
| उसका भी उपयोग इन लोगों ने किया ।. मोहनलाल व्यास से गुजरात के स्वास्थ्य ' 
| मन्त्री के रूप में शुद्ध आयुर्वेद का नेतृत्व किया और राजकीय स्तर पर आयुर्वेद 
| विश्वविद्यालय बनाने में सफल हो गये । एलोपैथी के समकक्ष आयुर्वेद को लाने में 
| मी वह बहुत हद तक सफल हुए। कुछ वर्ष पुवं जिस प्रकार आचार्य यादवजी 

| वातावरण को प्रभावित कर रहे थे उसी प्रकार इस समय सारे वातावरण को 
| प्रभावित करनेवाला व्यक्तित्व था पण्डित शिवशर्मा । केन्द्रीय सरकार तथा अनेक 
| राज्य सरकारों को भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया । कुछ वर्ष पुवे 
| आयुर्वेदीय शिक्षण तथा व्यवसाय के मानकीकरण के लिये केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा- 
, परिषद्‌ की स्थापना हुई । इसके अध्यक्ष भी पण्डित शिव शर्मा थे। राजकीय स्तर 
| पर भी परिषदो आदि की स्थापना में पण्डित शिव शर्मा के तेजस्वी व्यक्तित्व का 
| | योगदान ऐतिहासिक है, उसे भुलाय़ा नहीं जा सकता । 


l अन्तराष्ट्रीय प्रसार 


Kt . 


| साधन जुटाने पर भी शासन तथा समाज की सम्भावतायें उससे पूरी नहीं हुईं । 
| उसमे दीक्षित डाक्टर निधन एवं ग्रामीण जनता से faga रहे तथा धनी एवं 
| वागरिक वर्ग भी एलोपैथिक्र औषधियों के विषाक्त प्रभाव से त्रस्त हो गया। 
| परिणामतः विश्व-स्वास्थ्यसंघटन ने यह मेहत्त्वपू?णे निर्णय लिया कि पारम्परिक 
कत्सा-पद्धतियो के सक्रिय सहयोग के बिना विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्या 


4 | एव परम्परोन्मुख हो गया जब कि इसके पूर्व नितान्त_ विपरीत दिशा में वह जा रहा 
TI maaa के अतिरिक्त विश्व के प्रबुद्ध एवं जिज्ञासु वग का भी आकर्षण 
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विगत शताब्दियो में आधनिक चिकित्सा के अधिकतम विकास के लिए सारे - 


| RS शाश्वत सिद्धान्तो तथा क्रियाक्रमो की ओर हुआ जिससे आयुवद के _ 
_। मत्त भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या क्रमशः बढ्ने लगी । इस बढ़ती _ 
MU को देख कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने _ 
ifam स्नातको के लिए प नवमासौय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है _ 


r 


( ६६४ es 


विगत वर्षों नें न केवल विदेशियों से आयुर्वेदाध्या्री विद्वानों की संख्या बढी | | 
झपि तु भारत के वेग भी विदेशों की यात्रा में अधिक TIT हुये । उक्त अवधि र | 
अनेक वैद्य यूरोप, अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, थाईलेण्ड, वर्मा बार | 
देशों में गये और आयुर्वेद पर व्याख्यान दिये । इस प्रकार वत्तेमान युग भें बाइ | 
राष्ट्रीय मञ्च से आगे बढ़ कर अन्तराष्ट्रीय मश्च पर पहुँच गया जहां से वह परः i 
सारे विश्व को अवलोकित एवं आलोकित कर रहा है। 
अक्टूबर १६७५ में सिनोल ( कोरिया ) में सम्पन्न भ्रन्वर्राट्रीय प्राच्यचिकित्पा- | 
सम्मेलन के प्रयम अधिवेशन से इसका द्वार उद्घाटित हुआ बौर सितम्बर १ ge में | 
केनबरा ( आस्ट्रेलिया ) में आयुर्वेद तथा अन्य पारम्परिक चिकित्सापद्धतियों के | 
'एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से इस प्रक्रिया को और बल एवं वेग प्रपत हुआ। | 
भविष्य ८ 
जहाँ तक आयुर्वेद की उपयोगिता का प्रश्न है, यह भारतीय स्वास्थ्यसेवा का 
अंग स्वीकृत किया जा चुका है ओर ag निर्विवाद है कि भारत की यदि कोई 
राष्ट्रीय चिकित्सापद्धति विकसित होगी at आयुर्वेद का उसमें प्रमुख भाग होगा। 
“आयुर्वेद के बिना भारतीय स्वास्थ्य-सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती । यह शुभ 
“लक्षण है कि विश्व-स्वास्थ्य-संगठन भी इसका अनुभव एवं समर्थन अव करने लगा है। 
. आधुनिक चिकित्साविज्ञान की अद्भुत प्रगति के बावजूद आयुर्वेद का स्यान 
इस देश में अक्षुण्ण है, आज भी बहुसंख्यक रोगी आधुनिक औषधो की बिषाक्तता | 
तथा निदानपद्धति की जटिलता से त्रस्त होकर आवद की शरण में आकर शाति | 
भाते है । भारतीय जनता आयुवेदोक्त स्वस्थवृत्त का पालन कर जितना स्वस्य रह 4 
सकती है उतना कृत्रिम उपायों के अवलम्बन से Tat | 
वस्तुतः महाकवि कालिदास, का "पुराणमित्येव न साधु aig यह आदर्श हौ | 
भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। आयुर्वेद का भी आदर्श उसके अतिरिक्ता | 
नहीं हो सकता । प्राचीन और नवीन. के समुचित समन्वय से ही आयुवेद कौ 4 
चास्तविक प्रगति सम्भव (है । 
भारत ही नहीं, समस्त विश्व को आयुवद से सुख-शान्ति प्राप्त होगी । 


e a A 


ea a a 


6 


सार्वभौम आयुर्वेद 


विश्व की प्राचीन चिकित्सापद्धतियाँ 


aada के mia स्वरूप को समझने के पूवं विश्व की प्राचीन चिकित्सा- 
पढ़तियों पर विचार करना आवश्यक है । भारत के समान चीन, सुमेर, बेबिलोन, 
बसीरिया, मित्र आदि देशों में प्राचीन काल में चिकित्सापद्धतियों के अस्तित्व का 
संकेत मिलता है । आधुनिक चिकित्सासंबंधी इतिहास के अर्थों में भारतीय आयुवद 
बी उपेक्षा कर अन्य देशों की चिकित्सापद्धतियों की प्राचीनता प्रदशित की जाती 
। है। अतः सत्य की खोज के लिए इनका विशद विश्लेषण आवश्यक है जिससे 
भारतीय आयुर्वेद और इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके । 

आदिम युग--नक्याषाण-युग० ( लगभग ९००० ई० पू० ) में आदिम मानव 
अपने तेथा अपने साथियों के रोगज्ञिवारण के लिए विविध उपचार काम में लाता 
था। कपालवेधन ( Trephination ) किया जाता था। यह छिया प्रारम्भ में 
बाथरवणो द्वारा सम्भवतः शिर के भीतर स्थित शुलजनक भूतं को बाहर निकालने के 
` लिए किया जाता था । बाद में यह एक विशिष्ट शल्यकर्म बना । बुद्धकाल में जीवक 


| भी इस शस्त्रकर्म में निपुण था । पशुपक्षियों के क्रियाकलाप देखकर उनसे अनेक 
— 2 eel 


| १. विस्तृत विवरण के लिए निम्नांकित wT दैखें :-- 


Jurgen Thorwald : Science and Secrets of Early Medicine, 
New york, 1963 

Roberto Margotta : The Story of Medicine, New ee ae 

र 7 f Medicine, London, 

John A. Hayward : the Romance ० १ (२०५ A) 
> Singer and Underwood : A Short History of Medicine, 
| Oxford, 1962 ( 2nd ed ) 
Henry E, Sigerist : A History of Medicine, Oxford, 1961 (Vol ए) 
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उ T ai का ज्ञा प्राप्त या था 1 टु गी का अनु 
ह्‌ टे स प्र 


श्र | \ 


लाये जो ४००० ई 
० go की ५ 
आदिम मानी जाती है $ ही याती है। अतः चिकित्सा की दृष्टि से भी यह | 
सुमेरी चिकित्सापद्धति ज्योतिष पर आधारित थी 1 | 


ममा ऋतुओं पर तथा ऋतुओं का शरीर पर देखते वहां के निवासी नक्तो ज्ञ | 


थ। इस प्रकार शरीरफ 


भी गो 
मा ay उनका विश्वास था कि स्वप्नों का सम्बन्ध रक्त की 4 । 
साधारण जन जो द क रक्त फलतः प्राण की स्थिति का बोघ कराते हैं। a 
परीक्षा थी । पानी ` tty = व्यवस्था में असमर्थं थे उनके लिए ag |, y 
उतरा जाती तो poe तल की एक ae डाली जाती थी यदि वह डूब कर फिर | 
बनाती तो स्ततु होती, भोर.यदि वह पूवं दिशा में जाकर मुद्रिकाकार रचना | | 
करते थे जो अरिष्टज्ञान में ; z । इस प्रकार का दैवज्ञकमे are नामक पुरोहित F 

ad TH अत्यन्त कुशल होते'ये । कुछ अशिपु नामक पुरोहित ये |. 


'शापवश खोज 
मरने को था । इसके निवारण के लिए गिल्गमेश ने संजीवनी की खोज 


समुद्र में गोता लगा 
> ता लगाया और आओषह्टि ल 
नर ओषधि लेकर अपने स्थान को लौदा । -रास्ते में ती 
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| पप ते व्याकुल होकर ओषधि को तालाव के किनारे रख कर नहाने लगा । इसी बीक . 
नाग आकर उसे खा गया । “खाते ही साँप की पुरानी कचल निकल गई और 
| दह युवा होकर दौड़ने लगा । उधर गिल्गमेश संजीवनी ओषधि खो जाने से मृत्यु 
| करा निवारण नहीं कर सका । इसी कारण मनुष्य रोगपीड्ति होकर मरता है-ओर 
4 | इसके निवारण के लिए संजीवनीयुक्त नाग की प्रार्थना करता है। तभी से नाग 
| aafaa का प्रतीक बना? 

4 ३५० go go में aama के सगंन ने सुमेर जीत लिया और अपनी राजधानी । 
mane में वनाई । ये सूर्यदेव 'शमश' ओर चन्द्रदेव 'सिन' की पूजा करते ये? 
| gafert इनाना के समान उनकी आराध्य. देवी इशतार थी । 

२०० वर्षों के बाद अक्कदी साम्राज्य समाप्त हो गया ओर सुमेरियन साम्राज्य 
| का पुनरुत्थान २०६५ से १६५५ ई० go तक हुआ । 

बाबुल ( बेबिलोन )—सुमेर-सम्यता २००० ई० पू० के लगभग क्षीण होने 
| ही और बाबुल का प्रभुत्व बढ्ने लगा aga युफ़ ट्स नदी के तट पर एक 
| साधारण नगर था जहाँ हम्मूरावी वश ने अपने साम्राज्य की नोंव डाली | इस वंश 
| छठे प्रतापी राजा हम्मुरावी ( १७९८-१६८६ ई० go ) ने अपने साम्राज्य 
| का विस्तार असुर तक किया । अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ जहाँ नगरदेवता 
| ee की पुजा होती थी । ये विद्या और सम्यता के केन्द्र भी थे। इसी काल में 
‘Tretia’ महाकाव्य के रचना हुई जिसने शतियों तक . सम्यता को प्रभावित 
| कया । ° सुमेर के समान अब बाबुल्‌ का नाम चतुदिक्‌ फैल गया और इसके वेव . | 
| बोर ज्ञान से आकृष्ट होकर लोग यहाँ आने लगे । असुर राजा तिगलत पिलसर प्रथम 
| (१११६-१०७८ Eo go ) ने बाबुल को जीतकर अपने अधीन कर लिया । 

वाबुल सभ्यता में देवी-देवताओं की संख्या में वृद्धि हुई । चन्द्रमा ओषधीश माते 
बाते धे) तथा राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ थे । बाद में मर्दूक रोगनःशक देवता 
| माने जाने लगे और चिकित्सा के अधिपति gel कुछ समय बाद विशेषज्ञता का 


S—__o_£@$§o—_—c—— 7" 

(. भारत में भी नाग का सम्बन्ध सामान्यतः विद्या और विशेषतः चिकित्सा से रहा 

है। पतञ्जलि नाग के अवतार कहे जाते हैं और पतक्षलि तथा चरक अभिन्न . 

माने जाते हैं। अभी भी नागपश्चमी»का पर्व भारत में धूमधाम से मनाया जाता . 
र है। काशो में पतञ्जलि-जयन्ती के रूण में इसे मनारी हुँ। ७ 
| ` पूय और चन्द्र को पुजा ऋग्वेद के काल से भारत में चली आ रही है । आरोग्य. 
| A का विशेष संबन्ध स्थापित किया गया है और चन्द्रमा ओषधीश माने 

l 

N ) भायुवद भें भी चन्द्रमा ओषधीश माने जाते हैं । 
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प्रारंभ हुआ और ars अंगों के आठ देवता जद गये' जिर 
। ये fi 
थी । अनेक राक्षसो की कल्पना की गई थी जो cfr we ce r 
करते ये । जिन पुरुषों का gagar संस्कार नहीं होता था वे भी “छु मे fg 
जाते I भूत-अत ओर राक्षसो में अत्यधिक विश्वास था । राक्षसों ee 
= जो अनेक रोगजनक राक्षसों से सेवित था । अक्साक्सुजु कामला हो 
।जयक्ष्मा का जनक था । बाबुली चिकित्सा में सं i 
TA J बु सख्या का विचार fairer हे | 
इन रोगों के अतिरिक्त, ज्वर, मूर्च्छा, प्लेग अ - | 
t 7 ज्वर, मुच्छा, प्लेग, कुष्ठ, आमवात, रतिज | 
तथा नेत्र, कर्ण और त्वचा के रोगों का भी उन्हें ज्ञान था। चिनि रोग, हो | 
दवव्यपाश्चय थी जो पुरोहितों के हाथ में थी £ कन्तु परत 
a उराहतो के हाथ में थी किन्तु शल्यचिकित्सा पर राज्य का | 
| वण था । हम्मूरावी ( १९४८-१६०५ ई० पू० ) ने शल्यकर्म में असावधानी के | 
> TERN के लिए दण्ड का विधान किया था 10 यदि शस्त्रकमे के कारण रोगी | 
त्यु हो जाती या ate खराब हो जाती तो चिकित्सक के हाथ काट लिये जाते। | 
न्तु यदि वह अपने कर्म में सफल होता तो रोगी अपनी स्थिति के अनुसार aà 
ert देता । सम्भवतः ब्रण, aawa, अश्मरी आदि में शस्त्रकर्म होते पे। | 
गनाश का भी शस्त्रकमं होता था" | वैद्य की फीस भी नियत कर दी गईयी। | 
बाबुल के चिकित्सक वनस्पतियो के फल, फूल, पत्ती, छाल और जड़ का प्रयोग | 
hy । कमल और जैतुन का प्रयोग अधिक था,। इसके क्षतिरिक्त जान्तव at | 
भी न होता ey जिनमें विभिन्न प्राणियों के अंग तथा मुत्र-पुरीष आदिश्रमुद्र | 
Ta ey meat में लोह, ote ओर अलुमुर्नियम का प्रयोग था। art 
ae त्सका का नाम दूर-दूर तक फैला था । ये मिस्र तक जाते ये। वे लगभग २१० | 
वनस्पतियों और १२० खनिज द्रव्यों का प्रयोग करते थे 17 | 
असुर--असुर-साम्राज्य लगभग १२वीं शती ई i a 
i ० go Haare में आया! | 
Os ae ( ६६८-६२६ ई० go) इसका सबसे प्रतापी सम्राद्‌ हुआ । इसकी | 
sarat निनेवे में पा पला पृस्तकालँय था जिसमें बीस हजार फतक सुरत पुस्तकालँय था जिसमें बीध हजार फलक सुरक्षित j 


१. तु० अष्टांग आयुर्वेद | 
२. भ ~ रीय ० ८ ते र o 3 
aye R में ee है संख्या विकल्पाप्राधान्यबलकालबिशषत' कर 
२. हर में भी राजा की अनुज्ञा लेकर ही शस्त्रकर्म में वत्त होने का विधान है 1 | | $ 
ae [चरण के लिए दण्ड का विधान स्थुतियो में भी है। roe 
" | सस्त्रकम ger में भी g Ree 


५. इसमें 
अनेक भारतीय ओषधद्रव्य हैं । 
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| चिकित्सक अनेक ओषधों का प्रयोग वटी, चूर्ण, बस्ति एवं वत्ति के 


बोषश्द्रः 


' ( ६६६ ) 


| n RF] = a 
| दमे प्राप्त हुये हैं। RE ई go में असुर साम्राज्य फारस साम्राज्य में विलीन 
हेल | 


आसुरी चिकित्सा पद्धति में भी यद्यपि जादू-टोने की प्रमुखता थी तथापि 


J रूप में करते थे † 
चिकित्सक अपने पास एक थला रखते थे जिसमें ओषधियाँ, मलहम-पट्टी तथा यन्त्रः 
शस्त्र होते थे। चिकित्सक अपने अनुभवों को मृत्फलक पर लिपिबद्ध कर देते थे 


बिसमें रोग के लक्षणों एवं चिकित्सा का विवरण होता था । ऐसे ही एक फलक पर 
राजयक्ष्मा के लक्षणों का विशद वर्णन है । 


असुर सञ्राट्‌ असरहन ( ६८०-६६६ Fo go ) ने अपनी नई राजधानी निनेवे 
भौर असुर के बीच काला में बनाई। यह बड़ा शक्तिशाली सम्राट्‌ था जिसने मिस्र 
का भी कुछ भाग छीन लिया था । इसका चिकित्सक अरदनाना था जिसने उसे 
amaa की कठिन पीड़ा से मुक्त किया था । अरदनाना राजधानी में नहीं रहता 
था अतः बीच-बीच में राजा को देखने आता तथा व्यवस्था के लिए समुचित निदेशः 
लिख देता । ये निर्देश मृत्फलकों पर लिपिबद्ध हैं तथा असुर बनिपाल के पुस्तकालयः 
में सुरक्षित हूँ । इनसे तत्कालीन चिकित्सा की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता 
है। उसने इस रोग में मधुयष्टी का प्रयोग किया था, साथ-साथ स्नेहन-स्वेदन लेपः 
भी चलता था । शोथ का संबंध उसने दाँत से स्थापित किया था थोर दाँत 
उखडवाने की सलाह दी थी । अरुरद्दन की माँ ने अरदनाना के अतिरिक्त ag नासीर 
को भी अपना चिकित्सक नियुक्त किया था । इसने असरहन के दो लड़कों को भी 
रोगमुक्त किया था । ट 


निनेवे की खुदाई में अनेक यन्त्र-शस्त्र निकले हैं, कपालभेदन का शस्त्र भी मिला. 
है जिससे शल्यकमं होने का संकेत मिलता है । 


फिरंगरोग का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता किन्तु पूयमेह का वर्णन मृत्फलक 
में लिपिबद्ध मिलता है। टॉमसन ने अनेकृ” दशकों तक परिश्रम कर असीरियन 
चिकित्साग्रन्यों पर प्रकाश डाला है जिसमें ६६० मृत्फछको का अनुवाद भी है। 
१९२४ में उसने “असीरियन हवेल? नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया जिसमें तत्स्थानीय 
व्यों का उल्लेख है जिनकी संज्या लगभग २५० है । इनमें अहिफेन ( ? ), 
पारसीक यवानी, माई, कमल, वेतस, Mega, बोल) गुस्तक, कुङ्कुम, वन्ययवानी; 
हेषा, इन्द्रायण, रसोन, पलाण्डु, मन्द्रागोरा, कृष्णजीरक प्रमुख हैं । इतके अतिः 
रक्त जान्तव तथा खनिज द्वव्यों का भी प्रयोग 2... जोन्तच तथा खनिज इरयो का भी प्रयोग होता था । इनमें स्फटिका, गंधक? था । इनमें स्फटिका, गंधक; 


१. मधुयष्टी का प्रयोग आयुवद में चिरकाल से है । 


Cg कि 


( GD ) ; 


ws, लवण कादि प्रमुख थे । ऐट्रोपा वेलाडोना तथा भाँग का" भी प्रयोग 
अधिकांश द्रव्य fralda भेषजसंहिता के थे । दासों और वन्दियो पर नई y | l 

का परीक्षण frat जाता था । टॉमसन ने अनेक व्यवस्थापत्रो पर भी प्रकाश ta 
? है यः? अश्मरी में चूना, सोरा और तारपीन तैल का प्रयोग; न्युमोतिया में a | 
से स्वेदन, शूल में मधुयष्टी । 2 प 
मिख्-लगभग ३००० fo go से fire की सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। | 
_जोसर नामक राजा की मूत्ति मिली है जो लगभग २७७ ३ ई० go में मेम्फिप | 
` अद्दी पर बेठा। भौगोलिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर अत्यन्त प्राधीन काले 
ही मिस्रदेशवासियों ने कलेण्डर, अंकगणित, ज्यामिति, सिचाई, लेखनकला ak | : 

कागज का आविष्कार कर लिया था । वे लोग उस देश में होनेवाले पेपिरस ty 
'( बंशजातीय वनस्पति ) के तने से कागज बनाते ये और इसी पर पुस्तक fares | 
'थे । उन्हीं की लिपि विकसित होते होते आधुनिक «अंग्रेजी लिहि में परिणत हुई है। | 
कागज के लिए प्रचलित "पेपर शब्द भी 'पैपिरस' से ही निष्पन्न है। इस प्रकार | 
"आधुनिक सभ्यता पर मिस्र की गहरी छाप स्पष्ट है। 
मित्र के राजा देवतुल्य समझे जाते थे । उनका विश्वास था कि मृतु के वाइ | 
भी उनकी शक्ति बनी रहती है और किसी अनुकूल स्थिति में शरीर के साथ पुरः t 
“संयुक्त हो सकती है । इस कारण पुरोहितों की सलाह पर लेपन ( Embalming ) | K 
'की पद्धति से शव को सुरक्षित रखने की परम्परा चल पड़ी । शव को कब्र में 
रखकर उसके ऊपर स्तूप वना दिये जाते थे। राजा के सार्थ दास-दासियाँ भी दफना 
दी जाती थीं तथा और भी सब सामान रख दिडे जाते थे जिससे ये aa aaia 
होने पर उसे प्रास हो सके । धीरे-धीरे राजा के साथ देवत्व की भावना समाप्त ही | 
गई और उपर्युक्त सुविधा अन्य सभी लोनों को प्राप्त होने लगी । पुरोहितों झा 
प्राधान्य भी. बढ्ने लगा । राजा ARATA ( १३७२-१३५४ Fo qo ) ने बहुदेदवाद 
È स्थान पर एक देव सूर्य की पुजा प्रचलित की । अन्य मन्दिरों को बन्द करा. 
- दिया । उसने एक. नई राजधानी ( अखेत-अतन ) बना कर सुयंदेव को समृत ` 
की । किन्तु यह उसकी, मुत्यु के बाद ही समाप्त हो गया । लोग रे (रवि) f 
: ओसिरिस, इसिस, ate, अमन आदि देवों की पुजा करने लगे । अमन और रे का _ 

संयुक्त रूप “अमन-रे' १५०० ई० पु० के mana faa का सर्वाधिक शक्तिशाली 
देवता था । इसके साथ-साम्नू फुरोहितो का gece भी समाज में बढ़ता गया | oat 
हेरोडोटस ( ४५० ई qo) ने सर्वप्रथम fuer की चिंकित्सापद्धति के विषय में | 
जानकारी दी । उसने लिखा है कि मिस्र में नया र रतने लिखा है कि fira में एक-एक रोग की चिकित्सी करने वाते करगे गात | is 
१. मिल्न देश में इसके प्रयोग का प्रमाण नहीं मिला । असुरदेश में इसका गर्म | ३ 
'कूनबु था जो 'कैनबिस' शब्द का मूल है। FR A i 
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क हैं अतः देश चिकित्सकों से भरा है। कोई आँख का 
| ag दाँत का । हेरोडोटस मि्नी चिकित्सा के अन्तिम काल : 
है अतः यह कहना कठिन'है कि पूर्वकाल में ऐसी ही स्थिति थी यौ भिन्न ? एक कब्र 
| (२७२३-९५६३ ई० Go ) में आइरी नामक राजवंद्य का उल्लेख ऐक पाषर्जिखण्ड ” 

| पर मिल्ला है जो आँख और उदर का विशिष्ट चिकित्सक था । इसी प्रकार सेखतेन 
| आँख नामक चिकित्सक राजा सहुरे ( २५५० $o go ) का नासावैद्य था | 


` ऐसा संकेत मिलता है कि मिल्न के मन्दिरो में चिकित्साशास्त्र का शिक्षण होत 
| था जहाँ चिकित्सा के साथ-साथ शल्य की भी शिक्षा दी जाती थी । S 
लेपनपद्धति के द्वारा शव को सुरक्षित रखने का काम विशेषज्ञ पुरोहितों द्वारा 
किया जाता था । कोमल अंग सोतों द्वारा तथा छेदन कर निकाल लिये जाते ये। 
| फिर प्रक्षालन और धूपन के बाद शव के चारों ओर कपड़ा लपेट दिया जाता था | 
| wi सन्देह नहीं कि यह पद्धति हजारों वर्ष के प्रयोग एवं परीक्षण के बाद विकसित 
| हुई होगी । इस कार्य में लगे लोगों को शारीरशास्त्र का भी ज्ञान हो जाता था। 
| छुक wat ( Mummies ) की क्ष-किरण आदि विविध परीक्षाओं से उनमें विद्यमान 
| अनेक रोगों का पता लगा है। इस क्रम में आमवात, दन्तरोग, शीतला, क्रिमि, प्लेग 
( चूमोनिया, राजयक्ष्मा, यक्कृद्दाल्युदर, महास्रोतोगत रोग, वातरक्त, घमनी का ठिन्य, 


fore, पौलियोमाइलाइटिस, अपेण्डिसाइटिस, गलगण्ड, अस्थ्यबुंद आदि रोगों की 
| चानकारी प्राप्त हुई है ।, 


इलाज़ करता है तो 
का चित्रण कर रहा 


. पैपिरस ( एबस पैपिरस, बलिन पैपिरस और लन्दन पेपिरस आदि ) जिसका 
| गल लगभग १५०० Fo go माना जाता है, तत्कालीन चिकित्सा की स्थिति को 
| भानने का प्रामाणिक साधन है। इसमें दैवव्यपाश्र्‍य चिकित्सा की प्रधानता है । 
i राक्षसों और देवताओं पर प्रबल विश्वास था । रे ( रवि) सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक माने 
| बाते थे । देवव्यपाश्रय विधियों के साथ-साथ अनेके ओषधों का भी उल्लेख किया 
। पा है३ स्मिथ पेपिरस में शिशनचमं के छेदन,( Circumcision ) का विधान है 
३ ( a भाज तक कुछ संप्रदायों में चला आ रहा है ! भग्नसंधान, उदरपाटन आदि भो 
| किये जाते थेर । व्रण को संक्रमण और शोथ से बचाने के लिए भी उपाय काम में 
| Ma जाते थे । हृदय और धमनी की परीक्षा की जाती थी, नाडीपरीक्षणर भी था । 


a OS में अनेक औषधो का भी उल्लेख है जिससे तत्कालीन प्रचलित ओषध- 
| Sat का ज्ञान पाउ भान होता है ।.इनमें हाऊबेर, इन्द्राण, अनार, अलसी, सौंफ, इलायची, है ।,इनमें हाऊबेर, इन्द्रायण, अनार, अलसी, सौंफ, इलायची, 
i | ४ भायुवेद में भी विशेषज्ञता के आधार पर अनेक संप्रदाय थे | 


टी ७ 2 a 
Es V में भग्नसंघान एवं उदरपाटन का वर्णन है । 


N E आयुर्वेद में नाडीपरीक्षण पहले नहीं था | 
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कृष्णजीरक, इसोन, सरल, सनाय, एरण्ड, वनयवानी, 
आदि प्रभुख हैं । मक्षिकाविट्‌ का भी प्रयोग है? । ne माइ l 
गोरा ( लक्ष्मणा ? ), धत्तूर का भी व्यवहार होता था । खनिज बानी, पोह 
` सिन्दुर, तुत्थ, मँगनीशियम, ऐण्टीमनी, was, सोरा प्रमुख थे। an ‘ T 
उपलब्ध न थे वे बाहर से मँगाये जाते थे । एण्टीमनी दक्षिण पूर्वी है | 
था । खर्गा ओयसिस ओर लेक चाद जिले के मध्यवर्ती रेगिस्तानी m èa] 
गौरिक, बबूलगोंद तथा अमीमेजस प्राप्त होते थे । दक्षिणवर्त्ती इधियोपिया 
फिटकिरी, सोडा, बोल आदि आते थे । नुबिया से कुन्दुरु और लाल चन्दन बाते ३..। 
| किन्तु अनेक महत्त्वपूर्ण द्रव्य मिस्र के मन्दिरो में और चिकित्सकों के पास बि. a 
ओर लंका से आते थे, इनमें दालचीनी, पीपर और सोंठ प्रमुख हैं । अरव Me: | 
दक्षिण पश्चिमी भाग (साबा) के निवासी ओषधों के व्यवसाय में पूरी तरह से लगे | । 
उन्होने कुछ सिचाई की व्यवस्था कर शल्लकी, बोल, तुरुष्क आदि सुगन्धित दर्यो १ | 
वृक्ष लगाये थे । मिस्र में इन गंधद्रव्यों को माँग बहुत थी अतः वहाँ के मन्दिरों बर 
महलों में इनकी आपूत्ति इन व्यापारियों द्वारा की जाती थी । १२०० fo p3 
लगभग केवल एक मन्दिर में २१८९ घड़ा और ३ ०४,०९३ बुशल धप जलाया 
गया । इन धूपों और गंधद्रव्यो की तलाश में सावी व्यापारी समुद्रमाग से भारत 
तक पहुँचे । भारत की ओर से भी जहाज फारस की खाड़ी में पहुँचने लगे जो बन्य | 
सामग्रियों के अतिरिक्त औषधद्रव्य भूभध्यसागरवत्ती क्षेत्र में पहुँचाते पे! | ॥ 
Raani २५०० $o go के लगभग जहाज के द्वारा दक्षिणपूर्वी अफ्रीका A 
तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पहुँचने लगे थे। ss आइबेरियन टिन तया इंजि | द 
ताम्र की खोज थी । कुंकुम ( केशर ) क्रीट से मिल्न में आता था । वहीं से मेह | 
भी आती थी | |R 
लगभग १४वीं शती fo go में get नामक एक राजचिकित्सक था जो बरें ये 
वानस्पतिक, खनिज तथा अन्य द्रव्यों का प्रयोग औषध में करता था | i 
शबच्छेद की प्रथा नहीं थी किन्छु पशुओं की बलि तथा शवों की लेपन | ९ 
के क्रम में शरीर का झोन हो जाता था । सारे शरीर में वे स्रोंतों की स्थिति माते | 
थे जिनका सम्बन्ध हृदय से था । स्रोतों को Ag कहते थे | इन स्रोतों में अवरो | 
होने से तथा वहे ( आमविष ) के प्रविष्ट होने से रोगों की उत्पत्ति ae, T ‘| 
थी । सिस्नो बैदो ने बस्तिकमे आइविस नामक पक्षी में सीखा । इस पक्षी की पोर | 
लंबी नलिकाकार होती है जिसे गुदा में. प्रविष्ट कर वह मल का क UN 0 जित गुदा में प्रविष्ठ कर वह सल का शोत 02 करता है! | ३ 


तरसे कै i 
Sa T 


| 


१. तु०--'छदिध्नी मक्षिकाविष्ठा मक्षिकेव तु amg ao fro रे ०३२६ | रे 
२. देखें चरकसंहिता का स्रोतोविज्ञान-प्रकरण ( fao ao ५) ome x 
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| | कार चिकित्सा में दोषों के निर्हरण तथा रक्तमोक्षण-का gea बढ़ा r 
re हारा रक्तनिहरण का सर्वप्रथम उल्लेख १३१ ई० go के लगभग एक युनानी 


o 


aoe 
ae में अर्धावभेदक, मलेरिया, हनिया, प्लेग, कुष्ठ के प्रमाण मिले ह। 
३| छस का संकेत नहीं मिलता किन्तु पूयभेह था । औषधों में मुत्र, पुरीष, मिट्टी, पित्त, 
| कत्‌ बदि का भी प्रयोग था । हिरोडोटस ने भूली, लशुन छर प्याज के सेवनः 
| हा उल्लेख क्रिया है | ० 
| faaarfaat को प्राकृत प्रसव में गर्भ के आसन एवं स्थितिका ज्ञान था । मिती 
| छियाँ उत्कटुकासन में प्रसव करती थीं । गर्भनिरोधक योगों का भी व्यवहार 
| प्रचलित था । इसके लिए बबूलपुष्प, खजूर ओर मधु के साथ पीसकर कपड़े में वत्ति 
बना कर योनि में रखने का विधान था । ऐसे और भी योग थे । गभिणी को पुरुषा 
सन्तान होगी या स्त्री इसके लिए उसके मूत्र के द्वारा परीक्षा की जाती थी। एक 
wre के थैले में गेहूँ और यव रख दिये जाते थे जिस पर गर्भिणी नित्य मूत्रत्याग 
करती थी । यदि पहले गेहूँ अंकुरित होता तो पुत्र और यदि यव अंकुरित होता तोः 
। पुत्री के आगमन की सूचना होती-। र > : 
ओषधप्रयोग के अतिरिक्त रोगी देवपूजन भी करते थे। राजाओं ने मन्दिरोंः 
धोर पुरोहितों को समय-समय पर प्रभूत धन दिया । रोगी जब यहाँ देवा राधन केः 
| बिए आते तो स्वभावतः कुछ चढ़ाते' किन्तु धीरे-धीरे पुरोहितों में व्यावसायिक प्रवृत्ति 
| बढ़ने से अधिक अर्थंदोहन होने लगन । इन्हीं मन्दिरं की शैली पर बाद में qara से 
| इकुलेपियस के मन्दिर बने जहाँ रोगी उपचार के लिए पहुंचते थे। fre को 
| चिकित्सा पर धामिकता का गहरा प्रभाव था । चिकित्सा से सम्बद्ध भनेक देवताः 
| पे। मुख्य देवता 'तौट' ( त्वष्टा ? ) था । आइसिस आश्चयंजनक उपचारों को देवीः 
| थी। उसने अपने पुत्र होरस को शिक्षित किया । एक देवता 'इम्होटेप' (अंशुदेव 2): 
ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं जो लगभग Wee ई० go में हुये और राजा जोसरु 
| $ राजवैद्य थे । कालान्तर में इन्हें देवत्व की उपलब्धि हुई |, 


| १, आयुवेद में बहुत यहले से 'बस्तिर्वातहराणाम्‌' करके बस्ति तथा अन्य संशोधन: 

| कर्मों का महत्त्व स्वीकृत है । रक्तमोक्षण भी धान्वन्तर संप्रदाय में होता 
aT रहा है | a P; 7 a 

१, इनका प्रयोग आयुवद में भी है । = | 

२, आयुर्वेद में भी ज्वर आदि रोगों में घिष्णु, शिव आदि देवताओं की पूजा तथा? 
विष्णुसह्ननाम आदि स्तोत्रों के जप का विधान है ae 
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- जादु-टोने के साथ-साथ औषधचिकित्सा भी थी । चिकित्सक 'सर्काक? कहलाते ये। | 


र न शकार घूमते थे । इतका प 


. १,» आयुर्वेद में भी कुष्ठ आदि रोग पापज माने जाते हैं । 


; mes का अनुमान होता है । रोगों में, वहाँ मलेरिया, आमवात, अतिसार | 
उस” कुष्ठ, शोथ, वावि आदि के प्रमाण मिलते हैं । पाप के कारण रोगोंगी | 
; मानी जाती थी' । अतः उपचार में प्रार्थना, बलि, प्रायश्चित आदिश | | 


(पुत्र के स्थान पर उसकी स्वणंप्रतिकृति बनाकर बलि करते थे । पुरोहित, रोग गै 


F पेरू पहुँचे तब इनकी कुशलता देखकर अपने देश के सम्राट्‌ को लिखा कि गँ 


( ६७४ ) 


मेक्सिको--यहाँ toes और मय सभ्यताओं के 
आधार पर इनकी प्राचीनता का पता चलता है । मेक्सिको में | : 
चहाँ पर बड़े-बड़े पिरामिड और मन्दिर थे। अनेक नगर भी बले: कौ पया i 
40 फिरंग आदि रोगों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदरपाट ह र कळ. 
tion ) भी प्रचलित था । डा० निकोलस मोनाडिस ने मेक्सिको Ree 
पद्धति प्र अनेक दशकों तक अध्ययन कर १ ५६५ Fo में ue | 


-कार्य किया । राजादेश से उसने एक विशाल ग्न | 
whe न्य लिखा जिसमें १२०० | 

(अनेक औषधयोगो का विवरण. है जो ऐजटेक परंपरा में i Ro e 
3 R 


अवलम्बन किया जाता था। नरबलि भी थी किन्तु मेक्सिको से कम। धनी गो |. 
he 
| थ 


साध्यासाध्यता बतलाता था जिसमें स्टप्नों का भी आधार, लिया जाता था. | रिरश | 
ये अत्यन्त लतापुवे 
१६ कुशलतापूर्वक जनता की सेवा करते थे । जब स्मेननिवासी १६बीं तत 
स्पेनी णे कीः 
SeNi की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एतद्देशीय चिकित्सक उनसेअन्छा | 


कार्य कर में | ; 
E S साञ्नाज्य में राज्य द्वारा नियुक्त औषधसंग्राहक थे। a 
पया भ थे जो आवश्यक औषधे लेकर घुमते थे । इनकी औषधिर्योँगे । . 


२, आदुवेद में भी इसका वर्णन है । 
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संगोधन, स्तम्भन के अतिरिक्त, कृमिष्न और मूत्रल भी थे। कल्चे मक्के के वालों का 
प्रयोग बस्तिरोगों में मूत्रल कम के लिए होता था पपीता, गरन्धक, तृतिया का 
| प्रयोग चर्मरोगो में था । विषाक्त आसेनिक सलफाइड ( शंखिया ) का भी व्यवहार 
` होता था ।्कोका ( कोकेन का स्रोत ) का पौधा वहीं होता था । -बे, शल्यकम भी 
| करते थ। रक्तत्रावं रोकने के लिए अग्निकर्म का प्रयोग करते थे । विकृत अंग को 
| काट कर निकाल भी देते थे । कपालवेधन के प्रमाण भी मिले हैं। faa के समान 
| पेछ में भी शुष्क शव मिले हैं, जिन पर रोगों का अध्ययन किया गया है । 
| चीन-प्राचीन चीन का इतिहास पंचनुपों से प्रारम्भ होता है जिनका काल 
| २८५२-२२०५ ई० Go माना जाता है । शांग राजानों ( १७६६-११२२ Fo go ) 
` के काल में पर्याप्त प्रगति हुई। उन्हीं के काल में चीन का प्रथम नगर अनयाँम बसा; 
ae महल बने, उद्योग-धन्धे तथा सम्यता-संस्कृति का विकास हुआ । घे अनेक 
| देवताओं की पूजा करते थे जिनमें शांग ती ( प्रजापति ) प्रमुख थे । उनका विश्वास 
था कि शांग ती ने शी ( देवी ) के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की । राक्षसों में 
| भी उनका विश्वास था । पितरों की भी पूजा वे करते थे। विश्वशक्ति के दो भाग 
माने जाते हैं यिन ( प्रकृति ) ओर यांग ( पुरुष ) जिनसे सारे पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
j श सचालन होता है । शांग के बाद चाऊ साम्राज्य २२१ ई० yo तक रहा | इसी 
बवधि में कन्फ्युशियस ( ५६१-५७९ Go) हुये जो लगभग भारत में बुद्ध के 
' समकालीन थे । कन्फ्युशियस ने नेतिक आचारपद्धति पर बल दिया । हान साम्राज्य 
| (२०६ ई० पु० से २२० ई० ) से चीन के प्राचीन काल का अन्त होता है। 
| चीन के जीवन में जादू-टोने और अन्धविश्वास का अस्तित्व होने पर भी 
` चिकित्साशास्त्र पर्याप्त समुन्नत एवं तार्किक धरातल पर आसीन रहा है। १५९७ ई० 
| में चीन में एक ग्रन्थ ( पेन साओ कांग मु ) छपा है जिसमें चीन के परम्परागत 
| बौषधों का विवरण है । mar १२ खण्डो में पूर्ण है और इसमें १५९२ द्रव्य और 
| rel यह ग्रन्थ सम्भवतः चाक काल में विरचित हुआ था । इसका एक खण्ड 
| शेते नंग! के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हुआंग ती के नाम से भी एक ग्रन्य है 
| चो राजा ओर मन्त्री के प्रश्नोत्तर के रूप में है और जिसमें शरीरक्रिया, निदान एवं 
| चिकित्सा का विवरण' है। ररी शती ई go में शांग पुरोहित मृत व्यक्तियों की 
` बस्थि पर भी देवताओं को सम्बोधित कर आत्मा की शान्ति के लिए कुछ लिखते 
dg पुरोहितो ने अनेक्क रोगों का ज्ञांन प्राप्त किया था जितमें मलेरिया, यक्ष्मा, 
| F, टायफासड, विसूचिका ओर प्लेग प्रमुख थे । 


a 


See Ss भा HN) आलि; ee 


~~ 
> 


1 
$ 


"आ ता वेगाने, हुप. मे. चावल की पक नियत तए र X; 2 | 


4 -» चिकित्सक राजदरबार से भी dae थे। सर्वप्रथम चाऊ साम्राज्य में राज _ 3 | 
रो तथा भेषज-अधिकारियों के होने का उल्लेख मिलता है। हान काल में 


( ६७६) 
( ६००-१००० शार ) वष में दी जाती थी । जो चिकित्सक असफल होते थे a | 


दण्डित किया जाता था । र |] 
शवच्छेद प्राचीन काल में नहीं होता था (११४५ Fo के पूर्व शवच्छेद का ह 
नहीं मिलता )। अतः शरीररचना का ज्ञान स्थूल तक हो सीमितःथा किलु | 
शरीरक्रिया पर पर्याप्त चिन्तन हुआ था । चूँकि सृष्टि पाँच तत्त्वो? से बनी है गतः. | 
शरीर के भी प्रमुख पाँच भंग हैं--हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, TST और प्लीहा जिनके | 
सहायक अंग हैं स्थूलान्त्र, क्षद्रान्त, पित्ताशय, आमाशय और बस्ति । विभिन्न बरगे | 
में पश्चतत्त्वो का न्युनाधिक्य रहता है यथा वृवक में जलतत्त्व प्रधान है तो हृदय में | 
अग्नितत्त्व | प्रत्येक अंग का सम्बन्ध विशिष्ट ऋतु तथा नक्षत्र से हे.। प्राण ( Tao ) | 
की पु (यांग) एवं स्त्री (यिन) शक्तियों का सन्तुलन वैषम्य होने से रोग उत्पन्न होते | 
हैं। यिन और यांग के आधार पर अंगों का भी विभाजन है यथा पृष्ठ यांग है भोर 
आमाशय, पित्ताशय, आन्त्र ओर बस्ति यिन हैँ ' g | 
पिन-चिओ ( शबीं शती ई० पू० ) ने एक ग्रन्थ लिखा था जिसमें तत्कालीन 
चिकित्सापद्धति का चित्रण है । रोगनिदान में नाड़ीपरीक्षा की जाती थी।' 
मणिबन्ध के अतिरिक्त, शिर और पेर की नाड़ियाँ भी देखी जाती थीं । नाडीपरीक्षा 
से रोगों के अतिरिक्त, पुरुष की आभ्यन्तर स्थिति का परिज्ञान होता था। gt 
प्रकार चिकित्सा में एक्युपक्चर ( सूचीवेध ) का प्रयोग भी अत्यन्त प्राचीन काल से 
होता आ रहा है। > i 
चीन के ओषधद्रव्यों में सोम ( इफैड्रा ) का प्रयोग . कास-श्वास में, डाइकोबा j 
फेब्रिफ्युज का मलेरिया में, चालमोगरा तैल) का कुछ में, रक्त और यक्षत्‌ का पाहू 
में, जिन-सेंग ( लक्ष्मणा ? ) का रसायन में प्रचलित था । पारद का प्रयोग ब्रो गै । | 
२००० Fo go में प्रारम्भ हो गया था। गंधक का रक्तशोधन के लिए तथा तुत्य का Í 
नेत्ररोगो में प्रयोग होता था । शीतला के लिए छापने की प्रथा तो नहीं थी eg _ 
शीतला के विस्फोटको के सूखने पर उनके चूर्णे का नस्य दिया जाता था। « | 
३री शती के पूवं चीन में शल्यकर्म -का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । | 
हुआ-तो ( १९०-२६५ Go ) नामक सर्जन का उल्लेख मिलता है जिसने साब: | 
साओ नामक राजकुमार के शिर:-शुल को कपालभेदन के द्वारा «अच्छा करना चाह | 
१. Wood, Fire, Earth, Metal, Water” = 
२. आयुर्वेद में नाडीपरीक्षा का प्रचलन मध्यकाल में ह ! («वीं शी) 
र द मध्यकाल में हुआ ! इत्सिंग 
के काल में यह नहीं था ( देखें उसका यात्राविवरण )। . 2 
रै. तुवरक का विशद वर्णन नैमित्तिक कल्प' के रूप में सुश्रुत में है। 
४. इसका वर्णेन आयुवेद में नहीं है। 


~< SoA 
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* ( ६७७ ) 


था किन्तु अविश्वास के कारण यह काम बीच में ही रुक गया 'और उसे प्राणदण्ड 
दे दिया गया | संभवतः यह शल्यविद्‌ भारत से ata भिंक्षुओं के साथ आया था । 
प्राचीन फारस--छठी शती Fo go में फारस एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप 
में उदित हुआ जिसका साम्राज्य यूनान ओर faa से सिन्ध तकं फला था ७साइरर' 
४२६ ई० qo में मर गया, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कम्बिससे द्वितीय तथा 


दारा ने इसे आगे बढ़ाया, किन्तु यह साम्राज्य दो शतियों से अधिक न ठहर सका । 
9 


सिकन्दर ने इसे ध्वस्त कर दिया ।, 


छठी शती के पूर्व फारस के निवासी प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे । 
मागी उनके पुरोहित थे । देवताओं में मित्र ( सूय ) प्रमुख थे । पशुओं की बलि 


| देवताओं को चढ़ाई जाती थी । शवों को खुले मैदान में. छोड़ देते थे, गाड़ते नहीं थे । 


छठी शती में जरथुस्त्र नामक ऐक सन्त हुये जिन्होंने एक नये रूपान्तरित धर्म का 
प्रचार किया । पारम्परिक देवताओं के वह विरोधी थे। वह क्रान्तिकारी विचार के थे 
बोर निम्न वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते थे । सम्राटू दारा जब इस aH 
में दीक्षित हुआ तब से इसमें विशेष प्रगति आई और लोक में इसका प्रसार हुआ |. 

इस नये धर्म के सूत्र अवेस्ता में; संगुहीत हैं। इसका एक भाग विदेववाद 
(बैद्चवाद ) कहलाता है जिसमें स्वस्थवृत्त-सम्बन्धी विचार तथा चिकित्सकों और 


उनके शिक्षण एवं व्यवसाय के सम्बन्ध में सूचनायें दी गई हैं। इसकी रचना 


२५० $o पूवं और २२४ ई० के बीच हुई। वह स्मृति के समान है जिसमें विधि, 
निषेधः और दण्ड के विधान हैं । इसमें स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है, बशोच 


| में संस्कारों का विधान है ।* 


फारस के सम्नाटों के दरबार में मित्री चिकित्सक भी रहते थे क्योंकि फारसी 


l चिकित्सक अधिकांश दैवव्यपाश्रय चिकित्सा ही करते थे । यह कार्य पुरोहित करते 
| थे जिनकी शिक्षा मन्दिरो में होती थी । तीन प्रकार के चिकित्सक होते थे +-- 


१. शल्यविद्‌, २. भेषजविद्‌ और ३. मन्त्रविद्‌ | इस प्रकार का विभाजन प्रायः 


` सभी प्राचीन चिकित्सापद्धतियो में मिलता है।* चिकित्सा के लिए कोई अनुज्ञापत्र : 
| का प्रावधान नहीं था, जो चाहे विकित्सक बन सकता था”किन्तु शस्त्रकम के लिए 
हज भावधान नहीं था; जी चाहे. (NUT लत सा eee यायी 


१. कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि ये मागी, पुराणोक्त 'मग' (शाकदीपीय ब्राह्मण) हैं जो | 


सूर्यपूजक होते हैं । वराहमिहिर ने भी मगों का. उल्लेख किया है। 
२. भारतीय धर्मसूत्रों का इस पर प्रभाव स्पष्ट है । 
३. इन तीन वर्गों के चिकित्सक भारत में भी थे शल्यविद्‌ ओर भेषजविद्‌ क्रमश? 
° घान्वन्तर और aria संप्रदायों में आते हैं। मन्त्रविद्‌ दैवव्यपाश्चय चिकित्सा 
करते थे और विशेषतः भगदतन्त्र और भूतविद्या से संबद्ध थे । 


TERRI 


( ६७८ ) ` 


अनुज्ञा लेनी पड़ती थो ।* दुजेनों पर शस्त्रकर्म यदि 
असफलता मिले तो सज्जनो पर शस्त्रकर्म का कड ye फि | 
यदि वह तीनों बार सफल होता तभी उसे अनुज्ञा मिलती थी । vd 
-कर जनसेवा करते थे। चिकित्सकों की फीस भी नियत थी। m Tu| 
F उल्लेख एलिता है । रोगों में चर्मरोग, कुष्ठ, ज्वर, माचय ° 4 
योगदान नही रहा" है। चिकित्सा के विकास में प्राचीन फारस SAT 
यूनान--युनान के निवासी स्वस्थ एवं बलिष्ठ | 
तुफानों और मिस्र के जलप्लावन से बचे थे । mae कं १ मोदा è । । 
धोर कुतूहल अदम्य रहा जिससे इनका सम्पर्क सारे विश्व से हो E erag | 
कीट मिल्न और मेसोपोटामिया के समान २००० ई० go के 3 | 
चरम Safe पर पहुँचा था। .यह पूर्णतः सुरक्षित स्थान था और wa W । 
युद्ध की अशान्ति से व्यग्र न होकर आमोद-प्रमोद में अपना समय व्यतीत e | 
hy भूतप्रतो से डरते थे और न देवताओं से अभिभूत थे । he 1 | 
१२ à oe ३” तक रहा वस्तुतः क्रीट की सभ्यता से ही मास r | 
को लेखन 08” म बारिक युग आया जब युनानियों ने फिनिशियन बगहा 
ae अपनाया । होमर ( पशती ई० go ) ने अपने काव्य, इलियढ बर | 
दसी म तत्कालीन वातावरण का कुछ चित्रण किया है जिससे चिकित्सा पर | 
हा की छाप स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है । ,देवता क्रुद्ध, होकर दण्डस्वरूप रोग. | 
द a हैं अतः पुजा-अचंना द्वारा उन्हें प्रसन्न करना उपचार के बिए | 
के लिए मंत्रविध मंत्रों के द्वारा रोगनिबारण की पद्धति भी थी । रक्तस्राव को रोके. 
विधि रहो aa युरोप से भारत तक पाया जाता है । अतः यह अत्यन्त प्राचीन | 
He s a मणियो ओर यन्त्रों का धारण भी प्रचलित था । निमित्त बौर | 
न n का nad ta । फिर भी जादू-टोने का प्रयोग कम ही था। | : 
CF भन्न अवयवों में लगे क्षत के वर्णनक्रम में अनेक शारीर अवयवो | 
जन्य > हुये हैं ममस्थानों'का भी निर्देश है “जहाँ आघात लगगेगे | 
जल शु हो जाती है" । क्षतो की चिकित्सा शल्यनिहरण, प्रक्षालन तबा | 
पा पी थी द्रि ग द्वारा की जाती थी | ऐस्क्लिपियस के पुत्र, मकाओने और पोदेलिखित | 
; Fo «उलेख है कि राजानुज्ञात होने पर ही व्यवसाय | 
* भह सब उपाय आयुर्वेद में भी प्रचलित REI e . . 
३. देखें चरकसं < Mt. + 
बह म (क) ति ह | 


ae, | 02 S g D "9 AGA SpE Qg Nm = Q93 


अ. छ) कर 
छन्द. 
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*( ६७६ ) ; 


हत्यचिकित्सा में निपुण थे)। ये जलॉकाप्रयोग में भी शिक्षित थे!। युद्ध में ये 

grant की चिकित्सा-सहायता करते थे । चिकित्सकों की संख्या सम्भवतः अधिकः 

वहीं थी और वे घूम-धूम कर लोगों की सेवा करते थे । परिचाडिकाय रोगियों की 
परिचर्या करती थीं । 

शरीरक्रिया की व्याख्या पिण्डब्रह्माण्डन्याय के. आधार पर की «जाती यी) 


| द्वाष्ड के धारण के लिए जैसे वायु, अन्न और जल ( रस) है वैसे ही पुरुषशरीर 
र भी इनसे होता है? । 


यूनान में भी चिकित्सा पर घर्म का प्रभाव पड़ा और ऐस्क्लिपियस-सम्प्रदा् 
| अपने मंदिरों का निर्माण करने लगा जिनमें रोगियों की चिकित्सा होती थी और 
चिकित्सको को शिक्षा भी दी जाती थी । सम्भवतः इन मन्दिरों के पुजारी चिकित्सकः 
| भी होते थे । संगीत ओर कविता का प्रयोग भी रोगोपचार में किया जाता था t 
| देवताओं में ऐस्क्लिपियस के अतिरिक्त, पियोन, हिफिस्टस आदि प्रमुख थे । कॅस्टर 
| बौर पोलुक्स, जियसं और लेदा के युग्मपुत्र थे जो श्वेत घोड़ों पर सवार होकर आत्त 
| पुर की रक्षा में व्यस्त रहते थे । वेदिक अश्विनो से इनको तुलना की जा सकती. 
| है। इसी प्रकार देवियाँ स्त्रियों की रक्षा करती थीं। इनमें हिरा, इलीथिया; 
| बाटिमिस, ऐथिना, हाइजिया प्रमुख हैँ* ।:युतान में वीरों और अधंदेवों को भी पूजा 
*« प्रचलित थी । ऐस्क्लिपियस सम्प्रदाय का प्रभाव कौस द्वीप में विलम्ब से पहुँचा ॥ 
| हिपोक्रटिस के समय वहाँ कोई ऐसा मन्दिर न था और वह क्षेत्र युक्तिव्यपाश्चय, 
चिकित्सा के लिए प्रख्यात था । लगभग vet ई० पू० में वहाँ इस सम्प्रदाय का 
प्रभाव-जमा | उस समय इपिडोरस, कॉस ओर परगेमम ऐस्किलिपियसन्सम्प्रदाय के 
| प्रमुख केन्द्र थे ३९१ ई० go में' इसका प्रदेश रोम में हुआ ये केन्द्र वस्तुत! 
' भारत के तीथों के समान थे जो शान्त, प्राकृतिक स्थलों में बनाये जाते थे जहाँ 


| १, जलोकाप्रयोग सुधुत में भी है । 
| २. चरक सुश्रुत में स्त्री परिचारिकाओं का उल्लेख नहीं है, कौठिल्य में सव प्रथम, 
| भिलत्ताहै। 
| रे. तु०--'पुरुषोऽयं लोकेसंमितः--च० शी० UR 
| ४. बोद्धविहारों में रोगीपरिचर्या होती थी ओर सम्भवत Faget को चिकित्सा को 
 शिक्षाभीदीजातीथी। बाद में सूय के मन्दिरों एवं मठों में चिकित्सा ओर 
शिक्षा की व्यवस्था हुई । पा 
$ घान किया 
; ५. चरक ने आतुरालय' में गीतवादित्रकुशलों की नियुक्त का कम पल 


| ॐ. आयुर्वेद में इतनी देवियाँ नहीं थीं ॥ इस दृष्टि से. आयुर्वेदीय चिकित्सा अधिक | 
| वैज्ञानिक तथा घामिकता से कम दबी थी । | 


HEH nina a 


१ 


` 
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| यर्वेतमालायें, झरने) तालाब, वनस्पतियाँ आदि होती थः 
| ae स्वास्थ्यलाभ करते थे । इन स्थानों की सफाई Š | 
| 2 राजाओं की सहायता तथा रोगियों और भक्तों के चढ़ावे से इनका ih 
| = Bii T केन्द्रों ७ अनेक रोगियों के चमत्कारिक उपचार का | 
Sale i में मन्दिरों से लगे 'भावास्गृह होते थे जहाँ रोगी रहते i Fray 
प्राचीन रूप हैं । ह ` पेब 
| हिपोक्रेटिस के समय में (१५वीं शती ई० पू०) चिकित्सा | 3 
| hanes व्यावहारिक विधियों से पिता पुत्र को h हि को | 
| eee तुम णि F रोगियों की सेवा करते धे । होमर मौर होह 
hs सि थात थी इस पर विचार करना आवश्यक है जिससे aft | 
व्यप पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके । वस्तुतः छठी शती ई० qi | 


म 


cae, ज्योतिष और शृष्टिविज्ञान पर अपने महान्‌ विचार दिये। रेल 
ORAN ३° म हुआ था सिसे अरस्तु युनान का प्रथम दार्शनिक मानता था बोर | 
| T सप्तर्षियों.में की जाती थी। वह जल को सृष्टि का मूल तत्त्व मातता 
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Sig शिष्य अनाकिसिसिन्स ( ५४६ fo go) ने बायु को सबका सुत बास a 
ना । इसी के परिणमन से अन्य तीन तत्त्व a हात ह" 100 0 हाते हुँ । qa का 


१. | हा में प्राचीन सृर्थमन्दिरों में भी ऐसी व्यवस्था थी। कोणाकं के सूयं मतिर = 
लगा ऐसा एक आवासगृह था । ° E 
२. आयुर्वेद में भी ऐसा ही था। टी ! 
२. “वरक? संज्ञा ईसका प्रतीक Bl as | 
: वेदों में भी ऐसी ही मान्यता है । 
a 3०->भूत॑श्रतुभिः सहित: सुसुक््म:--. शा. २३१ र 
* ४९--वातकलाकलीय अध्याय ( च. सू. १२) 
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gee इटली के कॉटन द्वीप में चला गया । वहाँ उसने एक संस्थ्रा की स्थापना की । 


. दाशंनिकों ने सृष्टि के«जड़ तत्त्वों,पर विचार किया किन्तु पाइथेगोरस ने आत्मा पर 


' * (६८१) 


एंफिसस का निवासी? हिरोक्लिटस (५०० ई० go) क्षणभंगवाद मानता था । 
उसका कथन था कि प्रतिदिन ,नया सूर्य उगता है । प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवत्तैन- 
शील है । परिणमन में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्त्व अणि को वह मूलतत्त्व 
मानता q | 

चिकित्सा पर सर्वाधिक प्रभाव पाइथेगोरस के दर्शन का पड़ा | वह Sala का 
निवासी था । ५३० Fo go के लगभग वह वहाँ से हट कर अपने अनुयायियों के 


इसका सम्प्रदाय धर्मेप्रधान आ जो आत्मा के मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था । इसके 
लिए एक आचारपद्धति विकसित की गई जो पाइथेगोरियन जीवनपद्धति कहलाई | 
daar की परीक्षा के बाद इसमें लोग प्रविष्ट होते थे । सदस्यों की गोपनीयता की 
शपथ लेनी पड़ती थी । पाइथेगोरस ने कुछ लिखा नहीं किन्तु उसकी मृत्यु के वाद 
लगभग शवीं शती ई० qo के मध्य में उसके सम्प्रदाय तथा उपदेशों पर ग्रन्थ लिखे 
जाने att ? | 
उपर्युक्त आचारपद्धति में लोग साधु एवं सरल जीवन व्यतीत करते थे । उनका 
भाहार भी निरामिष एवं सरल था । जीवहत्या निषिद्ध थी। वे योग और समाधि के 
द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध का प्रयत्न करते थे । शारीर रोगों के निवारण के लिए 
षध तथा मानसविकारों के निराकरण के लिए संगीत का विधान था। इसी 
कारण चिकित्सा और संगीत दोनों का विकास इस संप्रदाय में हुआ । पूर्ववत 


अपनी बुद्धि केन्द्रित की । पाइथेगोरस बुद्ध का समकालीन था और स्पष्टतः उसका 
देशेन भारत से प्रभावित था । 

इन्होंने सृष्टि का भी अन्वेषण किया । ये गणितज्ञ थे अतः संख्या पर इन्होंने 
विशेष बल दिया? । संख्या ही मुल तत्त्व है यह इनका मत था । पूर्ण सन्तुलन और 


| साम्य इनके जीवनदर्शन तथा स्वास्थ्यविज्ञान का आधार था। संस्थाओं में भी धार 


संख्य? महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि विपरीतगुणयुक्त दो जोड़े तत्त्वों से आदर्श संतुलन 


| स्थापित हो सकता था1 इसने चिकित्सासिद्धान्त को प्रभावित किया। अरस्तू 


कहता है कि कुछ अनुयायी ऐसे दस जोड़े मानते है जो बाबुलीय सिद्धान्त से 


भभावित हो सकते ६*। ५०० $o पु० के लगभग पाइथेगोरस का देहान्त हो के लगभग पाइथेगोरस का देहान्त हो 
SNES cos}? 2122S ere aA 


* Jo बोढ्ों का क्षणभंगवाद ओर चुरक का स्वभावोपरमवाद्व | 

` आयुर्वेद में भो परिणमन के लिए गरिन प्रमुख तत्त्व है । इससे अन्नपाचन और 
धातुप$क की क्रियाय होती हैं | à 

* तु--संख्याविकल्पप्राधान्यवलकालविशेषतः । स भिद्यते--( मा० नि० ) 

` आयुवेद में भी गुर्वादिगुण दस युग्मो में व्यवस्थित हैं । 
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गया । पाइथेगोरस के दर्शन ने चिकित्साशास्त्र पर गंभीर !ःभाव ड 
सन्तुलनरूपता, संख्या का महत्त्व तथा सद्वृत्त के विकास में 
अमुल्य देन है। 4 
डेमोसीडस (wat शती ई० पु०) यूनान का एक प्रख्यात चिकित्सक था जो शस | 
Gogo में वन्वी बनाकर फारस लाया गया । वहाँ उसने फारस सम्राट्‌ दास के स 
विश्लेष की चिकित्सा की तथा . रानी अतोषा की स्तनविद्रधि का i 
इस काल में युनान में चारो ओर चिकित्साकेन्द्र स्थापित हो चुके थे 
ऋटन, साइरन, सिसिली, रोडस, निडस और कौस के केन्द्र प्रख्यात थे । इसी am | 
वैज्ञनभोगी चिकित्सकों के अस्तित्व का भी पता चलता हे । इनका वेतन cee. | 
या चगरसभा द्वारा दिया जाता था और वह जनता की सेवा करते थे। 
अल्कमियन ( ४५० ई० go ) शरीरक्रिया में रुचि रखता था । उसमे i | 
का छेदन किया तथा अन्य भयोग किये । इसने नेत्र का छेदन कर उसके शारीर ढा | 
अध्ययन किया । अल्कमियन ने अपने परवर्ती एम्मीडोकल्स, -डेमोक्रिटस आदि | 
दार्शनिक चि कित्साशा स्त्रियों को पूर्णतः प्रभावित किया । एम्पिडोकल्स (i | 
ई० go मध्य ) ने चतुर्भूत का सिद्धान्त प्रतिपादित किया । पृथ्वी, जल, बलि | 
और वायु सृष्टि के मुल तत्त्व हैं, इनके संयोग से जीवन और विभाग से मृत्यु होती | 
बै । डेमोक्र टिस ( शवीं शती ई० go मध्य ) ने परमाणुवाद' की स्थापना की। | 
“वीं शती ई० go यूनानी संस्कृति का स्वणेयुग माना जाता है जब ऐसे | { । 
क्रान्तिकारी विचारों की उद्भावना हुई जो शतियों तक स्थिर रहकर विचारोंग्र | । 
TARGET करते रहे । इस सांस्कृतिक विकास में एथेन्स नगर का महत्त्वपूर्ण ‘| 
दान था जहाँ सुकरात जैसा दार्शनिक हुआ जिसने दृष्टि के अतिरिक्त पुरुष, नैतिकता | 
एवं आचारपद्धति का अध्ययन किया । संभाषापद्धति का प्रारंभ भी इसीने किया | 
सुकरात का शिष्य प्लेटो यहीं Gar | किन्तु चिकित्साशास्त्र एथेन्स की बाह्य परिधि. pi 
में एशिया माइनर से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और उत्तरी इटली में पतप रहा ee | 
जहाँ तत्कालीन महान चिकित्सा केन्द्र ओर चिकित्सक थे । वहीं कौस नामकी | 
में हिपोक्रेटिस का जन्म ४६० ई० पु० हुआ । इसके जीवन के संबन्ध में विभिल | 
बिद्दानो ने विभिन्न विचाट व्यक्त किये हैं अतः किसी निष्कर्ष पर पहुँचना sore! | 
सोरेनस के अनुसार इसके पिता हिरेक्लिडस और माँ फिनारेट थीं। weet a. 
रचनाओं में इसका निर्देश है अतः यह उसकः समकालीन या कुछ qirdi होगा à E 
ऐसा निश्चय है । हितोकेटिस झाधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ES न 
महान्‌ चिकित्सक, कुशल अध्यापक एवं सुक्ष्म निरीक्षक था । उसने शिक्‌ 1 E 
धामिकता एवं अदृष्टवाद को जू दज हटाकर चिकित्साशास्त्र को नवीन दार्शनिक एवं हि चिकित्साशास्त्र को नवीन दार्शनिक एवं हा पा | 3 


१. ३०--शरीरावयवास्तु परमापुभेदेनापरिसंस्येया:--च० शार ७१0 ` | 
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| आधार पर प्रतिष्ठित किया जिससे युक्तिव्यपाअय चिकित्सा का वैज्ञानिक स्वरूप 
| सामने आया । हिपोक्रेटिस-सं हिता ( Corpus Hippocraticus ) में, अनेक विषयों 
| पर उसके विचार निबद्ध हैं किन्तु ये सभी उसकी मृत्यु के बाद पाँचवीं या चौथी 
ag ई० पू० में निवद हुये अतः यह कहना कठिन है कि इनमें से कितनी रचनायें 
eae हिषोक्रेटिस की हैं? विद्वानों के विचार इस सम्बन्ध में नितान्त fart हैं ।? 
| इन रचनाओं की संख्या ५३ से ७२ तक कही जाती है । मध्यम मागे अपनाया जास 
| हो इनकी संख्या ६० मानी जा सकती है! इन रचनाओं में चतुर्दोष, वायु-जल-भूमि, 
| अरिष्ठविज्ञान्, पथ्यापथ्य, qifa पर विचार किया गया है । शल्य के क्षेत्र में भरन, 
| विश्लेष, AT, अशे और भगन्दर पर रचनायें हें । कोमारभृत्य और प्रसूति-स्त्री रोग 
| पर भी कुछ ग्रन्थ हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है सदृवृत्त ( Hippocratic oath ) जो 
| आज भी वैद्यकीय आचार के लिए आदर्श माना जाता है। हिपोक्रटिस के सूत्र 
| (Aphorisms ) भी महत्त्वपूर्ण हैं जो सात भागों में थे, आठवाँ भाग बाद में 
जोड़ा गया । >? o । 
o हिपोक्रटिस पूर्ववत्ती पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर ‘aia ऐन्शियण्ट मेडिसिन में 
| चार दोषों (Humours) को मानता है--कफ (Phlegm), रक्त (Blood), पित्त ५ 
| (Bile) और जल (Water) जिनका क्रमशः शिर, हृदय, पित्ताशय ओर प्लीहा से 
' सम्बन्ध है। दोषों का साम्य रहने पर पुरुष स्वस्थ रहता है अन्यथा दोष प्रकुपित 
' होकर किसी अंग में अधिष्ठित हो रोग उत्पन्न करते हैं । अजीण से भामदोष उत्पन्न 
| होकर भी विकार का कारण होता है। किन्तु “दी नेचर ऑफ मैन' नामक ग्रन्य में 
| जल के स्थान पर कृष्ण पित्त (Black Bile) को स्वीकृत किया गया है। आगे चलकर 
| कफ, रक्त, पित्त और कृष्णपित्त (वात) ये ही चार दोष माने गये । इनके गुण क्रमशः 
| frm (Moist), उष्ण (hot), रुक्ष (Dry) और शीत (Cold) माने गये । धातुओं 
| से भी इनका संबन्ध स्थापित किया गया ।* इन्हीं दोषों के आधार पर पुरुष ar 
| प्रकृति के वर्गीकरण का प्रयत्न भी किया गया. । थियोफ्र स्टस ने इस दिशा में 
| महत्त्वपूर्ण कार्यं किया । बाद में इनका संबन्ध नक्षत्रों से भी स्थापित किया गया t 
| दोषों को नियन्त्रित करचे के लिए 'आभ्यन्कर ऊष्मा' ( ओज ? ) की कल्पना की गई 
` जिसका अधिष्ठान हृदय माना गया ।* इसके कारण पुरुष की स्वाभाविक शक्ति, 
i | रोगक्षेमता पर ध्यान, गया. जिस पर स्वास्थ्य निर्भर होता है औषधियाँ सहायक 
i | . १, देखे Francis Adams : The Genuine Works of Hippocrates, 
ah Baltimore, 1939, ° oe 

२. देखें Agr चरक-चिन्तन, Jo ६१-६४ 

१ . अ. तु०--चरक ate सुश्रुत के प्रकृतिसम्बन्धी विचार | 

४. तु०--चरकोक्त ओज का वर्णन 
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( ६८४ ), 

“मात्र होती हं । आम दोषों के पाचन (Pepsis or Coction) का सिद्ध 
हिपोकटिस की“ मृत्यु के बाद ही उसका TTT कम होने ad 
हे २०४ ई० go ) सिकन्दर का गुरु था | अरस्तु ने शरीररचना गोर तषे 
„ > अध्ययन पर विशेष वल दिया जो हिपोक्रेटिस के काल में प्रायः “क | 
सिकन्दर ने (सिकन्दरिया ( अलक्जेण्ड्रिया ) नामक नगर की लास व | 
मृत्यु के वाद वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान का महान केन्द्र ता कै पोल | 
शिष्य थियोफ़स्टप था । कहा जाता है कि उसके २००० a ३ पना 
हा भी उनमें था। वह अपने समय का महान ae X | 
'वनेस्पतियों और अनेक चिकित्सीय उपयोगों पर महत्त्वपूर्ण: ग्रन्थ He | 
के प्रधान सेनापति टालेमी ने सिकन्दरिया में एक विशाल पुस्तकालः i A | 
की जहाँ हिपोक्नेटिस-संहिता के अतिरिक्त दस हजार ग्रन्थ एकत्रित किये गे र | 
= hs j ee के स्थान पर सिकंदरिया चिकित्साविज्ञान का प्रमुख केद । 
का रोफिलस ( ३०० $o पुवे० ) प्रैक्सागोरस का शिष्य था बिक्ने | 
अर युपृम्ना के शारीर का अध्ययन किया तथा नाडियों को कण्डराओों बोर 
रफ्तवाहिनियों से पृथक्‌ दिखलाया । गैलन के अनुसार मनुष्य पर शबच्छेद कसे 
a वह प्रथम व्यक्ति था“ और सेल्सस के अनुसार वह जीवित शरीर का छेल भी 
ae । एरासिस्ट्रटस हिरोफिलस का कनीय सहयोगी था । उसने दोषों के 
3 खण्डन किया और शरीर के लिए रक्त तथा दो प्रकार के वायु ( प्राप 
ना ee हिय किया*। उसने दस अध्ष्ययप में प्रायोगिक विधियों | 
डि Sa का इतिहास ७५३ Fo qo से प्रारम्भ होता है। ७५३ से ११० | 
x ee" = Sg काल कहा जाता है । एट्रस्कन पुरोहित चिकि | 
Eee न में कुशल थे । WY देखकर रोग के सम्बन्ध में अरिष्ट वतलातेषे। | 
के अनेक मृत्तिका-प्रतिकृतियाँ पाई गई हैं। जलशोधन तथा जनस्वास्थके | 
(पर Te ध्यान दिया जाता था । चिकित्सा में जादू-टोता तपा. 
ENT CRT था। वे शल्य एवं दन्तविद्या में भी कुशलबे। | 
पा कारण यदि रोगी की मृत्यु ही जाती तो चिक्रित्सक दण्ड का भागी | | 


७ Q €. 
i - History of Plants, Causes of Plants. 
3 = ने इसके बहुत पूर्व शवच्छेद किया था । 3 
` ७0 प्राणापानी निमेषाद्याः जीवनं मसो T 
x. में a : सो गतिः--च० शा० १।७० E 
भारतीय स्मृतियो में भी ऐसा विधान है । i 
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) ( ६८५ ) 


१) a 


| हने का विधान था । बाद में युनान के समुन्नत चिकित्सा 

| | रोम ने उसका अनुसरण प्रारम्भ किया.। अलेक्जेण्ड्रिया हे मद Co r 
| ait इनमें ऐस्क्लिपियेडिस प्रमुख था जो ९३ Fo पु० में रोम पहुँचा । > a 
| बषिकतर पथ्ये, व्यायाम, स्नात, अभ्यंग आदि प्राकृतिक विधियो का आश्रय a ८ 
| बा। वह शरीर को अतीन्द्रिय परमाणुओं से निमित मानना थार 1 स्रोतो च 
| बिकारोत्पत्ति का मुख्य कारण था । यह अवरोध स्रोतों के संकोच, विस्तार = 
| परमाणुओ की विषम गति से हो सकता है?*। इस कारण संशोधन में अवगा 7 
| खेदन तथा संशमन में कषाय एवं बाष्प प्रयोग किये जाते थे । ऐसिलपयेडल हे. 
| शिष्यों में ऐण्टोनी मुसा भी था जो रोमसञ्राट ऑगस्टस का चिकित्सक था।' 


| तुक्रेटियस (९५-५५ ई० go) यद्यपि ड R 
| उसने अच्छा प्रकाश न eres 00002 
| सेल्सस ईसा शताब्दी के प्रारम्भ में इमा । उसने एक - 
जिसमें तत्कालीन समस्त ज्ञान शक लिप हैं । नकर ला 
| चिकित्सासंबंधी सूचनायें हैं । इसमें वृष्य बस्तियों! का वर्णन है । नासा, ओष्ठ ate 
| कणे के सन्धान-शल्य) का वर्णन है। रक्तेश्नाव को रोकने की विधि, अणशोय के 
बार प्रमुख लक्षण तथा अस्थिभरनचिकित्सा का भी प्रतिपादन किया है। अनेकः 
यनतरशस्त्र भी प्रयुक्त होते थे जो खुदाई में मिले हुँ। 
प्लिनी ( २३-७९ ६० ) सेलसस के समान ही विश्वकोशीय प्रतिभा ar 
| 'ग़ानिक था । उसकी विशाल कति 'नेचुरल हिस्ट्री! ३७ खंडों में पूर्ण हुई है । उसने” 
| भोषधद्रव्यो का विशेष रूप से वर्णन किया है । इसी प्रकार सोरेनस ( १ शती ). 
| RR एवं स्त्रीरोगों के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कायं करने के कारण 'प्रसूतिशास्त्र का 
| नेक कहा जाता है । रजोविकार, gend, प्रसवोत्तर उपचार आदि के सम्बन्ध में 
i EN मौलिक विचार दिये । गर्भनिरोधक योगों का भी प्रयोग बतलाया । द्रव्यगुण 
| के क्षेत्र में इसी प्रकार डायोस्कोरिडस ( ४९ Go ) ने युगान्तरकारी कार्य किया t 
| उसने Gis खण्डों में मेटीरिया मेडिका लिखा जिसमें तत्कालीन द्रव्यों के सम्बन्ध मै 


| पुरी जनकारी दी कारी दी गई,। इसके लिए उसने अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया था । रोमर इसके लिए उसने अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया था । रोम 
| १. भारतीय धमेसूत्रो में ऐसी व्यवस्था है | 
| : ग शा० VIRE, कटर 

| क देखें चरक़ का ज्लोतोविमान-प्रकरण 

| * 3०-“चरकसंहिता ( सि ao १२) वर्णित वुष्यबस्तिःप्रकरण 
| ; ETEA: इस पर सुथृत का प्रभाव है । 
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ड ( ६८६.) : 


साम्राज्य में सैनिक “चिकित्सा की भी विशेष उन्नति हुई । खुदाई के + | 
आतुरालयों के अवशेष निकले हैं । इसके अतिरिक्त नागरिकों के लिए भो | y 
-थे। चिकित्सकों की अनेक श्रेणियाँ थीं यथा दासचिकित्सक, 
राजचिकित्सक, नगरचिकित्सक एवं स्वतन्त्र चिकित्सक । स्वतन्त्र चिकिक्षक त?" 
से फीस लेकर उनकी चिकित्सा करते थे। रोम में डाकटरों की सामाजिक त 
बहुत बड़ी थी, राजनीति में भी वे शक्तिशाली थे और राजदरवार मे tas 
अच्छा प्रभाव था । हे द 
रोमन डॉक्टरों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को नियंत्रित एवं विकसित करने के 
अनेक कानून बनाये थे । पानी के निकास, खाद्यपदार्थो का विक्रय, शव-अन्त्येष्टि बि |. 
के सम्बन्ध में कठोर नियम वने थे। योग्य डॉक्टरों के साथ-साथ छल्मचर sie | 
भी थे जिनका मजाक उड़ाया गया है! । 


१ 


गेलन हिपोक्रेटिस के बाद सर्वाधिक प्रख्यात चिकित्साशा.त्री हुआ । aay | 
जन्म १२० ई० में पर्गमन में हुआ । चिकित्सा की शिक्षा उसने सिकन्दरिया में प्राप | 
की और वहाँ से लौटकर qina Ñ मल्लचिकित्सक नियुक्त हुआ । उसने एक fae 
अन्य ( 80180 Princeps ) की रचना की जो २२ खंडो में पुणे है। १६२ ई० में. 
ag रोम गया ओर वहां शीघ्र ही एक प्रख्यात चिकित्सक हो गया। दो रोगन 
'सम्राटों का चिकित्सक भी रहा । गैलन का शास्त्रीय ज्ञान पशु-शा रीर पर आधारित | 
'था क्‍योंकि उस काल में मनुष्य का शवच्छेद निषिद्ध था । “शरीरक्रियासम्बन्धी मौ | | 
अनेक प्रयोग उसने पशुओं पर किये थे । उसके मतप्मे, जीवन का मुल तत्त्व प्रागु | 
( Pneuma ) ar? । रक्तसंवहन के विषय में भी उसकी धारणा निश्चित थी किशुइ | 
और अशुद्ध रक्त पृथक्‌-पृथक्‌ रहता दै । शरीररचना के आधार पर उसका रोग | 
विज्ञान भी परिष्कृत हो गया था । चिकित्सा में वह “विपरीत-सिद्वन्त' का हौ | 
उपयोग [करता था । साथ-साथ स्नेहन-स्वेदन आदि बाह्य उपचार भी होते घे। _ | 
गैलन की मृत्यु २०३ ईल में हुई । एकेश्वरवाद में आस्था होने के कारण वह भर, 3 
ईसाइयों और यहूदियों में समान रूप से लोकप्रिय हुआ । ` Fe 
गैलन के बाद चिकित्सा विज्ञान की अवनति होने लगी । प्लेग और महामा | 
ने साम्राज्य को विध्वस्त कर दिया जिसे :डॉक्टर असहाय होकर देखते रहे जिसे | 
जनता की आस्था थिकित्साणएस्त्र से उखड गई ओर धमं की ओर मुड़ी। ईसाई h 
'घर्म ने इसे और प्रोत्साहित किया । भोषध के बदले लोगं दैवाराधन और पत्तों को. 
सवा में लग गये । किन्तु ईसाइयों ने पा रा 7 कित्सासेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण श के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शग | 
१. तु०--चरक का संबद्ध प्रकरण : 
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2 ` 


किया | उन्होंने अनेक अस्पूताल बनवाये । ३७० fo Ñ पहली बड़ा अस्पताल 
- तिजेरिया में बना | इसमें एक कुष्ठाश्रम भी था । रोम में पहला, अस्पताल ४०० Fo 
|. के लगभग एक महिला के दान से बना । सम्राट्‌ कुस्तुन्तुनिया ( ३२६ ई० ) ने 
ईसाई धर्म अपनाया ओर अपनी राजधानी रोम से हटाकर विजेण्ठियम ले गया । 
| वहाँ पर ऑरिवेसियस ( ३२५-४०३ ई०१, अलेक्जेण्डर ऑफ ट्रेलिस ( ५२५- 
. ६०४ So ) और पॉल ऑफ इजिना ( ६२५-६९० ई० ) प्रख्यात चिकित्साशास्त्री 
gu आँरिबेसियस ने िचित्सकों पर वृत्तात्मक विवरण लिखा, अलेक्जेण्डर ने 
चिकित्सा के बारह ग्रन्य' लिखे जो ग्रीक से लेटिन और अरबी में अनूदित हुये । 
पॉल ने एक चिकित्सा का विश्वकोष लिखा जो अरबी में अनूदित हुआ, इसमें शल्यकर्म 
प्रर विशेष जानकारी दी गई है फिर चर्च के बढ़ते प्रभाव के कारण चिकित्सकों 
| क्षा प्रभाव धीरे-धीरे घटता चला गया ।' 


मिशनरी और पादरी चिकित्सासेवा का आयोजन करते रहे। विश्वविद्यालयों की 


धे। नापित शल्यकमं, रक्तमोक्षण आदि करते थे । चिकित्सा में रक्तमोक्षण, वमन, 
विरेचन, बस्ति और अग्निकर्म का प्रयोग होता था | लगभग १३०० Fo के आस-पास 
बोलोना में मनुष्य के शव का छेदन प्रारम्भ हुआ । इस काल में अरब एक शक्ति" 
शाली राष्ट्र के रूप में'विश्व के क्षितिज पर उदित हुआ ओर सारे संसार का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट किया । देश और काल दोनों दृष्टियो से मध्यवर्ती के रूप में अरब 
ने पुव और पश्चिम के बीच ज्ञानसेतु का कार्य किया । 
Ta 
अरबों ने विजित देशों की संस्कृति से शिक्षा, ग्रहण की और प्राचीन संस्कृति को 
सुरक्षित रखा । अरबों ने मध्यपूवं, मित्र, उत्तरी अफ्रीका ओर स्पेन तक जीतकर 
फ्रांस पर भी धावा बोल दिया था । अरबसंस्कृति की विशेष प्रगति अरबवासी 
खलीफाओं के काल में हुई ।* इनमें से प्रथम हारून-अल०रशीद ( ६६३-८०६ ई० ), 
१. किन्तु भारत में आयुर्वेद निरन्तर विकसित होता गया जो इसकी वाडूमय-वुद्धि 
एवं चिकित्साकौशल से प्रमाणित होता है। देशकाल्‌ के अनुसार इसका 
परिमार्जन-परिष्क्पर होता रहा और इसे युगानुरूप रखने की चेष्टा बरावर 
होतीऽरही । 
` फारस सम्राट्‌ खशरो नोशेरवां (५३१ ई० ) का चिकित्सक बुजुया भी भारत 


मध्यकालीन युरोप में चिकित्सा घामिकता के कञ्चुक से भावृत रही। चर्च के | 


स्थापना भी मध्यकाल की प्रमुख घटना है । Hel के अन्तगंत भी आतुरालय चलते 


आया था जो वापसी अपने साथ अनेक आयुवंदीय ग्रन्थ और चिकित्सकों को _ 
सेता गया ।  —A.'L. Basham 
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हुआ जिसने बगदाद में पहला अस्पताल बनवाया ^ जहाँ भारत और Im i i 
चिकित्सक रखे गये | भारतीय चिकित्सको में एक 'मङ्ख' था जिसने AE 
चिकित्सा की थी । इसी प्रकार भारत और युनान से चिकित्साग्रन्य भे गै | 4 
वहाँ एक पुस्तकालय खड़ा किया गया जहाँ इन ग्रन्थों का अरबी अनुवाद x = 
लिए एक केन्द्र संगठित हुआ । यहाँ चस्क, GAT वाग्भट, माधवनिदान आदि nee 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों के, साथ साथ हिपोक्र टिस, गैलन, ओरिबेसियस, पाल th, a 
डायोस्कोरिडस की रचनाओ का अनुवाद प्रस्तुत हुआ । ~ "या 
अरब चिकित्साशास्त्रियों मै रेजस और अविसिना मुधेन्य हैं । रेजस (६६६; | 
९६५ ई० ) फारस का निवासी था और बगदाद में चिकित्सा की शिक्षा atti | | 
वाद में वह बगदाद का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हुआ । चिकित्सा के अतिरिक्त q | F 
गणित, ज्योतिष, धर्मशास्त्र और दर्शन का भी पण्डित था । उसकी कुल रचनाबों | 
की संख्या २३७ हैं जिनमें आघी चिकित्साविषयक हैं । इसमें एक चिकित्सा क्ञ | 
विश्वकोषात्मक ग्रन्थ भी है। शीतला और मसुरिका पर भी एक ग्रन्थ है भिसे | इ 
इनका विशद विवरण है । | 
अविसिना ( ९५०-१०३७ Fo 


) का अन्म फारस में बुखारा के पास हुआया। | 
उसकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी। १२ वर्ष की उम्र में उसे संपूर्ण कुरान कठ a 
था । १८ वर्ष की उम्र में वह अपनी सारी शिक्षा समाप्त कर चुका था | उसकी |: 
प्रतिभा बहुमुखी थी अतः अनेक विषयों पर वह लिखता था यथा गणित, भौतिकः | र 
विज्ञान, रसायनविज्ञान, धर्मशास्त्र, दशंन और काव्य । उसकी प्रसिद्ध wag |` 
अल-कानून (Canon ) जो बहुत समय तक पाश्चात्य जयत्‌ की चिकित्सासंस्थाओों | 
में पाठ्यग्रन्थ था । इसका लैटिन अनुवाद १२वीं शती में हुआ । गैलन के. साब | | 
अविसिना की रचनाओं ने मध्ययुग को सर्वाधिक प्रभावित किया । किन्तु ११९७६० | 
में पंरासेल्सस ने सरेआम इन दोनों को जला दिया । E 
इस समय स्पेन में कार्डोवा का सम्प्रदाय प्रगति पर था । खलीफा अन्द'अत* a 
रहमात-तृतीय ( €१२-९६१ ई० ) के संरक्षण में कार्डोवा भगर यूरोप का बग्रणी d 
सांस्कृतिक केन्द्र बना जहाँ अनेक डॉक्टरों के अतिरिक्त ५२ अस्पताल थे । TA जि 
डाक्टरो में महानतम इस्लामी सर्जन अबुल कासिम ( अलवुकासिस ) भी था! _ S 
इसने एक विशाल ग्रन्थ लिखा जिसमें सैकड़ों यन्व-शस्त्रो के चित्र दिये गये र. be 
उदरगत शल्यकर्म में क्षत के: सीवन के लिए" पिपीलिकाक्षों-के उपयोग की सं | + 
उसने दी है । ८1 


एवेनजोआर ( १२वीं शती प्रारम्भ ) एक उत्तम विद्वान और चिकित्सक T! 


शास्त्र से अधिक कर्म पर उसका ध्यान था । उसका देहान्त ११६२ ई० में हुआ 
he SSES SSE ISS ) चिकित्सु, RATT दति 
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भी एक विशाल ग्रन्थ लिखा । इसका शिष्य मैमोनाइडिस यहुदी था । घामिक 
करणो ते वह वहाँ से निकाळ दिया गया और भिन्न में आकर शरण ली जहाँ 
२०८ ई० में उसका देहान्त हुआ | 
| इसके बाद युरोप से मुसलमानों का प्रभाव हटने लगा। १२३६.३० में, 
}| पर्वाण्डिस द्वितीय ने कार्डोवा पर अधिकार कर लिया। १२५८ ई० मैं मंगोलो ने 
|| बगदाद को विध्वस्त कर दिया और इस प्रकार पाँच शताब्दियों के बाद अरब 
,| साम्राज्य समाप्त हो गया । 
MAI का सावेभोम प्रभाव 
विश्व की अन्य चिकित्सापद्धतियो से आयुवद का क्या सम्बन्ध रहा है यह 
| | बिचारणीय है । कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सामान्य रूप से सभी प्राचीन चिकित्सापद्धतियों 
1 में मिलते हँ । उदाहरणार्थ, विश्व के सभी देशों में पहले दैवव्यपाश्रय और उसके 
| बाद युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा का विकास हुआ । देवताओं और भतो पर विश्वास 
तथा. रोगोत्पत्ति में इनकी कारणता का सम्बन्ध होने के कारण चिकित्सा में स्वभावत 
| wat प्रभाव रहा । किन्तु कालक्रम से जब मनुष्य ने प्रयोग ओर अनुभवों से 
| बोषधियो का ज्ञान प्राप्त किया तब युक्तिव्यपाश्चय विधियों का प्रादुर्भाव हुआ । 
अन्य देशों की चिकित्सापद्धतियो से आयुर्वेद की तुलना करने पर अनेक 
प्राम्यदशक तथ्य सामने आते हैं । जिस प्रकार सुमेरी चिकित्सा में ज्योतिष का ' | 
| भभाव था वसा ही आयुर्वेद में भी है। तैलविन्दुपरीक्षा दोनों में समान है। दोनों | | 
| रक्त को जीवनका अधार मारते हैं और यजत्‌ का महत्त्व भी, क्योंकि यकृत 7 
| 'फ़वह स्रोतों का मूल कहा गया; है | बाबुली चिकित्सा में चन्द्रमा ओषधीश माने. : 
| बाते थे तो आयुर्वेद भी वैसा ही मानता है । आयुर्वेद जिस प्रकार अष्टांग है वैसा उ 
| ही वाबुली चिकित्सा के भी आठ अंग आठ देवताओं के संरक्षण में ये । क्षायुवेंदीय i 
: चिकित्सको के समान ये चिकित्सक भी मुख्यतः वनस्पतियो का प्रयोग करते थे ओर | 
न : 


a 


| Ware जान्तव और खनिज द्रव्यो का भी । अशमरी, लिगनाश आदि के शल्यकं 
| गैगों भे'पाये जाते हें | आयुर्वेदीय चिकित्सकों केश्समान असीरियन चिकित्सक भी बटी; 
| गो, बस्ति, ate आदि का प्रयोग करते थे । शल्यकर्म सो. होता था । वातव्याधि में 
"ह्न, स्वेदन और लेप किया जाता था । fret चिकित्सा से भी आयुवंद का साम्य 3 
‘ta को सुरक्षित रखने की जो प्रश्ना वहाँ प्रचलित थी वह किंचित्‌ रूपान्तर से 
| रत में भी थी । यहाँ तैलद्रोणी में शव को रखते al सूये छी पूजा मित्र और | = 
भारत दोनों देशों में है। विशेषज्ञों की बात भी दोनों में है। मिस्र में भी विशिष्ट ह 
i ज्ञो विशेषज्ञ चिकित्सक थे । शरीरस्थ स्रोतों की धारणा दोनों में समान है। 


( ६६०) 


विचार आयुवद के समान ही हैं। चीन के यिन और याँग का हि त 
दशन के प्रकृति-पुरुष के सिद्धान्त से मिलता हे । 'कनफ्युशियस की | t 
वौद्ध धमं से मिलती है । चीन में भी आयुर्वेद के समान पाँच रो 1 
` मान्य,है यद्यपि इसमें थोड़ा नामभेद है। वहाँ भी दोषवेषम्य से र दिदा 
गई है । हुआग ती नामक ग्रन्थ चरकसंहिता के समान प्रश्वोत्तरशैली में है। चीर |. 
शल्यकमं भारत के बहुत वाद प्रारम्भ हुआ । प्राचीन फारसी चिकित्सा में m | 
देवताओं की पूजा थो, सूर्य प्रमुख देवता थे । माग्री उनके पुरोहित थे चि 
ऐतिहासिक पुराणोक्त मग ब्राह्मण मानते हँ । अवेस्ता और वेद के तथ्यों में 
समानता तो सवंविदित है ही । अवेस्ता में तीन प्रकार के चिकित्सकों का उत्तेद | 
है शल्यविद्‌, भेषजविद्‌ ओर मन्त्रविद्‌ । आयुर्वेद में भी यही श्रेणियाँ थीं । रसशास्र | 
के काल में भी विविध चिकित्सा कही गई है केवल मन्त्र के स्थान पर “रस कर | 
दिया गया । इन्हें क्रमशः आसुरी, मानुषी और दैवी कहा गया है। शल्यकम गे | । h 
कुशलता सिद्ध करने पर ही उस कर्म में।प्रवृत्त होने के लिए अनुज्ञा मिलती dda | 
कि सुश्रत में है | 
यूनान और भारत:की चिकित्सापद्धतियों में अत्यधिक समानता है। दोष 
Sa रोगविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अरिष्टविज्ञान, agga आदि एक-सा प्रतीत । 
होता है । 
ग्रीक ( नुनानी ) चिकित्सा आधुनिक चिकित्साविज्ञान का मुल मानी जाती है | 
अतः आयुवद से इसके साम्यनिदर्शक स्थलों पर अनेक विद्वर्तों ने विचार किया है। | 
इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य अवलोकनीय हैं :«- | 
१. मौलिक सिद्धान्त :--तत्कालीन यूनानी दार्शनिक चतुर्भूत- जल, बलि, | 
पृथ्वी और वायु--का सिद्धान्त मानते थे। आयुर्वेद में पद्चमहाभूत का सिद्धान्त माग | 
है। वस्तुतः पाँच महाभूतों:में आकाश व्यापक होने के कारण शेष चार में 


१. जॉली ने अपने ग्रन्थ में इन समानताओं का विस्तार से वर्णन किया कै की | 
देखें । इसके अतिरिक्त उसने निम्नांकित ग्रन्थ उद्धृत किया है: 
A. Webb : Historical Relations of Ancient Hindu with Grek | 
Medicine, Calcutta, 1950 ; | 

भोर देखें :-- 


J. Filliozat १ The Classical Doctrine of Indian Medicine, ० 1, 
° gand 80% 3 


= Ja 2 


Medicine, Poona Orientalist, Vol, 24, No. 112, 195 
Theodor Comperz : Greek Thinkers, Vol, I-IV 
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| या गत्यात्मक व्यापार की प्रतीति होती है अत एव प्रारम्भ में गुनानियो 
/ ते चार ही तत्त्व माने । प्लेटो के' बाद आकाश तत्त्व को भी स्वीकार कर पन्च तत्त्व 
स्वीकार feat गया । आयुर्वेद में मी चतुर्भूत का सिद्धान्त प्रतिपादित_ है संभवतः 
इसी से प्रभात्रित होकर उन लोगों ने ऐसा विचार बनाया हो । चारों adie गुण " 
| क्रमशः शीत, उष्ण, स्निग्ध, wer माने गये । _ 


। 
। | पाइयेगोरस चेतनाघातु पर बल देने लगा था यह पूर्णतः आयर्वेदीय प्रभाव था 
। | gifs आयुर्वेद में षड्धात्वात्मक क्मपुरुष की जो धारणा है उसमें भूतो के साथः 
| | साथ चेतनाधातु भी है । विना चेतना के पुरुष का अस्तित्व ही कहां? 
| | चतुर्भूंत के समान चतुर्दोष का सिद्धान्त यूनानी मानते थे। उनके मत में, 
' | कफ ( Phlegm ), रक्त ( Blood ), पित्त ( Yellow bile) और वात ( Black 
| | bie) ये चार दोष थे । आयुवेद में भी विशेषतः शल्यसंप्रदाय में रक्त को चतुर्थ दोष 
| मानने की परंपरा थी । 

| इन दोषों के साम्य से स्वास्थ्य तथा वेषम्य से रोग होते हैं यह भो माना जाता 
` | था। यह आयुर्वेद के सिद्धान्त से बिलकुल मिलता है । 
| अरस्तू ने पदार्थों तथा वादमाग का 'विशेष रूप से प्रतिपादन किया है जो | 
« चरकोक्त विवेचन की अनुकृति है ।: । 
२. विकृतिविज्ञान में दोषों के अतिरिक्त आमदोष को महत्त्व दिया गया । ज्वर 
में आमावस्या, पच्यमानावस्था झौर पक्वावस्था मानी गई जो आयुर्वेदीय 
| धारणा ही है । : 
| ६. रोगीपरीक्षा में agfa, प्रकृति, देश, काल आदि के ज्ञान का महत्त्व आयुर्वेद 
| समान ही है। 
| ४. ऋतुओं तथा नक्षत्रों का मनुष्य के स्वास्थ्य और. रोगों से संबन्ध भो दोनों 
4 में समान हैं । २ 
| Xara, जल तथा देश की gfe पर हिपोक्रुटिस ने विशेष रूप से विचार किया 
< है । आयुर्वेद में जनपदोद्ध्वंस-प्रकरण में इनका विशद विवेचन है । 
६. अरिष्टविज्ञान पर दोनों का विवरण समान है। * 
_ ९. मलेरिया के अन्पेद्यष्क, तृतीयक ओर चतुर्थक प्रकार, क्षय, पाण्डु में मृद्भक्षण 
| ोदि दोनों के समान हैं। 3 


tfc 


Tr 


é ३ 


| 5 द्य की प्रशंसा दोज़ों,ने की है। ` >S 
| ९. चिकित्सा में लंघन, संशोधन और संशमन को दोनों ने अपनाया है । | 
(a ९०. हिपोक्रेटिस द्वारा प्रस्तुत आचारविधान ( Oath ) आयुवदोक्त सद्वुत्त के 
a TT पर ही है । अन्तर केवल यह है कि युनान में उस काल में प्रचलित पुंभेथुत 


N भ उल्लेख हिपोक्रेटिस ने किया है जो आयुर्वेद में नहीं है । 
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_हो गया ।* बावेरुजातक से भारत ओर बाबुल के बीच व्यापारिक संबन्ध कापा 


( ६६२) 


: ११. गर्भके अंगों की एककालिक निव , रत 
उत्पत्ति, दक्षिणभाग से पूसन्तति का संबन्ध, a ae En 
मुढगभनिर्ह रण, मृतगर्भेनिहेरण आदि विषय दोनों में समान =, क | i 

६२. जलोदर में उदर विद्ध कर जल निकालने का विधान दोनो. | 
१२, शल्य में, अश्मरी-शल्यकर्म दोनों में समान है । इसके. अरि बा 
अश, aga आदि के शस्त्रकम; रक्तमोक्षण, जलौका आदि का pe afn 
हात हा भी उल्लेख आयुर्वेद में समान है! लिंगनाश का rae ia 
अब यह विचारणीय है कि किसने किसको | 
कथन है कि विश्व के विभिन्न भागों में उस पक क | 
होना सम्भव है अतः कोई किसी से प्रभावित हो इस पर विवि e | 
चाहिए । यह कथन उस स्थिति में पुर्णतः स्वीकार्य: होता यदिःसभी KE = | 
से पूर्णतः विच्छिन्न, असंबद्ध एवं पृथक्‌ होते किन्तु ऐसी बात है नह A q 
Ri काल से विभिन्न देशो में यातायात के कारण परस्पर वस्तुओं i | 
विचारो का भी विनिमय होता रहा है । सा शराब 
सुमेर की सभ्यता प्राचीनतम लगभग ३-४ age Fo qo | 
ऋगवेद की सभ्यता इससे भी कुछ पूर्व की ही होगी l a रत | 
लगभग we ०० ई० go की सभ्यता के अवशेष वलूचिस्तान और सिन्ध में मिते 
जो पाशवेवर्ती पश्चिमी एशिया की कांस्ययुगीज संस्क्कतिसे सादृश्य रखते हैं। | 
काल में बलूचिस्तान भोर सिन्ध में परस्पर व्याएारिक संबन्ध तो था ही ईरान at | 
ईराक से भी संपक था । बलूचिस्तान के व्यापारी समुद्री मार्ग से जाकर git | 
भी बस गये । सिन्धुषाटी-सभ्यता काल में भी मेसोपोटामिया और भारत |. 
व्यापाफ्कि सम्बन्ध था I लगभग २८०० ई० पु० में दक्षिण बलचिस्तात at 
सुमेरु के बीच व्यापारिक संबन्ध जलमार्ग से था और सिन्ध का संपर्क aq feat र 
से था किन्तु लगभग २३०० Fo प° में सिन्ध का सीधा संपर्क मेसोपोटीमिगा 


१. S. Piggot : Prehistoric India, London, 1961, P. 11 7-118, | ॥ 
२. मोतीचन्द : साथंवाह, go ३१ ह 
(1) वि ७ fa 
Just as tuere 1S-2mple reason to think that communi 
a Egypt and India existed in ‘early times, W 0 
Syptians and Indians ¿Sharing their ९ pharma | है 


य 


N é 
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l ( ६६३ ) 
मे; । बता है । मित्र तक भी ये यात्री पहुँचते थे । हेरोडोटस के अनुसार सिन्धु नामक 
J कपडा मिल और बाबुल में प्रचलित था । यह कपड़ा सिन्ध में बनता था । लोकमान्य 
| हलक ने अलगी-विलगी, उरुगुला आदि कुछ शब्दों को वाबुली भाषा से कहा है जो 
| बेद में घुस आये हैं । वाबुल में दक्षिण भारतीयों की अपनी वस्ती थी जिस सुंपकं से . 
को अनेक दक्षिण भारतीय, शब्द यूनानी भाषा में आ गये यथा अरसि Y चावल ), 
ol कदर (दालचीनी ), इंजिबेर ( सोंठ ), पिप्पी ( पीपल ), वैद्य ( विल्लोर ) आदि। 
| ६० पू० cat शती में भारतीय हाथी असीरिया जाते थे eet अतिरिक्त अन्य 
aaa भी वहाँ पहुँचती थीं।” असीरिया और भारत के औषधद्रव्यो में भी बहुत 
` समानता है जिसकी एक विस्तृत'सूची शिवकोष की भूमिका में दी गई है I 


५ मिस्र से भी भारत का प्राचीन संवन्ध रहा है। सावी व्यापारियों के माध्यम से - 
| प्रारतीय माल मित्र पहुंचता रहा है । अनेक भारतीय व्यापारी भी वहाँ पहुँच कर 
उस गये थे । उनकी चिस्ती का नाम “इण्डिया” पड़ गया था । भारत से मिल्न पहुँचने 
| वाली वस्तुओं में हाथीदाँत, सोना, रत्न, चन्दन, मोर और वन्दर प्रमुख थे । मिस्र के 
| agit नील, इमली की लकड़ी आदि अनेक भारतीय द्रव्य पाये गये हैं। लेसन 
ot अनुसार fret पुरोहित कपड़े नील में:रंगते थे और शवों को भारतीय मलमल 
" ' भें लपेटते थे । बाइबल में भी ऐसा उल्लेख है फि ई० go १५०० के लगभग fra 
U और भारत के बीच काफी व्यापार होता था 12 पैपिरस में दालचीनी, पीपल और 
i | dis का उल्लेख है जो संभवत! भारत से वहाँ जाते थे ।* 
है | | युनानसे भारत का संपर्क अक॒मीनी फारस साम्राज्य के काल में हुआ t फारस 
| ने यूनानियों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था अतः बहुत संख्या में 
| 


| यूनानी फारससम्राद के दरबार और विभिन्न सेवाओं में थे । साइरस ( ५५८५ 
a aS 1 E तन 


Mesopotamia. Caravans travelled by, roads which ran parallel 
to the Elburz mountains in Northern Iran and thence 
southward through Baluchistan. Probably there were also ships 
|: . plying by way of the Persian Gulf baek and forth between 
the Indus and the Tigris.” 
Jurgen Thorwald : Science and Secrets of Early Medicine, 
ÈS New york, 1963, P. 169 
१. साथंवाहू go ४३-४४ 
3. Harshe : Sivakosa, Poona, 1952. 
A रे. R. K. Mookerji : Glimpses of Ancient India, P. 28 
i N ५४. Thorwald : op cit,, P. 69 
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५३० ई० qo ) के काल में फारस से भारत का एक अं i 

as H । उसके बाद कॅम्बिसस ( ५५०-५२२ क Sir 
A ae ) डोर जजंस ( ४८६-४६५ fo go ) राजा ह्य | H 
z a र gar । e राजाओं के दरबार और be | 
द दाना थे धतः दोनों में परस्पर संपर्क afaa w 
काल में भी इनका संपर्क हुआ। कहते हैं बिक hie! 


| 


भारती जज 


EET फिर qara का सम्पकं था Fo qo छठी शती में यह सम्प कापी | | 

और जिविसको ह ST दीर कि भारतीय विचारों ने वहाँ के mifa | | 

Cn Ni वत किया | हिपोक्रेटिस भी भारतीय विचारों से प्रभाकि l 
भो यही सिद्ध किया है कि अकमीनी फारसी राज्यकाल में ह| क्‍ 


असार 3 > a 
Shiites l ET से पता चलता है कि भारतीय व्यापारी बर [i 
सिकन्दरिया भी MEUN तक के समुद्री मागे से परिचित थे। कुछ तो | 

पहुँच जाते थो । अर्थशास्त्र में सिकन्दर्रिया से आये मोती के बिए | | 


“अलसन्दक? भिः में 
ज दच. हे में भी अलसन्दक द्वीप का उल्लेख है। » _ शब्द है। ` मिलिन्दपक्न में भी अलसन्दक द्वीप का उल्लेख है। » _ | 
१. सार्थवाह, go २१-२३ ह ह 


२. Fillioza e T a ` ? 
३. एकहे ॥: The Classica] Doctrine of Indian Medicine, Ch. 9 
oN सकाशादग्रजन्मन: | es oH 
४. में a aig शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवाः ॥ RE 
* साथवाह्‌, Jo ३१ 
र, वही, Jo ७८ 
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रोम के साथ भारत का घनिष्ठ सम्पर्क ई० की प्रथम तीन शताब्दियों में रहा । 
म [ल में इसका प्रभाव हम देखते हैं वराहमिहिर ने लिखा है “यवन म्लेच्छ हैं 
| peg उनके पास यह शास्त्र ( ज्योतिष ) व्यवस्थित रूप में है अतः वे ऋषियों के 
| समान पूजित, होते हैं' । यवनाचायं का उल्लेख भी जहाँ-तहाँ है। पश्वसिद्धान्तो में » 
a रोमश ओर पोलिश सिद्धान्त विदेशी ही प्रतीत होते हैं। केन्द्र; होरा आदि अनेक 
|. gare शब्द भारतीय ज्योतिष में आ गये हैं। किन्तु चिकित्साशास्त्र में ऐसी बात 
फे 4 दृष्टिगत नहीं होती । आयुवद की किसी संहिता या ग्रंथ में यवनाचाय या किसी 
al विदेशी आचार्य के सिद्धान्त का ग्रहण नहीं किया है। केवल कांकायन वाह्लीक- 
| भिषक्‌ का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः भारतीय परम्परा का ही शिष्य रहा 
il होगा। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि ज्योतिष में भारत ने यूनानियों से 
| ग्रहण किया तथापि आयुवेद के क्षेत्र में युनानियों को बहुत कुछ दिया । दालचीनी, 
| पीपल, सोंठ आदि थनेक ओऔषधद्रध्य यूनानियों की भेषजसंहिता में मिलते हैं जो 
| पूर्णतः भारतीय हैं और भारत से ही उनके प्रयोग का ज्ञान वहाँ गया होगा । 
| हिपोक्नेटिस ने यद्यपि कायचिकित्सा पर लिखा किन्तु शल्य के क्षेत्र में उनका 
| कोई अवदान नहीं । दोनों दृष्टियों से भारतीय आयुर्वेद पाश्चात्य चिकित्सा से बहुत 
। आगे था । अतः उसका कोई ऋण आयुर्वेद पर हो ऐसा सम्भव नहीं दीखता | 
मेक्सिको की चिकित्सा में अनेक समान तथ्यों के मिलने से विद्वानों की यह घारणा 
है कि पूर्वी एशिया से अमेरिका का कोई सम्बन्ध प्राचीनकाल में रहा होगा? । 


चीन के साथ भारत का सम्पक प्राचीन काल से रहा । वाह्लीक उस समय का 
' एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था जहाँ भारत, चीन ओर पश्चिम एशिया के व्यापारी 
| | एकत्रित होकर विनिमय करते थे । कुषाणसाम्राज्य में चीन से लेकर केस्पियन सागर 
| तक का पथ व्यापार के लिए प्रशस्त हो गया। रोम जाने का भी एक मागे हो गया। 
न ` रोम के वाद कुस्तुन्तुनिया जब व्यापार का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र बना तब वहाँ भी इसी 
| मागे से व्यापारी पहुँचने लगे । गुप्तयुग में चीन और भारत का सम्बन्ध और दृढ़ 
k | इमो । ६१ ई० में हान शजा मिंग ने भारत से बोद्ध भिक्षु बुलाने के लिए दूत भेजे । 
| वर्मेरक्षित ओर कश्यप मातंग भारत से अनेक ग्रन्यों के“सीय वहाँ गये औरूचीन में 
| | प्रथम विहार बना । "उसके बाद तो उनका तांता लगा धोर अनेक कश्मीरी और 


| १, म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रभिद स्थित) 
ऋषिवत्‌ तेऽपि पुज्यन्ते कि पुनदेवविद्‌ द्विजाः go सं० 


XXXVii—KLiv. 
N 2%. Thorwald : op. cit, P. 261 
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२, Kutumbiah : Ancient Indian Medicine, General Introduction, ९ 


co wel पहुंचे यह सर्वविदित है कि किट. वि | | , 

त्र थ । यात्रियों में li 

` थी । बौद्धभिक्लुओ हर a में भी ae Saaiz ओर इल Ta 
A A ant आयुवद सुदुर देशों में पहुँचा । इस प्रकार > ग Ths 

जच पहुंचे जहाँ चीनी भाषा में उनका अनुवाद हुआ । र संकड़ों ms, 

प्राचीन काल में तो आयुवेद का बज 

काल में . उवद का प्रसार युरोप और a 

ey गैर hy माध्यम से इसका पुनः प्रवेश हुआ । ma हि a 

ae द आर यूनानी दोनों पद्धतियों को मिलाकर एक नया रुप tea | 

चिकि ue चिकित्सा विज्ञान का जनक हुआ । इस मा गोवा 

न लान पर आयुवद का दोहरा ऋण है--एक प्रारम्भिक eh ares | 

ओर नैतिक आधार देकर और मध्यकाल में उस ज्ञान को उह we ee 

र। 


दक्षिण भारत में आयुर्वेद 


दक्षिण ८ q 
ने लाँघकर क mee विर्यपर्वत द्वारा पुथककृत था जिसे ऋषि अगस्य 
या । सिद्ध संप्रदाय के प्रवत्तेक अगस्त्य माने जाते हैं। feet ई i 


सख्या १८ या TEEN | 
हुसरा तेन ey : : इसके दो भेद आगे चलकर हो गये एक बड़ संप्रदाय बोर | 

स्कृता $ $ ॥ 
तेन संप्रदाय | कजानुमायी बड़ सम्प्रदाय है और तामिल का aga | 


योग मिलते : दिड X व a 
मलते हैं । द्रदि पु ह. 2. ES रोम नाडीपरीक पुराने ग्रन्थों में नाडीपरीक्षाविधि और मुत्रपरीक्ष 
१. इस सम्बन्ध में और देखे :-- — 


- B va AA J TAa 
hagavat Sinh Jee: History- of Aryan Medical Scier 


` हेमराज शर्मा : ः “SN 
काश्यपसंहिता, उपोद्घात ( हिन्दी ), go ७३-११५ 
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` 1 
pfa मिलती है इन ग्रन्थों का कालनिर्णय कठिन है । अतः यह कहना संभव नहीं 
कि नाडीपरीक्षा दक्षिणभारत भें विकसित होकर उत्तरभारत में गई । दक्षिणभारत 
जि a आयुर्वेद सिंहल तक पहुँचा । आनन्दकन्द ग्रन्थ का कर्ता मन्धानभैरव सिंहल का 
| राजवैद्य कहा जाता है। रसकर्म के गुरु नागाजुँन का स्थान नाग ५ और”. 
| पर्वत दक्षिणभारत में ही हैं। अतः रसुशास्त्र के विकास में भारत की 
३| महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इसके अतिरिक्त देवगिरि के यादव राजाओं : विशेषतः 
fear के संरक्षण में रसशास्त्र खूब फूला-फला | दक्षिण भारुत में वाग्भटक्ृत eiT- 
i हृदय का विशेष प्रचार रहा है। : 
क्रेरल में अष्टवैद्यों की परंपरा है । इनके मुल पुरुष परशुराम कहे जाते है । 
आयर्वेद के अष्टांग के आधार पर अष्टवैद्य हुए | पः्चकमे, धाराकल्प तथा स्नेहन" 
| स्वेदन का विशेष प्रचार है । अभ्यंग के द्वारा झनेक रोगों का निवारण किया 
> 4 जाता है i 6 ae 
रसवैशेषिकसूत्र का कर्ता भदन्त नागाजुंन तथा उसका भाण्यकार नरसिंह 
| केरलवासी कहा जाता है । रसोपनिषद्‌ भी इसी परंपरा का है । वद्यमनोरमा, 
घाराकल्प, agad आदि ग्रन्थ केरलीय़ परंपरा में प्रचलित हैं । 


कर्णाटक में जैन आचाये का पुज्यपादीय संस्कृत ग्रन्थ प्राचोन माना जाता हँ 
उग्रादित्याचार्थेक्ृत कल्याणकारक भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। कन्नड भाषा में भी 
| खगेद्रमणिदर्पण, गोवैद्य, games, बालग्रहचिकित्सा, वैद्यकनिघण्टु आदि ग्रच्य 
| लिबेगये । arg में बैद्यचिन्तामणि ओर वसवराजीयम्‌ ये दो ग्रन्थ विशेष प्रचलित 
है। इन्हें पं० गोवर्धन शर्मा छांगाणी ने प्रकाशित किया है। | 
दक्षिणभारत की भौगलिक विशेषता के कारण भारत के इतिहास में भी उसका 
बिशिष्ट'स्थान रहा है | इसपें निम्नांकित दो बातें महत्त्वपूण हैं — 
१. काली मिच, दालचीनी, तेजपात आदि द्रव्य . दक्षिण भारत में हो होते हैं ।. 
इन द्रव्यो का प्रयोग औषध रूप में प्राचीनठम काल से होता रहा है। इनकी माँग 
भी सारे विश्व में थी । मिस्र में-भी इन ओषधों का प्रयोग हम देखते हैं | क. 
०२. दक्षिणभारत के ga और पश्चिम दोनों ओर विस्तृत समुद्रतट है is 
द्वारा समुद्री मार्ग से इसका संपक प्रप्चीन काल से ही सुदुर देशों से रहा है। द्रविड 
भाषा के अनेक शब्द पाश्चात्य ग्रीक आदि भाषाओं अं अविष्ट हो गये हैं । ; 
:: इस प्रकार विदेशों में आयुवद के आ में दक्षिणभारत aes 
६ स्थान रहा है | उत्तरभारत के afai ने आश्रमों में सिद्धान्तं का Gs << 
$ किया तो दक्षिणभारत के साहसी व्यापारियों नेः औषधद्रव्यो को सुदूर” = ws 
a a पहुँचाया । इस प्रकार इतके द्वारा आयुर्वेद के सिद्धान्त और द्रव्य विदेशों में पहुँचे । 
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Tals D>, 


( ६६८ ) ` 


arafa काल में मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त उसमान कमिटी के | | 
सारे देश का ध्यान आइष्ट किया । मिश्रपद्धति का“ सर्वप्रथम आयुर्वेद Fray i 
मद्रास में १९२५ मे“स्यापित हुआ जिसका अनुगमन देश के अन्य भागो ने A 

दक्षिणभारत के आयुर्वेदीय महापुरुषों में बैद्य डी० गोपालाचाई, ` 
पी० एस० वारियर, डा० लक्ष्मीपति, वेद्य नोरी रामशास्त्री, वेदय कालादि 
पिलाई, sto वी० नारायण स्वामी, Sro सी० द्वारकानाथ, 


शभ 


STe पी० एन० a, 


संप्रति दक्षिणभारत के विभिन्न राज्यों में आयुर्वेद की अनेक राजकीय हक | 
लोकसंचालित संस्थाये कार्य कर रही हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में भी भायर ३ | 
| संकाय बन चुके हैं। स्वतंत्र संस्थाओं में Sto एन० हनुमन्तराव द्वारा संचालित | 
एकेडमी ऑफ आयुर्वेद ( विजयवाड़ा ) उल्लेखनीय है। इसी प्रकार ओवधनिर्माप- | 
शालाओं में मद्रास की “इण्डियन मेडिकल प्रैक्टिशमं्ध कोआपरेटिव फामेसी ऐ | 

स्टोसं प्रा० लि०? एक अग्रणी संस्था है | 
े श्रीलंका 


सिंहलद्वीप प्राचीनकाल में 'रत्नद्वीप' कहा जाता था और विविध रत्नों के लिए | 


तत्कालीन उत्तर-पूर्व भारत का यह एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था । सम्राट अशोक ने . | | 
अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को लंका में बौद्ध धमं के प्रचार के लिए के | 
था । गुप्तकाल में भी धामिक एव व्यापारिक प्रयोजनों से भारतीयों का लंका i 


«काल से चला रहा है। चोलनरेश राजराज प्रथम ( ९८५-१०१४ ई० ) तवशा | 


पर अधिकार कर लिया था जो काफी दित्तो तक रहा । एक प्रमुख व्यापारिक w 4 


भारत के सम्पक के कारण लंका में आयद 
४४७ Fo पु० में वहाँ:अस्पताल्न बने थे इसका, पता 


(२६१-१ ३७ ई० पू०) के काल में भी अनेक a 
राजा gaara (३ २७-५२५ ई०) बौद्धधम 


एक चिकित्सा ग्रन्थ भी Serr भी लिवा था | वह जहाँ भी जाता अपने साथ ~` भी जाता अपने साथ hafren 


t- Thorwald : Op cit, P, 217 


११:04 EN ह Ber Ads 


( ६६६ ) 


औषधियाँ ओर यन्त्रशस्त्र ले जाता जिनसे रुग्ण जनता की सेवा करता । वह Yat 
और पशुओं की भी चिकित्सा"प्रेम से करता । उसने एक वैद्यशाला की स्थापना की 
शी और दस गाँव पर एक वैद्य की नियुक्ति की थी । अश्व तथ? हाथी के चिकित्सकों 
को भी नियुक्त किया था। लंका के आयुर्वेदीय इतिहास में उसने अभूतपूर्व का किया! 
श्रीलंका में बौद्ध विहारों के द्वारा आयुवेद का संरक्षण एवं प्रचोर-प्रसार होता 
रहा है । अनेक ate भिक्षु आयुवेद के विद्वान एवं कुशल चिकित्सक होते थे । लंका- 
चासी अपनी चिकित्सा को “सिंहल वेदराल' कहते हैं। इतके अपने ग्रन्थ हैं जो 
मुख्यतः चरक का अनुसरणं करते हैं। ओषपधों में aneia द्रव्यों के क्वाथ, चूर्ण 
आसव-अरिष्ट का प्रयोग अधिक है। आयुवेद के साथ-साथ यूनानी, सिद्धका भी 
वहाँ प्रचार है । 
आधुनिक काल में श्री के० बालसिहनू, लंका देशी चिकित्सापरिषद्‌ के अध्यक्ष 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं के प्रयास से कोलम्बो में कॉलेज आँफ इण्डि- 
जिनस मेडिसिन १९२९ में स्थापित हुआ । यहाँ मिश्रपद्धति से आयुर्वेद, यूनानी 
और सिद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। जफना में एक कालेज १६३५ में सिद्ध 
चिकित्सापद्धति की शिक्षा के लिए स्थापित हुआ । सिंहली चिकित्सक आयुर्वेद और 
तामिल चिकित्सक सिद्ध पद्धति का प्रयोग विशेष करते हैं। लंका का देशी चिकित्सक 
बोर्ड १९२७ सितम्बर में स्थापित हुआ था। सिंहली बौर तामिल चिकित्सकों के 
पृयक्‌-देशव्यापी संगठन भी हैं । निखिल लंका क्षायुवेंद सम्मेलम १६२८ में स्थापित 
हुआ! इसका सम्बन्ध नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन से था | १६२२३ में नि० भा० 
बायुवेदमहासम्मेलन का अधिवेशन कोलम्बो में वैद्यरत्न क० योगेन्द्रनाथ सेन की 
बध्यक्षता में हुआ था । लंका के प्राचीन चिकित्सक वेदराल औषधियों के ज्ञाता होते थे 
और उनके द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते ये । मर्मचिकित्सा और विषचिकित्सा में 
वे विशेष कुशल थ । विषचिकित्सा का एक विद्यालय भी है । इ 
' उपयुक्त संस्थाओं के अतिरिक्त गम्पहा में १९२९ से एक शुद्ध आयुवद विद्यालय 
चल रहा है। लंका में भी शुद्ध और मिध,का विवाद है। शुद्धवादियों के प्रभाव के 
कारण Go शिवशर्मा लंका सरकार के आयुर्वेद TBE बने। वहाँ १९६४ में 


बन्शारनायक स्मारक आयुर्वेद शोधसंस्थान बन! जिसके निदेशक रूप सें Go रामरक्ष 
पाठक गये । i 


लंका के प्रमुख चिकित्सकों में .भार० वी० लेनोरा (कोलम्बो) , गोब्नियल परेरा 
í | विक्रमाराच्छी ( गम्पही ), आरऽ वुद्धदास ( कोलम्वौ ), वैद्य जर्यासह ( केण्डी ) 
J meer > SIRE! og 0 Oo 0 0 0 

be: १. A, L. Basham: Toward the Comparative Study of Asian 
Medical Systems, New York, 1971 
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( ७०० ) 


सिहलपरपरागत आयः र 

रा रवद के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हये' 

भषज्य जषा-सिट लठ हुये यथा य | 
ae fag याख्या, द्रव्यगुणदीपनी,- योगमाला$ वोतो गीगपिटक्ष, विद. 
( बाई सारस्वतनिघंड, सिद्धोषधनिघण्टु, लंकाभेषज्यमणिमाला हार, Fran, | 
| दासुकुमा रसिहकृत, चोखम्बा, १९७१ ) प्रभति) | सार महोप वनि 
( १३वीं शती ) प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । त परह थोड़ योगाक 


हिन्दुओं का एक प्राचीन तीथं नेपाल j 
रहा है । वहां लिई नन तीथ होने के कारण भारतीय संस्कृति से वह ्षतप्रोत 
कायचिकित्सा, we ल से ही आयुर्वेद के द्वारा जमता की सेवा होती आ रही है। 
र २ शल्य, विष आदि के विशेषज्ञ "चिकित्सक भी होते थे । सिंहदरबारका 


विशिष्ट रसयोगों ga t 
सेथी। Bt Ely T है । स० १६८४ तक आयुर्वेद की शिक्षा गुरुपरंपरा 
राजगुरु Fo N ल र्य 7 आयुवद विद्यालयू की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष 
प्रौढ शास्त्रज्ञ एवं दि ना wee हेमराज शर्मा की शिक्षा काशी में हुई थी rag 
शास्त्रव्यसन का ss a mr विशाल पुस्तकालय इनके अध्यवसाय एवं ' 
आयुर्वेदजगत में अ एग था । काश्यपसंहिता की Raagi भूमिका लिखकर बाप 
अन्तर्गत चली गई न ही गये । अब आयुर्वेद की शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालय के i 
गरदेवी, काठमांडू का आयुर्वेद विद्यालय राजसंचालित है। | 

तिब्बत 
तिब्बत ०७ ई र 
जाता था जितले व्यापारिक या Cert ) रहा है। यहां से होकर चीन को रास्ता 
तिब्बत के राजा ने पछ cose के अतिरिक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान Qam! 
और फिर वहाँ कमली se प्रमुख विद्वान शान्तरक्षित को बुलाया है 
लामावंश की स्थापना ल nee ne ce वहाँ के प्रमुख धर्माधिकारी बने और 
नो शती में रल्पचन राजा ने पुग: मोंकों 
नालन्दा ओर विक्रमशिला ज ०८: तियाय से बुलाया तथा अनेक तिब्बतिर्यी को वहाँ से का 
१. ायंदासकुमारसिह : सिउ ; sae 
| हृ: सिहलेष्वायुवेदस्य प्रस उद, नवम्बर, | 
१९७४, go १११-११४ रप्रचारौ, सचित्र भायुरवेद, pE Be 


| | es 
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अध्ययन के लिए भेजा । जव धर्म के सञ्चालन में त्रटि हीने लर 

विक्रमशिला के प्रधान अतीश) ( दीपंकर श्रीज्ञान ) Es ae come 

बौद्धधर्म को पुनरुज्जीवित किया, पचीसों ग्रन्थ लिखे और सैकड़ों प्रवचन किये । 

cat शती से संस्कृत ग्रन्थों. के तिब्बती अनुवाद होने लगे । उपयुक्त,विद्वानो के 
साथ आयुर्वेद के ग्रन्थ भी तिब्बत पहुंचे और उत्तका अनुवाद हुआ । तिब्बती को कजूर 
और तेजूर में अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थों के अनुवाद हैं जिनमें अष्टांगहृदय का वाग्भटकुत 
बैडर्यक भाष्य Fi है। नागाजुंन के भी कई ग्रन्थ हैं तथा/रसशास्त्र की अन्य भी 
कई रचनायें हैं। अनेक तिब्बती ग्रन्थों का मंगोली में अनुवाद हुआ जिसके 
माध्यम से आयुर्वेद और ऊपर फँला\। ' SRR 
सुद्रपूव तथा दक्षिणपूवे एशिया में आयुर्वेद 
कम्बुज, चम्पा, थाइलेड, मलयेशिया, इण्डोनेशिया, मारिशस आदि देशों में भी 
भारत से आयुवद गया है । इंशकी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द ज्यों के त्यो हैँ तथा 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों के भाषान्तर भी हुए है । कम्बुज के राजा जयवमंन्‌ द्वितीय (११८१ 
fo) ने अनेक आरोग्यशालाओं का निर्माण कराया था। इन आरोग्यशालाओं की संख्या 
पूरे राज्य में १०२ थी । कम्बुज देश में भारतीय मान द्रोण, प्रस्थ, कुडव आदि प्रचलित 
TA । गन्धर्वेविद्या, होराशास्त्र आदि के साथ चिकित्साशास्त्र की शिक्षा का भी प्रबन्ध 
था । जावा के केन्द्रीय शासन में एक स्वास्थ्यविभाग था जो जनता के स्वास्थ्य को 
देखभाल करता था? । थाइलैंड के वैद्य अपनी परम्परा का प्रवत्तक कुमारभट्ट को 
मावते हैं। सम्भवतः यह कुमाऱभच्च है जो जीवक का दूसरा नाम था । वाट पो, 
राजगुरु तथा चीनी वंद्य तन-भो-सिन के संग्रहों में अनेक महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदीय प्रत्य 
हैं। थाई नरेश राम पंचम ने विद्वत्परिषद्‌ आयोजित कर एक संग्रहग्रत्य 'वैद्यशास्त्र- 

' संग्रह प्रस्तुत कराया जो आज तत्स्थानीय वेद्यो का आधारभूत ग्रन्थ है । द्रव्यगुण, . 
मर्मविज्ञान आदि पर अनेक सचित्र ग्रन्थ हैं । (द्रव्यगुणविज्ञान' का खंडशः प्रकाशन 
प्रारम्भ भी हुआ है | चिकित्सा की एक पत्रिका वेद्यक्मसन्देश थाई भाषा में निकलती 
है। इस प्रकार थाई व्द्यकपरंपरा मूलतः आयुर्वेदीय ही है* । 

१, डा० भगवान दाश, उपसलाहका र, देशी चिकित्सी? भारत सरकार £:ई-दिल्ली) 
तिब्बती भाषः में विद्यमान आयुवंदीय ग्रन्थों पर कार्य कर रहे हैं। 
२. बेजनाथ पुरी : सुदुरपुव में भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास, लखनऊ, 


* 


१९६५ (fao go ), Jo २५७ ~2 
३. वही, go २८६ ` 
४, पही, Fo २६५ ; E 


| $ ` ५. राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, वाराणसी; १९६८ ( fee सं० )११० ४५८ | 
५ ३» श्रोनारायण शास्त्री : सुदुरपवे के देशों में आयुर्वेद, सचित्र आयुवद, जुलाई, १६९८ 
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सध्यएशिया 

क मध्य एशिया में şi बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव होने के का म 
ee me थ । जसा पहले कहा जा चुका है, इन विहारों य रोचि. 
ae uk ती थी । अनेक बौद्ध भिक्षु इस कार्ये में निष्णात होते थे 13 i 
mr क आयुवदीय ग्रंथ ओर थोषधद्रव्य अपने साथ वहाँ ले जाते ६ 
x र कूची के. राज्य में ऐसे अनेक विहार थे जहाँ हजारों fi ` x 
कूची का प्रदेश garrins उनके शिष्य कुमारजीव के चरणों र गा 
| | Ny aT X । वहाँ भारतीय धम सजीव था । बावर पाजि ( नाव - 
if Ne कूची के निकट ही उपलब्ध हुई थीं ' । इससे स्पष्ट है कि ar | 
मभाव था । कूच भाषा में विद्यमान आयुर्वेद के अनेक शब्द भी an | 

| खु 


। की संपुष्टि करते हैं । | 


gar (D 


0 ras ana [7 पय भगवतशरण 5 
SUSE उपाध्याय : शप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, 


२, देखे हिन्दी ; ! 
SS उपोद्घात; काश्यपसंहिता, पु० ७८ 
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बल्लाळ पण्डित : भोजप्रवन्ध, चंकटेश्वर प्रेस; वस्वई, सं० २००९ 
aimee : कादस्वरी, चौखम्ला, १९६१ ( द्वि० सं० ) , 


a 


वही ' : हर्षचरित, वही, १९६४ ( द्वि० qo ) 
बापाळाळ बेच : निघण्ड आदश ( गु० ) भाग १-२, लेखक द्वारा प्रकाशित, 
z a १९३७-२८ 
cas `` : निघण्डु eae भार. ( हिन्दी ), चौखम्बा, १९६८ 
aq : * सस्छृत साहित्य में वनस्पतियाँ ( गु० ) अहमदावाद, १९५३ 
वही : निघण्डुसंग्रह, स्वाध्याय, भाग ८, अंक १.४१ 


बुद्धघोषं ¦ विशुद्धिमग्ग . ( वारेन एवं कोशाम्वी रुत 
सीरीज, खण्ड ४१, Grad, १९५० 
ब्लूमफील्ड, THe : अथववेद एवं गोपथब्राह्मण, चौखम्बा, १९६४ 
WE, जनादन : अशोक के धर्मलेख, दिल्ली, १९५७ 
सइ, श्रीकृष्णराम शा्नीः सिद्धमेषजमणिमाळा, जयपुर, १९३८ ( पंचम do ) 
मझ्रोजिदीक्तित : वयाकरणसिद्धान्तकौञुदी, खेमराज श्रीकृष्णदास; बस्बई, १९२६ 
भण्डारी, चन्द्रराज : बनौषधिचन्द्रोदय, भाग १-१०, भानपुरा (इन्दौर ), २ 
; 4९३८-४४ 
wast दीक्षित : रामाश्रमी ( व्याख्यासुधा ) व्याख्या, अमरकोष, चौखम्बा, 
वाराणसी, १९७७ ` ` 
भावमिश्र : भावप्रकाश, कृष्णचन्द्र चुनेकरकृत टीकासहित, चौखम्बा, १९६९ 
- ( च० सं० ) 
भेळ : भेलसंहिता, करूकत्ता विश्वुविद्यालय, १९२१ z 
वही : वही, श्रीगिरिजादयालु शुक्र संपादित, चौखम्बा, वाराणसी, १९५९ 
मबुस्म्रति, चौखम्बा, वाराणसी, १९७० 
महाभारत; खण्ड १-४, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०१३-१५ 
महेन्द्र भोगिक : धन्वन्तरिनिघण्डु, आनन्दाश्रम, पूना, १९२५ ( द्वि० do ) 
महेश्वर सूरि : विश्वप्रकाश, चौखम्बा, बनारस, १९५५ 
माघ : शिशुपालवध, चौखम्बा, वाराणसी, १९६१ (Ro सं० ) 
4 माकण्डेयपुराण, बरेली, १९६७ | 
सूति, के० सच्चिदानन्दः नागाजुन, नेशनल बुक टूस्ट, दिल्ली, १९७१ . 
भूस, वयस्कर नारायणशंकर : उपोद्धात, REO परमेश्वरकृत DSUs 
9 2 प्रढीपिकासहित ) कोट्टयस्‌, १९५०: 
मेरुतुज्ञाचाय : प्रबन्धचिन्तामणि, सिंध्टी जेन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, सं० १९८९ 
Bors : सार्थवाह) aes › TET १९५३० 
च ` ¦ चंतुर्जाणी, बम्बई, १९५९ 
' , ० , यजुर्वेद ( तेत्तिरीय संहिता ), बम्बई, १९५७ ( द्वि° सं० ) 
P याज्ञवल्क्यस्छति (मिताक्षरासहित), चौखस्बा,बाराणसी, १९६७ 
यात्रा-विवरण, नारारीप्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१९ 
( feo ao ) 
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यादवजी त्रिकमजी : द्ब्यगुणविज्ञानम , भाय २, APS, १९५० . 
राजशेखर : काव्यमीमांसा, shee; वाराणसी, ५९५९ (द्वि०सं०) :. 
राय theres: विश्वसभ्यताओं का इतिहास, वाराणसी, १९३७ ० 
राहुल सांकृत्यायन : मध्य एशिया का इतिहास, भाग १-२, विहार ae, 

- परिषद्‌, १९५६-५५ 
रुद्पारशव, टी० : उपोद्धात, अष्टांगसंग्रह (इन्दुक्कतब्याख्यासहित), त्रिचुर, १९१३ 

-कुलितविस्तर, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५८ 

aaqa सर्वानन्द Hra व्याख्या, त्रिवेन्द्रस्‌ , १९१४ 
वधमान : गणरत्नमहोद्धि, मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली, १९६३ 
ताट : अष्टांगसंग्रह ( अन्रिदेवकृत टीका सहित ) प्रथम भाग, निर्णयसागर, 


ER हि न वम्वई, १९५१ 
वही: अष्टांगहृदय ( सवाझसुन्द्रा ब्याख्यासहित ) विजयरत्नसेन संपादित, 
._. ___ ` कलकत्ता, १८८६ z 9, 
चही : अष्टांगहृदय ( अरुणदृत्त-हेमा दिङ्ृतव्याल्यासहित ) निणंयसायर, 
‘AMS, १९२५ 


वही : अष्टांगहृदय ( टीकात्रयसहित ), चेंकेश्वर प्रेस, वम्बई, १९२८ 
TENAR : कामसूत्र, चौखम्भा, वाराणसी, १९६४. i 
चामन, जयादित्य : काशिका, चौखरभा १९५२ ( Fo qo ) 
TALU, बरेली, १९६७ 
चाल्मीकीय रामायण, गीताग्रेस, गोरखपुर, सं० २०१७ , 
विष्णुपुराण, वरेली, १९६६ ˆ 
` वही, गीताग्रेस, गोरखपुर, सं८ २०२६ 
:. . - विष्णुधर्मोत्तर पुराण, खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्वई, सं० १९६९ 
देवर ( सं० ) : शतपथबाह्मण, चौखम्भा, १९३४ ai 
चद्य रामनारायण ( go): यादवस्टृति-अन्थ, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, 
कलकत्ता ; स०.२०१८ ४052 1 
वैश्य, रूपलाल : अभिनव वूटीदर्पण, Stevan, साय १-२, १५४० ME 
वरय, शालिग्राम : भूमिका, रसरत्नाकर, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, सं० १९५४ 
सनी. Te शाटाम-निघण्डुसूषण, खेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई, १९५३ 
शर्मा, दिनेशचन्द्र : वेदों में इब्यगुणशास्त्र, जामनगर, १९६८-९९ 
शर्मा, प्रियन्नत : बन्यणुण विज्ञान, भाग १-३ चौखस्वा, वाराणसी, ३९५५-५६ 


e 


वही "उ JSZ की कुछ प्राचीन पुस्तकें, चौखम्भा, वाराणसी, 1९६२ 
चही वाग्भर-विवेचन, चौखम्भा, वाराणसी, ३९६८ 


वही (सं०)  हृदयदीपक, 1. R. I. M., Vol. 3. No.2, १९६९ « 
. ` चरकचिन्तन, चौखम्भा, वाराणसी, १९७० 4640 
५०). Waa का वाङ्मय, 7. R. 1. M, VoL 4, No.3; ee: 
चढी ( we ) ३ साव क व्यगुण, जम hR Gyaan Kosha — 
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| शर्मा: मिय्रत ` वेदिक दास्य नें वनोषधियो (चौजस्वा, वारासी के sea) 

'र्मा,रघुवीरशरण : घन्वन्तरि-परिचय, डुङन्दुशहर, ५९५० ' 

टी >. * SERIA का faite, aaa, वाराणसी, ६१२९२२९ 

शर्मा, सदानन्द NRS : WE, रसकोसुदी, जाहौर, ३२२३ 

शर्मा, ERSTE : STAM, रसयोगसायर, प्रधम भाग, वम्बई, ९१९२७ ० 

| दर्मा, देसराज STR, काश्यपर्सहिता, Shear, वाराणसी, ३९५३ 

शान्तिदेव ANATA N: SSH: ९९५५ 

; शाइंदेव ३ संराःतरक्ञाकर, सार १: आाडयार पुस्तकालय, मद्रास. ७8३ 

शाईवर : झाङघरलंहिता ( दीपिका-गूहार्थदी पिका च्याीसहित ) निर्णयसागर, दम्बई, 

१९३१ ( द्वि० सं० ) 

| wel, महेन्द्ङमार : आयुवद का dhe इतिहास, वम्बई, १९४८ 

| ae रामगोपाल : वेदो में आयुकेंद्‌, दिल्ली, १९५६ 

wet, हरिदत्त : उपोद्रातः चरकसंहिता ( जेजरङ्कतब्याल्यासहित ), सोतीलाळ बनारसी 

| दास, लाहोर, १९४५ ( द्वि० सं० ) 

1 भ्रीकण्ठ्दत्त : व्याल्याकुसुमावली ( दृन्द्माधव-च्याल्या ), आनन्दाश्रम, पूना, १९४३ 
(fe de ) 

सत्यनारायणशाखी-अभिनन्दनग्रन्ध, चौखम्बा, वाराणसी, १९६१ 

र सद्धमंपुण्डरी क, मिथिला विद्यापीठ दरभंगा, १९६० 

| सातवेलकर, श्रीपाद दामोदर : देवतसं हिता, पारडी, १९६४ 

| सिद्ध सरहपा : दोहाकोश,राहुल सांकृत्यायन संपादित, बिहार, राष्ट्रभाषापरिषद्‌, पटना, 

१९५७ 


| सिह, अताप ( सं० ) : आयुर्चे दमहामण्डल-रजतजयन्तीग्रन्थ, भाग ३-२, पूना, 
१९३५-३६ 


| Rt: आयुर्चदीय खनिज विज्ञान, प्रकाश आयुर्वे दीय औषधालय, कानपुर, १९३१ 

| सारस्वत, सोमदेव शर्मा: भूमिका, अभिनव रसशास्र, पीलीभीत, १९७० 

ह चरकमुनि लखनऊ, १९५० 

| 889: सुञ्चुतसंहिता, मोतीलाल वनारसीदास,“छाहौर, १९३३ ( fe do) 

| त, गणनाथ : उपोद्धात, प्रत्यक्षशारीरम्‌, प्रथम भागं, Bae १९२४ ( तृ० संश) 

दा > : उपोद्दात, 'सुश्रुतसंहिता (भानुमती ब्याख्या-सहित ), 

ie जयपुर, १९३९ 
tae विनोदलाल : आयुवेद विज्ञानम्‌ , भाग १-२, कलकत्ता, १८७७ 

Rae: मानसोज्ञास, भाग ,१-३, बड़ौदा, १९२५, १९३९, १९६१ 

ऐप: नेषघीयजरितम्‌, खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्वई, १९२७ 

र हारीतसंहिता, खेमराज श्रीकृष्णदास, वस्वई, १९२७ 


SPER, गुरुपद : बृद्धत्रयी, कलकत्ता, १३६२ ( वंगाव्द ) 
चन्द्र "2: निघण्टुरोष, अहमदाबाद, १९६८ 
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Adams, Francis : The Genuine Works ० 


f Hippocrates, Bali 


Agrawala, V. S. ; Matsya Purana, A study, Varanasi, 1963, . 
Alphabetical list of Manuscr 
Institute, Baroda, Vol. II, 1950, 
Amarakosa with commentaries of Ksiraswa | 
Sarvananda, Trivandrum Sanskrit Series, 1915.1) | 

Amber, R. उ. &Babey Brooke, A. M.: The Pulse in Occident ail 


ipts in : Orien ; 


Gast; New York, 1966, - ५ | ( 
ASwaghosa : Saundaranandam, ed. E, H. Johnston, Lahore, 12 ' 
Idem 0 Buddhacaritam, ed. H. Johnston, Lahore, 1935, 


Auboyer J. : Daily life in Ancient India, London, 1965, a 
Banerjee, G.N. : Hellenism in Ancient India, Delhi, 1961, (अप ९१) | ¢ 
Banerjee, J.N. : The Development of Hindu Iconography, Calcuta | 
University, 1956. 
Banerjee S. C. : Kalidasa-Kosa, Chawkhamba, Varanasi, 1968, 
Basham, A. L. : The Wonder that was India, Fontana, 1971, । 
Idem ४ The Practice of Medicine in Ancient and Medieval | 
i India. New York, 1971, ‘ i 
B. C. Law Volume, Pt, LIL, Calcutta, 1945-46, 
Beal, Samuel : Buddhist Records of the Western World, Delhi, 
1969, ( Rep. ) : 
Bernier, Francois : Travels in the Mogul Empire ( A. D. 1656-1668), | 
Delhi, 1968 ( 2nd Ed. } 
Beveridge, A. S. : Baburnama CEng. Tr. ) Delhi, 1970 ( Rep. ) 3 
Bhatia, 5. L. ; Greek Medicine in Asia, The Aryan Path, Bangalor, i 
Feb., 1959, ; 
Bhattacharya, B. T. : Indiar, Buddhist Iconography, Oxford, 1924. 


ह. 


Idem : Sadhana-Mala, Baroda, 1925. ° a} 
Bhattacharya, D. C. ; New Light on Vaidyaka Literature, I. H. Qs ale 
Vol. XXIII, No. 1. March 1947. 4 


SSeS 


Bibliotheque Nationale, Catalogue Summaire Ds 
Manuscripts:Sanscrits et Paris, 1907. al 
Blockmann, H. : The Ain-e-Akabari (Eng. Tr.) Delhi, 1965 (2nd ed gk 
Bloomfield; M. (ed, ) srrhe Kausika Sutra of Atharvaveda, New 4 
Haven, 1889; Motilal Banarsfdass, 1972, | ot 
Bolling, G. M, & Negolein, J. y: : The Parigistas of the Athagva a 4 


`~ 


Buchanan. Francis : An Account of the District of Purnea in 1 


` 
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: An Account of the District of Bhagalpur, 

१ B. 0. R. S., 1930. 
pussagliy Mario : Recent Research in Ancient Indian Medicine, 
| East & West, Year 11, No. 31, Octaber, 1951. 
| 091900, W? (ed.) : Jaimini Grhyasutras, Lahore, 1922. » ° 
ttl 1000 (ed. ) $ The Baudhayana Srauta Sutra, Vol. I & I], 

Calcutta, 1904-13. À ; 
Candolle, A.D. : Origin of Cultivated Plants, New York, 1959 (Rep.) 
Castiglioni, A. : A History of Medicine, Nex fork, 1941. _ 
Catalogue of Sanskrit Manuseripts in the Library of 
India Office, Vol. 11, 1935. 


| Chakravarty, Chandra: A Comparative Hindu Materia Medica, 
| Calcutta, 1923. 


| Idem :An interpretation ° of Ancient Hindu Medicine, 
Calcutta, 1923. 
CharakasSamhita, Introductian, Vol. 1. Jamnagar, 


jdem 


id 1949. ; Sa 
Chatterjee, Prabhakar : Mabamahopadhyaya Kaviraj Bijoy Ratna 
५ Sen, Nagarjuna, February, 1967. 


:A Note on Ayurvedic Nighantus, Nagarjuna, 
June. 1966. F 

_Chattapadhyaya, Sudhakar : Sakas in India, Santiniketan, 1955. 

| Chaudhary, B. : Vegetables, National Book Trust, New Delhi, 1967. 


| Chaudhary, Tarapada (ed.): paryayaratnamali, Patna University 
र Journal, Vol. गा. 1946 


A Check-list of Sanskrit Medical Manuscripts 10 
India, C. C. R. 1. M. &H., New Delhi, 1972. 
Chintamani, T. R. (ed.) : Raushitaka Grhyasutra, Madras, 1944 


C z Dei S ए) ९ 3 8 
hopra, R. N. et al. Indigenous Dsugs of India, mer 198 : 


Idem 


Chopra Committee’s ( Committee on Indigcnous 

Systems of Medicine ) Report, Vol. I & II. 

New Delhi, 1938. 3 ८ 

Clyde, Paul H. & Bears, Burton F. : The FarSast, New Delhi, 1948. 

a Charles Greéne: An Introduction to the History of 

í > © Medicine, New York, 1926. 

À Dales, G.F. :The decline of Harappags, American Review, 
October, 1966. 

Danyerse EC. 2. e Portu uese in India, London, 1874. 
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Das Gupta, S.N.: A History of Indian Philosophy, Val | 
Cambridge, 1961 TI 
५ Descriptive Catalogue of Manuscripts in 
Government Manuscripts Library, Vol XVI Part 
B.O.R.L., Poona, 1939 || 
A Descriptiver, Catalogue of the ‘Sanskrit Manus | 
cripts, Vol. XII, Saraswati Bhavan, Varanasi 1965, | 
XA Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscre | 

pts in Sovt. Oriental Manuscripts Library, Madras, 
Vol. XXII |. 

A. descriptive.Catalogue of Sanskrit Manuscripts in | 
Saraswati Mahal Library,’ Tanjore, Vol: XVI, | 
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- लेखक के संबंध में 
चस्तुत AA के रचयिता आचाय प्रियन्नत झर्माईका जन्म १ नवम्बर १९२० 
को बिहार अदेश के सुस्तफापुर आम ( पो० खगौल, जिळा-_पटना )में हुआ। 
आपके पिता वद्यभूषण Yo रामावतार मिश्र बिहार के एक मूर्धन्य न्यशस्वी 
चिकित्सक थे जिन्होंने बिहार प्रांतीय quater तथा विठ mo आयुर्वेदो- 
पकारिणी महासभा की स्थापना की थी। 
स्थानीय वेद्रस्न विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के वाद काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज में ४9: हुये और १९४० में वहाँ 
से स्नातक उपाधि ( ए० एम० एस० ) प्राप्त की । स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
करते हुये वाद में संस्कृत. और हिन्दी में एम० ए० ( क्रमशः काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से, दोनों प्रथम श्रेणी तथा बिहार 
संस्कृत समिति से साहित्याचायं किया । | 


कई वर्षौ तक स्वतन्त्र चिकित्साकार्य करने के बाद १९४६. में बेगूसराय 
* आयुर्वेदिक कालेज में प्रोफेसर नियुक्त हुये और फिर उपप्राचाये gal. १९५३ 
में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुवंदाध्यापक नियुक्त हुये और द्रब्यगुण 
के प्रधान रहे । नवम्बर, १९५६ में राजकीय. आयुर्वेद कालेज, पटना के प्राचाय 
और साथ साथ अधीक्षक, देशी चिकित्सा, बिहार के पद पर नियुक्त हुये। १९६० 
में वहीं बिहार सरकार के उपनिदेशक, स्वास्थ्यसेवा ( देशी चिकित्सा ) पद 
. का भार ग्रहण किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर आयुवद 
संस्थान स्थापित होते पर, १९६३ सितम्बर में यहाँ म्व रइ कक 
गेये । विभाग के अध्यक्ष के साथ साथ संस्थान के अध्यक्ष तथ 
में निदेशक रहे । संस्थान सें स्थापित चिकित्सा-इतिहास“परिषद्‌ के अध्यक्ष भी 
मनोनीत हुये थे । विश्वविद्यालय में भारतीय चिकित्सा का संकाय बनने पर आप 
उसके प्रथम संकाय असुख नियुक्त हुये। 
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